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९ 
समपणस्‌ 

यस्येयं करुणानिघेः सुकृपया .पूर्ति गता में कृतिः ` 

यस्यार्थोऽतिलषुदंरा गुरुतरा नाम्नोञ्वराणां प्रभो! । 

तस्यासीमतपोनिघेः यतिवरैः पूज्यस्य सा भ्रीमत- 

इछोटेदासगुरोः पेदाम्बुजयुगे भक्त्यापिता राजताम्‌ ॥ ` 

जिन करुणासागर श्रीग्रुरुवर के चरणों की, अत्यन्त छपा से यह मेरी इति, 

निविष्न परिपूर्ण हुई एवं जिनके नाम के अक्षरों का अर्थ अत्यन्त लघु होने पर भी 
` दर अर्थात्‌ माव.बहुत गुरुतर है, उन यतिवरों से पूजित, असीमतप्रोतिषि गुरुवर 
- महन्त श्री १०८ स्वामी श्री छोटेदासजी महाराज के चरणकमलों में हादिक भक्ति 
माव से समापित यह पातजलयोगसूत्रभाष्यविवृ्तिरूप कृति सकलजिज्ञायुजनमान- 


सतमःपटल को.निरसन करती हुई चिरकाल पयन्त समुण्बल रहे। र 
मवदीयश्च रणकिङ्कूरो-- | 
` - ब्रह्मलीनसुनिः 
2 
5 पा० भूं० ळी 
र, 


भे ८ 
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यला कात 


वर्षों से यह इच्छा हुआ करती थी कक मैं भी कुछ लिखूं | परन्तु क्या (लिखूं ? | 


किस पर लिखू' ? यह समल नहीं पड़ता था । बहुत विचार करने पर यह निश्चय 


हुंआ कि योगदर्शन पर कुछ लिखू | वयोंकि, योग मुझे बहुत प्रिय. है] साथ ही . 


गंदर्शन के केबल सूत्रों में ही नहीं; किन्तु भाष्य में भी ऐसे: साङ्केतिक. पंदों का 
ˆ अयोग सम्मवतः जानं बूझ कर किया गया है कि, जिसका अर्थेःयुरुद्धारा अध्ययन 
करने पर भी ग्रांयः तिरोहित ही रहता है।'उदाहरणाथे निम्न लिखित पदों को 
ही ले सकते हैं। जेसे, प्रकृति पुरुष के मेदज्ञान के रथान.परं:सच्॒पुरुषान्यतास्याति; 


` .विवेकन्नान के स्थान पर प्रसंख्यानाग्नि; कालभेदात्‌ के. स्थान षर. अध्वमेदात्‌; 
स्वरूपतः.के स्थान पर द्रव्यतः, वर्चमान के स्थानः पर 'प्रत्युत्पंच, अतीत तया 


अनागत के स्थानःपर सूक्ष्म; ज्ञानशील के स्थान परः ग्रख्याशील; काठिन्य के स्यान 
पर मूर्ति; असंत्‌ के स्थान पर निरुपार्य, समाताघकार के "स्थान पर -अवसिताः 


धिकार और असत्त्वेन के स्थान पर द्रव्यत्वेन; इत्यादि । इस प्रकार के सांकेतिक . 


'पदों के व्याख्यान की. बहुत आवश्यकता -थी-। 'छवों देझाचों में केवळ तीन .दर्हनों 
पर ही आर्षमाष्य है। वेशेषिक दृशैन पर स्वतंत्र प्रे झंस्दपादमाष्य, न्यायसूत्रों पर 
` वात्स्यायनभाष्य और योगसूत्रोंपर- व्यासमाष्य । उनमें, :प्रशस्तपादमाष्य और 
` वात्त्यायनभाष्य अनात्मद्रव्यादि पदार्थ के निरूपक:होने से : एवं तककप्रधान होने 


से उन पर विचार करते समय - चित्त बिरोष. शान्ति को आस . नहीं होता है। 


(एक योगभाष्य ही ऐसा.भाप्य है कि जिस पर, कुछ विषार: करते समय: स्वान्त 
विशेष, शान्ति को प्रास होता है । -अतेः इसी, प्र कछ: लिखने. का गिश्वय हुआ) 
`= निश्चय तो कर,लिया; परन्तु कार्य बहुत कर्ठिनःथा। क्योंकि, मैं: न तो लेखक 

. हैँ और नःइतना-बढ़ा विद्वान्‌ ही;।; अतः योगदर्शन: की सभी व्याख्याओं: का पुन! 
स्वाध्याय करने छया । अत्यः्व्याख्याकारों: की अपेक्षा खामी. श्रीबाल्रामजी की 


व्याख्याशेली, मुझे बहुत पसन्द पढ़ी-।: क्योंकि, : उन्होंने जो: कुछ -लिखा- हे वह 


, श्रीवाचस्पतिमिश्रक्षत 'योगतत्तवे शारदी? व्याख्या के अनुसार लिखा है । परन्तु 
| : , ज्र तर. 
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जैसी योगसूत्र की प्रदः व्याख्या उन्होंने की है, वैसी ही यदि भाष्य की भी की 
होती तो सम्मवतः मुझे इस पर लेखनी उठाने की आवश्यकता नहीं .पढ़ती । 
मैंने उन्हीं की झोली से सूत्र तथा भाष्य के प्रत्येक पदों का व्याख्यांन किया दै, जो 


` विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी. होगा .। अतः मैं स्वामी श्रीबालराम उदातीन 


का सवथा ऋणी. हूँ । 


योगसूत्र पर “मोजवृत्ति, अनिरुद्धवृत्ति तथा नागेशवृचि? आदि. बहुतसी 
वत्तियां हैं; किन्तु मुझे उनसे विशेष सहायता नहीं मिली है। शसम कारण यह है 


कि; वे सब सूत्रार्थमात्र होने से. विशेष विवेचन: उसमें है ही नह. | योगभाष्य पर ~ ।_ 
- दो व्याख्यायें अति प्रसिद्ध हे. । एक श्रीत्राचस्पतिमिश्रकृत : 'योगतक्तवेशारदी?, 
` ` और दूसरी श्रीविज्ञानिक्षुत 'योगवार््तितः | उनमें योगंवांत्तिक किसी. किसी 


-स्थर्ल पर योगाल्न के सिद्धान्त से-विरुद्ध होने से उसकी उपेक्षा कर दी गयी है; 


` अतः उतसे मी विशेष सहायता नहीं मिली हे । विज्ञानमिक्ष की यह. व्याख्या 


जिस प्रकार योगशांख्र से विरुद्ध है वह तत्तत्‌ स्थलों पर दिखाया गया हे । पाठकों 
को वहीं देखना चाहिये। सर्वथा योगझाल्राचुसारी 'योगतत्ववेशारदी? ही है;:अत 


` उतीके आषारपर यह व्याख्या लिखी गयी हे! अतः मेरी व्याख्या बांचने के पश्चात्‌ 
. “योयतत्तवैञ्ारदी? को बचने पर ( बहुत कठिन होने पर भी ) वह भी अक्षरश 


लग जायगी । सारांश यह है: कि, मैंने प्रत्येक सूत्र का जो भाव लिखा है वह 


“आयः “योगतलबैशारदीः का ही भाव है ।.अतः श्रीवाचरस्पतिमिश्रजां का जितना ` 


भी उपकार माना जाय थोड़ा है। 


योगदशन पर हिन्दी, गुजराती तथा मरांगी आदि ग्राकृत भाषाओं में' अन्य 
भी बहुतती टींकायें हे; परन्तु वे संब भावानुवाद मात्र हैं; अतः ।वद्याथियों को 
'उनसे कोई रोष मे नही साथ ही यह भी कारण हैं कि, जिनको योगदान 
.लगता'है, उनके पासं इतना समय नहीं है और जिनके पास. समय ' हे. उनको 
लगता नहीं है एवं जो योगदर्शन पढ़े हैं वे योग करते नहीं हे और जो योग करते . 
हैं वे पढ़े नहीं हैं । अतः ऐसे लेखकों की लिखी हुई व्याख्यायें विशेष उपादेय नहीं 


हें। ओर ब्रह व्याख्यान अक्षरः अनुवादरूप होने से विद्यार्थियों को ` सर्वथा 
उउपादेय है ! 433 
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मैंने इस. व्याख्या का नाम योशामाष्यविति” रखा: हे ॥ इसको: लिखने में. मुझे 
करीब एक वर्ष लगा हे | पढ़ाने में तथा कथा-व्याख्यान आदि करने में,:लंगे रहने 


के कारण दिन में समय. नहीं मिलने से रात्रि में इसको लिखा. हे.। “श्रयसि बहुवि-* 


घ्नानि?? अर्थात्‌ शुभ कार्यों में बहुत विष्न उपस्थित. हुआ करते हैं, हस लोकोक्ति 
के अनुसार नौ मास में तीन पाद की व्याख्या पूर्ण होने के पश्चात्‌ मेरा शरीर 


अस्वस्थ हो गंया | चार मास होस्पिटल में रहना पड़ा | ग्रभुकृपा से शरीर स्वस्थ अ 


होने के बाद तीन मास में चतुर्थपाद की व्याख्या पूर्ण हुई । इस - प्रकार एक वर्ष 
में यह व्याख्या पूरी हुई है । 


"` . अखिल भारतवषीय कबीरपन्याचाये पं. श्री. 22०८ हजूर श्रीप्रकाशमणिनाम 
' साहेब ने इस अन्य को लिखने के लिये आज्ञा देते हुए जो उत्साह बढ़ाया है एवं 
पंडित श्रीश्यामसुन्दर झ्लाजी न्यायवेदान्ताचार्य, पण्डित श्रीलक्ष्मीकान्त झांजी 
ज्योतिषाचाय तथा पण्डित श्रीसत्यरामदासजी वेदान्ताचार्यः आदि विद्वानों ने जो 


अपना अमूल्य समय प्रदान कर इसकी हस्तलिंखित प्रात.का संशोधन किया है, ' 


इसके लिये में उन सबका परम कृतज्ञ हूँ । एवं श्री कबीर ग्रेस के अधिपति पण्डित ` 


श्रीमोतीदासजी ने जो बहुत ही परिश्रम से प्रफनिरीक्षणपूर्वक इसके मुद्रण कार्य में 
सहायता की है, उसके लिये उनको जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है । 


जिन युरुजी से मैंने, योगदर्शन का अध्ययन किया था, उनकी इस मन्य को _ 


मुद्रित रूप में देखने की विशेष इच्छा थी, क्योंकि, उनका वात्सल्य ग्रेम मेरे अति 
*: विशेष था| अत्यन्त खेद के साथ लिखना पढ़ता है. कि, इसका प्रकाशन देखें 
बिना. ही उनका केलासवास हो गया | उनका उपकार किन शब्दों से व्यक्त करू? 


मेरे पास शब्द नहीं हैं । उनका शुभ नाम दाशनिकशिरोमणि श्रीलक्ष्मीनाय 


झाजी था| 


जिस आनन्दकन्द परमेश्वर की असीम कृपा से इस. योगदर्शन की व्याख्या 
तथा उसका प्रकाशन कार्य निर्षिष्न समाप्त हुआ है, उसको सहत्तशः प्रणाम करते 
हुए विश्रान्ति लेता हूँ। 


त्र fu 
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मेरी, ग्रफदर्शक तथा वर्णयोजकों कौ असावघानी से वर्णमात्रा आदि की बहुत 
ही अशुदियां रह गयी.होंगी अतः पाठक से निवेदन है कि जहां-जहां ऐसी. 
अशुदियाँ रहँ गई हों उन्हें सुधार कर बांच लेवेंगे ऐसी आशा दै । क्योंकि 
र गच्छतः स्खळनं क्चापिः भवत्येव प्रमादतः। 
हसन्ति दुजनारतत्र :समादधति सज्जनाः ॥ 


सुरत. ( गुजरात ) क द. मवदीयः-- ळे 
र | ...._- स्वामी थ्रो अह्लीनपमुनिः 
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अस्तुतमरसह 
3 येन प्राकृतभाषायां समाघिः समुदीरितः । 
तं कबोरमहं वन्दे योगीन्द्रं योगदं शुरुम्‌॥ १॥ ` 


योगजिज्ञासु सजनजन !. “'पुरुषेणाऽथ्यं ते प्रार्थ्यत इति पुरुषः”, ।. इस व्युत्पत्ति 
से पुरुष जिसको चाहे वह पुरुषार्थ कहा जाता है । संसार में केवल मनुष्य ही. नहीं, 


किन्तु जिठने भी प्राणी हैं सब कोई सुख को ही चाहते हं । अतः सुख ही पुरुषाथे द 


“ है, यह निश्चित हुआ । 


यद्यपि धर्म. अथ, काम और मोक्ष के भेद से चार प्रकार का पुरुषार्थ कहा 
गया है । तथापि विचार करने पर चतुर्थ पारमाथिक मोक्ष सुख ही पुरुषाथं सिद्ध: 


होता है, पूर्व फे अर्थादिक तीन नहीं । क्योंकि, सुख ही पुरुषाथं कहा गया है ओर. ` 
वह अनित्य और नित्य के भेद से दो प्रकार का है। द्रब्यात्मक विषयरूप अथंजन्य . 


कामसुख अनित्य और पुण्यरूप घमंजन्य मोक्षसुख. नित्य कहा जाता है । इस प्रकार 
कामरूप पुरुषां का साधन अर्थ होने से अथं भी पुरुषाथं कहा जाता है एवं मोक्ष 


रूप पुरुषार्थं का साधन घमं होने से घमं भी पुरुषार्थ कहा जाता है। वस्तुतः अर्थ 


ओर घमं मुख्य पुरुषार्थ नहीं, किन्तु गोण पुरुषाथं हैं । 


यदि यह कहें कि, पुरुष लिसको चाहे वह पुरुषाथं कहा जाता है ओर पुरुष तो 
सुख ह को चाहता है; अर्थ, धमं को नहीं ? तो अर्थ, धमं पुरुषार्थ कंसे ? इसका 


समाधान यह है कि, साधन बिना साच्य की सिद्धि नहीं होती है। अतः साध्य को 


सिद्ध करने के लिये पुरुष साधन को भी चाहता ही है; अतः साधन भो पुरुषां 
- कहलाता है परन्तु मुख्य नहीं; किन्तु गोण पुरुषार्थ कहलाता है । मुख्य तो सुख ही 
पुरुषार्थ है; सुख के साघन नहीं । 


विचारहष्टि से देखा जाय तो विषय सुखरूप काम भी: मुख्य पुरुषाथं नहीं । ` 


क्योंकि, सभी पुरुष नित्य मोक्षसुख को ही चाहते हैं, अनित्य कामसुख को नहीं । | 


ऐसा कोई भी पुरुष नहीं देखा जाता है, जो ऐसा चाहता हो कि, मेरा सूख कुछ 
काल के बाद नष्ट हो जाय ! : अपितु सब कोई यही चाहते हैं कि, मेरा सूख सदा 


विद्यमान रहे । ऐसा तो केवल मोक्षसख ही है। अतः मोक्षसुख ही मुख्य परम- . 


| 
| 
| 


पुरुषाथ है, यह सिद्ध हृप्ना । 
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जिस घमं से मोक्ष की सिद्धि होती है वह क्रियारूप है और वह क्रिया कर्म क्रिया 
और ज्ञांनकिया के भेंद से दो प्रकार की है! निष्काम कमं से गघर्म की निवृत्तिद्वारा 
चित्तशुद्धि होती है “धर्मण पापमपनुदति” । अर्थात्‌ घमं से पाप की निवृत्ति होती 
है! पाप की निवृत्ति होने पर ही ज्ञान की निष्पत्ति होती है । ' 'ज्ञानमुत्पद्यते पुंसा 
क्षयात्पापस्य कर्मणः” । अर्थात्‌ पुरुष को ज्ञान उत्पन्न तभी होता है, जब परपकम 
का नाश हो जाता है । बोर ज्ञान से पूर्वोक्त परम पुरुषार्थरूप मोक्ष की सिद्धि होती 
है। “ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌” अर्थात्‌ ज्ञान से ही केवल्य प्राप्त होता है। ज्ञान के 
बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है । “ऋते ज्ञानांन्न मुक्तिः” अर्थात्‌ ज्ञान बिना 
. मुक्ति नहीं होती है। | | 

जिस ज्ञान से मोक्ष होता है, उसका जनक शास्त्र है । यद्यपि “शिष्यते अनु- = 
श्िष्यतेऽपूर्वोऽ्ो बोघ्यते$नेनेति शास्त्रम्‌” । अर्थात्‌ अपूर्व अर्थ का बोध होता हो जिससे ` 
वह शास्त्र. कहा जाता है । इस व्युत्पत्ति से ऋगादि वेदों का ही नाम शास्त्र हो सकता 
` है,.इतर ग्रन्थों फा नहीं । तथापि वेदप्रतिपादित अथं के प्रतिपादक जो दर्शन वे भी 
` शास्् कहे जाते हैं, क्योंकि ''इष्यते-बोघ्यते$पूर्वोःर्थोडनेनेति दश्षंनमू”। अर्थात्‌ अपूर्व 
अर्थ का ज्ञान होता हो जिससे वह दर्शन कहा जाता है । इस व्युत्पत्ति से शास्त्र शब्द 
` आर दषेन शब्द समानाथंक :ही प्रतीत होते. हैं । 

` आस्तिक दर्शन ओर -नास्तिक दर्शन के भेद से द्नशास्त्र दो प्रकार का है 
आस्तिक दर्शन के ७: भेद है--न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त । 
क्रमश: इनके कर्ता-गोतम, कणाद, कपिल,. पतञ्जलि, जेमिनि और व्याप्त नामक छः: 
ऋषिगंण हैं । वेदानुसारी होने से ये श्रास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। चार्वाकदर्शन, 
बौद्धदर्शन और जेनदद्यंन के भेद से नास्तिक दशन भो तीन प्रकार के हैं । ये तीनों 
वेदविरुद्ध अथं के प्रतिपादक होने से .नास्तिकदर्शन कहे जाते हैं । इन दर्शनों में 
परस्पर प्रत्यक्षादि प्रमाणभेद तथा अन्य अनेक प्रकार के भेद होने से इनका परस्पर 
भेद है, जिनका यहां निरूपण करनेसे यह.भुमिका न रह कर एक प्रकार का विस्तृत 
ग्न्य बन जायगा; अतः पाठकों को अन्यत्र ही देखना. चाहिये । 


"कतिपय. जेन पण्डितों का कहना है कि, आस्तिक नास्तिक दशंनों. की 
परिभाषा आत्मा को मानने और न. मानने पर ही है, सो समीचीन नहीं । क्योंकि, 
तब तो चार्वाक दर्शन को भी आस्तिक दशन ही कहना चाहिये ? क्योंकि, वह भी 
आत्मा को-मानता है। यदि कहें कि वह. स्थूल शरीर को भात्मा मानता है, चेतन 
को नहीं; तो जेन दशन भी सुक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानता है, चेतन को नहीं । 
बयोंकि-जेन दशंनाकार आत्मा को मध्यमपरिभ्राण मानते हुए सद्घोचविकासशाली' 
मानते हैं, चो विचार करने पर विकारी सूकम शरीर ही सिद्ध होता है, पौर आत्मा 


f 5 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By-Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
११ ° 


p ° 


अं 


( १३ ) 


निविकार है; अतः विकारी सूक्ष्म हरीररूप अनात्मा को आत्मा मानने से जैन दर्शन 


भी आस्तिक दन नहीं; किन्तु चार्वाक दर्शन के समानः नास्तिक दर्शन ही है। 


ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष. ( प्रत्यक्ष ) के भेद से दो प्रकार का है। उनमें 
परोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है; किन्तु अंपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष होता है। अपरोक्ष 
ज्ञान के जनक इन्द्रियां ही हैं; अन्य प्रमाण नहीं, यह सब दार्शनिकों का सिद्धान्त है। 
न्द्रियों. को करण कहते हैं वे बाह्य और आन्तरं के मेद से दो प्रकार के हैं। भोत्र, 


त्वक्‌ चक्षु, रसना ओर प्राण; ये पांचो बाह्य करण कहे घाते हैं और मन अन्त:करण 
कहा जाता है। बाहर रह कर ज्ञान का जो साधन वह बाह्य करण ओर अन्तर्‌ रह 


कर ज्ञान का जो साधन वह अन्तःकरण कहलाता है। पाँचो बाह्य करण यथा- 
सम्भव रूपादि और रूपादिमान्‌ बाह्य पदार्थ को ही विषय करते हैं, अन्तरात्मा को 
नहीं । “पराव्यि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभ्रुस्तस्मात्परां पश्यति, नान्तरात्मन्‌” अर्थात्‌ 


_ परमात्मा ने इन्द्रियों को बाहर बना दिया, इसीलिये वे बाह्य पदार्थ को ही देखती 


हैं, अन्तरात्म! को नहीं । और मन अन्तरिर्द्रिय है; अतः वह अन्तरात्मा कोः विषय 
करता है । अर्थात्‌ मन से अन्तरात्मा का साक्षात्कार होता है । यद्यपि “न मनसा. 
मनुते” अर्थात्‌ मन .से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता. है, इत्यादि भुतियां. भात्म- 


साक्षात्कार के प्रति. मन की करणता का निषेध करती. हैं,. तथापि “'मनसैवानुद्रष्डः , ' 


व्यमु” अर्थात्‌ मन से ही आत्मा देखने योग्य, है, इत्यादि श्रुतियों को देखने से यह 
प्रतीत होता है कि, असमाहित मन से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है; किन्तु 
समाहित,मन से आत्मा का साक्षात्कार होता है। अर्थातु योगाम्यास के द्वारा ऋतुः 
म्भरा प्रज्ञारूप से.परिणत जो मन उससे श्रात्मसाक्षातकार होता. है । उसके घाद 


मोक्ष होता है । इस प्रकार योगदशंन योगतत्त्व के उपदेश द्वारा मोक्षप्रासति में उपयोगी: 


होने से सर्वथा उपादेय है, यह बात सिद्ध हुई। 


और चो विवरणाबुसारी अद्वैत वेदान्तियों का कहना है कि, मन इन्द्रिय न होने 


से उसकी स्वतन्त्र करणता कहीं प्रसिद्ध नहीं है; सो उनका कहना केवल प्रौढिवाद मात्र 
है । क्योंकि, “एकादशेन्द्रियाण्याहु:” धर्थात्‌ एकादश इन्द्रियाँ कही गयी हैं । ''मनोनेत्रा- 
दिघीन्द्रियम्‌'' भर्थात्‌ मन और नेत्रादि पांच ये सब मिल कर छः ज्ञानेन्द्रियां हैं, इत्यादि 
स्मृतियां स्पष्ट रूप से मन को इन्द्रिय कह रही हैं । स्वाप्न पदार्थ के साक्षात्कार में 
स्वतन्त्र मन ही करण रूप से प्रसिद्ध है। “गर्भस्थ एव )ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे, अहं 
मनुरभवं सुर्यश्च'' अर्थात्‌ गर्भ में ही ऋषि वामदेवजी को ज्ञान हुआ कि, मैं मनु हो 
गया और सूर्य हो गया, इत्यादि। यह जो ऋषि वामदेव को गर्भे में ज्ञान हुआ हैं, 
उसमें मन की करणता प्रसिद्ध है। भतः मनोतिष्ठ स्वतन्त्रःज्ञानकरणता का अप्रसिद्धि 
कथन अनवधानता प्रयुक्त ही प्रतीत होता है । केवल इतना ही. नहीं, कित्तु, “त 
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इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌” । ब्र० अ० २३; पा० ४, सु० १७। इस सूत्र से, 
महर्षि, व्यास ने मुख्य प्राण से अतिरिक्त तत्त्वान्तर एकादश इन्द्रियों को प्रतिपादन 
किया है, जिसमें एक मन भी है । उक्त सूत्र के भाष्य में भगवान्‌ छक्कूराचाय ने 
“एकादशेन्द्रियाणी त्युच्यन्ते!' इस पंक्ति से मन. को इन्द्रिय कहा.. है ।. अतः. मन को 
ज्ञानविशेष के प्रति स्वतन्त्र करण मानना युक्तियुक्त ही है । . . कं 

ओर जो स्वप्न के पदार्थ को. साक्षिभाष्य मान कर मन, की करणता को खण्डन 
किया है वह भी समुचित नहीं .। क्योंकि, स्वतन्त्र साक्षी. यदि पदार्थ को प्रकाश करेगा 


_ तो विकारी होगा ? अतः वृत्तिद्वारा ही साक्षी स्वाप्न पदाथ को प्रकाशता है, यही 


कहना होगा और वही वृत्ति तो मन है। अतः मन ज्ञान का करण होने से .वेराग्य 


तथा योगाम्यासरूप प्रसंख्याना55ल्याइवस्थाविशेषविणिष्ट मन ही. आत्मसाक्षात्कार 
का करण है, यह सिद्ध हुआ । 


ओर खो प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न यावत्प्रत्यक्ष'के प्रति इन्द्रियाँ करण हैं। इस नियम 
में व्यभिचाररूप दोष देते हुए यह कहां गया है कि-जैसे, “दशमस्त्वमसि” इत्यादि 
स्थलों में इन्द्रिय के विना आंगमप्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वैसे ही मन के बिना 


` . तत्त्वमस्यादि महावाक्यरूप आगमप्रमाण से आत्मसाक्षात्कार हो जायगा तो आत्म- 


प्रत्यक्ष के प्रति मन की सहायता के लिये योग की क्या श्रांवशयकता है ? येह कहा 


` .गयाहै, सो भी अविचारित रमणीय है । क्योंकि, “दशमस्त्वमसि” यहां भी चक्षुरि- . 


न्द्रिय से ही प्रत्यक्ष ज्ञान दुआ है। आगमप्रमाण उसका सहायक है । और यदि यह कहें 
कि-अन्धकार में अथवा अन्ध पुरुष को जहां “दशमस्त्वमसि” इस आगमवाक्य से 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वहां आलोक के अभाव के कारण अथवा चक्षुरिन्द्रिय के अभाव 
के कारण केवल आगमंप्रमाण से ही जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वैसे ही तत्त्वमस्यादि 
सहावाक्यरूप' केवल आगमप्रमाण से आत्मसाक्षात्कार हो जायगा, तो इसके छिये 
योग सहकृत मन, की आवश्यकता कया ? तो यह भी समुचित नहीं । क्योंकि, ऐसे 
स्थळ में भ्रम होता ही नहीं, तो उसके लिये प्रत्यक्ष की आवक्यकता क्या? यदि 
तुष्यन्तु दुजनन्यांय से थोड़ी देर के लिये मान भी.लिया जाय कि-अव्धकार में ग्रथवा 
अनघ पुरुष को दशमपुरुषविषयक भ्रम होता हैं, तो भी आगमसहङ्कतत्वयिर्ब्रिय से . 
ही वहां भी प्रत्यक्ष ज्ञान मान लेने से निर्वाह हो सकता है, तो स्वतन्त्र आगमप्रमाण 
को प्रत्यक्ष ज्ञान की जनकता में युक्ति कया ? अर्थात्‌ कोई नहीं । अतः जैसे उक्त 
स्थल में आगम सहकृत मन से साक्षात्कार होता है. वैसे ही तत्त्वमस्पादि महावाक्य-` 
रूप आगमभ्रमाण से तथा:योग सहकृत ऋतम्मरा प्रज्ञाल्प- मन से आत्मसाक्षात्कार 
होने से योगदशन फी परमावश्यकता है, यह सिद्ध हुआ । 

ओर जो “आत्मा वा बरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तब्यो 'निदिष्यासितव्य:” इस 


_ अुतिसिद्धः निदिष्य[सनरूप योग क्रो बिपरोतंभावना का निवत्तंक मानते हुए 
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भात्मप्रत्यक्ष के प्रति मनःतथा योग को जनकता:: का ` खण्डनं किया ग्रयां है और 


'आत्मप्रत्यक्ष के प्रति केवळ आगम प्रमाण की ही. जनकता. मानी गई है, वह भी 


उचित नहीं । क्योंकि, तत्त्वमस्यादि महावाक्यरूप आगमप्रमाण से ही आत्मा का 
शपरोक्ष ज्ञान होने पर आत्मविपयक विपरीत भावना का. अभाव होने. से -अ्रति- 
प्रतिपदित निदिध्यासनरूप योग व्यर्थ हो ज़ायगा १ क्योंकि, जिस विषयक अपरोक्ष 
ज्ञान हो. जाता है, उस विषयक विपरीत भावना का होना असम्भव .है ? केवल 
शास्त्रलूप आगम प्रमाण सें मोक्षोपयोगी साक्षात्कारात्मक आत्मज्ञान. नहीं होता है, 
इस बात को स्वयं -श्रतिस्मृति स्पष्ट प्रतिपादन करती हैं--"्पण्बन्तोऽपि बहवो यं न 
'विदुः अर्थात्‌ धुततत्त्वमस्यादि शास्त्र पण्डित भी बहुत ऐसे हैं, जो उस आत्मा को 
नहीं जानते हैं । “'श्रृत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌”. अर्थात्‌ श्रुति-अवण करके भो कोई 
( जिसने योगाभ्यास नहीं किया है.) इस आत्मा को नहीं जानता है। थोड़ी देर 
के लिये यह बात मान'मी.ळी जाय कि, आगम प्रमाण से भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
है तोःभी योगाभ्यास के.बिना असमाहित मन रहने पर इन्द्रियों से जसा रूपादि का 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही तत्त्वमस्यादि महावाक्य से भी आत्मा: का अप- 


. रोक्ष ज्ञान होना असम्भव है । अतः मन को एकाग्र करने के लिये योग की परम 
आवश्यकता है; अत. एव योगतच्व के ज्ञान के लिये योगदान का आरम्भ सफल है। - 


यदि कहें कि-सभी दर्शनकारों ने अपने अपने दर्शन में यत्किच्चितु योगतत्त्व का 
निरूपण किया है। अतः वहीं से योगसम्बन्धी सवंविषयों का ज्ञान हो जायगा, तो 


` उसके लिये योगदशंन का आरम्भ निष्फळ है ? तो यह कहना भी समुचित नहीं । 


क्योंकि, अन्य दर्शनों में जितना द्रव्यादि पदार्थो का निरूपण विस्तार से किय गया 
है उतना योगदर्क्षनप्रतिपाद्य पदार्थों का नहीं ओर योगदर्शन में योग तथा योगोपयोगी 


. पदार्थो का ही विशेष रूप से निरूपण किया गया है । अतः अम्य दर्शनों में योगदशन _ 
गतार्थं नहीं । यदि कहें कि- क्षणिक विज्ञानवाद आदि बाह्य पदार्थों का प्रत्याख्यान . 


योगदान में क्‍यों. किया गया है ? तो यह कहना भी उचित नहीं । क्योंकि, चित्त के 


_ क्षणिक होने पर सदा स्वतः स्थिर रहने से उसके लिये ( चित्तस्थिर करने के लिये ) 
योग व्यथं हो जाता है ? और विवेक ज्ञान की निष्पत्ति के लिये योग की परमावश्य- ` 
'कता है ? अतः योगोपयोगी चित्त को स्थायी सिद्ध करने के लिये क्षणिक विज्ञानवाद 


का निराकरणं किया गया है। प्रत एव यह ( क्षणिक विज्ञानवाद का निराकरण ) 
भी योग के उपयोगी ही है, अनुपयोगी नहीं । 


परम पुरुषार्थं मोक्षप्राम्ति क साघनीभूत योग की कर्तव्यता के विषय में प्रायः 
किसी दर्शनकार की विप्रतिपत्ति नहीं है। जब वेदबाह्य जेन बौद्ध आदि नास्तिक 


* 


दर्शनों में भी योग का स्थान है, तो आस्तिक दक्षंनों में इसका स्थान हो इसमें कहना 
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ही क्या है ? । वेदों में तो स्थान स्थान पर योग का ही विषय भरा पड़ा है। जेसे- 
“अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं सत्वा धीरो इषेशोको जहाति |” 

: अर्थात्‌ अध्यात्मयोगःके अधिगम से प्रकाशस्वरूप आत्मा को जान कर धीर 
पुरुष हषंशोक को त्याग देता है । नर 4 
नाशान्तो नासमाहितः”?:। छी? 
अर्थात्‌ अशान्त तथा असमाहित चित्तवाला पुरुष आत्मा को नहीं जान सकता है । 

“हश्यते त्वम्रया बुद्धया. सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ।” 
अर्थात्‌ योग द्वारा प्राप्त ऋतम्भरा प्रज्ञारूप सुक्ष्मवुद्धि द्वारा : सूर्दमदर्शी पुरुष से ही 
आत्मा देखा जाता है। !' } 

यच्छेद्वांड्यनसो  प्राजस्तथच्छेज्ज्ञान आत्मनि। 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥' 
अर्थात्‌. योग. द्वारा वाणी को मन में, मन को अइङ्कारोपाधिक ज्ञानात्मा में, 
ज्ञानात्मा को बुद्धयुपाधिक महान्‌ आत्मा' में, ओर महान आत्मा को शुद्ध-शान्त 
आत्मा में मरनं ( लोन ) करे । 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। ` 
बुद्धिश्च नः विचेष्टते ' तामाहुः परमां ` गतिम्‌ ॥?? 
अर्थात्‌ जिस अवस्था में मन के ` सहित .पः्च _ज्ञानेस्द्रिया घारणाध्यानसभाधिरूप 
संयम द्वारा स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी विशेष चेष्टा नहीं करती है, उस भ्रवस्या, 
को मोक्ष का साधन होने से परम गति कहते हैं । 
यथोक्त श्रुतियों में कहीं योग का स्वरूप, कहीं योग का साधन और कहीं योगा 
का फल. स्पष्ट रूप से वणित है । अन्यत्र भी वेदों में योग के बहुत से, विषय विपुर 
रूप में उपलब्ध होते हैं । विस्तार के भय से यहां इतना. ही पर्याप्त समझा गया है । 
इस पातङजल्योगद्न में चार पाद हैं। समाधिपाद, साषनपाद, विभूतिपादः 

आर कंवल्यपाद । प्रथमपाद में उत्तम अधिकांरी के लिये समाधि का वणन, द्वितीय- 
पाद में मन्द अधिकारी के लिये साधनसहित समाधि का वर्णेन, तृतीयपाद में योगं . 
से मोक्षसिदधि में द्धा उत्पन्न करने के लिये योग से प्राप्त विभुतिरों का वर्णन एवं 
चतुर्थपाद में कवल्यप्राप्ति के उपयोगी विषयों का निरूपण करते हुए कैवल्य अर्थात्‌ 
मोक्ष का वर्णन किया गया है । प्रथमंपांद में ५१, द्वितीयपाद में ५५,. तृतीयपाद में 
५५ ओर चतुर्थपाद में ३४ सूंत्र है । प्रत्येक सूत्र का भाव विषयसूची के निरूपण के 
प्रसद्ध में दिया जा टुका है । अतः अब विराम केता हूँ । | 


सूरत, (गुजर * (ळत य 
य द } yes Se 5 अपर WN . 


रामनवमी भी । डर रीनदुि 
स्वामी श्रीश्रह्मलोनक्वनिः. 
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“र योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । 


सूत्रनिदर्शनपूर्वंकविषय-सूचिका 


प्रथमपाद 


सून्ाङ्क 


१ ग्रथ योगानुशासनम्‌। 


३ तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 


४ वृत्तिसारूप्यमितरत्र । ` 


५ वृत्तयः पञ्चतय्यः क्रिष्टा$क्रिष्टाः । 


> 


: ६ प्रमाणविपययविकल्पनिद्रास्मृत्तयः] यथोक्त पांच वृत्तिमों का मिन्न:सिन्नं 
र ; « नाम कथन-- `: र 
७ प्रत्यक्षानमानागमाः प्रमाणानि । ` प्रत्यक्ष, 
र ` नामक तीनों प्रमाणों का सविस्तर 
` चर्णन~= `. ` 


८ विंपययो सिथ्याज्ञानमचद्गप- 
प्रतिम । । 


विकल्प: | 
२ चा० भू० 


` ९ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुश्त्यो 


. विषय 


` ठह 


योगशा के आरम्भ को प्रतिज्ञा. 


तथा तदुपयुक्त- विचार 


. योग का लक्षण तथा स्वरूप, एवं 


चित्त का तथा चित्तवृत्ति का स्वरूप 


निरूपण-< 


समाघिकाळ में पुरुष का स्वरूप- . 


कथन तथा तदुपयुक्त दद्भासमाघान 


- उयुत्यानकाल में पुरुष का वृत्तिस्वरूप... 


होकर भासने पर भी वस्तुत 

उसका अपरि णामित्वकथन-- 
लज्जा, तृष्णा. आदि असंख्य. चित्तः 
वृत्तियो कै होनेपर भौ उनका प्रमाणं 


आदि पञ्च वृत्तियों के अन्डर ही. 


अन्तर्भाव तथा उनके दो दो भेद- 
कथन--. 


अनुमान तथ आगम 


HR) कं 


बिकल्पवत्ति का रक्षण | 
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१३ तत्र स्थितो . यत्नोऽभ्यासः । ** अभ्यास.का लक्षण-- | 
१४ स तु दीघेकाळनेरन्तयंसतका' अभ्यास ` की दृढ-अवस्था का 
रासेवितो दृढभूमिः | ` : ` निरूपण- प . ५१ 
१५ दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशी- वशीकार संज्ञक वैराग्य का लक्षण 
फारसंज्ञा वैराग्यम्‌। ` तथा भेदनिख्पण-- ५३ 
१६ तत्परंपुरुषल्यातेरुंणवेतृषण्यम्‌ । ` असंप्रज्ञात समाधि के हेतु परवैराग्य : , 
का लक्षण- "५६ 
१७.वितकविचारानन्दाऽस्मिता- *  वितर्काद भेद ` सहित ` संप्रज्ञात 
रूपानुगमास्सप्रज्ञातः । ` समाधि का निछूपण-- ५८ 
१८ विरामभ्रत्ययाभ्यासपूवंः ' ` असंप्रज्ञात समांधि का लक्षण- ६३ 
संम्झारशेषोऽन्यः। ` ` 
१९ भवप्रत्ययो विदेइप्रक्ति- ' विदेहप्रकृतिळय नामक योगियों की 
छ्यानाम्‌। ` - . _ अवस्था का निरूपण तथा तद्विषयक . 
विज्ञानभिक्षु के मत का खण्डन- ६६ 
२० श्रद्धावीयस्सृतिसमाधिप्रज्ञा-  असंप्रज्ञात समाधि के श्रद्धा प्रादि 
पूवक इतरेषाम्‌ । ` `= उपायों का निरूपण ` ` भं ६९ 
२१ तोत्रसंवेगानामासन्न: । अधिमात्र तीब्र संवेगवाळे योगियों | 
` 5. ७ ८. को-शीध समाधिलाभः तथा समाधि- 
२. ॥ + ::फल वर्णन- ~ ७३ 
२२ सृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि .. तीब्रसंवेगयुक्त अधिमात्रोपाय संज्ञक - 
विदोषः 5, >: ४५: “योगियों को... समाधिछाम .. तयाः: _ . 
सम्राधिफछ में विक्षेषता निरूपण-.. १ ४ 


"से शीघ्र समाधिळाभ तंथा समाधिफल _ 


कथन 


£ 
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सुआ विषय _ पाडू 
, २४ कलेशऋरमविपाकाशयरंपरामृष्टः ईश्वर का लक्षण तथा तत्सम्बन्धी विशेष 
`. . पुरुषविशेष ईश्वरः । विचार! . ७६ 


` २५ तत्र निरतिशयं सवज्ञवीजम्‌ युक्तिप्रमाण से ईश्वरसिद्धि तथा जीवों 


की श्रपेक्षा उसमें निरतिशय सवज्ञत्व 


: i निरूपण । ८६ 
२६ स एषः पूर्वेषामपि गुरु:' काळे- ईश्वर का ब्रह्मादि देवों के तथा अजि 
नानवच्छेदात्‌.। - ८ -रादिः ऋषियों के. भी परम .गुरु रूप 
fr; से निरूपण । ९० 
२७ तस्य वाचकः प्रणव: । इश्वरप्रणिघान के उपयोगी प्रणव की 
ईश्वर-वाचकता का निरूपण । ९२ 
२८ तज्जपस्तदर्थ शावनम्‌ -). `. हवरप्रणिषान के लिये. प्रणवमन्थ का 
जप तथा उसका अर्थ ईश्वर को भावना 
की कतंव्यता कथन। "` ९५ 


२९. ततः अत्यक्वेतनाधिगमो5प्य- इश्वरप्रणिवान से केवल समाधिळछाम 
नस्तरायाभावश्च । ही नहीं किन्तु व्याष्यादि विघ्नो का 9; 
कमत अभाव तथा. प्रत्यकचेतन का साक्षा- 
` स्कार रूप अवान्तर फल कथन- ९७ 


३० व्याधिस्त्यानसंशयध्रमादाऽऽ- भकत सूत्रोक्त नव. प्रकार के योथविष्वों 
छस्याऽविरतिञ्रान्तिदशन्ता--. - का निरूपण । ९९ 
भूमिकत्वाऽनवस्थितत्वा- , EP 

निचित्तविश्षेपास्तेडन्तरायाः। ˆ ` ` ` 

३१. दुःदोमेत्तस्याङ्गमेजयत्व- त्तव प्रकार के पूर्वोक्त योगविष्नों के 


-ासप्रश्वासा विक्षेप महसुबः। पांच सद्दायकों.का कथन-- 2 कटर 
३२ तस्रतिषेधाथंमेंकतत्त्वा- ईश्वरप्रणिधान, का उपसंहार, , पूर्वोक्त 
भ्यासः।.. - .... -.- विष्नों की निवृत्ति के लिये ईश्वर रूप 


. if एकतत्त्व क! अस्यास, ` एकतत्त्वं पद के 
7 5 (र्य के विषय में विज्ञनभिशु के अम ` 
य : ” `` `का निराकरण और इस विषय में बौद्ध 
कल : “मत का संविस्तर निरास- ˆ १९४ 
३३ मैत्रोकरुणामुदितोपेक्षाणां चित्तशुद्धि के उपाय मत्री आदि भावः 


ष 
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सूत्राऊ विषय 
सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां . नामों का निरूपण- 
भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ । 


` ३४ प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा. चित्त की स्थिरता के लिये प्राणायाम 


प्राणरय । का प्रकार वर्णन-- 


३५ विषयवतो वा प्रवृत्तिरुत्यक्ञा गन्धादि विषयक चित्तवत्ति भी चित्त 


मनसः स्थितिनिबन्धनी । स्थिरता का. हेतुकथन- 


३६ विशोका वा ज्योतिष्मती । चित्तसंवित्‌ तथा .अस्मितासंवित्‌ रूप 
` दोनों प्रवृत्तियों को भी चित्तस्थिति के 
उपाय कथन .: ` 


३७ वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ | वीतराग योगी के चित्तविषयक संयम 


| को भी चित्तस्थिरता का हेतुकथन- 
३८ स्वप्ननिद्राज्ञानाछम्बनं वा। स्वप्न, निद्रा तथा सुपुप्ति में भगवत्प्रति- 
५ माविषयक अथवा अपने स्वरूपविषयक 
i _ ` चित्त को भी स्वस्थिंरता का हेतुकथन- 
३९ यथाभिमतध्यानाद्वा । _ अपने अभिमत किसी भी इष्टदेवता का 
र ध्यान करनेवाले चित्त को भी स्व- 
स्थिति का हेतुकथन- 
४४ परमाणुंपरममहद्त्वान्तो$स्य- पूर्णतया ` स्थिरचित्त कीः वशोकार 
वशीकारः । नामक दशा का निरूपण- 


४१ क्षोणवृत्तरभिजातस्य मणेग्रेही- ग्राह्मसमापत्ति : आदि : के भेद से तीन 
रमहणमाह्यधु तत्स्थतदःखनता प्रकार के सम्प्रज्ञातयोग का निरूपण-- 


समापत्ति: । 


४२ तत्र शब्दाथैज्ञानविकल्प सवितक सम्प्रज्ञातयोग का निरूपण-- 


संकोणों सबवितकां समापत्ति:। 


श्डाङ 
११२ 


११४ 


११६ 


४२ स्म्रतिपरिशुद्धौ स्वरूपशन्ये- निवितर्क संप्रज्ञातयोग के निरूपणपूर्वक ` 


वाथमात्रनिभासा निवितको। अवयवस्थापन द्वारा बौद्धसंमत परम।णु- 
पुञजवाद का खण्डन-- 


४४ एतयव सविचारा निर्विचारा, . सविचार निधिचार संप्रज्ञातयोग का 
च सूचमविषया ध्याख्याता । - निरूपण-. 
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१३२ 


१४० 
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बिषय मनी : प्राङ्क 


४५- सूदसविषयत्वञ्चाऽऽलिङ्गपयब- सुकमविषयता. तथा ,-उसकी सीमा.का 


सानम्‌ । 
४६ ता एव सवोज: समाधिः | 


४७ निर्विचारवैशार्ेऽध्यास्म- 
प्रसाद: । 


, ४८ ऋतस्भरा तत्र प्रज्ञा । 


य 


४९, श्रतानुमानग्रज्ञाभ्यामन्यविषया 


दोवाथत्वात्‌ । . 


५० तज्जः संस्कारो5न्यसंस्कार-. 


,प्रतिबन्धी | ` 


५१ तस्यापि निरोघे. सर्वनिरोधा- 


न्निर्बोज: समाधिः |... 


निरूपण- ... ..... .. ~. +१४३ 
सबीजत्व कथनपुर्वक चार प्रकार के 
संप्रज्ञातयोग. का उपसंहार- ....: १४६ 
सवितर्का आदि धार प्रकार की समा-: 
पत्तियों में भध्यात्मप्रसाद के हेतु होने 
सेनिविचार' नामक, चतुर्थं समापत्ति 


"का श्रेष्ठताकथन- ` ० -. १४९. 


-ऋतुम्भरा प्रज्ञा का स्वरूपकथन- . १५० 


प्रत्यक्ष, तथा अनुमानजन्यः प्रज्ञा की 
अपेक्षा समाघिजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा का 


_ अलौकिक सामथ्यं विशेषकथन- १५१ 


ऋतम्भरा प्रज्ञा के संस्कारों से अन्य 


« . संस्कारों का प्रभावकथन- १५४ 


निर्बीजं समाधि . अर्थात्‌ असंप्रज्ञात 
-समाधि के स्वरूप कयनपुर्वक समाघि- 
पादं. की समाप्ति- १५७ 


द्वितीयपाद्‌ 


१ तपरवाथ्यायेश्वरप्रणिधानानि . द्वितोयपाद के आरम्भ कौ भावश्यकता 


क्रियायोगः । 


करणाथञ्च । 


- ३. अवियाऽस्मितारागद्वेषासिः 


निवेशाः क्ळेझाः 


₹थनपुर्वक क्रियायोग का निरूपण १६१ 


२ समाधिभावनाथः क्ळेशतनुः क्रियायोग के, समाधिसिद्धि.... और 


अविद्यादि क्लेशों का दौबेल्य-रूप दो 


. फलकथन- . १६४ 


पत्च- क्लेशों का. नामनिददषा-  - र १६६. 


४ अविद्याक्षेत्रसुत्तरेषां प्रसुप्ततनु- उत्तर के अस्मितादि क्तेशों का आ 


विच्छिन्नो दाराणाम्‌ । 


२ पा० भूळ 


« 


अविद्यामुलकत्व कथनपुर्वंक प्रसुप्त, तनु, 
विच्छिन्न तथा उदार ना पक उक्त बछेयों ' 
की. चार अवस्था का निरूपण- ' १६७ 


र ह > F 
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सून्ना इ 
५ अनित्याइशुचिदुःखानात्मसु 
नित्यिसुखाऽऽत्मख्यातिर- 
. विद्या। 
६ ृम्द्शनशक्त्योरेकात्मतेवा- 
स्मिता । 


७ सुखानुशयो रागः। 

८ दुःखानुशयो द्वेषः । 

९ स्वरसवाही विदुषो5पि 
तथा रूढोऽभिनिवेशः । 


. १० ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः । 
११ भ्यानद्वेयास्तद्वृत्तयः। . 


१२ को रमूळः कमोशयो दृ्ादृष्ट- 
जन्मवेदनोयः। ` 


१३ सति मूळे तद्विपाको जात्या- 
युर्सोगाः। ` 


१४ ते ह्वादपरितापफलाः पुण्या- 
पुण्यहेतुत्वात्‌ |` 
१५ परिणामतापसंस्कारदुःखे- 
गेणबृत्तिविरोधाश्च दुःखमेव 
सवं विवेकिन्नः । 


१६ हेयं'दुःखमनागतम्‌। 


विषय 


अविद्या का थार प्रकार- 


इष्ठाङ्क . 
१७५ 


अविद्या . का कायं तथा अग्निम 


रागादि का कारण रूप अस्मिता का 


लक्षण । 

रागरूप क्लेश का लक्षण । 

द्वेषरूप क्लेश का लक्षण ॥ 
अभिनिवेशरूप क्लेश के छक्षण निरू- 

पणपूर्वक पूर्वजन्म सद्भाव का निरूपण- 

क्लेशों के चाशक असंप्रज्ञात समाधिरूप 
उपायकथन- - 


क्लेश-बृत्तियों को दरघ करने का 


घ्यानरूप उपायकथन- 


कर्माशय रूप घर्माधमं का क्छेशमुल- 
कत्वे कथनपूर्वक उनका दृष्ठ तथा अदृष्ट 
उभय जन्मफलप्रदत्वकथन-- 
रागादिमुळक घर्माघमं का फल-निरूपण, 
सविस्तर एकभविकवाइ निरूपण तथा 
विज्ञानभिक्षु की असत्कल्पना का 
निरास- 

जाति, आयु तथा भोग रूप विपाकों के 
ह्लाद तथा परिताप रूप फलवर्णन- 


विवेकी की इष्टि में ( परिणामदुःखता 


आदि ) दुःखमिश्चित विषयसुख की ` 


दु:खरूपता कथन- 


अतीतादि तीन प्रकार के दुःखों में अना- 
गत दुःख को ही हेयत्वकथन- 


१७ द्रष्टटश्ययोः संयोगो हेयददेतुः | हेय के हेतु का निरूपण । 


इश्य के स्वरूप का सविस्तर, 


१८ प्रकाशक्रियास्थितिशीलं 
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१८१ 
१८३ 
१८४ 
१८४ 


१८८ 


१८९ ` । 


१९० 


१९४ 


२०६ 


(२३ ) 


सूत्राझ ; विषय पाश 
भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गाथे' निरूपण । | २२६ 
द्यम्‌ |... . A 
१९ विशेषाऽविरेपलिङ्गमात्राऽ हश्छ सर्वादि गुणों के. पर्वो का 
लिङ्गानि रुणपबीणि । लिलपण- | २३२ 
२० द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धोऽपि `, चेतनमात्र एवं शुद्ध होने पर भी पुरुष 
प्रत्ययानुपद्य: । `. .के ओपाधिक ज्ञातृत्व का प्रतिपादन- २४१ 
२१ तदथ एव दृश्यस्यात्मा। पुरुष के लिये ही निखिल हृश्य के. | 
९5 स्वरूप का निरूपण । | २४५ 
- २२ कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं विवेकी पुरुष के प्रति कृताथ होवेपर 
तद्न्यसाधारणत्वातू । भी अन्य अविवेकी पुरुषों के प्रति प्रधान 
॒ _ की अङ्तायंता को निरूपण= ' २४७ 
२३ स्वर्वामिशक्तयोः स्वरूपोप- पुरुष के भोग तथा मोक्ष के सम्पांदक 
ळब्धिहेतुः संयोगः! . संयोग का प्रतिपादन । - : - „` . २५० 
२४ तस्य हेतुरविद्या । अविद्या को -हर्डश्यसंयोग का हेतुकथन= २५६ 
२५ तद्भावात्संयोगाभावो ह्वानं - योगसम्मत कैवल्य का लक्षण । ` „= २६१ 
तद्रशे: कैबल्यम्‌। 
२६ विवेकख्यातिरचिप्छबा विवेकज्ञान को हान नांमंक केवल्य- 
हानोपायः | को कारणत्व कथन । "२६२ 
२७ तस्य सप्चघा प्रान्तभूमिः _ _ ' विवेकख्यातियुक्तः योगी को सात प्रकार” 
प्रज्ञा । _ की प्रज्ञाके लाभका निरूपण : ` २६३ 
- २८ योगाङ्गाबु्ठानादूशचुद्धिक्षये यमनियमादि साघनवृद्धिप्रयुक्त ज्ञान 
. शानदीप्तिराविवेकख्यातेः। वृद्धिको अवधि कथन- , . २६७ 


। २९ यमनियमाऽऽसनप्राणायाम- योग के आठ अज्लो के नाम कंथन- २७३ 
अत्याह्वारधारणांध्यानसमा- “छा कम जाह 


षयोऽष्टावङ्गानि । 
३० अहिंसासत्यास्तेयन्रह्म- पंच प्रकार के यमों के भिन्न भिन्न नाम- 7 
चर्यापरिम्रहा यमाः। कथन । २७४ 


३१ जातिईशकाळसमयानबच्छिः योगियों को उपादेय सबं देश कायें 


ज्ञा: सावेभौमा महात्रवम्‌ । . अबुष्ठेय महाद्रतरूप यम के स्वरूप का ः 
` निरूपण। २७९ 


२२ शौचसन्तो षतपःस्वाधयाये- पंच प्रकार के नियमों के भिल्ल सिश्न 


शवरभ्रणिधानानि नियमाः। ताम कथन | २८२ 
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सूज विषय पृष्ठा हू 
३३ वितकंबाधने प्रतिपक्षभाव- यंमनियमादि के विरोधी हिसा आदि के 
> नम्‌ । - ` ` उपस्थित होने पर उनके अभिभव के 
लिये प्रतिपक्षभावना का उपदेश-" ' २८५ 


३४ विबकी. हिंसादयः कृतकारि प्रतिपक्षभावना में हेतु तया वितको 
“> तातुमोदिता छोभक्रोधमोह- कें स्वरूप का प्रकार, कारंण, घमं और 
पूव झा सृदुमध्याधिमात्रा ` फल-मेद कथन करते हुए प्रतिपक्षभावना 


दुःखाज्ञानानन्तफला. ˆ इति का स्वरूपकथन- RR 
__ प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
३५ अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्नि- . भ्रहिंसा, की सिद्धि के सूचक चिह्न 
घौ. वैरत्यागः ।  -... कथन- २९०. ` 
३६ -सत्यप्रतिष्ठायां -क्रियाफलछा-: .- वाकसिद्धिलप सत्यनिष्ठा का चिल्ल 
` अश्रचत्वम्‌। . |; हा कथन= `... - के: उन रर 
३७ अस्तैयप्रतिष्ठायां सबरत्नोःः ` रत्नप्रांतिप अस्तेयनिष्ठांका - चिह्न 
पस्थानम्‌ । ] > कथन: oes iss) ARR 
३८. ्रह्मचयप्रतिष्ठायां बीय॑ळासंः। = सवं विषयक ;सामथ्यं प्राप्ति रूप: ब्रह्मचय 
प्रतिष्ठाका चिह्वकथन=; ` `: `` , २९२ 
३८ अपरिग्रहस्थेये जन्बकथंता । अपरिग्रहस्थितिका:चिह्न-. `; .- ¦ २९२ 
संबोधः । 7३ 
४० शोचारस्वाङ्गजुयुप्सा परैरः ` "अपने शरीर :के अंगों में ग्छानि-रूप 
/ संसगः ८22 व. शोचनिष्ठा का कथन- | २९४ 
४१ सत्त्वशुद्धिसोमनस्येकाम्रथे- :सूत्रोक्त सत्त्वशुद्धिआदि पांच फलप्राप्तिख्प- . `. 
स्द्रियजयात्मद्शेनयोग्यत्वानि शोचनिष्ठा का खिक्लकथन्न- . , 75२९४ 
च। क 
४२ सन्तोषादनुत्तमः सुखळाभः । अनुत्तम सुख-लाभरूप सन्तोष ` स्थिति 
का चिह्लकथन- 75; 7२९५ 
४३ कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्दिक्षया- ˆ अशुद्धिक्षयपूवक ` कार्येन्द्रियसिद्धिरूप ` | 
त्तपसः। > तपोनिष्ठा का लक्षंणकथन- ..' ` २९६ 
४४ स्वाध्यायादिष्टदेवतासंभ्रयोगः अपने ` इष्ठ देवता ` काः दंशानरूप - `` 
„ ` स्वाघ्यायनिष्ठा का चिह्वकथन-' ` ` २९७ 
` ४५ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणि- _  संप्रज्ञात समाधि की सिद्धिरूप, ईश्वरः 


घांनम्‌। . ` ` 'प्रणिघाननिष्ठा का फत्कथन~' `` ˆ "२९७ ` 


^ 
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( २५ `): 


सूताङ्क विषय . 'पष्ठाढू 

४६ स्थिरसखमासनम्‌। स्थिरतां तया सुखरूप फल कथने पूर्वक- 
आसन का लक्षणकथन- ` ' २९८ 

' ४७ प्रयत्तशथिल्यानन्तसमापत्तिः शरीर की स्वाभाविक चेष्टा को 

भ्याम्‌ । 5: ४ ० “शिथल करना तथा भगवान शोष नाग 

कां विन्न करना आसन सिद्धि का 
f Mi Poh उपाय, कथन- YD TEETER 

४८ :ततो इन्द्रानभिघातः। 5  आसनसिद्धि का चिह्न प्रतिपादन करते- 
५6 ताज हुए. उसका कामक्रोघादि इन्द्र कनसि-- ' 
> ='घातरूप फल कथन- ३०० 

४५ तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वास-;; ¦ प्राणायाम का सामान्य लक्षण 
योगेतिविच्छे्‌ः.. प्राणायामः । ..प्रतिपादन- य ठर 


५० बाह्माभ्यन्तरंस्तम्भवृत्तिदश-!. प्राणायाम के बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति 
काळसंख्याभिः *: परिद्दष्टो तथा, ` स्तम्भवृत्तिर्ष विशेष तीन 


दीघ सूक्ष्मः | लक्षण- | `... : ३०३ 
५१ बांह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी ` ' ` प्राणायामका रेचक तथा पूरक निरपेक . 
चतुथ! । ` व्वतुथंभेद कथन- _ . ३०५ 


_ ५४३ ततः क्षोयते प्रकाशावंरंणम्‌ । प्राणायाम के मलनिवृत्ति तथा स्थिरता . 
खूप दो फलों: में से" अवान्तर फल रूप 


5 मलनिवृत्ति का वणन- ` . "7३०६ 
५३ धारणासु 'च.योग्यता मनसः । प्राणायाम का. चित्तस्यिरता रूप मुल्य 
, फल प्रतिपादन- .-  .: ३०८ 
५४ स्वविषयासंप्रयोगो :चित्त-. इन्द्रियों का विषयसम्बन्धर्‌हित , रूप 
` स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां {प्रत्याहार का लक्षण- ३०९ 


प्रत्याहारः 
५५ ततः परमा बश्यतेन्द्रियाणाम्‌ । इन्द्रियों की: परम... वस्यतारूप प्रत्या- 


हार का, फछकथन- .- 7 उठता .... ..३१० ` † 


sit 


दृतीयपाद .  _ - 


१ देशबन्धश्रित्तस्य धारणा । ` ` ` विभुतिपादकी आवश्यकता: कथनपु्वक ` 7 7 


घांरेगाका रक्षणे. २ २7 ` / °? ३१४ 
“२ चन्र प्रत्ययकवानता ध्यानम्‌ | .धांरणां साध्य ध्यान का लक्षण- ' ° ३१४ 
स ha pF 


द _ ० 
~ 
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सूत्राह्ु विषय पृष्ठा 
३ तदेवार्थमात्रनिभासं स्थरूप- घ्यानसाष्य समाधिका लक्षण- ३१५ 
- „ झूल्यमिव समाधिः |... ं 
४ त्रयमेकत्र संयम: ।. घारणा, ध्यान तथा. समाधि. इन तीनों) ` 
, ~ को संयम रूप पारिभाषिक संज्ञा का 
कथन- - ३१७ 
५ तज्जञयात्रज्ञा छोकः । धारणा ध्यान समाधि रूप संयम के 
आभ्यास का फल कथन- / । ३१८ 
- ६ तस्य भूमिष विनियोग: । संय का सवितर्क निवितर्फ सविचार . 
निविचार रूप संप्रज्ञातयोग की अव- 
स्थाओं में विनियोग कथन- ` ' ३१९ 


७ त्रयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः | पुर्षके यमादि पांच योगाज़ों की अपेक्षा 


उत्तर के घारणा. घ्यान समाधि रूप तीन: 


RE योगाङ्गों का. ही भरन्त रङ्गत्व कथन 

८ तदपि बहिरङ्गं निर्वीज्ञस्य । संभ्रज्ञातं संमाधिके प्रति अन्तरंगं साधन 

होने पर मी असंप्रज्ञातः समाधि के प्रति 

धारणा घ्यान समाधि खूप तीनों 

| 5 साधनों का. बहिरिंगत्व कथ॒त- 

९ व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोर- + निरोधकाल में चित्त के स्वरूप कथन- 

भिभवप्रादुभावो निरोधक्षण- पूवंक निरोध परिणाम . का 
चित्तान्वयो निरोधपरिणामः । लक्षण- क - 


१० तस्य प्रशान्तवाहिता निरोध संस्कार के अभ्यांससे निरोध 
संस्कारातू । „  अवस्थाक चित्तका व्युत्यान संस्कार रूप 


मलरहिंत निरोध. संस्कारपरम्परा ' 


मात्रवहनश्यीलत्व रूप फल कथन- 

११ सर्बाथतेकाम्तयो: क्षयोदयौ चित्त के घमं सर्वाथंता का क्षय तथा 

चित्तस्य समाधिपरिणामः | एकाग्रता का उदय कथनपूवंक समाछि- 

5 परिणाम का लक्षण कथन- 

१२ वतः पुनः - शान्तोदितौ तुल्यः .संभ्रज्ञातसमाधि की. दृढ. अवस्था ...के 

प्रत्ययी चित्तस्यकाग्रतापरि-. . निरूपण पूवंक चित्त की एकाग्रता के 
'णामः॥ ¬> +` «7 :>:परिणाम का निरूपण-... -. .... 
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३२२ 


३२२ ` 


~ ३२४ 


. ३२८ 


३२६ 


सूजाड 


( २७ ) 


विषय 


१३ एतेन भूतेन्द्रियेषु धमंळक्षणा- प्रसंगवद्य भ्रप्रिम सूत्र क्रे उपयोगी 


वस्थापरिणामा व्याख्याद्रा:। चित्त के सहृश्च, 


१४ शान्तो दिताव्यपदेइयघमा- 
चुपातो धर्मी । 


१५ क्रमांन्यसबं परिणामान्यत्वे 
हेतुः । [ 

१६ परिणामत्रयसंयमादतीता- 
नागतज्ञानम्‌.। 


१७ शब्दार्थप्रत्यया्ामितरेतरा- 
` ध्यासात्संकरस्तञ्रविभाग- 
संयमात्सवं भूंतरुतज्ञानम्‌ । 


१८ संस्कारसाक्षात्करणात्पूरवे- 


शानम्‌ | . 


१९ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ । 


` २० न च तत्सालम्बनं तस्या- 


विषयीभूतत्वात्‌ । 


भृतेन्द्रियांदि . सवं 
पदार्थों में मी. उक्त घम लक्षण अवस्था 
रूप'तीन पकारं के चित्तपरिणामों का 
अतिदेश- 

सृत, भविष्यत्‌ तथा. वतंमान रूप 
अवस्थावाले. सकल काये रूप घर्मो में 
अनुगत: कारण का घमित्व कथन- 


' एक. धर्मी के अनेक परिणाम होने में 


अनेक क्रमरूप क्रियाका हेतुत्व कथन- 


घमं लक्षण अवस्था रूप - तीनों परि- 


ष्ष्ठाहु 


३३१ 


३५१ 


३५९ 


णामों में धारणा. घ्यान.. समाधि करते. ` 


` से योगो को अतीत, अनागत के सवं 


पदार्थो का ज्ञानप्राप्ति रूप फलः कथन= 
शब्द, अर्थ तथा ज्ञान के विभागों में 
संयम करने से पशु, पक्षी पादि सबं 


कथन 


पुवं जन्मों के संस्कारों के संयम द्वारा 


साक्षात्कार से पुवंजन्मों का 


` ज्ञानप्राप्ति रूप संयम .का फल तथा 


आटव्य बौर जैगीषव्य योगिराज 


. महषियों के सूंदर संवाद का वर्णन- 


अन्य पुरुष चित्त विषयक संयम से 
अन्य पुरुष. चित्तविषयक साक्षात्कार 
रूप संयम का फळ कथन= 

संयम द्वारा परचित्तगत, ' रागादिः 
विषयक ज्ञान होने पर भी रागादि फे 
विषय विषयक ज्ञानाभावरव कथन- 


२१. कायरूपसंयसात्तद्आाह्मशक्तिः अपने, शरीर के ख्पविषयक संयमः 


टी भै ५ 
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३६५ 


` प्राणियों की भाषा का ज्ञानरूप फल 


३६६ 


३७६ 


३८२ 


३८२ 


:{ रद ) 
सूत्राङ्क विषय वाङ 


स्तम्भे चक्षुध्प्रकाशासंप्रयोगे- ` का अन्तर्धानः रूप फल कथन-. ३८४ 


२२ सोपक्रमं निरुपक्रमं चःकमे-` शीघ्रफलप्रद तथा काछान्तर फलप्रद? 
तत्संयमाद्परान्शज्ञानमरि- 7 कमंविषयक संयम का तथा मरण- 


"` ष्टेभ्यो वा! *सूचंक अरिष्ट ज्ञान का अपने मरण 
र है टा विषयक .ज्ञानरूप फल कथन :. ३८५ 
२३ मत्र्यादिष बछानि |. . मंत्री करुणा तथा मुदिता, विषयक 


संयम का क्रमशः मैत्रीबल, करुणा- . 
` ` .... _ ` _.. - बल तथा मुदिताबल रूप फल कथन- ३८९ 
२४ बळेष हस्तिलादीनि | `. हस्त्यादिबल विषयकं संयम का हस्ति-. 
{ र ` ` बल समान वल प्राप्तिरूप कलकथन-- ˆ ३९१ 
१५ प्रवृत्त्या55लोकन्यांसात्सूद्ष्मं- ` प्रवृत्ति नामक ¦ आलोकः विषयक संयम ` ` 7 
व्यवहितविप्रकृष्टज्ञानमू | :ः से सूक्ष्म व्यवहित तथा विप्रकृष्ठ पदार्थ: 
का ज्ञानरूप फल वणंन- . ३९१ 
२६ झुवनज्ञान सूयं संयमात्‌ ` : ` प्रकाशमय सुर्यं विषयक संयमसे निखिल 
कल्ला :..« भुवनका ज्ञान प्राप्तिरूप..फळ. निरूपण-. ३९२ 
२७ चन्द्र ताराव्यूहुज्ञानंम्‌ । .. . चन्द्र विषयक. संय. से... ताराऱ्यूह. 
कक कक “अर्थात्‌ नक्षत्रों के विशिष्ट सन्निवेश का. 
ले ०2 `` ज्ञानरूप फल कथन- ` ४०६ 
२८ ध्र वं तद्गतिशानम्‌। ` धुव नामक निश्चल ज्योति विषयक 
हर डर संयम से सकल तारारूप ज्योतिकी' , 
र | गतिका ज्ञानरूप फल प्रतिपादन- ' ४०६ 
२९ नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌। नाभिचक्रविषयक संयम से छारीरमें 
; ` ` स्थित वातादिदोष तथा त्वक लोहि- 
'तादि घोतुओ के समूह के ज्ञान रूप 


"फल प्रतिपादन- `: ४०७ 
कण्ठकूपे छ्लुत्पिपासानिवृत्तिः | कण्ठकूपमें संयमका क्षुधा पिपासा | 
*निवृत्तिर्प फल कथन- | ४०८ 
३१ कूमनाठ्यां स्थेयम्‌ । „ ` कूमनामक नाडी विषयंक संयमंका 
स्थिरतारूप फल कथन= ` जो 


३२ मूघेज्योतिषि सिद्धद्दानम्‌। मूर्घं ज्योति विषयक -संयम से सिद्ध 
“पुरुषों का दर्शमरूपःफल कथन- ४०९ . 
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सङ्क | 
३३ प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ । ` 


» Se - 


३४ हृद्ये चित्तसंवित। ` 


३५ . सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकोणं योः - पौरुषेय 


प्रत्ययाविशेषो भोंगः परा- 


थास्वांथेसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ कथन= 


३६ तततः प्रातिभश्रावणवेदना- 
` °दृशास्वाद्वाती जायन्ते । 


३७ ते 'समाधाचुंपसर्गा व्युत्थाने 
सिद्धयः | 


३८ वन्धकारणशथिल्यात्प्रचार- 
संवेदनाच्च चित्तस्य परः 
शारीरावेशः। 


'ष्वंसङ्ग उत््रान्तिश्च । 
४० 'समानजयाउञ्वळनम्‌। ` 


iy 


४१ श्रोत्राकाशयोः सम्बऱ्धसंय- 


माद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ । 
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विषय 


संयमजन्य तकनारूप प्रातिभ ज्ञान सें 


त्रेकालिक सवं पदार्थो. का ज्ञान रूप 
, फल निरूपण- 


हृदयदेश में संयम.' करने , से स्वपर 


चित्तका साक्षात्काररूप फलनिरूपण- 


बोधरूप स्वार्थनिषयक 
संयमः: का ` आत्मसाक्षात्क्राररूप. फलः 


पौरुषेयवो घरूप 
का' प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदश, 


आस्वाद तेथा वार्तात्मिक'. गोण सिद्धिः : 
लड १५ 


रूप फल कथन- - ' > 
प्रातिम. आदि ऐश्वयं को व्युत्थान 


` ` कालमें सिद्धिरुूप तथा समाधि काल में 
` विघ्नरूप प्रतिपांदन~ 
संयमंद्वारा बन्ध के कारण शिथिल होने 
से तथा चित्तगति के मागं की नांडी का 
ज्ञान होने से चित्त का परंदरौर मे 
` `` प्रवेश वणंन-- ५ 

३९ डदानजयाज्जलपड्डकण्टादि- 


संयमद्वारा उदान नामक प्राण के जयसे 
जलपङ् तथा कण्टकादि के ऊपर 


` स्वच्छन्द गमन और प्रयाणकाल में 
अंचिरादि मागंद्रारा ऊध्वं ` (ब्रह्मलोक) ` ` 
_४१९ 
संयमद्वारा समान नामक प्राण के जथ” 
» 7, से योगी का !अरिनसेमान › तेजस्वित्वः 
' ४२१ 


गमन 


कथन-- 


स्वार्थविषयक संयम 


पठा 
४१० 


४१० . 


४१६. 


. ४२७ 


श्रोतैन्द्रिय और आकाश के सम्बन्ध ` र 
विषयक संयम से दिव्य भोवळ का लाम 


::"कृथन-- 


४२२ 


( ३० ) 


सूत्राक्क' ` विषय . पृष्ठा 
३२ कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमा- शरीर और आकाश के सम्बन्ध-विषयक, 
ज्ञघुतूळसमापत्तेश्चाकाश- ` -अधवा रूई आदि सुक्ष्म पदार्थ विषयक 


गमनम्‌। ` संयम से आकाशगमनरूप फल कथन-- ०४२५ 
४३ बहिरकल्पिता वृत्तिमेहाविदेद्ा महाविदेहा नामक धांरणारूप संयम से 
` ततः प्रकाशावरणक्षयः । परकायप्रवेश तथा भ्रकाश रूप बुद्धि के 
pF आवरक क्लेश कम विपाक का क्षय- 

कथन-- ४२७ 
४४ स्थूळस्वरूपसूक्ष्मान्वयाथवत्तत्र- आकाशादि पःचभुतों के अवस्थाविशेष 
` संयमाद्‌ भूतजयः । . . स्थल-स्वरूप, सूक्ष्म-अन्वय अर्थवत्त्व 
विषण्क संयम की. भृतजय नामक सिद्धि 

| का कथन . .. ४२८ 
४५ ततो$णिमादिप्रादुभीव: काय- सुतजय. का अणिमादि अष्टसिद्धि, 
संपत्तद्धमोनभिघातेश्च |. . . शरीरमें दशनीय कान्ति, अतिशय बहू, 


'. वद्वमान इढता और भूतघमों के द्वारा 
अभिघात का अभाव रूप फलकथन- ४३१५ 
४६ रूपळावण्यवळवञ्जसंहनन्त-. गतत सूत्रोक्त कायसंपत्‌ का स्वरूप- 


.त्वानि कायसंषत्‌। . . वणंन- र ४३९ 
४७ ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथंव- - ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्यय तथा 
त्वसंयमादिन्द्रियजयः। `; अथंवत्त्व इन इन्द्रियों के पांचं रूपों में 


संयम. फा इन्द्रियजयरूप फलक्ृथन-'. ४१९ 
४८ ततो मनोजवित्वं विकरण- संयम से इन्द्रियजय प्राप्त होने पर 


भाव: प्रषानजयश्च। . मनोजवित्व, विकरणभाव .तथा प्रधान- 
जय रूप सिद्धिकथन-- ४४२- 
४९ सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य विवेकज्ञान के सवं पदार्थ अधिष्ठातृत्व 
सवभावाधिष्ठाठ्रबंसव - तथा सवं पदार्थ यथाथं ज्ञातृत्व रूप दो ` 
झातुत्वख । .. - फलकथन-- डड 
*“ ५० तद्वराग्याद्‌पि दोषबीजक्षये ` पूर्वोक्त सिद्धिविषयक वैराग्य का ` 
कैवल्यम्‌ । '. रागादि दोषवीजक्षय द्वारा केवल्यरूप . 
फलकथन-- . ४४६ 


५१ स्थान्युपनिमन्त्रणे .सङ्गस्मया- . योगबंछ से उपस्थित इन्द्रादि देवों के. 
करणं पुनरननिष्टप्रसङ्गात्‌ । दिव्प्र मोग भोगने के छिये प्रार्थना 
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( ३१ ) 


सूचराङ्क | : विषय ` | पृष्ठाङ्क 


करने पर, अनिष्ट प्राप्ति की सम्भावना 
से उस पर योगी को आसक्ति तथा गर्व 


केन करने का उपदेश-- Ns 
५२ क्षणतत्रमयोः संयमाद्विवेकजं अण.तथा क्षण के क्रमंविपयक संयम | 
ज्ञानम्‌ । | का विवेकजन्य ज्ञानरूप फछकथन-- . . ४५२ 


५३ जातिंळक्षणदेदौरन्यतानवच्छे- जहां पर जाति, रक्षण, देश द्वारा तुल्य 
दात्तल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः । पदार्थो कः भेदज्ञान न-हो वहां समाधि- 
जन्य विवेकज्ञान से भेंदज्ञान का 


न - निरूपण-- - डब 
५४ तारकं सचंविषयं सवंथा- . ` विवेकजन्य ज्ञान का लक्षण दथा 
विषयमक्रमं चेति विवेकजं ..फलकथन- . ` `, ८४ - ४६९ 
ज्ञानम्‌। . i 
५५ सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये इस पाद में प्रतिपादित -विभृतिरूप 
क वल्यम्‌ । सिद्धिया प्राप्त हुई हों अथवा न प्राप्न हुई 
हों तो भी सत्त्वपुरुषान्यताइ्याति- प्राप्त 
होने पर अव्र: मोक्षकथन- ४६२ 
चतुथपाद | 
१ जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः जन्म, औषधि मन्त्र, | तप तथा ¦ 
[सद्धयः।` . : समाधिणजन्य पांच प्रकारकी सिद्धियों का 
४१ |न्‍ * निरूपण- : ४६६ . 
२ जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या- शरीर, इर्द्रियादि के प्रकृत्यापूर से 
पूरात्‌। अर्थात्‌ उपादान कारण के आपूर से 
लन, ७ „¬ = नूत्तन देव, (तियंक आदि जांत्यस्तर 
परिणाम कथन- ४६८ 


३ निमित्तमप्रयोजकं अकृतोनां. प्रकृत्यापूरमें. घर्मादिकी जनकता का 
वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । निषेधपूवक प्रतिबन्धक निवर्ततकताः 

रज कथन फर ४६९ 
४ निर्माणचित्तान्यस्मिता- . घप्र योगी सिद्धि के बल से एकही 
मात्रात्‌ । मभर. में. नाना द्यरौरो को निर्माण 

i . ; करता है तब, प्रत्येक शरीर में चित्त... 

, _-निर्माणुकथन ४७२ 
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सूत्राइ ` .. विषय पठा 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं निमित्तं योगी नि्भित अनेक नूतन चित्तों का 
मेकमनेकेषाम्‌। _ ..... . ... एक. पुरातन चित्त को. अधिष्ठातृत्व 
कथन» , र ९७३ 


६ तत्र ध्यानजमनाशयम्‌। उक्त .पांच प्रकार के सिद्ध चित्तों में 
| शक घ्यानजन्य सिद्धचित्तको ही वासना 

i, A ` रहित होनेसे अपवर्गभागित्व कथन=~ ४७४ 
७ कर्माशुक्छाङ्कष्णं योगिनेख्िः योगियों के यमनियमादि कर्म 'अशुक् ` 


विधमितरेषाम्‌। |. अकुष्ण” रूप और इतर अयोगियों के 
शुक्ल, कृष्ण तथा शुक्लक्ृष्ण उभयरूप 
229 कर्मी का निरूपण ¦ | * ४७पू 
८ ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवा- योग रहित पुरुषों के ' तीन प्रकार के 
भिव्यक्तिवीसनानाम्‌ । जो कर्म कहे गये हैं, उनके फलके अनु- . 
; iy ' : सार ही जन्मान्तर मे. वासना: का. 
PRY Ie i 5 आविर्भाव कथन- | ४७७ 
* ९ जातिदेशकाळव्यवहिता- गामी जन्म के अनुकूल ही वासना के 
ी नामप्यानन्तयं स्सृतिसंस्कार- : उदय ¦ होने के विषय में शङ्का 
योरेकरूपत्बात्‌। ` समाघान- ४७९ 
१० तासामनादित्वं चाशिषो: संसार का अनादित्व कथन, वासनाओं- 
नित्यत्वात्त। ` ` ` ` काः -अनादित्व कथन, पूर्वजन्म. का 
#5 त i सद्भाव कथन तथा मन का परिणाम 
कथन¬ :y ४८२ 


११ हेठुफङाश्रयाळम्बनेः सं गृद्दो-.. - वासना. के कारण हेतु फल आश्रय तथा: - 
तत्वादेषामभावे तदसावः। आलम्बन के नाद्य से वासना का भी 


:. नाश कथन- ४८९ 
१२ अतीतानागतं स्वरूपंतो5स््य- अतीत, भ्रनागत. पदार्थ की स्वरूपसत्ता , 
 अ्वभेदाद्धमौणाम्‌। ' `. “तिरूपण पूर्वक संत्कायवाद का 
र विचार- ह ४९२ 
१३ ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः । निखिल ` प्रपञ्च की निगुणात्मकता 
` कंथने- ९ 
१४ परिणाम कत्वांदस्तुतत्त्वम्‌। अनेक सत्त्वादिकों का एक परिणाम 
न _ _ होने में उक्ति कथन- ५००. 


~ 
= 
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हराया” “> ¬ “न्यात अप कुल 7३३ कककक ८ "०-7 व > - ५४” ३ -- 


सूना 


। १५ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयो- 


, विभक्त: पन्थाः | 


१६ न चकचित्ततत्त्व वस्तु तद. 
प्रमाणक तदा .किं स्यात्‌ । 


१७ तदुपरागापेक्षित्वा्चित्तस्य 
वस्तु ज्लाटाज्ञातम्‌। | 


पुरुषस्यापरिणासित्बात्‌ । 


१९ न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ । 


( ३३ ) 


_ विषय, -गरष्ठाङ्क . 


अनेक; विज्ञान:के - विषग्र. होनेसे विज्ञान 
से. विषय को भिन्न ,कयत् में, युक्तिः 
प्रदरशन- | $ - ५५५५०२ 
ज्ञान. की उत्पत्ति से पूवं और नाश 
पे उत्तर घाह्य पदार्थ की सत्ता का 


स्थापन- * ५०७ 
चित्त के परिणांमित्व कथनपुर्वक बाह्य 
पदार्थ का ज्ञातत्व-अज्ञातत्व कथन-. ५०९ 


१८ सदा ज्ञाताश्रिद्तवुत्तयस्तत्मभोः पुरुष के सदा विद्यमान रहने से 


तत्प्रकाश्य चित्तवुत्तियों को सदा.ज्ञातत्व 
कथनपुर्वेक पुरुष का  अपिरणामित्व 
कथन तथा वोद्धसिद्धान्त का खण्डन- ५१० 
इन्द्रियादि के समान चित्त को दृश्य होने 
से स्वप्रकाशझता का निराकरण-' ५१२ 


२० एकसमये चाभयानबधारणम्‌ । चित्त का स्वपरप्रकाशकता के खण्डन में 


२१ चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धरति 


युक्तिकथन- ५१५ - 
चित्त को पुरष से अतिरिक्त चित्तान्तर 


प्रसङ्गःस्सर तिसंकरख्ं । से ग्राह्य मानने पर अनवस्थादि दोष | 
`` ` ` का अतिप्रसङ्ग- POET 
२२ चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदा- क्रिया रहित पुरुष का ओपाधिक ज्ञातुस्व 
कारापत्तौ स्वचुद्धिसं वेषम्‌ । कथन- ५२७ 


२३ द्रष्टटश्योपरक्तं चित्तं सवोथम्‌ द्रष्टा पुरुष और ,हश्य . शब्दादि से 


. सम्घद्ध चित्त का सर्वाथ॑त्व कथन- ५२२ 


२८ .तद्पंख्येथवासनामिश्चित्रमपि चित्त, से . अतिरिक्त आत्मा ,के 


पराथं- संहत्यकारित्वात्‌ । 


२५ विशेषदर्शिन आत्मभावः 
.  भावनानिबृत्तिः।. . 


सद्भाव में अन्य हेतु प्रतिपादन .- ५२६ 
"चित्त. से अतिरिक्त आत्मा के साक्षा- 
.. त्कारवाले... विशेषदर्शी. योगी की “मै 

कोन या, कहां. था,.-किस प्रकार था 

इस प्रकार की आत्मभावभावता का... 
विबुत्ति कथत- ५२९ ` 
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। ( १४ ) 
सूत्नाइ विषय ए्ठाङ्क 
` २६ तदा विवेकनिम्नं. केवल्य- विदोषदर्शी विवेकी पुरुष के चित्तको ` 
प्राग्भारं चित्तम्‌ । `. अवस्था का निदर्शंन- - ५३२ 
२७ तच्छिद्रेष प्रत्ययान्तराणि समाहित चित्तवाले योगी के चित्त में, 
संस्कारेभ्यः । . -  प्युत्यानकाल के संस्कारों से बीच बीच 
में अन्य वृत्तियों की उत्पत्ति होते रहने 
पर्‌ सी स्नान, शोष, भिक्षाटनादि 


व्यवहार-सिद्धिकथन- ५३२ 
२८ द्वानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ । इष्टान्तपुर्वक व्युत्यानसंस्कारों के नाश 
20052 5 “ में विवेक ज्ञान हेतु कथन- ... ५३४ - 
२९ प्रसंख्यानेऽप्यकुसीद्स्य सवथा विवेक ज्ञान की प्राप्ति से घर्ममेष 
विवेकस्यातेघम मेघः समाधि का लाभ कथन-- ५३५ 
सर्माधः। | | Se 
३८ तत्तः क्ळेशकमेनिवृत्तिः |..... धर्ममेघ समाधि के लाभ से अविद्यादि. 
क्लेश तथा शुक्लादि, कर्मों की निवत्ति 
कथन--- ५१७ 


३१ तदा सरवावरणमळापेतस्य घंमंमेघ समाधिनिष्ठ- योगी के चित्त का 
ज्ञानरया ऽऽगन्त्याज्ज्ञयभल्पम्‌ । आनन्त्य और उस. ( चित्त ) के विषय 
का अल्पत्व कथनपूर्वक अन्य के चित्त 
की अपेक्षा योगी के चित्त का वैलक्षण्य . 
हक ० कथन--- ५३८ 
` ३० ततः कृतार्थानां परिणामक्रम- कृताथं सत्त्वादि गुणों के परिणामक्रम ` 
समा प्तिगुणानाम्‌ । . समाप्ति कथनपूर्वक योगी के पुनः . 
यी शरीरारम्भका अभाव कथन-- ५४१ 
३३ क्षणप्रतियोगी परिणामापरा- परिणांमक्रम विषयक रु पूर्वक क्रम 
न्तनिम्रीह्यः क्रमः । का लक्षण तथा उसके ज्ञान का उपाय 
` बर्णन छ. -- ५४२ 
३४ प्रुषाथशन्यानां गुणानां प्रत्रि- दो प्रकार के स्वरूप का निरूपण पुर्वक 
प्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा पाद की समाधि-- ५४३ 
बा चितिशक्तिरिति । 
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| श्रीः॥ 


पातंञ्जलयोगदर्गनम 


स्वासिश्री ब्रह्मलोनसुनिकृूतयोगभाष्यविद्वतिः 
हिन्दीव्गाख्यायुतव्यांसभाष्योपेंतम्‌ ` 
mC 
तत्र समाधिपादः प्रथमः । 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीकृष्णे. रहितो ` . गुणैरुणगणे नित्यं - नरानर्दित 

क्लेरी: कर्मभिराशयैश्व . विकलान्‌. ध्यानोद्रत दात्य । . 

सद्व्यासो क्तिविचारणोद्यतमते सत्त्वप्रसांदाय से 

भूयादजुनजाब्यनाशनंप८ योंगे इ्वरो हृतः ॥ १॥ 

भो भो हिन्दुजनास्तथैव यवनाः सर्वेऽपि यूयं विभो 

"एकस्मात्‌ परमात्मनस्तु जनिता मा द्विष्ट. चान्योन्यकम्‌। 

. इत्थं शिक्षयितुं श्रुतौ सुविदितं ` नेगुण्यमुद्भासयन्‌ 

ूतत्य्चां शुणयन्‌ सदा” विजयतां श्रीमान्‌ कबीरः प्रभु: ॥ २॥ 

श्रीमच्छेषपयो निधेजनिमगादू' ' यत्सूत्रंचिन्तामणि ; 

तेने भाष्यममुष्यरर्मिनिचयं व्यासो सुनि सबेवित्‌ | 

व्याख्यानात्तद्नावृतं द्यति ' तमो वाचस्पतेर्धीनिचे 

- साषाभावनिबन्धने . सुमतये ` तेषां घिया नौमि तान्‌ ३॥ 

यया विना नाधिकृतो यमादौं पझुस्बरूपो मनेजोऽत्र लोके।  : 

_तयाऽपुनन्‌ ये खळ दीक्षया मां महागुरूंस्तान प्रणतोऽस्मि सकत्या। ४॥ 

यत्कृपाभरवशेन मयाऽपि प्रापि दर्शेनचयेषु निवेशः। . 

छात्रबृन्द्परिपूजितपादास्तान्‌ गुरूनपि मुहुः प्रणमासि॥ ५॥ ' 

प्रोगभाष्यविंबृति: भ्रकटाथा नागरेण , वचसा विशदेन। ` 

न्यते गुरुपदाञ्अनतेन  न्रह्मललीनमुनिना निजतुष्टये ॥६॥ 

भगवान्‌ पतर्शाल जिशांसुओं को प्रबृत्त होने के लिये तथा सुखपूर्वक बोघ होने के 
लिये प्रकत शास्त्र का संक्षिप्त तात्पये निरूपण करते हुए आदि सूत्र से शा्रारम्म की 
प्रतिज्ञा करते हे-अथ योगानुशासनम्‌ । ५७ २ ००७ ख १“ ह 00. 
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२ ` ˆ पातळ्जल्योगदशनम्‌ 


अथेत्ययमधिकारार्थेः । योगानुशासनं शासत्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । 
योगः समाधि: । स च सावंभौमश्चित्तस्य धर्म: । क्षिं मूढं विक्षिप्तमे- 
काग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः । तत्र विक्षिसे. चेतसि विक्षेपोपसर्जनी- 
भूतः समाधिनं योगपक्षे वतंते । यस्त्वेकाग्ने चेतसि सदभूतमथ प्रद्योत- 
यति क्षिणोति च क्लेशानकमंबन्धनानि क्षययति निरोधमभिमुखं करोति 
स॒ संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। स च वितर्कानुगतो. विचारानुगत 


सूत्र में अथ शब्द आरम्म रूप अर्थ का वाचक है, योग शब्द चित्तवृत्तिनिरोध 
का वाचक है तथा अनुशासन शब्द गुरु शिष्य परम्परागत अनादि योगशाज्न का 
` वाचक है। अतः, योगानुशासनम्‌-गुरु शिष्य परम्परा से आगत अनादि योगशाञ्ज 
का, अथ-यहां से प्रारम्भ होता है, इस प्रकार संक्षिप्त सूत्र का अथं सम्पन्न हुआ। 

. इसका विशेष व्याख्यान भाष्यकार करते हैं--अधेत्ययमधिकाराथेः। अथ इति 
अयम्‌-इम सूत्र में पठित यइ अंथ शब्द, अधिकाराथः-अधिकार अर्थात्‌ आरम्भ . 
रूप अर्थ का वाचक है। जब यह अथ शब्द अधिकारार्थ है तब इस प्रकार वाक्यार्थं 
होता है-योगानुझासनं शाख्रमधिक्कतं वेदितव्यम्‌ । योग्रादुशासनम्‌-योग संबन्धी 
सब विषयों का उपदेशः करने वाला, शाखमू-शांज््र कां यहां से, अधिकृतम्‌-प्रारम्भ 
होता है ऐसा, वेदितव्यमु-समझना चाहिये । शब्द सन्देह प्रयुक्त. अर्थ सन्देद का 
निरास करते हैं-योगः समाधिः । योगः-योग नाम, समाधिः-समाघि का है। स 
च सावेभौमग्रित्तस्य-घमेः। स च-और वह, सावंसौमः-सवं भूमियों में होने 


' - वाळा, चित्तस्य-चिच का, घमेः-धमं है 


यहाँ नेयायिक शंकां करते हे--चित्तवृत्ति निरोध का नाम समाधि है और इतति 
नाम: शान का. है; जो आत्मा में रहता है, अतः इन बृत्तियों का निरोध मी आत्मा में 
ही होना चाहिये । इस शंका का उद्धार करते हैं-ह्लिप्रं मूढमिति । झ्िप्तम्‌-क्षिसः 
मूढम्‌-मूढ, विक्षिप्तमू-विश्षित्त, एकाग्रम्‌ -एकाग्र, तथा, निरुद्धम्‌-निरुद्ध, . इति -ये 
' पांच, चित्तस्य-चित्त की, भूमय:-भूमिकायें हैं, आत्मा की नहीं । तत्रेति-तत्र-उनमें. 
विक्षिप्ते चेतसि-त॒तीय विक्षि. भूमिक चित्त में, वि्षेपोपसजेनीभ तः-विक्षेपक 
- द्वारा गोणता को प्राप्त होने के कारण वह, समाधिः-समाधि, योगपक्षे-योग कोटि 
में, न वत्तेते-नहीं गिना जाता है। यस्त्वेकाम्रे-यस्तु-और घो, एकाग्रे चेतसि- 
एकाग्र भूमिक चित्त में ममाथि का लाम होता है वह, सदूभतम्‌ अर्थम्‌-सद्भूत 
अर्थात्‌ यथाथ अथ का, प्रद्योतयति-विशेष रूप से योतन करता है, क्ळेशान- 


` अविद्यादि क्ळेशो को, क्षिणोति-क्षीण करता है, कमेबन्धनानि-कर्म बन्धनों को, ' 


` म्हथयति-शियिळ करवा है, 'च-भौर, निरोधम्‌--निरोघ रूप असंप्रशात समाधि को» 
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समाधिपादः प्रथमः ३ 


आनन्दाचु गतोऽस्मितानुगत इत्युपरिष्टान्तिवेदयिष्यामंः। सववृत्तिनिरोधे 
त्व संप्रज्ञातः समाधि: ॥ १॥ ' 


ns om urement 56 nt ra रेड 
अभिसुखम्‌-अमिमुख, करोति-करता है, स-चह समाधि; संप्रज्ञातो: योगः-संप्रशञात 


योग, ३ ति-इस नाम से, आख्यायते-- कहा जाता है। स चेति--स, .च-और बह 
संप्रशात योग, 'वितकोनुगतः-सबितक, विचारा नुगंतः--सविंचार, -आनन्दानुगतः 
सानन्द तया, अस्मितानगतः-सास्मित के मेद से चार प्रकार का है इति-इसको 
उपरिष्टातू-आगे इस, पाद के १७ बे सूत्र में, निवेद्यिष्यामः-निवेदनः करेंगे । 
स्वबृत्तिरिति-सवबृत्तिनिरोधे तु-और जब सब वृत्तियो का निरोघ होता है तंत्र तो 
वह निरोध, असंप्रज्ञातः समाधिः-असंप्रज्ञात समाधिः कहा जाता है। 

अथेष ज्योतिः? ( ज्योतिर्नामक याग का यहां से प्रारम्म होता है ), इस भति 
में तथा 'अथ शब्दानुशासनम? ( शब्दशास्त्र का यहां से प्रारम्म . होता है ), इस महा- 
भाष्य में जेसे अथ शब्द अधिकार रूप अर्थ का. वाचक है, वेसे ही इस प्रकृतः सूत्र में 
भी अथ शब्द अधिकार रूप अर्थ का.ही वाचक दै । 

यद्यपि "समाप्तिकामो मंज्ञज्माचरेत्‌!' ( समातिः की. कामना बाले पुरुष को 


. सङ्गर करना चाहिये ), इस शिष्टाचार अनुमित श्रुति प्रमाण 'सेःतथा “ मज्नछादीनि . 


सङ्गलमश्यानि मङ्ञलान्तान च शास्त्राणि प्रथन्ते? ( जिन शास्त्रों के आदि, मेध्य तथा 
अन्त में मङ्गळ होते हें, वे प्रख्यात होते हैं ) इस महाभाष्य रूप स्मृति प्रमाण से अन्य 

के आदि में मज्ञछ अवश्य करना चाहिये, ऐसा प्रतीत. होता है। और यहां मज्जलबांचंक 
कोई दृसराःपद है नहीं, अतः अथ शब्द को ही यहाँ मज्ञकवाचक मानना चाहिये । 


“यदि कहँ कि, अथ शब्द मंगलवाचक है यह कहां देखां गया है-?- तो ,''मंगलानन्तरा 
"` रम्मप्रशनकारसन्येष्वथो' अथ?? ( मंगळ 'अनन्तर आरम्म, प्रंवन तथा कांत्स््य॑ रूप अर्थ 


में अथो और अथ ये दोनों शब्द हैं ), इस अमरकोष के प्रमाण से तथा-- 


ओङ्कारश्राथशाब्दश्च . द्वावेतौ ब्रह्मणः ` पुरा। -: ` 
कण्ठं 'भित्वां विनियोतो तस्मान्माङ्गलिकावुभो॥ ` लि. 
( भोझार.और अथ. शब्द, ये दोनों सृष्टि के आदि काळ में ब्रह्मां. के कण्ठ से 


प्रगट हुए हैं; अतः ये दोनों शब्द मङ्गळवाचक हैं ), इस शास्त्र प्रमाण से.अथ शब्द 
सज्ञलवा[चक है, यह सद है । अतः प्रकृत सूत्र में: अथ 'शब्दः म्गछार्थं मानना .. 
उचित है, अधिकाराथ:मानना उचित नहीं, तथापि जैसे लोक में भक्षण ' आदि अन्य 
प्रयोजन के ल्यि.नीयमान दधि तथा नळपूण कुम्भ आदि मांगल्य. पदार्थः स्थलान्तर 
गमन करनेवाले पुरुष को प्रयाण समय दशनमात्र से मङ्गळप्रद होते. हैं, एवं जेते 
मृदज्ञ प्वनि भवण मात्र से मंगलप्रद होती है, वैसे. हो अथ शब्द के भवणमात्र से 
मंगल हो जाने से इसका अथ मंगल मानना निष्फळ है |. भाव यह है कि 


~ 
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४. पात्जळयोगदशंनम्‌ | 
उक्त दघि आदि मांगल्य पदार्थ स्वरूपसत्‌ रह कर मंगलप्रद हैं, वेसे ही अथ शब्द को 
` भी, स्वरूपसत्‌ रह कर मंगलप्रद होने से, इसका यहां मंगळ अथ मानना उचित नहीं । 
फिर शंका. होती है कि, जेसे “अथातो घर्मजिज्ञासा? (अथ = वेदाध्ययनानन्तरम्‌, 
अतः = वेदाध्ययंनस्यांथश्ञानरूपरष्टफलकत्वेन, धमंजिज्ञासा = धमविचारः कतव्यः ) 
तयां “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” । अथ = साघनचतुष्टयसम्पत््यनन्तरम्‌, अतः =यजादि 
कमंणोऽनित्यफळकत्वेन, ब्रह्मजिज्ञौसा = ब्रह्मविचारः कतेव्यः ) इत्यादि सूत्रों में अथ 
शब्द का अर्थ अनन्तर ही किया गया है । वैसे ही प्रकृत सूत्र में भो.. अथ शब्द का 
अर्थ अनन्तर क्यों नहीं माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि, जेसे वेदाध्ययन अनन्तर 
घमंजिशञसा की संभावना है, एवं जेसे साधन चतुष्टय संपत्ति अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा 
की संभावना है; वेसे यहां जिसके अनन्तर योगानुशांसन हो; उसकी संभावना नहीं है | 
यंदि कहें किं, “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्‌?” 
, इस अति से सिद्ध शम, दम आदि साधन अनन्तर योगानुशासन को संभावना है, तो 
यह बावं ठीक नहीं; क्योंकि शम, देम आदि अनन्तर योगानुशासनं की संभावना नहीं; 
रोकि “अनुश्षिष्णतेऽनेनेत्यनुशासनम्‌'? इस व्युत्पत्ति से अनुशासन नाम शात्र का है 
और शाज्प्रदृतति द्वारा बोधःका जनक है | प्रथम शाख ,में पुरुष की प्रवृत्ति हो, उसके 
' -अनेन्तर शाञ्जजन्य बोध हो, उसके अनन्तर योग का अम्यास हो, उसके अनन्तर मन, . 
*. इन्द्रियादिनिग्रह रूप शम -दमं आदि की सिद्धि हो सकती है, शाख्नप्रडृत्ति से पूव नहीं। 
अतः शाञ्रारम्मः से पूव शम, दर्माद की संभावना न ` होने से शम; दमादि अनन्तर 
` 'योगानुशासन कहना उचित नहीं। अतएव भाष्यकार ने “"अयेत्ययमधिकाराथः” इस 
वाक्य में अयम्‌ शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात्‌ प्रकृत सूत्र में ही पठितः अथ शब्द 
-अघिकाराथं है । अन्य सूत्र में पठित जो अथ शब्द है, वंह नहीं ह 
दूसरी शंका यह मी हो सकती. है कि, जैसे “अथातो. घमं व्याख्यास्यामः”. ( अथर ` 
शिष्यप्रशनानन्तरम्‌, अतः = अवणादिकुश्चलानां अनसूयकोनाञ्चः शविष्याणामुपसन्नेन, 
घम व्याख्यास्यामः = तेभ्यो शानजनकं घमं निरूपयिष्यामः ), इस वैशेषिक सूच के 
उपस्कार नामक व्याख्यान में: भीशङ्करमिभ्र नेः, शिष्याकाक्षानन्तर अथ -शब्द -का अथं 
किया है । वैसे ही शिष्याकांक्षानन्तर प्रकत अथ शब्द का अथ. यहां भी क्यों नहीं किया ` 
` “क्वाय १ तो इसका समाधान यह है कि, जब शिष्यप्रश्‍न के घिना भी कारुण्य से: योगानु- 
शासन संभब है, तो श्िष्य-प्रश्‍न अन्यथां सिद्ध है । और जब अथ शब्द का अधिकार . 
"अथ करते. हें तच अधिक्रियमाण एवं प्रस्तूयमान योग का कथन होने से अर्यात्‌ शास्र 


के सकल तात्य व्याख्यात होने से शिक्ष्यवर्ग सुखपूवंक बोघ प्रास करके प्रत्त कर ` | 


सकता है । अधिकार से अतिरिक्त अथ शब्द का अर्थ मानने में आवश्यक शांजारम्म 
की प्रतिशा के लिये “आरम्यते?? पद-फा अध्याहार करके “शास्त्र का आरम्म होता है? ` 
ऐसा अथ करने पर गौरव भी होगा। :- 
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समाधिपादः प्रथमः ` . ५. 


योग शब्द युज्‌ धातु से निष्पन्न. हुआ है | घातुपाठ में युज घात दो हे, 
युजिर्‌ योगेश और दूसरा “युज्‌ समाधौ?? उनमें “युजिर्‌ योगे? सामान्य  संवन्धबाचक 
होने से उसका यहां ग्रहण नहीं है, किन्तु “युज समाधौ? से जो योग “शब्द निष्पन्न. हुआ 
है, जिसका विशेष अर्थ समाधि होता है, उसंका यहाँ ग्रहण है | 

योग संप्रज्ञात और असंप्रशात के मेद से दो प्रकार के हैं, जिसको आगे कहेंगे | 


उनमें संप्रज्ञात अंग और असंप्रज्ञात अंगी है | “युज्यतेऽनेनेति योगः? इस विग्रह में _ 
युज घातु से “करणाधिकरणयोश्च? इस सूत्र से करण में घञ्प्रत्यय करने से जो योग - 


शब्द निष्पन्न होता है वह संप्रज्ञात समाधि का वाचक है और "योजन योगः? 
विग्रह में “भाबे” सूत्र से भाव अंथ में घञप्रत्ययं' करने से जो योग शब्द निष्पन्न होता 


है बह असंप्रशात समाधि का वाचक है; अतः प्रकृत सूत्रगेत जो योग शब्द्‌ है ` 


बह उक्त दोनों समाधियों का वाचक है | यह अग्रिम सूत्र में स्पष्ट होगा । 


_ योगनुञ्चासन शब्द से केवळ योग का ही प्रतिपादन करने वाळे शाञ् का आरम्म. 


होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिये; किन्तु योग का लक्षण, मेद, साधन तथा फल; 
इन सबकां प्रतिपादन करनेवाले शास्र का आरम्म यहाँ से होता है, ऐसा समझना 


चाहिये; क्योकि इस शास्त्र में अंग रूप संप्रज्ञात योग तथा योग के उपयोगी अम्यास, - 


वैराग्य, यम, नियमादि अन्यं साधनों का मी उल्लेख पाया जाता है। यद्मपि सून्रकार ने 
केवल योग शब्द का ही उल्लेख इस सूत्र में किया है, तथापि लोक में जसे “राजाऽसौ 
गच्छति”?. ( वह राजा जाता है), इस वाक्य में जेसे प्रधान राजा फे कथन से 
सेना आदि परिवार सहित रांना का गमन समझा जाता है, वेसे ही प्रधान रूप योग 
का. आरम्भ कहने से योग. के साधन, अभ्यास, वैराग्य, यम, नियमादि सकल परिवार 
का आरम्म मी यहाँ होता है, ऐसा समझना चाहिये । 
शंका होता _है कि- 'हिरण्यगर्भा. योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ।? अर्यात्‌ योग- 
शात्र के प्रथम वक्ता भगवान्‌ दिरिप्यगर्भ हैं, अन्य नहीं | महर्षि याजवल्क्य..की इस 
उक्ति से शात.दोता है. कि, योगद्यात्त के प्रथम वक्ता भगवान्‌, हिरण्यगर्भ हैं और भति 
“स्मृति, इतिहास. पुराणादि में भी स्थान स्थान पर योग का.उल्ळेख पाया जाता है 
जिससे योगशासत्र की अनादिता सिद्ध होती है, तो फिर भगवान: पतज्ञळि को-योगशाल् 
. का कर्ता कहना समुचित नहो प्रतीत होता है १ : 
इस शंका कों दूर करने के लिये ही स्वयं'मंदर्षि (-सूज्नकार') ने अनुशासन शब्द में 
. अनु उपसर्ग का प्रयोग किया है और इससे घ्वनित किया' है कि, हमे योगशास्त्र के 
` आदिः कर्ता नहीं हैं; किन्तुं।““अनुशिष्यते इतिः अनुशासनम्‌? :अर्थात्‌ अनु. पश्नात्‌ 
शासन = शिष्ट का शासन. गुरुपरम्परा से प्रात योग का फिर से उपदेश का, आरम्म 


यहाँ से होता है । इससे योगशात्र को अनादिता सिद्ध“ हुँ. हैः ॥ इस अनुः उपसरो के .. 
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६ ५ पातव्जलयोगद्शेनम्‌ 
प्रयोग से सूच्रकार ने गुरुपरग्परामूलक होने से स्वरचित योगदशन नामक ग्रत्थ में 
प्रामाण्य का भी निर्देश किया है। 

क्षि, मूद, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध के मेद से चित्त की .पांच भूमि अर्थात्‌ 
अवस्थाये हैं, यह. कहा गया है; उनका संक्षिप्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित है-रजोगुण से 
शब्दादि विषयों में निरन्तर भ्रमण करनेवाळा अत्यन्त अस्थिर. चित्त 'क्षिप्त!” कहळाता 
है । ऐसा चित्त दैत्यदानवादि. तथा द्रव्यमद से विभ्रान्त विषयी पुरुषों का होता है | . 
तमोगुण की अत्यन्त वृद्धि से कतंब्याकतंव्य के. विचार किये बिना क्रोधादि से शास्तर- 


.. विरुद्ध कम करनेवाळा एवं निद्रा-तन्द्रादि बृत्तिवाळा चित्त 'मूढ? कहलाता है | ऐसा 


चित्त प्रायः राक्षस-पिशाचादि तथा मादक द्रव्य के सेवन से उन्मत्त: पुरुषों का होता 


` . है।-श्षिप्त की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ, सत्त्वगुण के आविर्भाव से किसी किसी समय स्थिरता 


को प्राप्त होनेवाला चित्त 'विक्षिप्तर कहलाता. है | ऐसा चित्त देवताओं का तथा प्रथम 


` भूमिका में आरुढ योगजिज्ञासुओ का होता है; क्योंकि वच््यमाण '्याधिस्त्यान” आदि 


सुन्ोक्त व्याध्यादि योग-विप्नों के कारण क्षण क्षण में यह चित्त चञ्चलित हुआ करता 
है | बहिदंत्तियो के निरोधवाळा चित्त 'एकाग्रर कहलाता है । ऐसा चित्त प्रथम कक्षा के 


' योगियों का होता है। और जिसमें केवळ संस्कार ही शेष रहते हैं, ऐसा सर्व बृत्तियों 


के निरोधवाळा चित्त निरुद्ध' कहलाता है। ऐसा चित्त अन्तिम भूमिकावाले £ 
योगियों का होता है भूमिकावाले सिद्ध 


प्रथम क्षित तथा मुद अवस्थाक चित्त में जो यर्किञ्चित्‌ अर्थात्‌ एक विषय के 
ग्रहण समय अन्य विषयक बृत्ति के अभाव रूप वृत्त निरोध होता है, वह योग-कोटि 
में. नहीं गिना जाता है; क्‍योंकि ये दोनों कैवल्य में सहकारी तो कहा से.होगे, प्रत्युत 
एकाग्रता के बिघातक हैं | तृतीय भूमिक विक्षिस चित्त में जो वृत्तियों का निरोध होता 
है वह भी योग-कोटि में नहीं गिना जाता है;'क्योंकि यह केवल्य में, यद्यपि परम्परा 
से हेतु है एवं अग्रिम एकाग्रता कां संहायक है, तयापि तीव्रवेगयुक्त वायु से चञ्चलित 
दीपक के समान विषय रूप वायु से चञ्चल हो जाया करता है अर्थात्‌. चाण चाण में 
अनेकाअता को.प्रास होता रहता है । चतुर्थ भूमिक एकाप्र चित्त में जो वित्तवृत्तियो 
क्रा निरोघ होता है, वह योगकोटि में गिना जाता है | “सम्यक ज्ञायते-साक्षाल्कियते . 


' च्येयमरिमिन्‌ इति संप्रज्ञातः? इस व्युत्पत्ति से इस योग का नाम संप्रज्ञात समाधि 


है । यह परमार्थ रूप ध्येय वस्तु का प्रकाश करता है ।' अविद्या, अस्मिता, राग, देष 
आर अमिनिवेश्च रूप पांच क्छेशों को शीण करता है; कम्न्धन को निमू'छन करता 
है और सबब त्तिनिरोघरूप असंप्रशात समाधि को समीप लाता है । . . 

भाव यह है कि, इस चतुर्थ भूमिक चित्तवाले योगियों को ध्येय स्वरूप का सम्यक 
प्रकार से साक्षात्कार होता है । इस अवस्था में :ध्येयाकार वृत्ति का सद्भाव होने से 
अग्रिम असंप्रशात योग का यह अङ्ग कहलाता है | 
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पूर्वोक्त माध्य में निर्दिष्ट इस संप्रशात समाधि के चार मेद हैं-वितर्कानुगत, 
विचारानुगत, आनन्दाचुगत तथा अस्मितानुगत । आगे वितकानुगत के सवितक, 
निर्वितक ये दो भेद और विचारानुगत के सविचार, निर्विचार . ये दो मेद सूज्कार- 
, स्वयं कहेंगे । एवं आनन्दानुगत के संविचार, निर्विचार, अस्मितानुगत के भी सविचार, . 
निर्विचार ऐसे दो दो मेद कहेंगे । इस प्रकार संप्रशात योग आठ प्रकार का है। 
विज्ञनभिक्तु ने छः प्रकार का संप्रश्ञात समाधि कहा है, यई उनका प्रमाद है । 
रजोगुण, तमोगुण युक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणंद्रत्तियाँ सात्त्विक होकर संप्रशात समा- - 
'चिकाळ में छीन हो जाती हैं और पञ्चम निरुद्ध भूमिक चित्त की इत्तियो का चो निरोध 
होता दै वह असंप्रशात नामक मुख्य-योग कहा जाता है। इस अवस्था में सव 
 चित्तवृत्तियो का निरोध हो जाता है । अर्थात्‌ संप्रशात योगकाळ में जो ज्त्तियाँ सात्त्विक : 
रूप को प्राप्त हुई थी, वे मी इस असंपरज्ञात योगकाळ में निःशेष रूप से निरुद्ध हो. 
जाती हें। A | 
_ जिनको जाने बिना ग्रन्थ के पठन पाठन में भोता-वक्ता. की प्रदत्त नहीं होती है, उस 
प्रबृत्ति के प्रयोजक अधिकारी, विषय, प्रयोडन तथा संबन्ध को ““अनुबन्ध' कहते हैं। 
अर्थात्‌ जबतक यह शात न हो कि, इस अन्य का अधिकारी कौन, विषय कौन, प्रयोजन 
. कौन तथा संबन्ध कौन है! तव तक विवेकी पुरुषों की ग्रन्थ के. अध्ययन-अध्यापन में 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती दै । अतएव शिष्ट पुरुष इनको अनुबन्ध कहते हें । “अनु पश्चात्‌ 
. बध्नन्ति इति अनुबन्धाः? अर्थात्‌ जो अपने शान के अनन्तर ज्ञातः पुरुषों 
को शास्त्र में बढ कर देते हैं :वे अनुबन्ध कदे जाते हे। और ये चारों 
अनुबन्ध प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्म में रहा करते हैं तो इस प्रत योगदशन में भी 
अवश्य होंगे; अतः उन अनुबन्धों का परिशान-कसना आवश्यक है, अन्यया इस अन्य 
में विवेकी पुरुषों की प्रइत्ति नहीं होगी । अतः ““योगानुक्षासन” शब्द का प्रयोग करके 
सूत्रकार ने केबल्य तथा अणिमादि ऐशवयं के अभिलाषी को अधिकारी; उक्षण, मेद, 
साधन तथा फल सहित योग का प्रतिपादन करने से योग विषय; सकळ अनयं निइत्ति- 
पूर्वक चितिशक्तिपुरुष की स्वरूपावस्थिति रूप केबल्छ प्राप्ति मुख्य प्रयोजन; 
अणिमादि ऐश्वर्य प्रात अवान्तर प्रयोजन और ग्रन्थ तथा योग का प्रतिपाद्यप्रतिपा- 
दकभाव संबन्ध; योग तथा कैवल्य का साध्य-साधनभाव संबन्ध, केवल्य तथा अधि- 
कारी का प्राप्यप्रापकभाव सम्बन्ध तात्पये रूप से व्यक्त किया है। अर्थात्‌ स्पष्ट नहीं 
कहा है, तो भी योगानुश्षासन शब्द का प्रयोग करके ध्वनित किया है। | 
.. अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवहित्थतोमुखम्‌ । 
5 अस्तोभमनवद्च सन्नं सूत्रविदो विदुः ˆ ` 
इस इछोकॉक्त सज के प्रत्येक लक्षण घटने से और योग तथा योगसम्बन्धी सबं 
विषयों को प्रतिपादन करने से एवं भगवान्‌ पतञ्जलि इनके कर्ता होने से ये सब सूज 
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पातन्‍्जलयोगदरीनम्‌ 
तस्य॒ लक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रववृतते-- 


योगश्रित्तवृचिनिरोधः ॥ २ ॥ 
सवंशब्दाग्रहणात्‌ संप्रज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते । चित्तं हि 


“पातज्ञळयोगसून्र? के नाम से प्रसिद्ध. हैं | 
सूत्रस्थपदमादाय वाक्यः. सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो जनाः ॥ 
इस इळोकोक्त संपूण भाष्य के लक्षण घटने से तथा महर्षि व्यासकृत होने से एवं 
उक्त योगसूत्र फे व्याख्यान रूप होने से इस भाष्य को -योगमाष्य तथा व्यासभाष्य भी 
कहते हैं | यहां पर किसीका कहना है कि, ... . व 
संज्ञा च.परिभाषा च विधिर्नियम एव च। 
$ .. अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सून्नळक्षणम्‌॥ 
इस इछोक में छः प्रकार के सूत्र कहे हें | उनमे यह प्रथम सूत्र अधिकार सूत्र है. 
क्योंकि, पूव कथन के अनुसार इस सूत्र का अथ. पद अधिकाराथक है, सो अधिकार 
सूत्र का जो लक्षण है उसको.नहीं नान फर कहा है । वस्तुतः उक्त छः प्रकार के सूत्र 
व्याकरण के हैं, दशन के नहीं |. क्योंकि व्याकरण में अधिकार सूत्र का, “स्वस्मिन्‌, 
फळशून्यर्वे सति विधिशास्त्रेण सहोत्तरो त्तररोघजनकत्वमधिकरारत्वम!? यह लक्षण किया 
है। सो इसमें घटता नहीं है। इसके द्वारा शास्त्रारम्म की प्रतिज्ञा की गई है, अत 
यह प्रतिज्ञा सूत्र कहा जाता है। इति || १ ॥ 
भाष्यकार द्वितीय सूत्र का अवतरण करते हैं-तस्य ळक्षणेति। तस्य-उस प्रथम 
सन्नोक्त संप्रश्ञात, असंप्रशात रूप दो प्रकार के योग का, लक्षणाभिधित्सया-लक्षण 
प्रतिपादन करने की इच्छा से, इद्‌ सूत्रं-यह सूत्र, प्रववृत्त-प्रदृत्त होता है-योगश्रि 


. (त 


| तवृत्तिनिरोधः । चित्तवृत्तिनिरोध:--चित्त की वद्दपमाण प्रमाणादि बृत्तियों का जो 
: निरोध ( रुक जाना ) वह, योगः-योग कहा जाता है। अर्थात्‌ प्रकृति में सत्त्व, रज 


तम्‌ रूप तीन गुण रहते .हें। उनमें लाघव तथा प्रकाश स्वभाववाला जो 
सत्त्वगुण है, उसका परिणामविशेष चित्त. कहा जाता है। .उस चित्त की असं- 
-ख्मे,इत्तियां होने पर भी वे वकष््माण प्रमाणादि पाँच. रूप से संकलित हैं। वे प्रमा- 
णादि चित्त की इत्तियां जित अबस्थाविशेष में नि«द्ध हो जातो हैं, वह अवस्थाबिशेष 
योग कहा जाता है। यह फळिव हुआ । 

शंका होतो है कि, यह .चित्तवृत्ति निरोध रूप योग- का सामान्य लक्षण : 
संप्रशात योग में अव्यात है;. क्‍योंकि संप्रज्ञात योगकाळ में रास, तामस 


. अच्तियों का निरोध होने पर भी ध्येयाकार सात्विक वत्ति विद्यमान रहती 
: "है ? इस. शंका का निरास भाष्यकार करते हैं-सर्वति । संवंशब्दाग्रह- 
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` प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ 


प्रख्याूपं हि चित्त सत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्ठमश्वयविषयप्रियं 


णात्‌-ूत्र में सवे शब्द का ग्रहण नहीं होने से, संप्रज्ञातोऽपि-संप्र्ञात वोग मी; योग 
इत्याख्यायते-योग है ऐसा कहा जाता है | अर्थात्‌ संप्रशातःयोग में भी इस लक्षण के 
घट जाने से अव्याप्ति नहीं । माव यह है कि, यदि सूत्रकार“योगश्चित्तवृ्तिनिरोघः?इसके . 
स्थान में “योगः सव चित्तवृत्तिनिरोधः?? ऐसा कहे होते तब संप्रज्ञात योग में लक्षण की 
अव्याप्ति होती; क्योंकि, संप्रश्ञात योगकाल में राजस, . तामस वृत्तियों के निरोध 


` होने पर भी सात्त्विक ध्येयाकार चित्तवृत्ति विद्यमान है, परन्तु ऐसा तो सतकार ने कहा 


नहीं है । अतः संप्र्ञात समाधिकाल में उक्त ध्येयाकार वत्ति के अतिरिक्त क्लेशकमवि- 
पाकाशथ के विरोधी राजस, तामस आदि सव वत्तियों का निरोध होने से अर्थात्‌ 
संप्रज्ञात योग में भी लक्षण घट जाने से अब्याप्ति नहीं । शंका होती हैः कि, एक चित्त 
का क्षिप्तादि पांच भूभियों के साथ संबन्ध किस कारण से होता है ! और इन पांच 


` अवस्थावाळे चित्त की वृत्तियो का निरोध किसळिये करना वाहिये १ प्रथम अवस्था के 


संबन्ध में कारण भाष्यकार बताते हैं--चित्तं हीति। हि-क्यॉकि एक ही चित्त का 
क्षिंसादि पांच भूमियों के साथ संत्ररध इस. कारण से होता है कि; चित्तम-चित्त, 
प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशील्त्वात्‌-प्रख्या अर्थात्‌ सात्विक, प्रवृत्तिः अर्थात्‌ राजस एवं 
स्थिति अर्थात्‌ तामस स्वमाववाळा होने से, त्रिगुणम-त्रिगुणात्मक है | प्रख्या अहण उप- | 
लक्षणार्थ है । इस से केवल प्रब्याशील ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य मी साच्चिक 
असाद, लांघव तथा प्रीत्यादि स्वमाववाळे चित्त को समझनां चाहिये | प्रवृत्ति अइण भी 
उपलक्षणायं है । इससे भी केवळ प्रवत्तिशीळ ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य मी 
राजसं-परिताप तथा शोकादि स्वभाववाळा समझना चाहिये प्रवत्ति के विरोधी . वमोः 
वत्ति घमं स्थिति कहलाता. है, और यह भी उपलक्षणाथ है । इस से भी केवळ -स्थिति 
शीळ ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य भी तामस--गुरुता, आवरण तया. देन्य 
आदि स्वमाबबाळा समझना चाहिये | भाव यह है कि, यद्यपि चित्त एक है तथापि 
ब्रिगुणनिर्भित होने से गुणो की विषमता से एवं एक दूसरे के विमदन की विचित्रता से 
विचित्र परिणाम को प्रात होतां हुआ अनेक अवस्यावबाला दो जाता है। 


यथासंभव अवान्तर अवस्याभेदवाडी क्षिसादि चित्त भूमियों कों भाष्यकार दिखाते हैं. 


` --प्रस्यारूपमिंति | हिं कारण कि, यद्यपि, चित्तसत्त्वम चित्त, प्रकृति का सात्विक 


परिणाम होने से प्रख्यारूपंम-शानस्वरूप है तथापि जिस काल में रजस्तमोभ्याम्‌ , 
सत्त्वगुण को न्यनता होने स रजोगुण तथा तमोगुण से, संसष्टम-संबद्ध हो जाता है 


उस काल में, ऐश्वयेविषयप्रियम्‌-शब्दादि विषय तथा अणिमादि पेश्वय को ही प्रिय 
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१० - पातव्जलयोगदशेनम्‌ 
भवति । तदेव तमसाऽनुविद्धमधर्माज्ञानावे राग्यानेश्वर्योपगं: भवति । 
तदेव प्रक्षोणमोहावरणं सवंतः प्रद्योतमानमनुविद्धं रजोमात्रया धर्मज्ञा- 


नवराग्येश्वर्योपगं भवति । 
तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठं सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रं ` 


-धमंमेधध्यानोपगं भवति ।. तत्परं  प्रसंख्यानमित्याचक्षते ध्यायिनः । 
_ चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्र तिसंक्रमा दर्शितविशया ` शुद्धा चानन्ता च 


जानकर उन्हीं में आसक्त होने से विहृळ, भवति-दो जाता है । अतः इस अवस्था- 


वाळे चित्त को "क्षित! कहते हैं । तदेवेति । तदेव-वही चित्त, छित काळ में, तमसा _ 
-सत्त्वगुण तथा रजोगुण की न्यूनता होने से तमोगुण से, अनुविद्धम्‌- युक्त दो जाता 
है, उस काल में, अधमोज्ञानावैराग्या नेश्वयोपगम-अधमं, , अज्ञान, अवैराग्य अने- 
श्वयं तथा निद्रादि में मग्न, भवति--हो जाता है । अतः इस अवस्थावाले चित्त को 
मूढ? कहते हैं । तदेवेति तदेच-और वही चित्त, जिस काल में प्रक्षीणमोहाचरणम 
-आवरण स्वभाव तमोगुण की प्रक्षीणता होने से एवं , सत्वगुण के. विकास होने से, 
सवंतः-सव तरफ से प्रद्योतमानम-प्रकाशमान, रजोमात्रया-रजोशुण के लेशमात्र 


` से, अनुविद्धम्‌-युक्त दो जाता है, उस काल में, धमेज्ञानवेराग्येश्वर्योपगम्‌-धम, 


ज्ञान, वेराग्य तथा ऐश्वय रूप विषयों की तरफ अभिमुख, भवति-दो जाता है । अत 
इस अवस्थावाले चिच को क्षिसविशिष्ट होने से ‘विक्षिप्त’ कहते हें। . . 
तदेवेति। तदेव-वही चित्त, जिस - काळ में, रजोलेशमळापेतम्‌-रनोगुण 
रूप 'मळ फे लेशमात्र से भी रहित, स्वरूपप्रतिष्ठम्‌- शानस्वरूप निजरूप में 
अबस्थित, सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रम्‌-प्र्ृति-पुरुष केः मेदशान ( विवेकः 
ज्ञान) में मग्न हो जाता है, उस काल में, धमे मेघध्यानोपगम्‌- धर्ममेघ 
नामक संप्रश्ञात समाधिनिऽ, भवति-हो जाता है। अतः इस अवस्थावाळे . चित्त 
को 'एकाग्र' कहते हें | तत्परमिति । तत्‌-उस घर्ममेघ-समाधिनिष्ठ चित्त को ही, 
.ध्यायिनः-ध्याननिष्ठ योगिजन, परं प्रसंख्यानम्‌-उत्तम प्रसंख्यान योग, इति-ऐसा 
आचक्षते कहते हैं विवेक ख्याति के हान तथा चितिशक्ति के उपादान'का देतु 
निरोघ-सम।घि का अवतरण करते हुए" भाष्यकार चितिशक्ति को भ्रेष्ठ तथा विवेक 


ख्याति को उसकी अपेक्षा से मन्द कद्दते ई- चितिशक्तिरिति । चितिशक्तिः-चिति- 


शक्ति रूप आध्मा, अपरिणामिनी-वच्यमाण घम, लक्षण, अवस्था रूप .परिणाम त्रय 
रहित, अप्रतिसंक्रमा-संचार रूप क्रिया रहित, दर्शितविषया-बुद्धि द्वारा दशित 


` विषय, शुद्धा च-सुख, दुःख, मोह रूप अशुद्दि रहित तथा, अनन्ता च-अन्त अर्थात्‌ 


नाश रहित है | अतः चिदिशक्ति उपादेय है। च-और, अतः-इस चितिशक्ति से 
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सत्त्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति। अतस्तस्यां 
विरक्तं चित्तं तामपि ख्याति निरुणद्धि । तदवस्थं संस्कारोपगं भवति । 
स निर्बीजः समाधिः । न तत्र किञ्चित्संप्रज्ञायंत इत्यसंप्रज्ञांतः । द्विविध 


`स यीगश्चिवृत्तत्तितिरोध इति ॥ २॥ 
विपरीता--विपरीत अर्थात्‌ परिणामिनी प्रतिसँक्रमा तथा व्रिनाशिनी आदि विपरीत स्व 


भाववाली, इयम्‌ - यह, सत्त्वगुणात्मिका-भ्येयाकार सात्त्विक बुद्धिवृत्ति रूप, विवेकः 


.. ख्यातिरिति-विवेकण्याति है । अतः थ्येयवृत्ति रूप विवेकख्याति भी देय है अर्थात्‌ 


निरोध करने योग्य है । इसी धात को माष्यकार स्पष्ट करते हैं-अत इति। अतः- 


* विवेकख्याति चितिशक्ति से विपरीत स्वभाववाली है इसलिये; तस्याम -विवेकख्याति में, 
_ विरक्तम-विरक्त (रागरहित) हुआ, चित्तम-चित्त पुरुष को निजरूप में स्थित होने 


के लिये, तामपि ख्यातिम-उस विवेक ख्याति को मी, ज्ञानप्रसाद रूप पर. वैराग्य के 
द्वारा योगी, निरुणद्धि-निरोध करता है | निरुद्ध अशेषवृत्तिक चित्त के स्वरूप को 


` बताते हैं-तदवस्थसिति । तदचस्थम-इसं निरोध अवस्थावाला चित्त, संस्कारोपगम- 


संस्कारमात्रहेष रूप अवस्था को प्राप्त, भवति-होता है । निरोध के स्वरूप को कहते 
हैं-स इति । सः-वह: निरोध, निर्बीजः-निर्बीन, समाधिः-समाधि कहा जाता है। 
अर्थात्‌ अविद्यादि क्लेश सहित कमंवासना-जाति, आयु, भोगरूप संसार का बीज है, 
उस बीज से रहित यह समाधि है; अतः निंबीज कहा जाता है। इसी समाधि की, 
योगिजनप्रसिद्ध अन्वर्थ--संज्ञा दिखाते हॅ--न तत्रेति । तत्र-इस अवस्था में,ष्येयाकार 
बृत्ति का भी अभाव होने से,-किख्ित-कोई मी वस्तु, न संप्रज्ञायते-सम्यक प्रकार से 
नहीं भासती है; इति--अतः, असंप्रज्ञातः-इस निर्बीज समाधि का नाम)“असंप्रशात 
समाधि’ है। उपसंहार करते हें- द्विविध इति । सः-वह प्रथमसूत्र से प्रतिज्ञात, चित्तः 
वृत्तिनिरोधः-चित्तद्ृचिनिरोध रूप, योगः-योग, द्विविधः-दो प्रकार काः है, इति- 
यह सिद्ध हुआ | अर्थात्‌ यद्चपि चित्त की क्षिप्तांदि पांच भूमियाँ हैं, तथापि अन्त की दो 
भूमि ही चित्तवृत्तिनिरोध पद से सूत्रकार'को अभिमत है; प्रयम्‌ की .तीन भूमि नहीं, 


यह निष्कषं है 
जिस चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है, उस चित्त की उत्पत्ति त्रि१णा- 


` त्मक प्रकृति से है, अतः चित्तनरूपण के प्रसंग में प्रकृति का निरूपण करना आवध्यऋ 


है । अतएव संक्षेप से प्रकृति का निरूपण “किया जाता. दै-त्रिगुणसाम्य अवस्था .को 

कृति कहते हैं, अतः प्रहृति- त्रिगुणात्मक कही जाती है। जैसे रज्जु में तीन आंटे 
ऐंठन? होने से बह त्रिगुणात्मक कहलाती है-। वेसे ही. प्रकृति में भी सत्त्वरजस्तमोरूम 
तीन,ओरे होने से यह भो त्रिगुणात्मक कहळाती है । प्रकृति का दूसरा नाम प्रधान है। 
जैसे राजा के मुख्य काय का; संपादक होने से मन्त्री प्रधान, कहळाता है; वेसे ही पुरुष. 
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के मुख्य कार्य भोग, मोक्ष के संपादक होने से प्रकृति भी प्रधान. ७हळाती है । प्रकृति 

के सत्त्व आदि समान गुण होने पर भी उनमें परस्पर भेद इसलिये है कि, वे प्रत्येक . 
भिन्न स्वमाववाले हैं | सत्वगुण प्रकाशशींल, रजोगुण, क्रियाशोल, तथा तमोगुण आवर- 
णशोौळ है । इन सत्त्वादि को गुण इसलिये कहते हैं कि, ये एक दूसरे से दब, कर 
गौणत्व को प्राप्त शो जाया करते हैं। | 
` सांख्य योगमत में कायं को परिणाम.कहते हैं। पूव धमं के परित्यागपूवक धर्मा- 
न्तर को ग्रहण करना परिणाम कहा .जाता है। जेसे. दुग्ध अपने.. विलक्षण मधुरता, 
अतिद्रवता तथा रेचकता रूप पूव घम को त्याग कर आम्लता, कठिनता; तथा मछाव 
रोघकता आदि घर्मान्तर को प्राप्त होने से दधि कहा जाता है। अत एव दधि दुग्ध का 
परिणाम कहा जाता है । वेसे ही प्रकृति भो: अपने विलक्षण .-साम्यावस्था. रूप पूब 
धर्म को त्याग कर विषम महत्तत््व रूप धर्मान्तर को प्राप्त होने से महत्त्व कही जाती 
है। अत, एवं. महत्तत्त प्रकृति का परिणाम कहा जाता है । .महत्तत्व का. ही. बुद्धिसच्व 
तथा चित्तसत्त आदि. नाम हैं और यही प्रकृति का पहला, परिणाम है; क्योंकि प्रकृति से. 
* महत्तत्व, महत्त्व से अहंकार,- अहंकार से पञ्चतन्मात्र, पञ्चतन्मात्र से पञ्चमहाभूत और 
पञ्चमहाभूत से सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है । यह सांख्य योगमत की सुष्टि-पफ़िया 
है । प्रकृति के गुणों में विषमता के निमित्त पुरुष के प्रारब्ध हैं |. `. . 

जेसे बाझ अगाध. नदी का जळ पवन की प्रेरणा से चञ्चळित होकर असंख्य. तरज्ञा- _ 
कार में परिणत होता है और वे तरज्ञ बहिमुंख होकर गमनादि. क्रिया करने लगते हैं, 
तीब्र वेग को धारण कर तीर को त्याग देते हें, . इतस्ततः. भ्रमण करने लगते हैं, 
अप्रने प्रवाह में. न मिझकर- गर्तादि ` में तदाकार. परिणाम को धारण 
करते हैं; मन्द वेग: के कारण कमी भीतर . ही - तरङ्गाकार -परिणाम .को धारण 
करते हैं और जब पवन स्पन्द का.अमाव हो जाता है तव. अपने प्रवाह में; ही विलीन 
हो जाते हैं | वैसे. होचित्त मी एक प्रकार की आस्तर नदी है.) इसमें. ,विषय-शान 
जनित संस्कार.रूप पवन की प्रेरणा से विविध: प्रकार की. तरङ्गं उठा करती हैं और 
चक्षुरादि इर्द्रियद्वारा बाह्य घटादि आकारं को घारण करती हैं। कभी बहिमुखता को 
स्याग कर स्वकारण चित्त में ही काम, क्रोध, लोम, मोह, रागद्वेषीदि रूप से. परिणतः ` 
होती रहती हैं । इसो चित्त के तरङ्ग लप परिणाम को वृत्ति कहते हें । इन चित्तव- 
त्तियों के स्वभाव सिद्ध प्रवाह का स्वकारण चित्त में विछोन होकर: अटक ( रुक ) 
जाना चित्तवृत्ति निरोध कहा जाता है। और अम्यास तथा वेराग्य के सेवन से इसका 
अटकना होता है । परापर मेद से दो प्रकार का वेरोग्य आगे कहेंगे। उनमें भपर- 
वैराग्य यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेन्द्रिय संज्ञा और वशोकार संज्ञा ' के मेद.से 
चार प्रकार का है । इन चारों के सेवन से चित्त निर्वात देश में स्थित दीपक के समान 
“एकाग्र होता है। इस अवस्थावाळे चित्त में पूर्वोक्त बाह्य घटादि बत्तियाँ तथा आन्तर 
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कामादि बृत्तियाँ लीन दो जातो हैं और एकमात्र ध्येयाकार रूप से स्थिर हो जाती हैं । 
इसी को संप्रज्ञात योग कइते हैं और जब पर वैराग्य का सतत सेवन किया जाता है 
तब यह ध्येयाकार बृत्ति भी लीन हो जावी है। उस अवस्था में. यह चित्त निडद्ध 
अवस्यावाला कहा जाता है । यह सम्पण वृत्तियों की ल्यरूप अवस्था. .है | इस अवस्था 


में केवळ संस्कारमात्र शेष रहते हैं | आगे चल कर संस्कार का भी विलय हो जाता है) . 


इसी को असंप्रशात योग कहते हैं। . 
प्रथम सत्र के व्याख्यान में क्षिप्त, मूढ, विक्षि, एकाग्र पौर .निरुद्ध के मेद से 


पांच प्रकार का चित्त कहा गया है। रजः-प्रधान क्षित, .तमःप्रधान मूढ, किञ्चित्‌ रजः- 


` सहित सत््वबहुळ विक्षिप्त, विशुद्ध सत्त्वप्रधान एकाग्र और संस्कारमात्रशेष निरुद्ध कहा - 
. जाता है । वृत्ति का स्वकारण चित्त में लीन होना निरोध कहा जाता है | किस अवस्था 
' मं तमोगुण तथा सत्त्वयुण का निरोघ है | मूढ अवस्था में रजोगुण तया सत्त्वगुण का 


निरोघ' है । विक्षिप्त अवस्था में केवळ. तमोगुण का निरोध है । एकाग्र अवस्था में 
केवलचतुसुजादि ध्येयाकार बृत्ति को छोड़ कर-बाह्य आम्यन्तर सकळ वृत्तियो का 
निरोध होता है और निरुद्ध अवस्था में उक्त ध्येयाकार-बृत्ति का भी निरोष, हो जावा 
है। अतः चिकी पाचों भूमियों में कुछ न कुछ निरोध अवश्य: रहता है। अतएक 
भाष्यकार ने. प्रथम-सूच में कहा है कि,“योगः समाधिः; स॒ च सावभौमश्चित्तस्य घमः?” 
अर्थात्‌ योग नाम समाधि. का है और वह सब 'भूमियो में दोनेवाळा चित्त का घम है। 
यद्यपि सवे भूमियों में यस्किञ्चित्‌, निरोध है, परन्तु सभी भूमियों के निरोध को योग 
नहीं कहते हैं, किन्तु, एकाग्र और निरुद्ध भूमि. के निरोध को ही;योग़ कहते हें ।. चित्त 
वृत्त निरोध योग का लक्षण है, और एकाग्र तथा निरुद्ध अवस्था का. निरोध ल्य 
है । इन दोनों में लक्षण जाना चाहिये और. क्षित, मूढ तथा. (वक्षित अवस्था के 
निरोध में नहीं जांना-चाहिये। तमी; योग का. लक्षण. निर्दष्ट- कहा जायगा; क्योंकि 
लक्षण बही कहा जाता है जो अग्याि, अतिव्याति और असम्भब रूप दोष से रहित 


. हो।जेसे गो का.लक्षण “सास्नादिमत्त्वं :गोत्वम)! अर्थात्‌. सास्नादि आकृतिवाली गो 

(है सास्ना नाम गो के गला में लटकते चमविशेष का है । यह .गो का लक्षण निदष्ट 
है; क्योकि सभी गोभ्यक्तियों में घटता; है । अतः अब्यात्ति नहीं और . महिष्यादि ,अस्य 

. व्यक्तियों में नहीं जाता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं एवं गोरूप लक्ष्य में लक्षण की सम्भा 


बना है, अतः असम्मव भी नहीं । ळक्म के एक देश में लक्षण न जाय तो अव्याति 
कही जाती है । जैसे "कपिलत्वं गोत्वम!? अर्थात्‌ कपिल रंग के पशु का नाम गो है। 


यह लक्षण यद्यपि कपिल रंगवाली गो व्यक्ति मे. जाता... है तयापि. श्वेत रंगबाळी गो 


व्यक्ति में न जाने से अव्यासि ग्रस्त है । लक्य,में. घट कर अलक्ष्य में लक्षण चला जाय, 


यह अतिव्यात्ति कही जाती है। जैसे ''शज्वित्वं गोत्वम?? अर्थात्‌-श्ज्ञवाे पशु का नाम | 
गो है। यह लक्षण यद्यपि याबतू गोव्यक्ति में जाता है तथापि अळच्य महिष्यादि में मी 
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चले जाने से अतिव्यासिग्रस्त है। और लंदपरमात्र में लक्षण न घटे तो असम्भव कहा 
जाता है। जैसे “एकशफवरत्त्वं गोत्रम्‌ अर्थात्‌ जो एक खुरवाली हो वह गो है। 
यह कहने से गोमात्र में लक्षण नहीं जानेसे असम्भवग्रस्त है, क्योंकि गो के दो खुर 
लुटे होते हैं । एक खुग्बाली कोई भी गो नहीं होती है। अतः ये तीनों लक्षण क्रम 
से अव्याप्ति, अतिव्याति और असम्भव दोष से दुष्ट होने से लक्षण नहीं कहे जाते ' हैं । 
प्रकृत में योग का लक्षण चित्तवृत्ति निरोध है.। यह सम्प्रशातयोग में न जाने से 
अव्यासिप्रस्त है, क्योंकि, यद्यापिं सम्प्रशात योगकाल में बाह्य तया आन्तर संत्र बृत्तियों 
का निरोध है. तो भी ध्येयाकार चित्तवृत्ति विद्यमान है। यदि कहें कि, सूत्रकार ने 
“योगः सर्वचित्तव्ृत्तिनिरोध:” ऐसा नहीं कहा है किन्तु “योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:” इतना 
ही कहा हैं अर्थात्‌ सभी चित्तवृत्तियों का निरोध योग है ऐसा नहीं कहा है किन्तु चित्त- 
वृत्तिनिरोध योग हैं,इतना ही कहा है तो सम्प्रशात समाधिक्ाल में बांह्य आन्तर इत्ति 
यों का निरोध होने से लक्षण जाता है। अतः अव्याप्ति नहीं है, तो इसका अथ यह 
: हुआ कि, यत्किश्वित्‌ चित्तवृत्तियो का निरोध भी योग कहा जा सकता है। ऐसी ध्थिःत 


. में अव्यात्ति.दोष का परिहार होने पर भी अतिव्याति दोष गळे पतित है; क्योंकि पूर्वोक्त 


परकार से क्षिप्तादि भूमियों में मी यत्किश्चित्‌ चित्तहतति .का निरोध है । अतः अङच्य में 
लक्षण जाने से अतिब्याप्तिग्रस्त है। ऐसी शङ्का होने पर भाष्यकार ने “सवशब्दाग्रहणात्‌ 
सम्प्रशातोडपि योग इत्याख्यायते” इस पंक्ति से अव्याप्ति दोष का निरास किया है । 
“चित्त हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ । प्रखपारूपं हि चित्तसरबं रजस्तमो 
भ्या संसृष्टमेश्वयविषयप्रियं भवति? इस पंक्ति से क्षित्त अवस्था के निरोघ में अतिव्यापि 
का परिहार किया है और “तदेव तमसा अनुविद्धं अघर्माशांनोवेराग्यानेश्वर्यापगं. ` 
भवति? इस पंक्ति से मूढ़ अवस्था के निरोध में अतिव्याप्ति को दूर किया है | एवं 
“तदेव प्रक्षीणमोहाबरणं सवतः प्रद्योतमानं अनुविद्धं रजोमा त्रयां घमज्ञानवे राग्ये श्वर्योंपरां 
भबति’ इस पंक्ति से विक्षिसत अवध्या कें निरोध में अतिव्याप्ति का निरास किया है। . 
और आगे की दो पंक्तियों एकाग्र तया निरुद्ध अवस्था के निरोघ में. लक्षणसमन्वय 


_ “किया है! इसो प्रकार प्रथम सूत्र में भाष्यकार ने सम्प्रज्ञात समाधि के निरूपण 


के प्रसंग में “क्षिणोति च क्लेशान” इत्यादि लिखा है। इधसे प्रतीत होता है कि. जो 
निरोध क्लेश, कम तथा आशय के नाश का ऐत दो वह चित्तवृत्तिनिरोध योग है | ऐसा 
कहने से क्षित्तादि अवस्था के जो निरोध हैं वे क्लेशादि निवृत्ति के देतु न होने से 


. अतिब्यात्ति नहों। और एकाग्र अवस्था का जो निरोध है वह क्लेशादिका का. नाशक 


होने से अव्याप्ति नहीं । एवञ्च निष्कष यह हुआ कि-क्लेश, कम, आशय का नाशक 
जो चित्तवृत्तिनिरोध.वह योग कहा जाता है । 

क्षिणोति च क्लेशान्‌” इत्यादि भाष्य के आधार से ''योगवेशारदीकार' ' भ्रीवा- 

“चस्पति मिभने षो निरोध क्छेश्चादि नाश का देतु हो वह योग कहा जाता है.ऐसा अथ 
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करके क्षिप्तादि अवस्था के निरोध में अतिव्याप्ति और एकाग्र अवस्था के निरोध | 


अर्थात्‌ संप्रज्ञात में अव्याप्ति का उद्धार किया है । 

इससे असन्तुर्श होते हुए योगवात्तिककार भीविज्ञानभिक्षु ने ““योगाशचत्तबत्तिनिरोधः? 
इस सूश्च को अग्रिम “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? इस सूत्र के साथ एकवाक्यता 
करके ऐसा. अर्थ किया है कि-जो निरोध द्रष्टा पुरुष फे स्वरूपावस्थित का देतु हो 
वह योग कहा जाता है | क्षिप्तादि अवस्था के जो निरोध हैं वे द्रष्टा पुरुष की स्वल्प 
बस्थिति के देतु नहीं; अतः उनमें अतिव्याप्ति नहीँ और एकाग्र अवस्था का निरोध- 
जो सम्प्रशात समाधि कहा जाता दै-वह यद्यपि साक्षात्‌ चितिशक्ति रूप पुरुष की स्- 


रूपावस्थिति का देतु नहीं, क्योंकि उस अवस्था में ध्येयाकार इत्ति विद्यमान है, तथापि ` | 
. “तज्जन्य निरुद्ध अवस्था के असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा स्वरूपावस्थिति का. देवु है, अतः 


उसमें भी लक्षण का समन्वय होने से अव्याप्ति नहीं । ; 

इस प्रकार भीविज्ञानभिक्षुं ने प्रकारान्तर से अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति का परि 
हार किया है | सो भी सारग्राही दृष्टि से एक प्रकार से ठीक ही है, क्योकि योग के दो 
फळ हैं-एक क्लेशादि का नाश और दूसरा चितिशक्ति की स्वरूपाबस्थिति। उनमें 
भीवाचस्पति मिश्र ने भाष्य के आधार से प्रथम फल का हेतु और श्रोविज्ञानभिक्षु ने 


अग्निम सूघ के आघार से दूसरे फल का हेतु योग.को मान कर उक्त दोषों का परिहार | 


किया है । 

वस्तृतस्त॒ विज्ञानभिक्षु का प्रयास भाष्यविरुद्ध होने से उपेक्षणीय दै । और एकब्रा- 
कयता का प्रयोजक परस्पर अन्वय की योग्यता का अभाव होने से. अग्रिम सूत्र के साथ 
एकवाक्यता असंभव है ।-साथ ही पेसा यत्न करने पर भी संप्रश्ञात योग में अब्याप्ति 
दुर्वार है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि स्वरूपावस्थिति का हेतु नहीं । यदि कहें कि, असं- 
्रज्ञातयोग द्वारा संप्रशातयोग भी स्वलूपावस्थिति का देतु है, अतः अब्याप्ति नहों तो यह 
कथन मी “पिण्डमुत्सज्य करं ळेदि” इस न्याय के समान उपदासजनक ही है, क्योंकि 
जैसे इवान आसरूप पिण्ड को छोड़कर हाथ चाटने लगता है । वैसे दी विशानमिक्षु ने 
भी माष्यानुसारो वाचस्पति के सरळ माग को छोड़ कर उक्त युक्ति विरहित क्लिष्ट 


“कल्पना की है । 


शंका होती है कि, महर्षि याज्ञवल्क्य ने-“संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपःमा- 


त्मनोः।? इस वाक्य से जोबात्मा और परमात्मा के समान रूपत्वात्मक संयोग को योग | 


कहा है ओर महर्षि पतज्ञळि चित्तवृत्तिनिरोध को योग कहते हें। . अतः दोनों महर्षियों 
के कथन में विरोध प्रतीत होता है ! ट 

इस शंका का समाघान यह है कि- जतक चिद्वि का निरोध न हो तदतक 
जीवात्मा का परमात्मसमानरूपत्व होना असंभव है। अतः जीवात्मा परमात्मा का 
संयोग योग का ळक्षण नहीं है, किन्द फळ है। “आयुषे'श्वतम” (बृत आयु नहीं किन्त 
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१६ पातळजळ्योगदशीनम्‌. ७६ 
आयुृद्धि का कारण है) के समान कायकारण में अभेद विवक्षा से योग शब्द का प्रयोग 


किया गया है । लद्वाण तो वित्तइत्तिनिरोध ही है,अतः विरोध नहीं । योगंमत में जीवा 
त्मा और परमात्मा में मेद केवळ इतना ही. है. कि-जीवात्मा क्ठेशादियुक्त है और 
परमात्मा क्लेशादि विनिमुंक्त है । जब योगदारा जीवात्मा भी क्छेशादि से विनिमुक्त 
होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है, तव परमास्मअमानरूपत्व को - प्राप्त शो जाता है । 


यही महर्षि याशव*क्य का भी अभिप्राय है, अतएव उत्तर सूत्र में पुरुष को क्लेशादि 
से विनिमुक्त होकर स्वरूपस्थिति रूप योग का फल कहां है। 


इसी प्रकार भीमद्भगबद्गोता में भी भगवान्‌ ने कहा है-- 
`तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्चिण्णचेतसा ॥ ६-२३ ॥ 


( हे अजुन | निसमें स्थित हुआ पुरुष भारी दुःख से भो डिगता नहीं है, उसको | 


-संसाररूप दुःखसंबन्ध से रहित योग नामक पदार्थ जानना चाहिये, और वदद योग खेद- 
` .रदित चित्त से निश्चयपूवक अनुष्ठान करने लायक है ।) इस रोक में भी “दुःखसंयोग- 


वियोग” इतना भ्रंश कायकारण-की अभेद-बिवक्षा से योग का 'फल समझना चाहिये, 
लक्षण नहीं, क्थोंकि उक्त योग विना दुःख का अमाव होना' असंभव हैं। इसी प्रकार 

ङ्गपुराण में भगवान्‌ व्यास ने ही “सर्वार्थविषयप्राप्तिरात्मनो योग उच्यते ।” (आत्मा 
को निखिल विषय की प्राप्ति होना योग कहा जाता है) इंस छोक द्वारा सब विषय. 
पदाथ की प्रा्िरूप योंग.का लक्षण कहा है । इसको भी उक्त न्याय से (कायकारण की 
अमेद विवक्षा से ) योग का फळ कथन ही समझना चाहिये, क्योंकि योगसिद्धि विना 


` इस प्रकार की समीहित सब विषय प्राप्ति रूप आप्तकामना की प्राप्ति होना असंमंब दै । 


Ss में भी इस प्रकार का वचन प्रास. होवें तो इसी प्रकार की तकना कर लेनी 
ग्व 


यद्यपि यहां ऐसी शंका हो सकती है कि-सूत्रकार ने ''योगक्षत्तबत्तिनिरोधः” इस 
सूत्र-से चित्तवृत्तिनिरोध रूप .असंप्रज्ञात को योग कहा है, समाधि नहीं। ओर द्वितीय 
पाद्‌ के. “यमनियमासनप्राणायामप्रत्यादारघारणाध्यानसमाघयोऽष्टावङ्ञानि” ।२।२९॥ 


~ 


इस सूत्र से संप्रशात को समाधि कहा है, योग नहीं । इस प्रकार भिन्न भिस्त नाम से | 


समाधि को अङ्ग और योग को अङ्गी कहा है, अतः योग और समाघिः ये दोनों शब्द 
भिन्न भिन्न अय के वाचक प्रतीत होते हैं अर्यात्‌ योग अन्ली और समाधि अङ्ग है. 


' : ऐसा स्पष्ठ भासवा है, तो फिर दोनों शब्दों का एक अर्थ में प्रयोग करना समुचित 


नहीं प्रतीत होता है, क्योकि अङ्घी को अङ्ग और अङ्क को अङ्गी कहना विरोध है । 
इस शंका का समाघान यह हे कि-समाधि अथक युज धातु “योजनम्‌ योगः? 


इस विग्रह में “मावे”सूज्न से भाव अयं में.'घञ? प्रत्यय होने से जो योग : ब्द. निष्पन्न . 


होता है, वह अङ्गी अर्थात्‌ फढरूप असंप्रज्ञात समाधि का वाचक है और उसी युज 


. घातु से “युज्यते चित्तमनेनेति योगः” इस विग्रह में “करणाधिकरणमोश्ष” इस सूत्र से 
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फरण अथ में 'घञ” प्रत्यय होने से जो योग शब्द निष्पन्न होता है वह अङ्ग अयोत्‌ 
साधन रूप संप्रज्ञात समाधि का वाचऋ है| एवं सम्‌ आङ पूवक घाः घातु से “समा- 
धानम्‌ समाघिः” इस विग्रह में “उपसं घोः किः” इस सन्न से भाव अर्थ में "कि! 
प्रत्यय होने से जो समाधि शब्द निष्मन्न होता हे वह अङ्गी अर्थात्‌ फलरूप असंप्रशात 
समाधि का वाचक है और उसी सम्‌ आङ्‌ पूर्वक घा घातु से “समाधीयते चित्तमने 


नेति समाधिः? इस विग्रह में उक्त सूत्र से दी -करण अर्थ में (कि? प्रत्यय होनेसेजो. 


समाधि शब्द निष्पन्न होता है, वह अंग अर्थात्‌ साघन रूप संप्रज्ञात समाधि का वाचकं 
है। इस कथन से ये दोनों योग,और समाधि शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं; यह 
सिद्ध हुभा.। अर्थात्‌ योग और समाचि ये : दोनों शब्द -संप्रशात अंग और असंप्रशात 


अंगी दोनों अथः के वाचक हैं। प्रसंगवशः इनका प्रयोग होता है.। प्रकृत सूत्र में अंगी' 
के अभिग्नाय से: योग शब्द.का प्रयोग किया गया. है और द्वितीय पाद के “यमनिय- 


सादि? सूत्र में अंग-के अभिप्राय. से. समाधि शब्द का प्रयोग किया गेया है। अतः 


'विरोध नहीं |: अत एव भाष्यकार ने “योगाः समा[घ?.इस वाक्य से योग झंन्द का अर्थ 
समाधि किया है:। अत एव सून्रकार ने भी “ता. एव सबीजः ' समाधिः?:१।४६। इस' 
. सूत्र. से-संप्रशात. को सबीज समाधि और “तस्यापि निरोधे पवनिरोधान्निर्बीब:ः समाधिः”' 


१॥५१॥ इस सूत्र से „ असंप्रशात को निर्षीज : समाधि : कहा है अर्थात्‌ दोनों योगों का 
समाधि शब्द: से व्यवहार: किया है।। यदि सूत्रकार संप्रज्ञातःसमाधि और असंप्रज्ञातं कों 
योगःइस प्रकार भिन्न भिन्न संज्ञा मानते होते तो दोनों का समाधि शब्द से क्यों व्यव: 


' हर करते? 


समाधि तंथा योग इन दोनों शब्दों को पर्याय शब्द होने से ही स्कन्दपुराण में एक 
ही.अथ में इन दोनों शब्दों का प्रयोग देखा जाता है-- 


, “यत्समत्वं द्योरत्र जीवात्मपरमात्मनो: । 

. स' नष्टसवंसंकल्पः समाधिरभिधीयते ॥ 

_ परमात्मात्मन्तोयोऽयमविागः परन्तप । 
स एव तु परो योगः समासात्कथितस्तव?.॥ 


2 


( यहां जीवात्मा'और परमात्मा दोनों ' का जो समान रूपत्व है, वह सव॑ संकल्प 


रहित समाधि कहा जाता है अर्थात्‌ संमाधि का ' फळ कहां जाता हैं। दे शभुतापन. ! 
परमात्मा और जीबात्मां की जो 'यंह-अबिंमाग ' रूप समान रूपता है वही परम योग 
कहां जांता है.। यह संक्षेप से आपको कहा गया है) 


इस प्रकार सूत्र, भाष्य तथा पुराणंबाक्यों से यह सिद्ध हुआ, कि योग तथा.समाचि, 
ये दोनों शब्द एकार्थ वाचक हैं। अतः उक्त विरोध नहीं इति ॥ २॥ 
२ पा० 
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१८ पातम्जळ्योगदशेनम्‌ _ .. 
तदवस्थे चेतसि विषया भावाद बुद्धिबोषात्मा. पुरुषः किस्वमाव इति । 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानस्‌॥ ३॥ ` 


स्वरूपप्रतिष्ठा. तदानीं चितिशक्तियंथा 'केवल्ये । 


तृतीय सूत्र के अबतरण के लिये.शङ्का उठाते हैं--तद्वस्थे चेतसीति। तदव- 
स्थे-चेतसि-निषुद्ध अवस्थावाले चित्त में, विषयाभावात्‌-विषय के अभाव होने से, 
बद्धिबोधात्मा पुरुषः-बुद्धि का बोघरूप पुरुष अर्थात्‌ बुद्धि के समांन आकारवाला 
पुरुष, किस्वर्मावः-कैसा स्वमाववाळा होता. है ? भाव यह है कि, असम्प्रज्ञात समाधि- 
काळ में विषयों का तो सवथा अभाव हद्दी रहता है,ध्येयाकार वृत्ति मी स्वकारण चित में. 
बिलीन हो जाती है, और पुरुष का यह स्वभाव है कि, जिस जिस आकार कों चित्त(बुद्धि) 
'घारण करता है, उसी उसी आकार को धारण करता रहता है, और असेम्प्रज्ञात समा- 
'घिकाल में चित्त में तो कोई आकार है नहीं । फिर उस समय पुरुष का स्वभाव अर्थात्‌ 
आकार केसा रहता है १ अर्थात्‌ आंत्मा का स्वस्वरूप केसा है? इस आशङ्का का उत्तर 
सूत्र से देते इं -- तदा. द्रष्टुः स्परुपेऽचस्थानम्‌ । तदा-संवदृत्िनिरोधरूप असम्प्रशाव- . 
समाधिफाल में, द्रष्टु:-चितिशक्ति रूप पुरुष की, स्वरूपे-आरोषित शान्त, घोर तथा 


' मद रहित. निर्विषय चेतन्य मात्र प्रकाश स्वरूप में, अवस्थानम्‌-अवस्थितिः होती है । .' 


अर्थात्‌ जेसे जपाकुसुम के हट जाने से स्फटिकः अपने:रचछ शुद्ध स्वरूप में अवस्थित 
होता है, वेसे ही वृत्ति के इट जाने से (लीन हो जाने से) बृत्ति के प्रतिबिम्ब से रद्दित 
पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और. मैं शान्त अर्थात्‌ सुखी हूँ में घोर 
अर्थात्‌ दुःखी हूँ एवं मैं मूढ अर्थात्‌ अज्ञानी हूँ; ऐसा नंहीं मानता. है.) Fe 


चित्त अर्थात्‌ बुद्धि त्रिगुणात्मक होने से शान्त, घोर तथा मूढ़ रूप है । उसके साथ 
'युरुष को तादात्म्य अभिमान होने से पुरष में भो औपाधिक शान्त,.घोरादि-घम भासने 
छगते हैं, ओर जब शान्तादि वृत्ति सहित बुद्धि अपने कारण. प्रकृति में लीन हो जातं 
'हे, तज पुरुष में जो औंपाधिक झान्तांदि घंमं भासते थे सो नदीं भासते हैं | उस्त अव- 
स्था में पुरुष स्वरूप में अवस्थित दो जाता है | अर्थात्‌ उस समय भी पुरुष का सदू- 
भाव रहता ही है, अभाव नहीं हो णाता हे, क्योकि उपाधि के अभाव.से उपहित. का सी 


.. अभाव मानमे से रक्त ता सहित जपाकुसुम के. अभाव ; काल में स्फटिक का सो अभाव - 
- मानना पड़ेगा। इस प्रकार का अतिप्रसंग . होण । इसं। बात को भाष्यकार ३ करते. 
` है-स्वरूपप्रतिष्ठेति। यथा-जेसे, -केवल्ये-केवल्यदशा - में अर्थात्‌ मोक्षदश्चा में 

. चितिशक्तिः-चितिशक्ति रूप पुरुष, स्वरूपप्रतिष्ठा-स्वस्वरूप में स्थित रहता है, . वैसे 


डी, तदान्तीम--निरोधावास्था में भौ रहता है, ऐसा समझना चाहिये । 
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समाधिपादः प्रथमः. ` १९ 
व्युत्थानचित्ते.तु सति तथापि भवन्ती न-तथा.॥ ३ | 
कथं तहि 


( दद्ितविषयत्वात्‌ ) वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 


शंका होती है कि व्युत्यान अवस्था. में स्वरूप-अप्रतिष्ठा और निरुद्ध अवस्था में 
स्वरूप-प्रतिष्ठारूप परिणाम होने से चितिशक्तिरूप पुरुष पारेणामी.होगा और यदि व्यु-. 


स्थान अवस्था में भी स्वरूप प्रतिष्ठा ही मानेंगे.तो- व्युत्यान अवस्था.में और निरुद्ध . 


अवस्था में मेद नहीं रहेगा १ इस आशंका को भाष्यकार दूर करते हें-च्युत्थानचित्त 


इति । व्युत्थानचित्ते ठु चञ्चल चित्तदञा में तो, तथापि भवन्ती चितिश्चक्तिरूप पुरुष 


पूववत रहता हुआ मी, न तथा-वेसा प्रतीत नहीं होता हैं । अतः य्युस्थान दशा, अस- 
प्रज्ञात समाधि दशा तथा केवल्य दशा के समान नहीं है.। इतना. ही ब्युस्थान और 
सम्पज्ञात-दक्षा में मेद है । 


` भाव यह है कि, चितिशक्तिरूप पुरुष कूटस्थ नित्य होने से अपने स्वरूप से कदापि. 


प्रच्युत नहीं होता है । . इसलिये जैसा निरोध काळ में पुरुष का स्वभाव है,, वेसा ही 
च्युत्यान काड में भी है; परन्तु अविवेक के कारण व्युत्यान काळ में बसा प्रतीतः नहीं 
होता है । जैसे शुक्ति में रजत-भ्रान्ति के समय झुक्ति का अमाव और रजत की उत्पत्ति 
नहीं होती है | एवं आन्तिनाश. के समय मो शुक्ति की उत्पत्ति और रजत का अभाव 


नहीं होता है; केवळ भ्रान्ति से ही अस्ति, नास्ति आदि का. व्यवहार होता है | वैसे - ` 


ही चितिशक्ति रूप पुरुष भी सदा अखण्ड-एक रस है, पर ब्युस्थान काळ में. अविनेक . . 
के कारण विपरीत रूप से भासता है, और निरोध काळ में स्वस्वरूप शान्त . रूप से. 


भासता है। .इतना ही दोनों अवस्थाओं में भेद है । सम्प्रज्ञुत काळ में ध्येयाकार 
बृत्ति के रहने से पुरुष को स्थिति स्वरूप में जैसी चाहिये बसी न होने से असस्प्रशात 
समाधि की अपेक्षा सम्प्रशात समाधि भी व्युस्थान रूप ही समझना चाहिये.) सांड्ययोग 
मत में प्रतिबिम्ब ग्रहणाग्रहण ही बन्घमोश्च है) इति ॥ ३ ॥ 


भाष्यकार प्रश्न द्वारा चतुर्थ सूत्र की अवतरणिका. रचते हँ-कथमिति। अर्थात्‌: 


यदि. व्युत्थान काल में: चितिशक्ति रूप पुरुष नित्य. .कूरस्थ रूप होता हुआ भी : नित्य 


` कूटस्थ आदि निजरूप से नहीं भासता है, तो अम्य किस रूप से भासता है १:इस' 


प्रश्‍न: का उ त्तर . भाष्यकार --“दशितविषयत्वात? इतना. -हेतुबोधक पञ्चम्यन्त पद्‌' का 


(अध्याहार करके अर्थांत. अपनो तरफ से सूत्र के साथ-सम्मिलित करके इस सूत्र से देते 


-दंर्शितविषयत्वादू-- बृत्तिसारूप्यमितरत्न?.।: इतरत्र-व्युत्यान,काळ, में, दर्शि 


| तविषयत्वात-बुद्िद्वारा तमर्पित' “विषय होने से-वृत्तिसारूप्यम्‌-त्ति के ` स्वरूप, के 
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२० पातङजळंयोगदशनम्‌ 


व्युत्थाने यारिचत्तवृत्तयस्तेदविशिष्टवृत्तिः पुरुषः । 
तथा च सूत्रम-- एकमेव दशनं स्यातिरेव दर्शनम्‌ ' इति | चित्तमयः 


समान स्वरूपबाला होकर चितिशक्तिरूप पुरुष भासता है । अर्थात्‌ वयुत्थान काल में 


चेतन निरूप से न भासं कर बुद्धि के दिये हुए शान्तादि वृत्तिवाला होकर भासता 


` है। इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-व्युत्थान इति । व्युत्थाने-असमाधिकार 


में, याश्चत्तवृत्तयः-जो शान्त; घोरं तथा मूढरूप चित्त की इत्तियां हैं, तदंविशिष्टवृत्ति: 


: घुरुषः-उनसे अभिन्न इत्तिवाछा होकर पुरुष मासता है, अर्थात्‌ पुरष का धरम वृत्तियां 


नहीं हैं किन्तु वह स्वतः शानस्वरूप है।  ' 
` भाव यह है कि-जैसे जपाकुसुम और स्फटिक के" सन्निधान होने पर जपाङुसुम' - 
और स्फटिक में ऐक्य--श्रान्ति होने से. जपाकुसुम की अरुणिमा स्फटिक में भासती 
है |बेसे हो बुद्धि और पुरुष के सन्निधान होने पर बुद्धि और पुरुष में ऐक्य: भन्ति 
होने से बुंद्धिगत शान्त, घोर, मूढादि बृत्तियां पुरुष में भासती हैं। उस समयं पुरुष 
अपने में आरोपित ' शान्तादि ' इत्तियों के : कारण मैं शान्त हूँ, मैं घोर हूँ, मैं मद हूँ. 


` अर्थात्‌ क्रमशः मै सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ; इस प्रकार को व्यवहार करने ` 


लगता है | एवं बैसे ढोक में मलिन दपणगत प्रंतिबिग्बित मुख में मलिनता का आरोप 
करके अविवेकी पुरुष “मैं मलिन हूँ? ऐसां जान कर शोक करता है । बैसे ही शान्त,- 
घोर, मुदादि इतिद्वारा मळिन बुद्धिरूप दपण में -प्रतिबिग्बित चेतन अपने स्वरुप में 
शान्तादि अनुकूंछ तथा प्रतिकूल निखिल विषः बृततिरूप मलिनता का आरोप करके 
र शान्त हूँ,” “मैं घोर हूँ,” भ मूद हूँ,” ऐसा समझ कर दुःखी, सुखी हुआ करता 
है । परंन्त॒ स्वरूप से पुरुष नित्य शानस्वरूप ही है | उक्त, अर्थ में प्रमाण देते हैं-- 


` तथाच सुत्रम--अर्थात्‌ इसी बात को षष्टितन्त्र में महषि पश्चशिखाचार्यजी ने कहा है- 


““एकमेव दशनं ख्यातिरेव दशनम्‌” इति। एकमेव दर्शनम्‌-- बुडिब्ृत्तिर्प एक ही जान 
है| ख्यातिरेब दशेनम्‌--शब्दादि शान तथा प्रकृति पुरुष का मेदज्ञान; ये सब.ख्यातिरेव 
अयात्‌ बुद्धि की ही इत्ति है। भाव यह है कि, बदिवृत्त और पुरुषबृत्ति के मेद से दो 
शान. नहीं, किन्तु -बुदिदत्तिलूप एक ही शान हे । पुरुष तो शानस्वरूप ही है। इस 
कथन से 'माष्यकार कहते हैं कि, पुरुष शान स्वरूप है। यह सिफ सै हो नहीं कहता 

+ किन्तु पञ्चशखाचायं भी कहते हेत) ./ छात्र RD SS Ss 
हुदै कि, दचियां पुरुष में नहीं हैं किन्तु बुद्धि में हैं परंतु पुरुष के योग के लिये पेषः 
तथा बुद्धि का उपकार्य--उपकारक. माव अर्थात्‌ स्वस्वीमिभाव सम्बन्ध! मानों जातां 


हैं; पर ` सम्बन्धे «द्वि अर्थात्‌ दो में रहनेवाल होने से जैसे हडि-मे है, वैसे ही 


` |` 'व्युत्यांने याश्रिततेदततयस्तदविशिश्वृत्तिः पुरः? इस कथन से यद्याप यह बातं सिद्ध 
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समाधिपादः प्रथसः २१ 


स्कान्तमणिकल्पं संनिधिमात्रोपकारि इश्यत्वेन, स्वयं भवति पुरुषस्य 
स्वामिनः। . 
तस्माच्चत्तवृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिः सम्बन्धो हेतु: ॥ ४॥ 


परुष में भी मानना पड़ेगा | अतः अपरिणामी परुष मं सम्बन्ध तथा उपकारमागित्व 


आदि विकार मानने से पुरुष विकारी अर्थात्‌ परिणामी होगा? इस शङ्का का उत्तर 
भाष्यकार नीचे की पंक्ति से देते दै-चित्तमिति। चित्तमं- बुद्दि,-अयस्कान्तमः 
णिकल्पम्‌-डोइचुम्बकं के समान, सन्निमात्रोपकारि-पास में रहने वाळेका स्वक्रिया के 
बिना उपकार करनेवाली होती हुई, हृझ्यत्वेन-दश्य रूप से, पुरुषस्य स्वामिनः रचं 


` भवति-पुरुष रूप स्वामी की स्व हों जाती है" अर्थात्‌ बुद्धि स्व और पुरुष स्वामी होने 


से दोनों का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध हो जाता हे | 


भाव यह दै कि, : जेसे लोक में लोइचुम्बक़ छोहशलाका को. अपनी--ओोरःखींचता ' 


हुआ सन्निधि मान्न से विनोदी पुरुष का विनोद रूप भोग का देतु' होने से परुष का स्वं | 


कहलाता है और. परुष कछ किये बिना ही उसका:स्वामी कहलाता! है:।- वैसे हो चित्त 


. भी लोहशलाका के सहश विषयों को अपनी ओर खींचता हुआं सन्निधिमात्र से उपः 


कार करने वाला होने से पुरुष का. स्व? कहलाता है. और पुरुष. कुछ क्रिया किये 
बिना ही ( स्वरूप सत्‌ रह कर ) उसका स्वामी कहलाता है । अर्थात्‌ स्वरूप सत्‌ पुरुष 
बुद्धि का स्वामी होने से उसमें 'परिणामित्व आदि दोष 'प्रास' नहीं होते हें। . पुरुष को 


असङ्ग होने से पुरुष संयुक्त चित्त नहीं, किन्तु पुरुष: सन्निहितः है । परुष क्री सन्निधि . 


भी देशकृत अथवा.कालकृत नहीं, किन्त योग्यता रूप है। परुष में भोकतृःव शक्ति तथा 
द्रष्डल्व शक्ति है और चित्त में भोगत्व शक्ति तथा हश्यस्वः शकि. हैः। इसी. प्रकार की पुरुष 

और चित्त में. परस्पर योग्यता है । इसी योग्यता रूप सन्निधि से. चित्त युख.. दुःख, 
सोहाकार रूप परिणाम से भोग्य. तथा. दृष्य होते. हुए पुरुष का.स्व कहा जाता है,.और 
प॒रुष.भोबता तथा द्रष्टा होते हुए स्वामी कहा जाता है | एवं पुरुष; के भोग:का कारण 


जो स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है; सो-मी चित्त'से पृथक अपने स्वरूप के अविवेक «अर्थात्‌ 


अविद्याजन्य बृत्तिसारूप्य से ही है । अतः चित्त के साथः परुषःका संयोग न होने से 


चित्तजन्य उपकार का भागी होते हुए भी पुरुष अपरिणामी ही हे । यह बात सिद्ध हुई |; * 


यहाँ शङ्का होडी है.कि, परुष. के भोग का. हेतु: चित्त. का और परष. का 


. स्वस्वामिभावः सम्बन्ध और. सम्बन्ध का देतु पूर्वोस्त अविद्या है, परन्तु, अविद्या का 


हेतु कौन १.इस शङ्का का उद्धार -माष्यकार .उपसंदार.के - बहाने से. करते: हैं--तस्सा- 
दिति। तस्मात्‌ चित्तवृत्तिबोघे-इसड़िये शान्त, घोर, मूदाकार चित्तदृत्ति के भोग में, 
पुरुषस्य--पुरुष. का, अनादिः-अनादि, काल का, सस्जन्धो/ हेतुःतसम्बन्ष हेतु है. 
अर्थात: अविद्या और भोगवासना की घार। बीजइक्ष को घारा के! समान. अनादि हें । 
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२२ पातव्जलूयोगद्शेनम्‌ 
'ताः पुननिरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य-- 
वृत्तयः . पञ्चतस्यः क्लिष्टाःक्लिष्टाः ॥ ५॥ ` 


उपरिनिर्दिष्ट "एकमेव दशनं ख्यातिरेव दर्शनम्‌? यह सूत्र 'षष्टितन्भर? का है, 
जिसका संक्षित परिचय इस प्रकार है कि- षष्टितन्त्र' सांख्यशा् का एक अंथ था, 


. बिसके कर्ता महर्षि पञ्चशिखाचायं ये । उसमें साठ प्रकार के. पंदार्यो का वर्णन था । 


दुर्भाग्ययश बह ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध है । श्रीवाचस्पति मिशन ने 'सांख्यतत्वकौ- 
मुदी? मे उन साठ. पदार्था का. संक्षेप से निरूपण किया है । ,पाठकों को वहीं देखना 
चाहिये। पञ्चशिखाचाय के प्रति व्यास भगवान की पूज्य भावना होने से इंस अन्य में, 
उनके वचनों का प्रमाण स्थान स्थान पर. देते रहेंगे इति ॥ ४ ॥ ` 


प्रथम सुत्र से योगशास्त्र के आरम्भ की प्रतिज्ञा की गई है) और द्वितीय सूत्र 
से चित्तर्वात्त निरोध .रूप योग का लक्षण. कहा. गया है । . इससे सिद्ध हुआ. कि, 
प्रकृत शाक्त चित्तवृत्ति निरोध रूप योग का उपदेश करता है; परन्तु जो वस्तु पुरुष- 
प्रयत्न-साध्य हो, उसीका उपदेश करना साथक होता है और जो पुरुष-प्रयत्न- . 
साध्य नहीं, उसका उपदेश भ्ये होता है। जैसे हिमालय का उठाना पुरुष-प्रयत्न- 
साध्य नहीं, अतः उसको उठाने के ल्यि कोई किसी को उपदेश नहीं: करता 
है। इसी प्रकार चिततबवततियों का निरोध भी पुरुष-प्रयत्न-साध्य नहीं :; . क्योकि; चित्तः 


' बृत्तियां लज्जा, तृष्णा आदि भेद से असंख्य हैं, और जीव अल्पश है। सभी इतियों 
का शान जीव को है नहीं, और शान बिना वृत्तियों का निरोधः कठिन ही नहीं किन्तु 


असम्भव है॥९अतः'चित्तदृत्त निरोध पुरष-प्रयत्न-साध्य नहीं होने से उसके उपदेशक 
शात्र का आरम्भ निष्फळ है? ऐसी शंका होने पर वृत्तियो का पांच प्रकार से संक्षेप 
करनेवाले सूध का अवतरण माष्यकांर करते हैं-ताः पुनरिति। चित्तस्य बहुत्वे 
सतिःखज्ना, तृष्णा आदि बृत्तिलूप से चित्त बहुभांव को प्रात हुआ है तो भी, 


, ताः पुननिरोद्धव्या:-निरोध करने में अपेक्षित जो उसकी वृत्तियां वे निरोध करने में 


साध्य हैं । भाव यह है कि, उन सब बृत्तियों का पांच प्रकार से संक्षेप होने पर उनका 


निरोध पुरुषप्रयत्न-साध्य है। इसी चात को सूत्र से सिद्ध करते हैं-वृत्तयः पञ्चतय्यः 
क्लिष्टा$क्लिष्टाः । वृत्तयः-समी दृत्तिया, पञ्जतय्यः-पांच ` अंवयववाळी अर्थात्‌ पांच 


प्रकार की हें । (प्रमाण, * विपयंय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति कें मेद से बृत्तियों के 
पांच मेद आगे के सूत्र में दिखाये जायंगे । ) और वे प्रत्येक, क्लिष्टाउक्तिष्टाः-क्लिं 
तथा अक्षि्ट स से दो दो प्रकार को हैं। राजस तामस प्रदतं, परिताप, क्रोध, 
छोमादि क्लिष्ट वृत्तियां करछाती हैं और सात्विक गरख्या प्रसादं अक्वि६ कहलाती हैं । 
चित्त के परिणाम को बत्ति कहते हैं । जेते ब्राह्मण के चीव नेनिर्वा ह का साधन यमाने 
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Speed” 


समाधिपादः श्रयभः २३ 


क्लेशहेतुकाः कर्मश्षयप्रचये क्षेत्रीभूता: क्लिष्टा: । ख्यातिविषया ' 
गुणाधिका बिरोधिन्योऽक्लिष्टाः। ` 


निलएप्रवाहपतिता - .अप्यक्लिष्टा; । ....विलएच्चिद्रेष्वप्यक्लिष्ठा 


कर्म है, अतः यजमान कम वत्ति कददलाता है। वैसे हीवत्ति के अधीन चिरु की 
स्थिति अर्थात्‌ निर्वाह का साधन होने से प्रमाणःअआद परिणाम चित्त की बत्ति कइलाते | 
हे । अवतरणिका भाष्य में बहुवचन. के स्थान में “चित्तस्य” यह एकवचन का प्रयोगा 
जाति अभिप्राय से समझना चाहिए और सूत्र में “वत्तयः” यह बहुवचन प्रयोग चेत्र, 


मैत्र आदि पुरुषों की असंख्य उत्तियो के अभिप्राय से समझना चाहिये । सारांश यह 
* कि, यद्यपि वृत्तियां असंख्य हैं तथापि उन सबका उक्त प्रमाणादि पांच व्तियों .के 


अन्दर समावेश हो जाने से. उनका निरोध दय होने से शाख्तरारम्भ सफल है। 
निरोध रूप अनुष्ठान के उपयोगी होने से पांचों वत्तियों के जो क्लिष्ट, अव्लिष्ट दो 
दो रूप हैं उनका वर्णन माष्यकार करते हें-क्लेशहेतुका इति। कमोशयप्रंचये ' 
क्षेत्रीम ता:-जो वत्तियां घम, अघमं.तथा वासना समूह की उत्पत्ति: करनेवाली एवं _ 
क्लेशहतुका:-अविद्या आदि क्लेशमूलंक हैं वे; -क्लिष्टाः-क्छिष्ट कहलाती हें । अक्लिष्ट 
वत्तियो का स्वरूप बतलाते . हे- ख्यातिविषया इति । ' ख्यतिचिषयाः-जो- वृत्तियां 
प्रकृति-पुरुष के विवेक को विषय करती हैं और,शुणाधिकारविरो धिन्यः-रुणाधिकार 
की विरोधिनी हे व; अल्रिष्टाः-अक्लिध्ट कहलाती हें । माव यहःहै कि, .घम, अघम 
की उत्पत्ति द्वारा आगामी जन्मादि का आरम्म करना गुणों का'अधिकार कहा जाता 
है और राजस-तामस बत्तियों से रहित बदिसत्त्व का जो प्रशान्तवांही प्रश्ञाग्रंसांद वह 
याति कहा जांता है। वह ख्याति बद्धिसतत्व तथा पुरुष के मेद को विषय करती ` 
है। अंतः उसको विवेकख्यास्ि एवं. सत्त्व पुरुषःन्यता ख्याति भी कहते हें । और 
भाष्य में 'ख्यांतिविषया? इस शब्द में विषय शब्द कें.ग्रदेण से. विवेक ज्ञान के साधन 
का भी अहण होता हैँ। अतः निष्कषे यंह हुआ कि, लो वत्तिया उक्त शुणाधिकार 
की विरोधिनी हो तथा बद्धिसत्तं और पुरुष के विवेकें एवं विवेक के साधन को ` 
विषय करती हों, वे अविलष्ट कहंलांती हैं। " 
यहां शंका होती है कि--प्राणिमात्र के जन्‍्म-देखे: जाते हैं, और अन्मृप्रद- क्लिष्ट 
तियां दी है) ऐसी त्यिति में क्लिष्ट वृत्तियो की विरोधिनी अक्छि& वृत्तियां उत्पन्न 
कैसे होंगी ! और कदाचित्‌ उत्पन्न मो.हां तो उनको प्रबळ तया अनन्त, क्लिष्ट वृत्तियां 
नाश न कर डालेगी ? और नाश नही.तो.अपने समान क्लिष्ट तो ,बना, ही डालेंगी १ 
` ` इसका उत्तर. भाष्यकार देते. हें-- क्रिष्टप्रवाहेति । क्लिष्ट इृत्तियो के. प्रवाह के 


_ जच मे. अक्लिष्ट दृत्तियां उत्पन्नहोती हैं और उनके मवाइ में पढ़ी हुई मी. अक्िष्ट 


ही कही जाती हैं तथा क्लिष्ट बृत्तियों के छिद्र में भी अक्लिष्ट वृत्तियां अक्छिष्ट शब्द 
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वट. पातव्जलयोगद्शनम्‌ 


भवन्ति.। अक्लिष्ठच्छिद्रेषु किलष्टा इति । | 
तथाजातीयका: संस्कारा वृत्तिभिरेव : क्रियन्ते संस्कारेश्च 


.से ही कही जाती हे । इसी प्रकार अक्लिष्ट वृत्तियो के छिद्र में यदि क्लिष्ट वत्ति भी 
उत्पन्न हो तो वह मी क्लिष्ट ही कही जाती है। _.. 

- .. भाव यह. है कि,.अरण्य में किरातो के गांव में सैकड़ों किरातो से घिरा हुआ भी 

आहण उत्पन्न होकर किरात नहीं हो नाता.है। मिन्तु. ब्राह्मण ही.रहता. है | वेसे ही 
सैकड़ों क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह के बीच में अथवा छिद्रं. में मी अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न 
“होती हैं और अङ्किष्टरूप.से ही रहती हैं.। बीच में रहने वाळी वत्ति प्रवाइ-पतित तथा 
राजस-तामस मिश्रित इचि छिद्रस्थ कहलातो हैं | इतना. मेद है । सारांश यह है कि, 
यदि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में वा छिद्र में अक्खिष्ट दृत्तियों को उत्पत्ति तथा स्थिति म 
मानी जाय तो सैकड़ों श्रति-स्मृति आदि, प्रमाणा. से सिद्ध जीवनसुक्ति. अवस्या-का 
उच्छेद हो जायगा । " 


अम्यास-बैराग्यः के न्यूनाधिक्य से किलिष्ट'तथा अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह भी.न्यू- 
नाधिक होता रहता है । अर्थात्‌: जब अम्यांस तया वेरांग्य की न्यूनता होती है.तब क्लिष्ट 
प्रवाद का आधिक्य होता है । और जब अम्यांस -तथां वैराग्य का प्राबल्य होता है; तब 
अक्लिष्ट प्रवाह का. आधिग्य होता है, ओर उच: दीर्घकाल: पर्यन्तं निरन्तर. सत्कार- 
पूवक सेवन से अमंयास तथा वेराग्य हद. हो जाता. है,:तब उसी क्षण अक्लिए #ंत्तियां 
क्सि बृत्तियो.का,समिमव (नाश) कर.निन्तर : प्रवाहशीळ होती रहती हैं | उस समय 
अक्लिष्ट-संस्कार भक्लिष्ट बृत्तियों को ही उत्पन्न करता रहता.है । इस प्रकार अन्तिम 
` निर्षीज समाधिः पयन्त यह बृत्ति संस्कारचक्र निरन्तर अ्रमण करता रहता है इसी बात को 
माष्यकार अत्यन्त संक्षेप से वणन करते. हे-तथेति । तथा जातीयकाः-अक्िष्ट जाती- 
यक, सस्काराः-उसंस्कार, वृत्तिभिरेंव--अक्लिष्ट जृत्तियों . द्वारा. दी; क्रियन्ते --उत्पन्न 
किये जाते हैं । संस्कार्च-और अक्लिष्ट संस्कार. द्वारा, बृत्तयः-वत्तियां., उत्पन्न की 
जाती हैं | एवं-इस प्रकार, वृत्तिसंस्कारचक्रमू---इत्ति तथा संस्कार का चक्र,अनिशम्‌ः 
रात्रिदिन निरन्तर, आवत्त ते-अमण करता, रहता है । ; हे 
निर्बीज, समाधि की सिद्धि के लिये अक्लिष्ट वृत्तियो का भो निरोध करना आवश्यक 
है; क्योंकि निवा समाधि ही इस वृत्तिसंत्कार' रूप चक्र कां अवधि है। अंतः उक्त 
साधन के प्राबल्य से जब सत्त्वपुरुषान्यता.--ख्याति का अर्थात्‌-विवेक ख्याति का प्रादु- ` . 
भांव होता है, तब चित्त भी अपने कतव्य से निवृत्त. हो जाता है. और परवैराग्य द्वारा 
अक्सिष्ट वृत्तियां भी. निरंद हो जाती हैं.) इस अवस्था मे चित्त आत्मस्वरूप से अभिन्न 
होकर स्थित होता है अथवा अपने कारण प्रकृति में छीने हो जाताः है। यही भाष्प॑कार 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
9 न 


। समाधिपादः प्रथमः, २५ 
वृत्तय इति । एवं. वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावतंते । तदेवंभूतं चित्त म- 
वतिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति। 

ता; क्छिष्टाइचाक्लिष्टाइच .पञ्चधा वृत्तयः" ५-॥ 


घ्रमाए विपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयःः ॥ ६॥ | 


` कहते है-तदेवंभूतमिति । तदेवंभूतं चित्तम्‌--इस प्रकार का बृति-संस्कार-चक्र 


वाला. चित्त, अवसिताधिकारम्‌-कतकाय होते हुए, 'आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते-आत्मा 
के स्वरूप-से अभिन्न होकर. स्थित.होता है | प्रळयं चा गच्छति-भयवा अपने कारण 
प्रकृति.में सदा के लिये: लिये लीन हो जाता: है । ` “गच्छति? के आगे. इति शब्द सूञ्राय- 
'पृणता का- सूचक. है:] अर्थात्‌ जीवनमुक्त. द्या. में चित्त आत्मस्वरूप:से स्थित. रहता है 
और बविदेह मुक्त दशा. में प्रलय को:प्राप्त हो जाता. है.) यह-चित्त. की. प्रच्य अवस्था ही 
योग की परम अवधि है ।:पूर्व उक्त सकल अर्था का.पिप्डोकरण करके भाष्यकार संज्ञाय 
करते हैं-- ता इति । पञ्चधा .वृत्तयः--इस. प्रकार प्रमाण, विपयय; विकल्प, निद्रा तथा 
स्मृति के: मेद से पांच, प्रकार की चिचवृत्तियां कही गई, ताः क्लिष्टाश्चाक्तिष्टाश्च-और 
वे पांचों वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट 'के मेद से प्रत्येक दो दो प्रकार की भी कही गइ | 
सूत्रकार के “क्लिष्टाविलष्टाः? इस क्रम -निर्देश से यह प्रतीत होता है कि, प्रथम 
विवेकख्याति रूप अक्लिष्ट बृत्तियो के द्वारा विलष्ट वृत्तियो का निरोध होता है। उसके बाद 


परवेराग्य द्वारा बिवेकख्याति रूप अक्लिष्ट इृत्तियो का निरोघ होता है। सूत्र में तयप्प्र- ' 


त्ययान्त पञ्चतयी शब्द का पांच अवयववाळी अथ. है और भाष्यकार ने जो प्रकाराथक 
धाप्रेत्ययान्त पञ्चघां शब्द से उसका विवरण किया है सो भावार्थ है, ऐसा समझना 
चाहिये। अतः मैंने भी “पांच अवयव? न लिख कर “पांच प्रकार की बृत्तियां हैं? 


ऐसा लिखा है| यह भी भावार्थ ही समझना चाहिये। वाचस्पति मिभ के मत का : 


खण्डन करते हुए; विज्ञान भिक्षु ने 'योगवातिक' में “ताः पञ्चघां बयः” इस भाष्य 


के आघार से तयप्पत्यय की प्रकार. अर्थ में लंक्षणा दी है और कहा है कि, दततयां. 


~ 


असंख्य व्यक्ति : हैं, अंतः उनका अवयवं अथं अनुपपन्नं है। इति ॥ ५ ॥ 
पञ्चम सूच से जिन वृत्तियो का सामान्यरूपं से निरूपण हुआ है, उन्दों इत्तियों 


का इस सूत्र से भिन्न भिन्न नाम के द्वारां निरूपणं करते हें-_प्रमाणविपपंयविकल्पः- 


. निद्रास्पृतय: । प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा. तया स्मृति के मेद से पांच प्रकार को 
. चित्त-बृत्तियां हैं । | सूत्राथे स्पष्ट होने से इस पर भाष्य नहीं है । 

. जैसे “अनित्याशुचिदुःखानात्मसु: नित्य चिसुखात्मख्यातिरविद्या” अर्थात्‌ “अनि 

` त्य में नित्य, »शुचि में शुचि, दु:ख, में सुख तथा अनात्मा में आत्मबुद्धि अविद्या कही 
लाती है । इस सूत्र से आन्ति के चार नाम लेने पर भी दिङमोहू तथा आलातचक्र 
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२६ पातळनळयोगवसेेम्‌ 
प्रत्यक्षानुमांनांगमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ . 


आदि श्रान्तियों में अविद्यात्व की निवेत्ति नहों हो जाती हे किन्तु वे भी अविद्या ही 
कहे जाते हैं ।'वेसे ही प्रमाणादि पांच बृत्तियों का नाम लेने पर भी पशञ्च "शब्द का 
प्रयोग न होने से अधिक की आशङ्गा हो सकती हे | अतः उस आशङ्का के निरास के 
लिये पीछे के पञ्चम. सूत्र से.“पञ्चतव्यः? इस पद को. अनुवृत्ति. कर के प्रमाणादि के 
मेद से पांच ही चित्त-वृत्तियां हैं, अधिक नहीं, ऐसा अर्थ करना चाहिये । इति.॥.६.॥ 


प्रमाणडति, विपययदृत्ति, विकल्पवत्ति निद्रांवृत्ति तथा स्मृत्तिवत्ति के भेद से पांच 
प्रकार की वृत्तियाँ कही गई हैं | यथाक्रम उन पाचो के लक्षण करने की इच्छां करते हुए 
सबसे प्रथम प्रमाण बृत्ति कां ` सामान्य-लक्षण ` कयनपूवक ` विशेष-लक्षण तथा विभागं 
सूत्रकार करते हैं--प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ उक्त पांच वत्ियों में सें जो 
प्रथम प्रमाणवृत्ति -है वह प्रत्यक्ष, अनुमान तथां आगम के मेद से तीन प्रकार की है। 
प्रमाणो के विभाग के कथन मात्र से अधिक प्रमाणों की शङ्का का निरास हा जाता है। 
अथवा त्रीणि पद्‌ -का अध्याहार करके: “तीन ही प्रमाण हें, अधिक नही”, ऐसा अथ 
करने से अधिक शङ्का का. उद्धार हो जाता है | ' 


शङ्का होती है कि-दाशनिकों का यह सिद्धान्तं हे कि-जिस. पदार्थ का विभाग 
, किया जाय उसके सामान्य तथा विशेष लक्षण का निश प्रथम करके पश्चात्‌ विभाग 
करना चाहिये । इस सुत्र मे प्रमाणों का विशेष लक्षण तथा विभाग किया गया है| 


परन्तु प्रमाणों का सामान्य लक्षण नहीं किया गया है। अत सूत्रकार की यहां न्यूनता 
प्रतीत होती है १ 


इस आशङ्का का उत्तर यह है किं-योगो लोग पदों में तस्त्र मानते हैं | एक बार 
उच्चरित पद. से अनेक अर्थ को बोघन करने. का नाम तन्त्र है-। इस सूत्र में “प्रमा- | 
णानि” यह पद्‌ एक.बार उच्चरित होने पर भी- तन्त्र; से दो बार.समझना चाहिए । 
और “ध्रमीयतेऽनेन तत्ममाणम?? अर्थात्‌. प्रमा शान दोः जिससे वह. प्रमाण. कहा 
नाता है | इस व्युत्पत्ति. से एक. प्रमाण पद से शान का साधन - प्रमाण कहा 
बाता है। इस प्रकार. प्रमाण का सामान्य लक्षण... करके दूसरे प्रमाण. पद 
से प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम के मेद से तोन प्रकार के प्रमाण हैं | इस प्रकार 
प्रमार्णो का विभाग होने से. उक्त न्यूनता की पूर्ति सूत्र से ही हो जाती है, ऐसा समः . 
झना चाहिये । परन्तु पद्‌ में तन्त्र योगी छोग समझ सकते हैं, अन्य नहीं । भत 


„ . “प्रमाणानि’ इस पद में “स्विरूपाणामेऊरोष एकविभक्तौ” इस सूत्र से दो प्रमाण पद 


का एकशेष समझने चाहिये और एंक को सामान्य लक्षण तथा दूसरे को विशेष 
लक्षण समझना चांदिये । 
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समाधिपादः प्रथमः _ . २७ 


परञ्च यह एकशेष भी वैयाकरण पण्डित लोग ही समझ सकते हैं, नागरीभाषामाषी 
नहीं, अतः उन भाषामाषियो को एक “प्रमाणानि” प्रद को दो बार आवृत्ति करके 
उक्त न्यूनता की पूति समझनो चाहिये | “प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌? इस कथन से 
प्रमा काश्जो करण वह प्रमाण कहा जाता है, यह अर्थ सिद्ध हुआ | प्रमा किसका 
नाम हे! ऐसी शङ्का होने पर ''अनधिगत अबाधित 'अथविषयक जो ज्ञान वह प्रमा 
कहा जता है। अनधिगत नहीं कई दो स्मृति ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी; क्योंकि, स्मृति 
ज्ञान प्रमा नहीं, तो मी अबाधित अर्थविषयक शान है । अनधिगत कहने. से स्मृति ज्ञान 
का विषय अनधिगत. नहीं किन्तु अधिगत है, अतः अतिव्याति नहीं. । पूव में किसी 
प्रमाण से ज्ञात हो वह अधिगत कहा जाता है। स्मृति ज्ञान प्रथम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 


ज्ञात जो पदाथ उसको विषय करने से अनधिगत अथविषयक नहीं |. इसी प्रकार अबा- 


घित नहीं कहे तो शुक्ति में “इद रजतम्‌” इस ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी. क्योकि, 
शुक्ति में “इदं रजतम्‌? यह शान भो प्रमा नहीं किन्तु भ्रम है, तो मी अनधिगत अथविः 
घयक है और.जब अबाधित कहते हैं तब शुक्ति में “इदं रजतम्‌?? यह ज्ञान अबाधित 
अर्थविषयक नही किन्तु उत्तरकाल में“ नेदं रजतम्‌? इस ज्ञान से इसका 
विषय रजत बाधित है। अतः. अतिव्याप्ति नहीं | अतिव्याप्ति आदि दोष का 
बिचार' समाधि पाद के दूसरे सूत्र के व्याख्यान में . किया गया है; वहां 
देखना चाहिये | प्रकृत में .अनधिगत अबाधित अर्थविषयक, ज्ञान पौरुषेय बोध 

अर्थात्‌ परुषनिष्ठ ज्ञान है, अतः उसीको प्रमा या यथार्थ अनुभव कहते हैं। यह पोरषेय _ 
बोध इन्द्रिय से, छिङ्ग शान से तथा आप्तवाक्य-भ्रवण से जो चित्तवृत्ति रूप प्रमाण 
उत्पन्न होता है, उससे जन्य है, अतः प्रमा कहलाता है.। और चित्तद्तत्ति उक्त पौरुषेय 


बोधरूप प्रमा का करण होने से प्रमाण कहलाती है । 


भाव यह है कि; नैयायिक जिसको ((. अयं घटः इत्यादि ज्ञान को.) व्यवसाय शान 
कहते हैं, उसको यहां बुद्धिबोष प्रमाण. कहते हैं |: और नैयाविक जिसको ( घटमहं 
जानामि इत्यादि शान को ). अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं उसको. यहां यथाय अनुमव 
प्रमा पौरुषेय बोध कहत है.। अर्थात्‌ सांख्ययोग सतः में इस जगह जो दो शान हे, उनमें 
एक वृद्धि-निष्ठ और दूसरा 'परुषःनिष्ठः है । जो बद्धिनि है वह प्रमाण (साधन) और 
जो परुष-निष्ठ . है वह प्रमा (फल) कहा जाता है। लिही अ i २6 


नैयायिक प्रत्यक्ष अनुमिति तथा शाब्दी प्रमा को करण क्रमशः इन्द्रि लिङ्गशान 
तथा पदज्ञान मानते हैं परन्तु सांख्ययोग मत में इन्द्रिय, लिञशञान तथा पदज्ञान- 
जन्य जो बडिबत्ति उसको प्रमा का 'करण प्रमाण मानते हें.। और इन्द्रिय, 
लिङ्गज्ञान तया पदज्ञान में प्रभा-करणता परम्ण्रा से अर्थात्‌ बंद्धवृत्ति क द्वारा मानत _ . 


_ हैं| साक्षात्‌ नहीं। पौरुषेय बोध प्रमा, उसको उत्पन्न करनेवाडी बद्धिवृत्ति प्रमाण, 
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. २८ पातळजळ्योगदशनम 


इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्त द्विषया सामान्य- 


और बंद्धिवृत्ति को. उत्पन्न करनेवाले इन्द्रिय, लिङ्गज्ञान तथा पदशान. हैं, अतः इन 


` तीनों में करणता परम्परा से है.। 


` भाव यह है कि,_ इस्द्रिय द्वारा जहां बद्दिवृत्ति उत्पन्न होतो है वहां. प्रत्यक्ष प्रमाण 


और लिङ्गशान द्वारा जहां बद्धिबृत्ति उत्पन्न होती दै वहां अनुमान प्रमाण एवं पदज्ञान 


द्वारा.जहां बुद्धिवृत्ति उत्पन्न. होती है वहा शब्द.प्रमाण माना जाता है | इन तीनों वृत्ति 


रूप प्रमाणों से जो प्रुष को ज्ञान होता है.वह फलरूप प्रमा . ज्ञान कहां जाता है । अत- 


एव यह प्रमा भी उक्त चित्तवृत्तिरूप प्रमाणा के तीन भेद होने से क्रमशः प्रत्यक्ष प्रमा, 


` अनुमिति प्रमा, तथा शाब्दी प्रमा के मेद से तीन प्रकार की है। सारांश यह कि, घट: 


स्वादि जाति, घटादि व्यक्ति ,तथा “अयं घरः'? इत्यादि आकारवाली जो बद्धिवृत्ति वद 
प्रत्यक्ष प्रमाण कदी जाती है और उसके बाद जो उक्त जाति - व्यक्ति सहित बद्धिवृत्ति 
विषयक “अहं घटं जानामि?' इस प्रकार का परुष में बोध होता है वह फळरूप प्रमा- 
शान कहा जाता है । यहां इतंना विशेष और भी जाने लेना चाहिये कि -सांख्ययोग 
मत में ज्ञान-प्रक्रिया स्थल में पांच पदार्थं माने जाते हैं--प्रमाण प्रमाप्रमाण, प्रमा, 
प्रमाता, तथा साक्षी | बुद्धिवृत्ति रूप प्रमा का कारण होने से इन्द्रियाँ प्रमाण कही जाती 
हैं। पौरषेय बोधरूय' प्रमा का करण होने से “अये घटः? इत्यादि बद्धिवृत्ति प्रमा-- 
प्रमाण कही जाती है । पौरKुषेय बोघ प्रभा कहा जाता है, क्योंकि. यह फलरूप होने से 
किसीका करण नहीं । बुद्धिप्रतिबिग्बित चेतन प्रमा का आश्रय होनेसे प्रमांता कहा 
जाता. है, और बुद्धिवृत्ति उपहित. शुद्ध चेतन साक्षी कहा जाता है। यहां पंर और भी 
शात्राथ बहुत है | परन्तु ग्रन्थ बढने के भय से छोड़ दिया जाता है । 

प्रमा का जो करण वह प्रमाण कहा जाता. है। यह प्रमाण का सामान्य लक्षण है 
जो: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा आगेम प्रमाण इन तीनों मे:घटता हे । और 
घो लक्षण केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में हो धरे, अनुमान प्रमाण तथा आगम प्रमाण में ` 
नहीं; अनुमान प्रमाण में ही घंटे और प्रत्यक्ष प्रमाण तथा आगम प्रमाण में: नहीं 
एव आगम प्रमाण में ही घटे और प्रायक्ष प्रमाण तंथा-अनुमान प्रमाण में:नहीं; : वह 
प्रमाण-का विशेष:रक्षण कहा जाता (है । इन्हीं तीनों प्रत्यक्षादि प्रमाणो के विशेष 
रक्षण को माध्यकार दिखाते हैं । पवंतादि. पक्ष में धूमादि:लिज्ञः के प्रत्यक्ष हुए बिना 
अग्निविषयक बौद्धन्ृत्ति रूप अनुमान प्रमाण की एवं आप्तेबाक्यरूप शब्द .के आवण 
प्रत्यक्ष वाक्याथविषयक बौद्धवृत्ति रूप आगम प्रमाण की उत्पत्ति नहीं हो सकी है। 
अतः अनुमान तया आगम प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण हेतु होने से. प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण 
का लक्षण करते हैं - इन्द्रियप्रणालिकयेति..] इन्द्रियप्रणालिकया-इन्द्रियों .के द्वारा, 
चित्तस्थ-चित का, बाह्मव॒स्तूपरागात्‌--बाह्य विषयों से सम्बन्ध होने से, तद्विषया- 
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.. समाधिपादः प्रथम २९ 
विशेषात्मनोऽथस्य विशेषावधारणप्रघाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । 
फलमविरिऽ.: पौरुषेयर्चित्तवृत्तिबोधः । प्रतिसंवे दी पुरुष इत्युः 


उनको अपना. विषय बनानेवाळी, सामाच्यविरोषात्मनः अर्थस्य-सामान्य तया ' 


रे 


विशेषरूप°विषय पदार्थ के, विरेषावधारंणप्रधाना वृत्तिः-विशेष अंश को प्रधान रूप 
से निश्चय करनेवाली बृत्ति, प्रत्यक्षं प्रमाणमू-प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है । अर्यात्‌ 


` इन्द्रियद्वारा घटाद्याकार जो चित्तवृत्तिं वह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


चित्त भीतर है और विषय बाहर, तो चित्त का विषय के साथ सम्बन्ध केसे १ 
इस शङ्का का समाधान भाष्य में “इन्द्रियप्रणालिकया” पद से दिया गया है | भाव - 
यह है कि, यद्यपि चित्त का बाह्य विषय के साय साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं तो भी इन्द्रिय 
द्वारा चित्त का विषय के साथ सम्बन्ध होता है।'-क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध बाह्य 
विषय को नहीं मानते हें। ओरं कहते हैं कि, क्षणिक विज्ञान-स्वरूपं बुद्धि ही 
बाह्याकार से भासती है। इस मत. को खण्डन करने के लिये “तद्विषया” पंद को 
निवेश किया गया है:। भाव यह है कि, चित्त का बाह्य वस्तु के साथ सम्बन्ध देखे 
जाने से बाह्य विषय मानना :चाहिये । इसी सम्बन्ध को “बाह्मवस्तूपरागात्‌? पद्‌ से 
दिखांया गया है | शुक्ति-रजतादि आरोपित पदार्थ में लक्षण की अतिव्यासि कां 
वारण करने के लिये “अथस्य” पद्‌ का उपादान किया गया है। र 

कोई कहते हैं कि, सामान्य ही पदाय है । कोई कहते हें कि, विशेष ही पदार्थ 
है और कोई कहते हैं कि, सामान्य-विरोषवाळा पंदांथ है। इन सबके मत को खण्डन . 
करते हुए “सामान्यविशेषात्मन:?” पंद का निवेश किया गया है और कहा गया है 
कि; सामान्यरूप मौ नहीं, विशेष रूपं भी नदी. और सामान्यविशेषवाळा भी पदार्थ 


नहीं, किन्तु सामान्य विशेष रूप पदार्थ है। 
. अनुमान तथा तथा आगम प्रमाणा में अतिव्याप्ति को हटाने” के लिये “विशेषा- 


वधारंणप्रधाना”? पद्‌ दिया गयाः है और कहां गया है कि, अनुमान तया आगम 
प्रमाण विशेष वस्तु के निश्चय करनेवाडीं इत्ति नहीं किन्तु सत्तामात्र सामान्य-वस्तु 
को निश्चय करानेवाली वत्ति होने से अतिव्याप्ति नंहीं। यद्यपि प्रत्यक्ष वत्ति में सामान्य 
अंशं भी मासँता.है तथापिं वह (सामान्य) विशेष के प्रति गौण रूप होकर भासतां है! 
इस प्रत्यक्ष प्रमांण के लक्षणं सें विवेक ख्याति भी छक्षित होती 'है अर्थात्‌ विवेक 


ख्याति भी साक्षात्कार रूप प्रत्यचा प्रमाणे ही.है। .. '. ' 
` “प्रभाग के फल के विषय में विरोध को दूर करते हें फळसितिं । अविशिष्टः 


. बुंदिस्वेरूप,' पौरुषेयंः-ग॒रुषनिéे, _ितत्त्तिबोधः-चिततृति को विषय करनेवाला ` 


शान, फलमू-प्रमाण का फल है | चित्त काः इत्तिरुप व्यापार चित्त में -होता है और 
चित्त के बृत्तिरूप व्यापार का पौरुषेय बोधरूप फळ पुरुष में होता है। यह भिन्न 
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३० >. पातञ्जलयोगदशनम्‌_ 

` _ परिष्टादुपपादयिष्यामः । | ८ 
भ्रनुमेयस्य `; तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो :भिन्नजातीयेभ्यो ` व्यावृत्तः 

सम्बन्धो यस्तद्विषया सामान्यावधारणप्रधाना : वृत्तिरनुमानम्‌.। यथा 

देशान्तरप्रासेगंतिमचन्द्रता रकं चेत्रवत्‌ , विन्ध्यशचा प्राप्तेरगति? 


अधिकरण में व्यापार और फल केसे.! क्‍योंकि खदिर के वृक्ष में कुल्हाडी मारने पर 
पळास के वृक्ष में छेदन रूप फळ नहीं देखा गया है. किन्तु जहां कुल्हाडी मारी 
जाती है वहों छेदन-रूप फल देखा गया है। इस आशङ्का को दूर करने के लिये ही 
पौरुषेय बोध का विशेषण “अविशिष्टो पद दिया गया है.। भाव यह है कि, पुरुष में 
बोध उत्पन्न नहीं होता है किन्तु बुद्धि में ही बोघ उत्पन्न होता है। परन्तु उसके साथ 
पुरुष का तादात्म्य होने से पुरुष में प्रतीत होता है। अतः वृत्तिरूप प्रमाण का और 
बोध रूप प्रमा का वस्ततः एक ही बुद्धि आश्रय होने से शड्का निमूटक है । इसी 
जात को. ४-२२ सूत्र में कहेंगे। इसको भाष्यकार कहते हँ--प्रतिसंवेदीति । 
अतिसंवेदी . पुरुष:-बुद्धि के साथ तादात्म्यवाढा पुरुष है अर्थात्‌ चित्तगत बोध का 
अनुभव करने वाढा चेतन है, इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः-यह बात आगे युक्तिद्वारा 
उपपादन करेंगे । पय क कल 5 कं इक 
: प्रत्यक्ष-प्रमाण के निरूपण के-पश्चात्‌ तथा आगम-प्रमाणर अनुमानजन्य होने से 
आगम-प्रमाण निरूपण से पूव अनुमान प्रमाण, का. निरूपण करते हैं--अनुमेयस्येति । 
अनुमेयस्य-अनुमान के विषय अग्नि . आदि साध्य - का; तुल्यजातीयेषु-ग्न्यादि 
साध्यवस्वेन पर्वतादि पक्ष सहश महानसादि में, आनुवृत्तः--रहनेवाळा, तया, भिन्न. 
जातीयेभ्यः-अग्न्यान साध्याभाववच्वेन पव॑तादि पक्ष से भिन्न जलहृदादि में, 
व्यावृत्त:-नहीं रहनेवाछा, यः  सम्वन्धः-जोःधूमादि देतु तथा अग्न्यादि साध्य का 
अविनामावरूप सम्बन्ध ( व्याप्ति ), तद्विषया-तद्विषयक, सामान्यावधारणप्रधाना 
. वृत्तिः-सामा्य ; अंश को प्रधानरूप . से निश्चय .कनने वाली बृत्ति वह, अनुमानम्‌- 
अनुभान प्रमाण कही जाती है । अनुमान का आकार दिखाते हैं--र्‍यरथेति.। अन्वय- 
चुन्द्रवारकम्‌ „ गतिमत्‌ , ,देशास्तरप्राप्तेः, चेत्रबत्‌ ‡ `यन्नेवं ; तन्नैवं यथा विन्ध्यः । ` 
, अर्थात्‌ चन्द्र तारागण, गतिबाळे हैं, .एंक देश से दूसरे देश में जाने से, चन्न के : 
समान, जो देशान्तर प्राप्तिमान नहीं. होता है वह गतिवाळां. भी होता है.।. जैसे. 
` विन्ध्याचलं पवत | भाव यह है कि, जैसे , चेत्न एक देश से दूसरे. देश में जाने से - 
गमनशील है| वेसे ही चन्द्र, तारागण भी एक देश से दूसरे देश में. बाने से. 
गमनशोळ हें और जेसे विन्ध्याचछ पवत एक देश से दूसरे देश. में नहीं जानेते . 
` गमनशील नहीँ है| Mi bn 7273 शक व कर 
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समाधिपादः प्रथमः, ३१: * 


आसेन इष्टोऽनुमितो वार्थः परत्र स्वबोधसंत्रान्तये शब्देनोपदिश्यते | 
दान्दात्तदर्थविषया' वृत्तिः श्रोतुरागमः। . यस्याश्रद्धेयार्थो' ` वक्ता ` 
न इष्टांनुमितारथंः स` आगमः प्लवते ` मूलवक्तरि तु दृष्टानुमिताथं 
निविप्लवः स्यात्‌ ॥७॥ _ ... ८. 


ARIE SS = ` ढेर क A 
प्रत्यक्ष प्रमाण ` के जैसा ही यहाँ भो नेयायिक. जिसको ( पवतो वहिमान इत्यादि 


को ) व्यवंताय रूप अनुमिति प्रमा कहते हैं, उसको सांख्ययोगमत में बुद्धिवृत्ति रूप 
अनुमान- प्रमाणः कहते हैं और  नेयायिक जिसको ! अहं वहिं अनुमिनोमि इत्यादि 
को ) अनुमिति शान के विषय करनेवाला अनुव्यवसाय शान कहते हैं, उसको यहां 
दौंरुषेयं बोधरूप अनुमिति प्रमा कहते हे । ' ५६ कली प 

क्रम-प्राप्त-आगम- प्रमाण रूप चित्तवृत्ति का लक्षण करते हे--आप्तेनेति। आम्रंन 
आत पुरुष से, इृष्टोऽनुमितो वार्थेः-प्रत्यक्ष अथा अनुमान से अपने शात विषय. | 
को, परत्र स्ववोधसंक्रान्तये-दूसरे में तद्विषयक शान उत्पन्न कराने के ल्य, शब्देनो- 
पद्श्यते-शब्द के द्वारा उपदेश किरा जाता है, और बहां, शब्दात्तद्थ विंपया-शब्द 
से जो उस अर्थ को विषय करनेवाली, श्रोतुः वृत्तिः--भोता को बृत्ति होती दे वह, 
आगमः -आगंम प्रमाण कहलाती है। नैयायिक जिसको व्यवसाय रूप शाब्दी प्रमा 
कहते हैं, उसको यहाँ शब्द-प्रमाण समझना चाहिये ऑर जिसको शाब्दी प्रमा को 
विषय फरनेकाला अनुव्यवसांय' कहते हैं; उसको! पौरुषेय बोध' रूप शाब्दी ममा 
समझना चाहिये। ४ ` `: 2. ४४. ६ Lorn 

शंका होती.है.कि, जब. वाक्य से अर्थविषयक . चित्तवृत्ति को आगमाप्रमाण. कहते 
हें तो विप्रळम्भक :( वंचक,, मिथ्यावादीः) के: वाक्य: से जो.'अर्थविषयक्क चित्तवृत्ति. 
उत्पन्न होती है... उस (मिथ्या वाक्य ) को.भी,आगम प्रमाण कहना चाहिये ! अर्थात्‌ 
प्रामाणिक. मानना चाहिये ! इसका उत्तर देते. हैं--यस्प्रेति । यस्य -वक्ता-जिंस बाक्य; 
रूप आगम- का वक्ता, अश्रद्धेय/र्थ:-भद्दास्पद नहीं; क्योंकि,:नु दष्टानुसिता्थः-{बसः 
अर्थ को-वह कहता है उसका प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से निश्चय नहीं क्रिया है, अतः 
स आगंसः प्ळवते- वहं आगम (-बाक्य.) बाधित होता है]. अयात्‌ अप्रमांण है. 
ऐसा वाक्य वेद-भाह चार्वाक, बौद्ध तयाः जन आदि अनास का “'चैत्यं बन्देत स्वग- 
काम? इत्यादि समझना चाहिये। प्रामाणक तय अप्रामाणिक... वाक्या. की. परीक्षा 
करने. के लिये.माध्यकार कहते हैं कि.-- मूलवक्तरी ति! मूलवक्तरि तु-एजिसके: वाकय: 
का सूळबक्ता ईश्वर. है तथा, दृष्टानुमिता्थे: जिसका, अथे .पृत्यक्ष तया:भनुमान/आदि! 
प्रमाणोसि निशित. दै. बह, निर्विप्ळबः स्यात्‌-अबाधित, होता. ै र्यात्‌ बढ़ वाकय, 
प्रामाणिक है.) इससे इत्तर अप्रामाणिक दै।.. ५ 5... । त णक # 95 
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३२ . पातङजळ्योगद्शेनम्‌ 
सारांश 'यहृ है कि, जो तस्वंशान कारण्यांदि युक्त तथा जो ` यथाहष्ट, यथाश्रुत 
पदार्थबादी पुरुषः हैं. वे आप्त: कदे जाते हैं। उनके ही वाक्य प्रामाणिक माने आते हैं 
और जो :प्रम, प्रमाद; विप्रल्िप्सा तथा करणापारब आदि पुरुषदोष युक्त हँ वे अनाप्त 
कहे जाते हें । अतः उनके उपदेश अप्रामाणिक हैं; क्योंकि, वे वक्तब्य पदार्थविषयक 
विपरीत बोध युक्त होने से भ्रान्त हैं। चित्त चञ्चल होने से वक्तव्य पदार्थबषयक 
निश्चय करने.-में प्रमादी हैं, अन्य प्रकार से जाने हुए'. पदार्थ का. अन्य प्रकार 
से... प्रतिपादन करने. से -बिप्रछिप्सा - अर्थात्‌ प्रतारणायुक्त. हैं एवं इन्द्रियों . में वैकल्य 
` (दोष) के कारण अन्य वण के स्थान में अन्य वणे का:उच्चारण करने से. करणापाटव 
रूप दोषयुक्त हें । इसलिये इनसे उच्चरित. शब्दों. से जो अर्थ बोध होता है वह केवळ 
: बोध मात्र ही है, प्रामाणिक नहीं । इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि, भ्रम, प्रमा दि 
- सकळ पुरुषदोष से रहित ईश्वर उच्चरित वेद.ही .'आगम? प्रमाण. माने जाते हैं, तो 
. जैसे चार्वाक तथा शाक्य-स्मृति आदि पूर्वोक्त ईैश्वर-उच्चरित न होने से अप्रमाण हैं, वैसे 
ही मनुस्मृति आदि धर्म वचन भी अप्रमाण ही होना चाहिये १ इश शङ्का का समाधान 
यह है कि, मनुस्सृति आदि धर्म-शाञ् यद्यपि इश्वर-उचरित नहीं तथापि ईश्वर-उच्चरित. 
वेद-मूछक होने. से. संवंथा. प्रमाण. हैं और शाक्य - स्मृति. आदि: वेदविरुद्ध होने से 
अप्रमाण हैं । मनुस्मृति भादि  घ॒म-प्रन्य वेदप्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन करते. 

हें] इस बात को महर्षि भगुमुनि ने निम्नलिखित इलोक दवारा कहा है--. 


यः कश्चितृकस्यचितधमो मनुना -परिकीरत्तितः। ` ˆ 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ :. । 
अर्थात्‌-लोःवर्णाश्रम धर्म का मनु मगवान्‌ः ने प्रतिपादन: किया है वे. सब वेद में 
प्रतिपादित हैं; क्योंकि मनु भगवान्‌ सम्पूण वेद के शाता होने से संब हैं । 
अपूव अर्थ का वाधक वाक्य हों प्रमाण ` है? ऐसा मोमांसकॉ का कहना है। 
मन्वादि स्मृतियाँ आपके कथनानुसार वेदप्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन करने से 
. अपूव अर्थ का बोधक नहीं; अतः अनुवादक तथां पुरुषदोष युक्तं होने से अंप्रमाण 
हें! इस शङ्का का समाधान यह है कि, वेद में अनेक शाखां हैं। उनमें किसी 
शाखा में अष्टकां आदि कर्म, किसी शाखा में देवता एवं किसी शाखा में मन्त्र तथा 
उसका विनियोग प्रतिपादित है। इन प्रकी्ण धर्मों को ठोक-ठीक समझकर एक कर्म 
में उपयोग करना बंहु्त ही कठिन है। अतः उन ' सबको मनु भंगबान ने छीकोपका- 
वि किया ग जिससे सुखपूवक' उन सबका शान हों जाता है। इससे यह 
सिदध हैं कि; निमित्त स्थछों में प्रकीणे पदांथों को एकत्र करके प्रतिपांद्न करना 
.अपू् अर्थ का ही प्रतिपादन करना है । अतः अंपूर्व अर्थ की बोधक होने से मन्वादि 
स्मृतियॉ प्रमाण हैं । प्रसंगवश इन विषयों का दिग्दर्शन भाषे कराया गयां दै; 
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$ समाधिपादः प्रथमः र. ई ३३ 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्गपप्रतिष्ठणू ॥ ८ ॥ 
स कस्मान्न प्रमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन बाध्यते । भूताथंविषयत्वात्‌ 
प्रमाणस्ये । . 


क्योंकि यह ग्रन्थ योगशास्त्र के प्रमेय अर्थ का ही प्रतिपादक होने से इन विषयों कौ 


` विस्तार से लिखना यहाँ उचित नहीं | इति ॥७॥ 


इस प्रैकार प्रमाणब्ति का लक्षण करने के पश्चात्‌ ऋमग्राप्त विपयय इचि का लक्षण 
करते हैं--विपयेयो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ । सूत्र में “विपयंयः”. यह लक्षुय है, 
८मिथ्याज्ञानम?? यह लक्षण है और “अत्द्रूपप्र तिष्टम!? यह “मिथ्याशानमः”? इसका 
विशेषण है । फलितार्थ अतद्रपप्रतिष्ठमू-जो. पदार्थ यथार्थ (निज) रूप में स्थित न 
हो ऐसा, मिथ्याज्ञानम्‌-झक्ति में रजत झान के समान मिथ्या ज्ञान वह, विपयेयः- 
विपर्यय कहलाता है । अर्थात्‌ निज रूप में स्थित न रहनेवाला जो मिथ्याज्ञान वह 
विपर्यय कहलाता हैं जैसे अभाद्धमोजी कहने पर भाद्ध में मोजन नहीं करनेवाळा 
पुरुष समझा जाता है । वैसे ही “अर द्रूपप्रतिऽम्‌*' कहने से जो ज्ञान तद्गूप-प्रतिष्ठ नहीं 
अर्थात्‌ जेसा वतमान वळ सें मासता है वैसा उत्तर काळ में भासने वाळा न हो वह 
मिथ्या शान विपर्यय है । उदाइरणार्थ, झुक्तरूप्य शान को हो लिया जाय तो वह वतं- 
मान काळ में जैसा रजत रूप से भासता है वैसा उत्तर काल में शुक्तितत््व साक्षात्कार 
होने पर नहीं भासता है किन्तु शुक्तिरूप से भासता है । अतः शुक्तिरूप्य शान अतद्र- 
पप्रतिष्ठ होने से मिथ्याशान रूप विपर्यय कहा जाता है । अत एवं यह विययंयडृत्तिरुप ` 
मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं । इस पर भाष्यकार शङ्का उठाते हँ--स कस्मान्न प्रमाण- 
मिति | सः-वह विपर्यय ज्ञान, कस्मात्‌-क्यों, न-नहों, प्रमाणमू-प्रमाण है १। 
उत्तर देते हैं--यत इति । यतः-जिससे, प्रमाणेन--उत्तरकालिक प्रमाण रूप यथायं 
ज्ञान से, बाध्यते-बाघा जाता है । अधिप्राय.यह है किं शुक्ति में “इद रजतम्‌? यह 
ज्ञान इसलिये प्रमाण 'नहीं है कि, उत्तरालिक-“नेदं रजतम्‌, किरत शुक्तिरियम्‌” इस 
शान से बाधा जाता है। इसमें देतु देते हे--भूता्थति । प्रमाणस्य भूताथविषय- 
त्वातू-'सद्ध ( विद्यमान ) अर्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान वह प्रमाण बहा जाता : 
है । अतः शुक्तिर्नतादि शान असिद्ध अर्थं को विषय करनेवाला होने से प्रमाण नहीं। 
भाव यह है कि,,वही शान प्रमाण माना जाता है जो विद्यमान विषय को प्रकाश करने: . 
बाला हो । शुक्तिरण्तांदि शान शुक्ति मे अविद्यमान रजत' का. प्रकाशक होने से 
प्रमाण नहीं । मैंने विषय स्फुट करने के लिए प्रसिद्ध होने से झुक्तिरजत शान को 
विपर्यय ज्ञान का उंदाइरण दिया दै । भाष्यकार स्वयं विपर्यय शान का उदाहरण देते हैँ- 

पा? ३ 
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तत्रेति । तत्र-वहां, प्रमाणेन -प्रमाण शान से, अप्रमाणस्य-अप्रमाण शान का, बाधः 


३४ _ पातङजळयोगद्शेनम्‌ 


तत्र. प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य दृष्टम्‌ । तयथा द्विचन्द्रदशंनं 
सद्विषयेणेकचन्द्रदशंनेन बाध्यत इति | 
सेयं पञ्चपर्वा . भवत्यविद्या, अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा 


- बलेशा इति । एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्ता मिस्रोऽग्ध- 


तामिस्र इति । एते चित्तमरूप्रसङ्केनामिधास्यन्ते ॥ ८ 


नम्‌-वाध, . दष्टमू-देखा गया है। तद्‌.यथा-और वह जेसे, द्विचन्द्रद्शनम्‌-एक 
चन्द्र में दो चन्द्र रूप मिथ्या ज्ञान, सद्विषयेण एकचन्द्रद्शनेन-संदस्तु ( यथाथ ) 
विषयक एक चन्द्र दर्शन से, बाध्यते -बाधा जाता है । भाव यह है कि, असद्विषयक 
एवं अपने रूप में अप्रतिष्ठं होने सें दुर्बळ द्विचन्द्र दशन, संद्वियक. एवं अपने रूप मे 


- प्रतिष्ठ होने से प्रबल एक चन्द्र दर्शन से गाधा जांतां है। 


यहां की प्रकिया इस प्रकार की है--चित्त एंक प्रकार का ताम्रांदि धातु समान 
द्रव्य पदार्थ है। जैसे अग्नि के संयोग से पिघळे हुए ताम्रादि घातु. सांचा में ढ लने से 
सांचा के समान आकार को प्राप्त ( परिणत ) होता है। वैरे ही चित्त भी इन्द्रियादि 
द्वारा बाह्मविषय पदार्थ रूप सांचा के साथ सम्बन्ध होने पर विषय के समान आकार _ 
को प्राप्त ( परिणत ) होता है । इसी प्रकार के चित्त-परिणाम को वृत्ति कहते हैं 
जिसको दूसरे शब्द में प्रमाण ज्ञान कहते हें। और जेसे सांचा तो जेसा चाहिये वेसा 
डी हो, पर किसी दोष से अग्नि के संयोग से द्रवीभूत वाम्रादि धाउ सांचा के समान 
आकार को न प्राप्त ( परिणत ) होकर किसी और ही प्रकार के आकारवोळा होता 


~ छुआ स्वरूप में अप्रतिष्ठ होने से दुष्ट कहा जाता हैं। वेसे ही विषय तो यथावत्‌ 


हो, पर किसी चाकचिक्यादि दोष से जहां चित्त इन्द्रियादि द्वारा बाह्म वषय के साथ 
सम्बन्ध हने पर भी विषय के समान आकार को प्रास. ( परिणत ) न छोता हुआ 
स्वरूप-अप्रतिष्ठ होने से. दुष्ट अर्थात्‌, मिथ्या भ्रान्ति ज्ञान कहा जाता है । जेसे रज्जु में, 
सपशान, शुक्ति में रजतज्ञान तथा एक चन्द्र में द्विचन्द्र ज्ञान आदि | इसी चित्त के 
विष्यः से विलक्षण आकार को विपयय ज्ञानकहते हैं । ५४-28 न 
यह विपयय वृत्ति संसार का बीज होने से अत्यन्त हेय है। इस बात को स्पष्ट 


, करते हे--सेयमिति | सा इयं अविद्या-वह संसार या बीजभूत मिथ्याज्ञान विपयय 


ति अविद्या कही जाती है, और वह, पद्मपर्वा-पांच गांठ अर्थात्‌ प्रकारवाली है । 
उसीको दिखाते हैं | अविद्याउस्मितारागरद्वेषामिनिवेशा:-अदिद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष तथा अमिनिवेश के. भेद से-पांच -प्रकार की .है, और क्लेशाः-पदी. क्लेश के _ 
देत होने से पञ्च क्लेश कही जाती है। एत एव--ये ही प्च केश, स्वसंज्ञाभिस्त 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3 ७७५ RIES EE] 


प्र 45 ng ® C70 % ““-“* + *९ १९५ |+ हे? ०८-२० कककीलित टी न "९ 
. 


समाधिपादः प्रयः ` - „, ३५ 


सोमोहमहामोहर्तामिख्रोऽन्धतामिस्न इति-अपने “अनुरुप तम, मोह, महामोह, 


तामिल्ल तथा अच्घ तामिछ नामान्तर:से व्यवहृत होते हैं | अर्थात्‌ तमरूप अविद्या, 
मोहरूप अस्मिता, महामोह रूप राग, . तामिलरूप द्वेष तथा अन्धतामिल्न रूप...अमिः 
निवेश है ये पांचों विपर्ययबृत्ति के ही भेद होने से अविद्या रूप ही हैं। एते-ये 
अविद्या आदि पञ्च क्लेश, चित्तमळप्रसङ्गन --चित्तमल निरूपण के. प्रसङ्ग में 
द्वितीय पाद के पञ्चम सूत्र पर, अभिधास्यन्ते-विसतार से कहे जायंगे | 

अविद्या आदि पांच क्लेशों के तम आदि पांच. पर्याय विष्णुपुराण. में इस प्रकार 
वणित ह 
तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसंज्ञकः । 

अविद्या पञ्चपवेषा प्रादुभूता महात्मन: ॥ 

.. अर्थात्‌ तम, मोह, महामोइ, तामिल, तथा अन्घ: तामि के मेद से पश्चवर्वा 
अविंद्या कल्याणमाग में विध्न करने के लिये योगियों के पास. प्रकट हुई है। और 
इन पांचों क्लेशों के क्रम से लो तम. आदि -दूसरे . पांच नाम हैं वे अवान्तर मेद स्ते . 
चासठ प्रकार के ईश्वरक्ृष्ण ने “सांख्यकारिका' में प्रतिपादन किये हे--. . - 

सेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । 
तामिखोऽधदरधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ।। ४८॥ 
अर्थात्‌ अव्यक्त ( प्रकृति ), महत्त्व ( बुद्धि ), अहंकार तथा ` पञ्चतन्मात्रा 


. ( शब्द, स्पश, . रूप, रस, गन्ध ); ये आठ प्रकृतिविकृति ( कारणकायं ) रूप हैं । 


अनास्म पदार्थों में जो आत्मबुद्धिरूप अविद्या वइ तम कही नाती है। अतः यह 
आठ- प्रकार की है । गौण फलरूप अणिमादि पेश्वयां में जो परम पुरुषार्थ 


` बुद्धि रूप अस्मिता होती हे यह मोह कही जाती. है, और बह भी अणिमादि . 


बो. आठ श्वय तन्षिमिचक होने से. आठ प्रकार की हे) आठ प्रकार के . 
ऐश्वय को सम्पादन कर शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्घ रूप : दिव्यादिब्य 
( पेदिक-पारलौकिक ) दुश प्रकार के विषयों में प्रीति रूप राग. को महामोह कहते हैं। 
यह पांच दिव्य ( पारछौकिक ) तथा-पांच ` अदिव्य ( ऐहिक ) ऐसे दश विषयों को 
विषय करनेवाले होने से दश प्रकार के हें [| अणिमादि आठ ऐश्वर्य तथा दिव्यादिव्य 
दस प्रकार के शब्दादि विषयों को . भोगने के निए प्रवृत्त .होने पर किसी प्रतिबन्धक 
से उन ऐश्वय तथा विषयों का भोग प्राप्त न होने से प्रतिबन्धक  विष्न करने वाळे ) 
पर जो क्रोध रूप द्वेष होता है वह तामित कहा जाता:है। यूह आठ; ऐश्वय सहित 
उक्त दश प्रकार के.विषयजन्य भोग की अप्राति :निमित्तक. होने से अठारह प्रहार का 
है। एवं उक्त. आठ.प्रकार के ऐश्वर्य. तया दक्ष प्रकार के विषयों के. मोग प्रास होने 
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शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ६ ॥ . 
सन प्रमाणोपारोही । न विपर्ययोपारोही । वस्तुशून्यत्वेषि 
ब्दज्ञानमा हात्म्यनिबन्धनो ` व्यवद्दारो इश्यते । .तद्यथा , चेतन्यं 


पर भी “ये सब कल्प के अन्त में नष्ट हो जायंगे” इस प्रकार का जो भय-रूप अभि- 
निवेश होता है वह अन्ध तामिख कहा जाता है। और यह मी आठ प्रकार के ऐशश्वय 
सहित दंश प्रकार के विषय निमित्तक होने से अठारह प्रकार का है । 

इस प्रकार आठ तम, आठ मोह, दश महामोइ, -अठारह तामिख तथा अठारइ 
अन्ध तामिख के मेद से बासठ प्रकार को तम आदि बृत्तियां हैं, यह सिद्ध हुआ-। 
ओर ये सब अज्ञानमूलक तथा दुःख- हेतुक होने से अज्ञान, अविद्या, विपयय, भ्रान्ति- 


. शान तया क्लंश आदि नामों से शास्त्र में व्यवह्वत हैं। इस कथन से “अविद्या” आदि 


पांच क्केशरूप तथा तम आदि पांच अशानरूप अन्य बृत्तियों के. अधिक होने से प्रमाण 
आदि पांच ही बृत्तियां हैं, ऐसा क्यों कहते हैं १ इस शद्ध का भी परिहार दो जाता 
है; क्योकि उक्त प्रकार से तम आदि पांच बृत्तियां तो अविद्या आदि पांच दृच्चियों के 


. नामान्तर मात्र हे । और अविद्या आदि विपयय के ही मेद हैं । अतः पांच ही प्रकार 


को बृत्तियां हैं, यह सिद्ध हुआ | संशय का विपर्यय में अन्तर्माब होने से पृथक निर्देश 
नहीं किया. गया है । इति ॥:८ ॥ के पकः 


- ` प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृतिभेद से पांच प्रकार की उक्त इत्तियों 
में प्रमाण तथा'विप्यय इन दो का लक्षण करके अब क्रमप्राप्त विकल्प इति का लक्षण 
करते हँ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। वस्तुशुज्ष्य:-णों इत्तिशान 
वस्तु से शून्य अलीक पदार्थविषयक तथा, शब्द्ज्ञानानुपाती-शन्दन्य ज्ञान के 
माहात्म्य ( प्रभाव ) से ही अळीक पदार्याकार से अनुपाती ( अनुपतनशील ) दो वह, 
विक ल्पेः-विकल्प कहा जाता है। अर्थात्‌ `*वन्ध्यापुत्र आगच्छति? वन्ध्यापुत्र भ्राता 
है, इस झब्दजन्य शान से जो अलीक ( शून्य ) बन्ध्यापु्ाकार चित्त के परिणामरूप 
बृत्ति-विशेष वह विकल्प कहा जाता है। शब्दज्ञानानुपाती . होने से आगम प्रमाण में 
तथा वस्तुविषयक न होने से विपयेय अन्तमाब- होने से विकल्प को अलग. बृत्तिमेद 


: क्यों मानते हैं १ इस आशङ्कां को भाष्यकार दूर करते हे--स नेति। सः-बह विकल्पं 


न प्रमाणोपारोही-न प्रमाण के अन्तर्भूत है, च-और, न विपययोपारोही-न 
विपयय के :अन्तभूत है; क्योंकि, बस्तुशुत्यत्वेडपि-बस्तुशंल्य होने पर भो अयां 
अलीक पदाथविषयक होने पर'मी, झाच्द्ज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनः-शब्दजन्य शान के 
प्रभाव से, व्यवहारो दृश्यते-व्यबंहार देखा जाता है। तद्यथा-और वह जेसे, चैतन्यं 
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` समाधिपादः प्रथमः , ३७ 


पुरुषस्य स्वूपमितिः। यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन; व्यपदि” 


` इयते |. भवति. च व्यवदेशे . वृत्तिः।. यथा चेत्रस्य - गौरिति । 


पुरुषस्य. *सवरूपम्‌-चैतन्य पुरुष का स्वरूप है, इति-इस प्रकार. का, यदा-चब, 
चितिरेव पुरुषः-चेतन्यं दी पुरुष है, तदा-तव, किमत्र केन व्यपदिइयते-यरों. 
किस विरोष्य विशेषण से कहा घाय ! सवति च व्यपदेशे वृत्तिः<और कहने पर 
“चैतन्य पुरुष का स्वरूप है” इस आकार की चित्तदृत्ति उसंन्न तो होती है, यथा- 
जैसे, चत्रस्य गौरिति-चेत्र की गौ है, इस प्रकार की । * ; 

. भाव यह है कि, विकल्प ज्ञान कहीं ( राहोः शिरः इत्यादि स्थळ में) अमेद में 
सैद तया कहीं, ( अयः पिण्डो दहति इत्यादि स्थल में ) मेद में अभेद: का आरोप. 
करके व्यवहार का हेतु होता है । अतः आरोपित ज्ञान होने से प्रमाण के अन्दर इंसका 
अन्तमाँव नहीं होता है | एवं वन्ध्यापुत्र आदि शब्द से सभी को बोघ होने से तथा 
उत्तरकालिक शान से वाघ: नहीं होने से इसका विययंय के अन्दर भी अन्तर्भाव नहीं 
होता है; किन्तु स्वतन्त्र बृत्तिविशेष विकल्प. ज्ञान है। “दौ चन्द्रो” अर्थात्‌ “दो 
चन्द्र हैं? इस उिपर्यय ज्ञान में विशेषण विशेष्यमांव नहीं प्रतीत होता है और 
“बन्ध्यायाः पुत्रः” अर्थात्‌ “बन्ध्या का पुत्र है” इस ज्ञान में. वन्त्या और पुत्र का 
परस्पर मेद होने से बन्ध्या विशेषण तथा पुत्र विशेष्य रूर विशेषण-विशेष्य भाव 
प्रतीत होता है। इससे भी विपर्यय के अन्दर विकल्पवंत्ति की गणना नहीं हो सकती 


है किन्तु स्वतन्त्र इसको मानना उचित है। निष्कषं “यह है कि, विपयंय शान सबको . 


नहीं दोता हैं किन्तु जिसको दोष होता है उसीको होता है और विकल्प शान सरको . 
होता है। इतना विपर्यय तथा विकल्प में मेद है) SPARSE 
जेसे “त्रस्य गौः'! “चेत्र की गाय हे ” यह कहने से चैत्र तथा गौ का परस्पर 
बास्तविक मेद होने से. विशेषण-बिशेष्य माव भी वास्तविक . प्रतोत. होता है । वैसे ही 
“राहोः शिरः ” राहु का शिर है, यह कइने से राहु और शिर का परस्पर मेद प्रतीत, 
होने से विंशेषण-विशष्यमाव प्रतीत होता है। अतः प्रमाणबत्ति के अन्दर ही इस. 
( विकल्पवृत्ति ) की भी गणना क्री सम्भावना हो सकती है तथापि राहु और शिर का 
लो मेद प्रतीत होता है वह बोघ के बाद विचार करने पर वास्तविक नहीं प्रतीत होता . . 
है; क्योकि जो राहु है वही शिर दे । अतः वस्तुध्यून्य.मेद को विषय करनेवाला होने से 


«राहोः शिरः' यह ज्ञान विकल्पवृत्ति रूपः है, प्रमाणवृत्ति रूप नहीं। दिचन्द्र-दशन 


आदि विपर्यय बोध आरोपित मेढ को मी विषय नहीं करने से विकल्प बोघ से. सबा 


` दूर है। “राहोः शिरः वह शान विकल्पवृत्ति का :अळौकिक उदाहरण हे और 


शास्त्रप्रसिद्ध उदाहरण माष्य में “चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम? अर्थात्‌ “ेतन्य पुरुष. | 
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शट “ पातव्जंलयोगदर्शनम्‌ 


तथा. प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः, तिष्ठति बाण: स्था- 


स्यति स्थित इति । गतिनिवृत्तो' धात्वर्थमात्रे गम्यते । तथानृत्प- , 
त्तिधर्मा पुरुष इति उत्पत्तिधंमंस्यांभावमात्रमवगम्यते न पुरुषाल्ययी ` 
घमं: । तस्माद्विकल्पितः स घमंस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ९॥ 


का स्वरूप है? इस प्रकार दिया गया है । यहाँ: भी “राहोः शिरः” के समान मेद 


प्रयुक्त विशेषण विशेष्य भाव प्रतीत तो होता है परन्तु प्रतीत होने के बाद विचार 
करने पर वास्तविक मेद नहीं, : क्योकि जो पुरुष हेः वही चैतन्य है.। अतः वसतुशचन्य 
मेद को विषय करनेवाळा होने से “चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम!? यह ज्ञान भी विकल्प- 
वृत्ति रूप ही हैं । “अयःपिण्डो दहति” “लोहा का गोला बल्लाता है? इस कयन से 
अयःपिण्ड में दाहकता प्रतीत होती हे और अयःपिण्ड. में दाहकता शक्ति है नहीं 
किन्तु अग्नि में दाहकता शक्ति है | फिर मो अग्नि के साथ भेद में अभेद का 
श , करके मश डे दहति? ऐसा . कहा- लाता है। अतः यह 'अयःपिण्डो 
दहति’ ज्ञान भी मेद में अभेद रूप वस्तुशून्य को विषय कर नु 

विकल्पवृत्ति रूप हो है | विकल्पवृत्ति के अन्य तीज उ दाइरण . हा इ 
तथेति । तथा-*चेतन्यं पुरुषस्य स्वरुपम्‌? इस जान के समान, प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा- 
सव पदाथों में रहनेवाळे लो घर्म उन सब घमो से रहित, तथा, निष्क्रियः- 
क्रियारहित, 'पुरुष/-पुरुष. है तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थितः इति-बाण स्थित है, 
बाण स्थित होगा, बाण स्थित था । तथा-बैसे ही, अनुत्पत्तिधर्मा-उत्पत्तिरूप घम के 
अभाववाला, पुरुष.-पुरुष है, इति-इस प्रकार के, उत्पत्तिधर्मस्य-उत्पत्तिरूप घमं के, 


अभावमात्रमवगम्यते-अभाव का केवल आमास मात्र प्रतीत होता है, न पुरुषा- 


न्वयो घमः-पुरूष में रइनेबाढा अभावरूप धर्म पुरुष से अलग पदार्थ नहीं है, फिर 
भी मासता है, तस्मादू-इसलिये, विकल्पित:-विकल्पात्मक ही, स घर्मं:-वह अभाव- 


|; € 
- रूप घम है, तेन च-और उससे, ` अस्त व्यवहार इति-इस प्रकार का व्यवहार 


होता है | 
भाव यह है कि, तार्किक जोग अभाव को द्रव्यादि: छः पदार्थों से अतिरिक्त सप्तम 
पदाथ मानते हैं, और कहते हें कि-भूतळे घटो नास्ति? अर्थात्‌ 'पृथिवी पर घड़ा 


: नहीं है” इस कथन से भूतळ में और घटाभाव में आघाराघेयमाव प्रतीत होता है । 


यदि घटाभाव को भूतज्चरूप अधिकरण से अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना जाय तो उक्त 
आधाराघेयभाव की प्रतीति नहीं होनी चाहिये और. प्रतीत तो. होती है; अत: भूतळ 
से अतिरिक्त अभावरूप पदार्थ घटामाव को मानना चाहिये । इसी प्रकार तत्तत्‌ अधि” 
करणों में प्रतीयमान अन्य तत्तत्‌ अभावों को भी तत्तत्‌ अधिकरणो में अतिरिक्त स्व 
तन्त्र उत्तम पदार्थ ही मानना चाहिये । । । | 


\ 
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` परन्तु सांख्ययोगमत में अभाव अधिकरण से अतिरिक्त पदार्थ नहीं किन्तु अधि- 


` करण स्वरूप ही अमाव है । भूतळ परिणामी पदार्थ-है | किसी समय ( घटकाळ में ) 


घटरूप से परिणत होता है और किसी समय:( घटामावकाळ में ) स्वरूप से परिणत 
होता है | घरकाल में घररूप से भासमान जो भूतळ वही घटाभावकाल में भूतछरूप 
से भासता है। अतः भूतळ से अतिरिक्त घटाभाव नहीं, किंन्तु अधिकरण भूतळ स्वरूप 
ही घटांभाव है । इसी प्रकार अन्य जितने अमांब हैं, वे सब अपने-अपने अधिकरण 
स्वरूप ही हैं । अधिकरण से मिन्न होकर जो अमाव को प्रतीति होती है, बह पूर्वोक्त 
प्रकार से अभेद में मेद का आरोप करके प्रतीत होती है ' अतः सब जगह अधिकरण 
से भिन्न होकर जो अभाव की प्रतीत होती है, सो सब विकल्पदृत्ति रूप है। 'भूतळे 
'घटो नास्ति? इस प्रतीति में जो भूतळ और घटाभाव के आघाराघेयभांब की प्रतीति 
होती है, यह “बने वृक्षाः सन्ति’ अर्थात्‌ “वन में वृक्ष है? इसके समान अमेद में भेद 
की कल्पना करके प्रतीति होती है; दयोंकि, जो बन है वही वृक्ष हें, वन से वृक्ष भिन्न 
नहीं; फिर भी वन में आधारत्व और वृक्ष में आधेयत्व की कल्पना करके जेसे आधा- 
राघेयभाव व्यवहार होता है । उसी प्रकार जो भूतळ है वही घटाभाव है, भूतळ से घरा- 


` आव भिन्न नहीं, फिर भी भूतल में आधारत्वं और घटाभाव में आघेयत्व को कल्पना . 


करके आंघाराधेयभाव का व्यवहार होता है। अतः भावस्वरूप अधिकरण की अमावा- 
स्मना प्रतीति विकल्पवृत्ति रूप ही है। और भूतलादि अधिकरणात्मना प्रतीति प्रमाण- 
वृति रूप है। प्रकृत “प्रतिषिदवस्त॒घर्मा निष्किय: पुरुषः” इस कयन में भी सकल घम 
तथा क्रिया का अभाव जो पुरुष में प्रतीत होंता है, वह मी पुरुष रूप अधिकरणस्बरूप 
होने से पुरुष से भिन्न नहीं; तो भी उक्त प्रकार: से अमेद में मेद की कल्पना करके 
जो घर्म तथा क्रिया के अमाव की पुरुष में प्रतीति होती है, वह विकल्पबृत्ति रूप ही है । 

इस प्रकार बिकल्पदृत्ति का शाजीय उदाहरण देकर अब लौकिक उदाहरण देते 
हैं--'तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इतिः । इस प्रकार का व्यवहार भी विकल्प 
रूप-ही है । क्योकि, “तिति? इत्यादि से गतिनिवृत्ति रूप. घास्वथंमाज प्रतीत होता. है, 
और गतिनिवृत्ति अभाव रूप है अमाव निःस्वरूप है होने से उसका बाण में रइना 
बाधित है । अतः गतिनिडृत्ति को बाण में सम्मवित करने के छिये उसमें मावरूप की 
कल्पना और जैसे पचति, :भिनति क्रिया में पूवोपरीभाव है, वैसे ही उसमें भी पूर्वा- 
परोमाव दी कल्पना एवं जड़ स्वरूप बाण में गतिनिबृत्ति के अनुकूल चेतनघर्म यत्न की 
कल्पना करनी पड़ती है । इत्यादि आश्रयंजनक कल्पनापरम्परा के सद्भाव भे 'तिष्ठवि 
बाणः (बाण स्थित हैं ) इत्यादि व्यवहार विकल्प रूपही है | 


अन्य दर्शनकार प्रमाण आदि वृत्तियों से अतिरिक्त विकल्पात्मक वृत्ति नहीं मानते 
हे । उनके. भ्रम को उन्मूलन करने के लिये इतने उदाइरंग देने पर भी एक और 
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-४० पातव्जल्योगद्शेनम्‌ 


अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिंद्रा॥ १० ॥ 


उदाहरण. भाष्यकार देते हें--'अनुत्पत्तिधमो पुरुषः?। इस कथन से “उत्पत्ति रूप 


चर्म के अभाववाला पुरुष है? । इस प्रकार की जो चित्तवत्ति उत्पन्न होती है, वह मी 
बिकल्ररूप ही है, पेसा समझना चाहिये क्योंकि, पूर्वोक्त युक्ति से अभाव अधिकरण 
स्वरूप होने से पुरुष से अतिरिक्त उत्पत्ति रूप घर्म का अमाव यहां .सम्मव नहीं। ` 
“अतः शब्दचन्य शान के प्रभाव से “उत्पत्ति रूप घर्म के अभावबाला पुरुष है? इत्याकारक 
बृत्ति वस्तुशून्य होने से विकल्प रूप ही है। एवं “अहमस्मि? अर्थात्‌ 'मै हूँ” यह वृत्ति मी 
'विकल्परूप हो है । क्योकि, अहछार और आत्मा एक दूसरे से भिन्न पदाथ होने पर 
भी दोनों का अमेद.प्रतीव होता है । अतः मेद में. अभेद रूप वस्तुशून्य विषयक होने 


से "अहमस्मि? यहं शुचि भी विकल्यात्मक है | इसी प्रकार अन्य स्थल में भी वस्तु के' 


. स्वरूप की अपेक्षा विना केवल शब्दशान के माहात्म्य से जो चित्तवृत्तियां शशः, 


आकाशकुसुमादि अलीक पदार्थविषयक उदय होती हैं उन सबको भी विकल्परूप ही 


समझना चाहिये । इति ॥ ९॥। 
पूर्वोक्त प्रमाण आदि पांच दृत्तियो में से प्रमाण, विपर्यय तथा विकल्प वृत्तियो 


. के छक्षण करके प्रसंगप्रात निद्राइत्ति का. ळक्षण करते हैं--अभावमप्रत्ययालम्बना 
: चृत्तिनिद्रा। प्रमाण, विपयंय, विकल्प तथा स्मृति को वृत्ति मानने में. किसी का 


बिरोष न होने से विशेष विधान के लिये अधिकार रूप से प्राप्त इति पद इन 
चारों में सब-अभिमत शचित्व का अनुवाद करता है। और निद्रा को बृत्ति 


` आनने में कतिपय दाशनिकों का विरोध है, अर्थात्‌ कितने ही निद्रा को बचि 


नहीं मानते हें । अतः निद्रा में इतित्व विधान करना चाहिये | परन्तु अधिकारप्राप्त .. 
हृत्तिपद अनुवादक होने से विधायक नहीं हो सकता है । इसके छिये सून में फिर से 
श्ृृत्तिपद का उपादान करना पड़ा है।: तथाच अधिकार रूप से प्राप्त श्रत्तिपद 
से.उक्त चारों में बृत्तित्त को अनुवाद करके सूघपठित बृच्िपद से निद्रा में बचित्व 


` विधान करते हें | . . 


` ` इस सूत्र में अभाव पद से जाग्रत, स्वप्न पदार्थ विषयक बृत्तियों का अभाव खना : 


है | प्रत्यय पद से उक्त अभाव का कारण सत्त्वगुण तथा रनोगुण का आवरक तमोद्रव्य 


रूप अशान लेना है। आल्म्बन पद से विषय लेना है। इृत्तिपद से प्रकरणप्राप्त * : 
चित छेना है।:और निद्रा पद से सुषुसि अवस्था की चित्तवृत्ति लेना है) तथाच 
अभावप्रत्ययाळम्बना वृत्तिः--जाग्रत्‌ू-स्वप्न पदाथविषयक वृत्तियो के कारण जो 


. सत्त्वगुण तथा रजोगुण के आवरण तमोद्रव्य रूप अज्ञान, उस अज्ञानविषयक जा वृत्ति: . 


बह, निद्रा-निद्रावृत्ति. कहछाती है । इसी चित्तवृत्ति का 
। पी चित्त दूसरा नास सुषुप्ति है और 
इसी निद्रादृत्तिविशिष्ट पुरुष को अतियों में सुषुप्त तया. अन्तःप्रज्ञ कहा गया है । 
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| समाधिपादः प्रथसः हे ४१ 
सा च संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात्‌ प्रत्ययविशेषः । कथम्‌ । घुलमहम- 


' आप्सम्‌ । प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां मे विशारदीकरोति । दुःखमहमस्वाप्सं 


स्त्यानं मे मनो ञ्रमत्यनवस्थितम्‌ । 
गाढं मूढोऽहमस्वाप्सम्‌। गुरूणि मे गात्राणि। क्लान्तं मे 


भाव यह है कि, बुद्धिसत्त्व त्रिगुणात्मक है । उसके तीनों गुण परस्पर एक दूसरे 
को अभिमव करते रहते हैं । अतः जिस समय सत्त्वगुण तथा रजोगुण को अभिभव 
कर इन्द्रियादि समस्तः शानकरणों को आवरण करनेबाला तमोगुण आविम्‌त होता है, 
उस समय चितवृत्ति के बिषयाकार होने में द्वारीभूत इन्द्रियों के अभाव होने से 
जुद्धिसत्त्व विषयाकारलूप से परिणत न दो सकने के कारण अज्ञान रूप से परिणत 
तमोगुण को विषय करने. के लिये तमोगुण प्रधान चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है । वही 
( चित्तवृत्ति ) निद्रा कहो जाती है ओर वही निद्रावृत्ति सुधुप्तिकालिक स्वरूप-आनन्द्‌' 


`तथा अज्ञान आदि को विषय करती है । | 


जैसे निरद्ध तथा कैवल्य. अवस्था में वृत्ति का सबंथा अभाव होता है। वैसे ही सुषुत्ति . 
अवस्था में भो. सवथा वृत्ति का अभाव ही क्यों नहीं माना जाय! इस शङ्का का समाधान 
भाष्यकार करते हैं--सा चेति | सा च-वह निद्रा, सम्प्रबोघे-सषुसि से ' जगने पर, 
प्रत्यवमशात्‌-स्म॒ृति होने से, प्रत्ययविशेःष-वृत्तिविशेष है, ऐसा प्रतीत. होता है। 
कथम्‌-वह केसी स्मृति है ! जिस समय सत्त्वगुण सहित तमोशुण का आविर्भाव होता 
है, उस समय सात्त्विक निद्रा से उठे हु पुरुष को जो स्मृति होती है उसका आकार 
दिखाते हे--सुखमहमस्वाप्सम्‌-मैं सुखपूबंक सोया या, प्रसन्न मे सनः प्रज्ञा मे 
विशारदीकरो ति-क्योंकि, इस समय मेरा मन प्रसन्न है और उत्पन्न. यथाथ वृत्त 
को स्वच्छ कर रहा है। | ३ ५: शि % 

जिस समय रघोगुण सहित तमोगुण का आविर्भाव होता है, उस समय राजसी 
निद्रा से. जाग्रत पुरुष को जो. स्मृति होती है, उसका आकार दिखाते 
हे-दुःख़मदमस्वाप्सम्‌--मैं दुःखपूवंक सोया था, स्त्यानं मे. मनो 
असमत्यनंवस्थितमू-क्योंकि, इस समय मेरा मन . अकमण्य तथा चञ्चछिंत 
होकर अमण कर रहा है। और जिस समय तमोगुण सहित तमोगुण का ही 
आविर्भाव होता है, उस समय की तामसी. निद्रा से उठे हुए. पुरुष को जो. स्मृति 
होती है, उसका आकार दिखाते हैं --गाढं मूदोऽहमस्वाप्सम्‌-याढ निद्रा में मूढ 
होकर मैं सोया या; :क्योंकि, इस समय .गुरूणि मे गान्नाणि-मेरे शरीर के 
अंबयव भारी प्रतीत होते हैं, क्लान्तं. में चित्तमू-उमेरा मन यका हुआ सा विदित; 
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चित्तम्‌ । अलसं मुषितमिव तिष्ठतीति । सः खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यव- 
मर्शो न स्यादर्सात' प्रत्ययानुभवे। तदाश्चिताः स्मृतयश्च तद्विषया 
स्युः । तस्मातप्रत्ययविशेषो निद्रा | 
सां च समाधावितरप्रत्ययवन्निरोद्धव्येति ॥ १० ॥ 


£ 


. होता है, अळसं मे मषितमिव तिष्ठति--बद्ध चौर के समान स्तब्ध होः रहा है 


इति--इस प्रकार की स्मृतियां हैं । असति प्रत्ययानुअवे-यदि सुषुत्ति अवस्था में 
स्वरूपसुख तथा अज्ञान का अनुभव रूप वृत्ति ने माना जाय तो, स खल्व 
अबुद्धस्य प्रेत्यवमर्शा न स्यात्‌--जाग्रत पुरुष को उक्त प्रकार की स्मृतियां 
अनुपपन्न हो जायंगी। भाव यह है कि, उक्त तीन प्रकार का शान इन्द्रियों के अभाब : 
होने से प्रत्यक्ष रूप तो है नहीं.किन्तु स्मति रूप ही कहना पड़ेगा, तो, तदाश्रिता 
स्मरतयश्च तदूविषया न स्यु:-और तदाश्रिताः-एषुसि के अनुभवजन्य संस्कार से 
लो, तद्विषयाः--स॒खविषयक तथा अज्ञान आदि विषयक, स्मृत्तयः--स्मतियां होती हैं 
सो झी, न. स्युः-अनुपपन्न हो जायंगी। तस्मात्त--इस .कारण से, प्रत्यय- 
विशेपः वत्तिविरोष ही, निद्रा--निद्रा कहदी जाती है, यह सिद्ध हुआ । 

पूर्वोक्त स्मृति तथा युक्तियो से यह सिद्ध हुआ: कि, सघुप्ति निद्रारूप वृत्तिविशेष | 
है । परन्तु उसका निरोघनीय प्रमाण आदि व्युस्थान बृत्तियाँ में संग्रह करने की कयां 
आवश्यकता है १ क्योकि, निरोध ` उन्हीं वृत्तियो का करना आवश्यक है जो समाधि 
की विरोधिनी हैं । निद्राइत्ति तो-शकाप्र वृत्ति के समान होने से समाधि को 


' बिरोधिनी नहीं | इस आशङ्का का,समाघान भाष्यकार करते हैं-- सा चेति । सा च- 
. वह निद्रा वृत्ति भी, समांघौ-समाधि में, इतरप्रत्ययवत्‌-प्रमाण आदि अन्य 


्युत्थान वृत्तियों .के समान, निरोद्धव्या-निरोघ करने योग्य है । भाव यह है कि,. 
यद्यपि -निद्राबृत्ति एकाम्रबृत्ति के समान है तथापि वद्द तामसी होने से सबीज तथा 


` निर्बीज दोनों समाश्रियो की विरोधिनी होने से इसका भी निरोध करना परम 


आवश्यक है | अतएव सून्रकार ने “प्रमाणविपर्ययबिकल्पनिद्रास्स्तयः? इस सूत्र 
में निरोध करने के छिये निद्रावृत्ति का भी संग्रह किया है। माष्यं में इति शब्द 
सूनरव्याज्यान की समाप्ति.का सूचक है । 

नंयायिकों का यह कहना है कि, निद्रा ज्ञानरूप वृत्तिविशेष नहीं किन्तु शानाभाव . 
रूप है । क्योंकि, सुस्त में ज्ञान के साधन बाह्य आम्यन्]र इन्छ्ियों के अभाव होने 
से ज्ञान की उत्पत्ति असिद्ध है। परन्तु पूर्वोक्त स्मृतियो की अनुपपत्ति से सुषु में शान .' 
क सद्भाव सिद्ध होने से नेयायिकों का इस विषय में भ्रम हो समझना चाहिये । 
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वेदान्तियों का यह कहना है कि, घुसत में चित्त का अपने उपादानकारणं अविद्या . 
में लय होने से चित्त का वृत्तविशेष निद्रा नहीं, किन्तु अविद्या का वृत्तिविशेष निद्रा है। 
उस अविद्या की बृत्ति द्वारा साक्षी चेतन उक्त स्वरूप सुख तथा अज्ञान को प्रकाशता है | 
इनका कहना सत्य है; क्योक,“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति” छा० अ. ६-खं. ८- 
मं. १। “प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌ः? बू० |-“सुषु'त्तकाछे 


. सकले विळीने तमोऽमिभूतः सुखरूपमेति” ।-के० मं १३ | इत्यादि भ्रृतियों से चित्त का 


अपने कारण प्रकृति में लय सिद्ध होता है । और प्रकृति को ही बेदान्ती अविद्या कहते. 
हैं। परन्तु सूत्रकार तथा भाष्यकार ने जो सुषुत्तिरूप निद्रा को चित्त की वृत्ति कहा है 
वह कारणावस्थापन्न सूच्म ( कारण में छीन ) चित्तवृत्ति समझना चाहिये | अन्यथा 


'उक्त श्रुतियों से विरोध होने पर योगमत देय हो जायगा । वेदान्तियों ने जो सुषुस्ि-रूप 
. निद्रा को अविद्या की बृति कहा है, वह भी बृचि-उरपाइत अज्ञान की वृत्ति समझना 


चाहिये | सार यह है कि,. कारणावस्थाक चित्तवृत्ति में और अविद्यादृत्ति में किञ्चित्‌ | 
भी मेट नहीं | अतः इृत्ति-उपहित अविद्या-उपाधिक साक्षिचेतन उक्त स्वरूप सुख 
तथा अज्ञान को.प्रकाशता है। एवं योगी भो वृत्ति को जड .होने से पुरुषप्रतिबिम्बित 
बुद्धि बोधरूप वृत्ति विषय को प्रकाशती है, ऐसा मानते हैं । इस कथन से दोनों के 
मत में सुधुप्ति अवस्था का स्वरूप सुख तथा अज्ञान साक्षिनात्य सिद्ध हुआ | 

इस प्रकार के वेदान्त तथा योगमत के समन्वय को न समझने से विज्ञानभिक्षु 
ने योगवात्तिक में भगवान्‌ औशङ्कराचायं को नवीन वेदान्ती कहते हुए सुधुसि मे. चित्त- 
वृत्ति सिद्ध करने के ल्यि अविद्यावत्ति का खण्डन किया है। और कहा है कि, सुषुसि 
का अज्ञान साक्षिमास्य मानने से-सुषुत्ति से जागने पर जो अज्ञान की स्मृति होती है, 
सो नहीं होनी चाहिये १ क्योंकि, अपरिणामी साक्षी में संस्कार के अभाव होने से स्मृति 
असम्भव है | और सुबुसि को अविद्याबृत्ति मानेंगे तो' जाग्रत्स्वम्न की वृत्तियों को भी 


` अविद्याबृत्ति ही मानने से निर्वाह हो जाने से चित्तवृत्ति मानना व्यर्थ है। एवं किसी 


जगह चित्तत्वेन तथा किसी जगह आविद्यात्वेन वृत्ति सामान्य में देतुता मानने मे 
गौरव होने से दोनों जगह चित्तत्वेन देतता मानने में व्यघव है, इत्यांदि। सो 
अविचारित रमणीय है; क्योकि, स॒षुप्ति में चित्त का व्यापार यदि विद्यमान होता तो 
अज्ञान आदि का प्रकाशक चित्त कहा जा सकता था । परन्तु सुपुतति में चित्त का स्व- 


-कारण प्रकृति में छय होने से निर्व्यापार चित्त अज्ञान आदि का प्रकाश केसे कर सकता 


है ! सुषु में चित्त का प्रकृति में बिलय होता है, यह बात विशानमिश्षु ने स्वयं “समा” 


 चिसुपुततिमोक्षेषु अ्षरूपता? सां० अ. ४--सूत्र ११६ । इसं सत्र के सांख्यप्रवचनभाष्य 


में “बुडि बुःतविल्यः?? इत्यादि शब्दों से कही है। अतः उक्त भुतियों के साथ तथा - 
उनकी स्व-उक्ति के साय विरोध होने से एवं वेदान्त तथा योगमत का उक्त युक्त से 
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अनुभूत विषियासंप्रमोषः स्मृतिः ॥ ११ ॥ 
| कि प्रत्ययस्य- चित्तं स्मरत्याहोस्विद्विषयस्येति । ग्राह्मोपरक्त: 
अत्ययो प्राह्मग्रहणोभयाका रनिर्मासस्तञ्ञातीयक : संस्कारमासरते । 
स सस्कार: स्वब्यञ्जकाञ्जनस्तदाकारामेव ग्राह्मप्रहणोमयात्मिकां 
स्मृत जनयति । तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धि: । ग्राह्माकारपूर्वा स्मृतिः। 
इ होने से विशानभिछ का पूर्वोक्त वाक्‌-प्रदार केवळ अशानमूलक ही प्रतीत 
इस प्रासज्ञिक विचार से यह सिद्ध हुआ कि, युषृति के स्वरूपसुख तथा अज्ञान 


को विषय करने वाली चो प्रकृत्यवस्थापन्न सूच्म चित्त की वृत्ति बही निद्रा कही जाती 
है। इति ॥ १०॥ , 


ममाणादि चार बृत्तियों का लक्षण करके क्रमग्राप्त अन्तिम स्मृतिवृत्ति का लक्षण 


. करते हैं--अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः | इस सूत्र में अनुभूत पद से पौरुषेय बोध- 


रूपशान से शात विषय, विषय पद से घटादि विषय.तया तद्विषयक बुद्विबोधरूप चित्त- 
. बति, असंप्रमोष पद से नितने अर्थ अनुभव से शात हो चुके हों उतने ही मात्र को 
विषय करनेवाला ज्ञान तथा स्मृति पद से चित्त का शृत्तिविरोष लिया गया है। तथा 
च-अनुभूतविषयासंप्रमोषः-अनुभव किये हुए विषयों का फिर से चित्त में आरोह- 
पूवक जो अनुभवमात्रविषयक चित्तृतिविशेष वह, स्मृतिः -स्मृति कहलाती है । 
-स्मृति के विषय को स्फुट करने के लिये भाष्यकार शङ्का उठाते ई--किमिति | 
चित्त घरादि के शान को स्मरण करता है अथवा घटादि विषय को ?। इति दाब्द 
शक्का का समासति सूचक है । उत्तर-ग्राह्मोपरक्तः इति । आह्योपरक्तः प्रत्ययः-विषय 
,समानाकार अनुव्यवसाय शान, प्राह्मग्रहणोभयाकारनिर्भास:--विषय तथा विषम केः 
शानाकार होने से इन दोनों को प्रकाशता हुआ, तज्षातीयकं संस्कारमारभते-उसी 
प्रकार के विषय तथा शानाकारवाळे ही संस्कार को उत्पन्न करता है स संस्कारः-और 
वह (आह्य-महणरूप उभयाकार) संस्कार, स्वच्यञ्जकाञ्जनः-अपने उद्बोधक से उदूबुद्द 
होकर (बाग्रत्‌ होकर ),तदाकारामेच माहाग्रहणोसयात्मिकाम्‌-भषने समान आकार- 
वाली विषय और ज्ञान उभय विषयक, स्मृति जनयति-स्थृति को उत्पन्न करता है। 
अत: चिच, विषय तथा विषय के ज्ञान.इन दोनों को स्मरण करता है | यह शङ्का का 


, उत्तर हुभा। - 


भाव यह है कि, बुद्धिबोघरूप व्यवसाय-शान-बन्य संस्कार से यदि स्मृति होती 
तो शान तथा तज्जन्य संस्कार ग्राह्मरूप विषय मात्र का विषय करनेवाढा होने से ' 
तज्जन्य स्मृति. भी. ग्रा्मरूप विषयमात्र को ही विषय. करनेवाली उत्पन्न होती 
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सा च द्वयी भावितस्मतंव्या चांभावितस्मतंच्या च । 


. स्वप्ने भावितस्मतंव्या । जाग्रत्समये त्वभावितस्मंतंव्येति । 


सव्रताः स्मृतयः प्रमाणंविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्‌ 


परन्तु व्यवसाय-ज्ञान-जन्य संस्कार से तो स्मृति होती नहीं है किन्तु अनुव्यवसाय शान- 


जन्य संस्कार से स्मृति होती है। क्योंकि, योगमत में बुडिबोध (व्यवसाय शान) फळ 
नहीं किन्तु साधन है। और फट रूप ज्ञानजन्य संस्कार से स्मृति होती है, पेसा नियम है। 
यहां शङ्का द्दोती है कि, यदि अनुभव के समान विषयक ही स्मृति हो तो अनुभव 


और स्मृति में मेद क्या १ इस शङ्का'क़रा समाधान करते हैं-तत्रेति । तत्र-कारणरूप 


अनुभव .और कार्यरूप स्मृति में, अहणाकारपूवो-ज्ञानाकार-प्रधान अर्थात्‌ अज्ञात विष- 
यक ज्ञान, बुद्धिः-अनुभव कहाता है, ओर, आह्याकारपूर्वा-विषयपदार्थाकार-प्रघान 
अर्थात्‌ ज्ञात विषय का शान, स्म्रतिः-असंप्रमोषरूप स्मृति कहाता है | इतना ही अनुः 
भव और स्मृति में मेद है.। 

उक्त स्मृति का यथाथ तथा अयथाथ मेद से दो विभाग करते हैं-- सा चेति ।. 
सा च-और वह स्मृति, हयी-दो प्रकार को है, भावितस्मतव्या च--एक, भावित 
अर्थात्‌ कल्पित मिथ्या पदार्थ का स्मरण करनेवाली अययाय स्मृति और दूसरी, अभा- 
वितम्मर्तव्या च-अकल्ित अर्थात्‌ यथार्थ पदाथ का स्मरण करनेवाळी यथाथ स्मृति. 
है। दोनों स्मृतियों के भिन्न मिन्न ळच्य" बताते हे- स्वप्न इति। स्वप्ने-स्वप् 

स्था में जो पदाथ का ज्ञान है वह, भावितस्मतव्या-भावित स्मतंब्य नामक 

भयथार्थ स्मृति है और, जाग्रत्समये- जाग्रत्‌ अवस्था में जो सत्य पदार्थ का स्मरण- 
रूप ज्ञान वइ, तु-तो, अभावितस्मतेव्या-अभावित स्मतव्य नामक ययाथ स्मृति 
है । भाव यह है कि, जेसे रज्जुसर्पादि मिथ्या पदाथ का अनुभब अनुभव नहीं किन्तु 
अनुभवामासः है। वैसे ही स्वप्न में जो भावित स्मतव्यरूप स्मृति है, वह स्मृति 
नहीं किन्तु स्मृत्याभास है। अर्थात्‌ संसकारजन्य होने से स्मृति जेसी भासती है । 

प्रमाणादि पांच इृत्तियों में स्मृतिवृत्ति का सबके अन्त में :ल्ळेख करने का कारण 
बताते हैं-- सवा इतिं | सवः स्सःतय:-संब स्मृतियां, प्रमाणविपययविकल्पनिद्राः 
स्मितीनामनभवात्त- प्रमाण, विपयय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृतिं के अनुभव के 
पश्चात्‌, प्रभवन्ति-होती हैं । भाव यह है कि, प्रमाणादि अनुभवजन्य संस्कार से 
समृति होती है । अतः प्रमाणादि का कायं होने से स्मतिदृत्ति का निरूपण प्रमाणादि 
वृत्ति के निरुपण के पश्चात्‌ हो करना योग्य है । न 

शङ्का होती है कि, चित्तवृत्ति निरोध को योग कहा गया है सो समीचीन नहीं 
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प्रभवन्ति । सर्वाश्वेता वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः । सुखदु ख- 
'मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येयाः । सुखानुशयी रागः । दुःखानुशयी दष: । 
` मोहः पुनरविद्यति। एता: सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्याः । आस्तां 


[oN 


क्योंकि, जो पुरुष को क्लेश ( दुःख ) देता हो उसीका निरोध करना योग्य है । जेसे 
बच्यमाण २ रे पाद के ३ रे सून्नमें प्रतिपादित अविद्यादि । उक्त प्रमाणादि बृत्तियां तो 
कलेश देनेवाली हैं नहीं, फिर उनका निरोध करने की क्या आवश्यकता है? इस शङ्का 
का उत्तर माष्यकार देते हैं-सर्वाश्चेता इति । सवाञ्चैता वृत्तयः-पू्वोक्त प्रमाणादि . 
सभी बृत्तियां, सुखदुःखमोहात्मिकाः-सुख, दुःख तया मोहरूप हैं। सुखदुःखसो हाश्च- 
और सुल दुःख तथा मोह, क्लेशेषु--वक््यमाण पांच कल़ेशों के व्याख्यानरूप २ रे - 
पांद'के ३ रे सूत्र में, व्याख्येयाः-व्याख्यान करने. योग्य है। जैसे-सुखानुशयी-. . 
- सुख को विषय करनेवाला, रा ग:-राग कहा जाता है। दुःखानुशयी-दुःख को विषयं 
करनेवाला ट्वेषः-द्वेष कहा जाता है। मोहः पुनः-और फिर मोह, अविद्या-अविद्या 
कहा जाता है । इति शब्द उक्त शङ्का के समाधान की समाप्ति का सूचक है। 
सुख तथा दुःख क्रम से राग तथा द्वेष से. होते हैं; अतः कार्यकारण में अभेद 
सान कर यहां सुखदुःख को रागद्वेषरूप क्लेश. कहा गया है। और मोह तो 
अविद्याःका पर्याय ही है, ऐसा कह आये.हैं। . इसलिये एता इति । एताः सवीः- 
ये प्रमाणादि सभी, बृत्तयः-इत्तियां, निरोद्धव्याः---(क्लेश-रूप विक्षेप द्वारा समाधि 
की विरोधिनी होगे से ) निरोध करने योग्ये हैं बृत्ति निरूपण के प्रकरण का. उपसंहार 


करते हे--आसामिति । आसां निरोघे-इन वृत्तियो के निरोध होने पर, संपज्ञातो- 
वा समाधिभवति-संप्रशात समाधि और. उस ( संप्रशात समाधि) के : द्वारा 
असंप्रज्ञातों वा--असंप्रज्ञात समाधि का लाभ योगियों को होता है। यहाँ पर 
इति शब्द सूत्र के व्याख्यान का समाति-सूचक है । र्ती टं 

` स्मृति की प्रक्रिया इस प्रकार है कि, कोई शान उत्पन्न होकर सदा के लिये 
बिद्यमान नहीं रहता है किन्त , तृतीय क्षण-ध्वंसप्रतियोगी होने से तीसरे क्षण में नष्ट . 
हो बाता है | अर्थात्‌ प्रथम क्षण में उत्पन्न होता. है, द्वितीय क्षण में रहता है और - 
तृतीय: क्षण में नष्ट. हो जाता है | क्योंकि, - जो उत्पन्न हुआ, शान सदा के लिये 
विद्यमान दी -रदे तो. शान प्रयुक्त अन्य व्यवहार का छोप हो जाय । अतएव उत्पन्न 
हुए. शान का,तृताय क्षण में नाश माना जाता है। और वह शान नष्ट तो हो जाता 
है! परन्तु उसका संस्कार चित्त में विद्यमान रहता है | एवं वह संस्कार मी यदि सदा 
चाग्रत रहे. तो अपना काय करते रहने ,से फिर भी अन्य व्यवहार के लोप का प्रसंम 
हो जायगा । अत: वह अनुदूबुदध (सुप्त) होकर चित्त में रहता है । ऐसे जन्म जन्मान्तर 
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के क्षसंख्य संस्कार चित्त में पड़े हैं। जन॒ कभी उनमें से किसी का उद्दोधक (जाग्रत्‌ 
करनेवाला), चित्त की एकाग्रता, अभ्यास तथा सहचार-दशन आदि में से कोई एक 
साधन भी प्राप्त हो जाय.ठव वह. उद्बुद्ध होकर (जाग्रत होकर) “सा मे माता? अर्थात्‌ 
*वह भेदी मा! “मे माता? अर्थात्‌ “मेरी मा? इत्यादि अप्रमुष्ट-तत्ताक अथवा . प्रमुष्ट- 


: तलाक दोनों प्रकार की स्मति को उत्पन्न करता है। जिप स्मृति के आकार में तत्‌ _ 
शब्द न हो वह अम्रमुष्ट-तचाक और जिसके भ्मकार में तत्‌ शब्द न हो वह प्रमुष्ट- 


तत्ताक स्मृतिः कही जाती है | जैसे “सा में माता? वह अप्रमुष्ट-तचाक और 'में माता? 
यह प्रमुष्टःतत्ताक स्मति है | 
माता पिता आदि स्नेही जन के स्मरण में राग, शत्रु के स्मरण में द्वेष, पठित 


- विद्या के स्मरण में अभ्याम तथा साथ देखे हुए दो व्यक्तियों में से किसी एक के 


ज्ञान से दूसरे के स्मरण में सइचार-दर्शन संस्कार का उद्दोधक है। जैसे किसी ने 
चेत्र तथा मैत्र नामक दो व्यक्तियों को एंक साथ देखा हो और कालान्तर में केवल 
चेत्र ही देखने में आया हो, तो वहां चेत्र का ज्ञान मैत्र विषयक संस्कार को जाग्रत 
करता हुआ मैंत्र की स्मृति करा देता है । छसे स्थळ में एक सम्बन्धी का ज्ञान अपर 
सम्बन्धी का स्मारकरूंप सहचार-दशनः संस्कार का उद्घोधक माना: गया है। इसी . 
प्रकार अन्य स्थळ में भी यथायोग्य संस्कार के उद्दोधक की कल्पना करनी चाहिये | 

विशानभिक्तु ने योगवातिक में प्रमुष्ट-तत्ताक स्मृति का खण्डन किया है और 
कहा है कि, “यदि प्रमुष्ट-तत्ताक स्मृति होगी तो वह अनुभव हो कही जायगो १ सो 
ठीक नहीं | क्योंकि 'मे माता” इत्यादि स्मतियां को प्रमुष्ट-तत्ताक होने पर भी किसी 
दाशनिक ने अनुभव नहीं माना है। अतः विज्ञानभिक्षु का उक्त कथन उनमें दाश- 
निकता का अभाव सूचक है | 

अनुभव की अपेक्षा स्मति में केवल इतनी ही विशेषता है कि, अनभव अज्ञात 
वस्तविष्य+ होता है, और स्मृति शांत व/्तुविषयक । क्योंकि. स्मृति नाम उसी का 
है, जो अनुभव से जितने विषय : ज्ञात हों उतने हीं को विषय करे, अधिक को नहीं । 
क्योकि, येदि स्मृति अधिक अथ को मी विषय करे तो ` यह अज्ञात जो 
अधिक अथं उसझो विषय करने से अनुभव ही हो जायगी ऐसा तो नहीं 
करती है। अतः स्मृति अनुभव से. भिन्न द्वै। उदाइरण-जेसे अनुभव के 
दो बिषय हैं; पदाथ ' और पदार्थ का ज्ञान) और अनभव हा का तो संस्कार है; 
अतः संम्कार.के भी ये ही दो.विषय हैं तथा संस्कार से जन्य स्मृति होने. से स्मति 
के मी ये ही दो. विषय हैं | अत एव नेयायिकों ने “संस्कारमात्रजन्यं शान स्मरि 
अर्थात्‌ जो ज्ञान केवल संस्कार से ही जन्य हो वह स्मति कहाता है । इस प्रकार 
का स्मति का लक्षण किया है । इस लक्षण में मात्र: पद कालो फल है बरही प्रकृत 
सुन्न में प्रायः असंप्रमोष पद का फल, है!। । ु 
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निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिमंवत्यसंप्रज्ञातो वेति ॥ ११ ॥ 
.' भथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति-- 


अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः॥ १२ ॥ 


तात्पय यह है कि, सम्‌-प्र-पूवक “मुष स्तेये” घातु से संप्रमोष शब्द बना है, - 


जिसका अर्थ चोरी करना शेता है, और इसके साथ नञ्समास होने से असंप्रमोष . 
शब्द बनता है, जिसका अर्थ चोरी नहीं करना होता है। जैसे लोक में पेजिक 
संपत्ति जो ने हो, किन्तु किसौं अन्य की हो, उसको ग्रहण करने से 'संप्रमोष' अर्थात्‌ 
चोरी कही जाती है । परन्तु अपनी पेत्रिक संपत्ति को ही ग्रहण करने से चोरी नहीं 
कही जाती है । इसी प्रकार स्मृति भी यदि स्व-चनक .( पिता ) अनभव के विषय से 
अधिक अन्य के विषय को ग्रहण. ( प्रकाश ) करे तो यह भी संप्रमोष अर्थात्‌ चोरी 
कही जा सकती है परन्तु अधिक विषय को ग्रहण नहीं करती है, अतः स्मति अनुभूत 
विषयासंप्रमोष कही जाती हे । किसी जगह अनुभव के विषय दो हों और स्मति : 
उनमें से एक की ही हुई हो, वदां न्यून विषयक स्मृति होने पर भी अनुभव के बिषय 


. से अधिक विषय को नहीं प्रकाश करने से अनुभूतविषयासंप्रमोष ही है । 


प्रत्यक्ष दो प्रकार का है- एक अमिज्ञा प्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यमिज्ञा प्रत्यक्ष | ' 
यह देवदच है? इत्यादि अभिज्ञा प्रत्यक्ष कहाता हे और “बही यह देवदत्त हे जो 
मथुरा में देखा गया था ?' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा. प्रत्यक्ष कहाता है। उनमें अमिज्ञा 
प्रत्यक्ष केवल इन्द्रियजन्य है और प्रत्यभिज्ना प्रत्यक्ष पूवदृष्ट लंस्कार और इन्द्रिय इन 


. दोनों से जन्य है । अतः अनुभव रूप प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष भी संस्कारजन्य होने से उसमें 


स्मृति के लक्षण की अतिव्याप्ति की आशङ्का हो सकती है। परन्तु प्रत्यभिक्षा प्रत्यक्ष 
असंप्रमोष नहीं किन्तु समंप्रमोष है | क्योंकि, अनुभव के विषय से अधिक वतेमानकाळ 


तथा पुरोबति देश को भी विषय करनेवाळा है; अतः अतिव्याप्ति नहीं । एवं स्वप्नक्षान _ , 


भी जाग्रत-ज्ञानजन्य संस्कारं से जन्य होने से उसमें भी अतिळति की आकडा हो 


* सकती हे । किन्तु वह भी अनुभवरूप जाम्रतज्ञान के विषय, से अधिक स्वप्नकाल तथा 


कल्पित देश को भी विषय करने से असंप्रमोष नहीं, किन्तु. ससंप्रमोष ही है । अत 


_ उसमें भी अतिव्याप्ति नहीं । इति॥ ११॥ 


इस प्रकार निरोधनीय चित्तद्तत्तियों का निरूपण किया गया। .अब्र उनके निरोध 


` के उपाय प्रतिपादक सूत्र का अवतरण. भाष्यकार करते हैं-अथेति। अथ-बइृतियों 


के निरूपण के बाद जिज्ञासा होती है. कि, आसाम-इन वृत्तियों के, निरोघे-निरोध 
करने में, क उपायः-कौन उपाय ( साधन ) हे ! इति शब्द जिज्ञासा क आकार का 
निर्देशक हे 

` उत्तरं-अभ्यासवराग्याभ्यां तन्निरोधः | अभ्यासबैरास्याभ्याम्‌-सेग्रिम 
सूत्रों से प्रतिपादित तत्त्वविवेक के लिये योगाम्यांस तथा विषय-विषयक वैराग्य से 
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समाधिपादः प्रथमः ४९ 
चित्तनदी नामोभयतो वाहिनो । वहति कल्याणाय वहति पापाय | 


'च॥। या तु केवल्यप्राग्मारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा 


संसा २प्रुग्भा राईविवेकविषयत्तिम्ना पापवहा । 
तत्र वेराग्येण विषयस्नोतः खिलीक्रियते | विवेकदशंनाभ्यासेन 
विवेकस्रोत उद्घाट्य इत्युभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १२॥ 


तन्निरोधः-पूर्ोक्त चित्तवृत्तियों का निरोध (कारण में ल्य ) होता है। अर्थात्‌ 
चित्तवृत्तियो के निरोध करने में दो उपाय हैं, एक-अम्यास और दूसरा नैराग्य | ' 
उनमें विषयों में दोषदष्टिजन्य वैराग्य से चिच. का नेसर्गिक अनादि. बहिगरल प्रवाह 
रोका जाता दै और विवेक शान... के अम्यास से अन्तरात्मामिमृख प्रवाह चालू किया 
बाता है। यद्यपि सूत्र में प्रथम अभ्यास पद .का उपादान है, तथापि बहिसुंस 
चित्तवृत्ति का निरोध किये बिना अभ्यास असम्मब है। अतः. योग्यतानुसार प्रथम 
चैराग्य से चित्त के बहिःप्रवाइ. को रोककर उसके बाद अम्यास से अन्तःप्रवाह चाळू 
किया जाता है । ऐसा समझना. चाहिये। अतएब भाष्यकार ने प्रथम - वेराग्य का, 
तत्पश्चात्‌ अम्यास का फळ बताया है । इस सूत्र का भाव भाष्यकार व्यक्त करते हैं -- 
चित्तनदीति । चित्तनदी नाम-चिचरूप नदी, उभयतो वाहिनी-भीतर तथा बाहर 
दोनो तरफ बहने वाली है, वहति कल्याणाय-आत्मकल्याण के ळिये भीतर बहती 
है, वहति पापाय च--और जन्म मरण आदि दुःख के लिये बाहर विषयों की तरफ 
भी वहतो है। इन दोनों प्रवाशों को आगे दिखाते हैं-या त्विति या तु-जो चित्तनर्दी 
कैवल्यप्रांग्भारा-मोक्षाभिमुख होकर, विवेकविषयनिम्ना-विवेक विषय रूप निम्न 
माग की तरफ ढळती हुईं मोक्ष पयन्त* बहा करती. है, सा-वह, वल्याणवहा- 
कल्याण के देतु होने से कल्याणवशा कही जाती है.। और बो, संसारप्राग्भारा- 
संसाराभिमुख होकर, अविवेकविषयनिम्ना--' शान विषय रूप निम्न मागं की 
तरफ दलती हुई भोग पर्यन्त बहा करती है, वह, पापवहां-इःखजनक होने से पापवदा .' 
कही जाती है। इन दोनों प्रवाहों में एक को चाळू करने में और दूसरे को रोकने में 
कमश्षः उक्त अभ्यास. तथा वैराग्य को भाष्यकार हेतु बताते हें-तत्रेति । तत्र- 
दोनों पवाहों में जो पापबह प्रवाह है, उसका विषयस्रोत-विषय तरफ के प्रवाह को 
वेराग्येण-वेराम्यद्वारा, खिलीक्रियते-स्वल्प किया जाता है अर्थात्‌ रोका. जाता है, , 
और विवेकद्रीनास्यासेन-सत्तपुरुषाच्यता-ख्यातिरूप विवेक शान के अभ्यास के . 
द्वारा, चिवेकस्रोतः-ज्ञांन की तरफ अन्तःप्रवाह, 'उद्घाट्यते-खोळ दिया जाता है, . 
इति-इस प्रकार, दभयाधीनः-उक्तं अभ्यास तयां वेराग्य उन दोनों के अधीन, - 
चित्तवृत्तिनि गो धः-चित्तदृत्ति का निरोध है। 

४ पा० 
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"५० पातब्जलयोगद्शेनम्‌_ 
तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 


` -चित्तस्याबृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः तदर्थ: प्रयत्नो वीयं- 
मुत्साहः । तत्संपिपादयिषया तत्साघनानुष्ठानमभ्यासः ॥ १३ ॥ 


सारांश यह है कि, जेसे. गङ्गा, यमुना आदि नदियों का तीव्र प्रवाह प्रथम 
सेतुषन्घ के द्वारा रोका जाता है, तत्पश्चात्‌ नहर आदि कुल्या द्वारा तियक ( तिर्छा ) 
रूप से क्षेत्र ( खेत.) के उन्युख क्रियां जाता है, 'वेसे ही चित्तनदी का तीब्र विषय- ' 
प्रवाइ भी प्रथम वराग्य द्वारा रोका जाता है, तत्पश्चात्‌. अभ्यासद्वारा प्रकृति पुरुष 
के विवेकोन्मुख- किया जाता है। इस प्रकार समाधि उत्पादन में अभ्यास तथा वेराग्य 
` दोनो समुच्चित होकर हेतु हैं, विकल्पित होकर नहीं । अतः अभ्यास अथवा वेराग्य 
सें से किसा. एक से चित्तवृत्ति का निरोघ होता है, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिये । 
अतएव प्रकत सूत्र में 'अम्यासवराग्याभ्याम्‌ इस प्रकार का इतरेतरयोग इन्द्र 
समास करके ये दोनों पढे गये हैं | क्योंकि, 'चार्थे इन्द्र” यह सूत्र विकल्प अथं 
में इन्द्र समास नहीं करता है । इसी अभिप्राय से औीमद्वगवदूगीता के-- 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिम्रहं चलम्‌! 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥ ६-३५॥ 
इस इलोक में भीभगवान्‌ ने अम्यास तेया वेराग्य के समुच्चय अर्थक चकार का 
उपादान किया हैं। यद्यपि केवल वेराग्य से भी चित्त अन्तमुंख होता है, तथापि वह 
अन्तमुख हुआ चित्त अम्यास फे बिना स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है। अत 
अस्यास की परम आवश्यकता है; बयोंकि, स्थिरता के बिना चित्त समाहित नहीं हो 
सकता है | इति ॥ १२ ॥ 
अम्यास और वैराग्य चितवृत्ति निरोध में उपाय कहे गये हैं। उनमें प्रथम . 
निर्दिष्ट अम्यास.के स्वरूप तया प्रयोजन कथन के द्वारा छक्षण करते हैं तत्र स्थितौ. 
यत्नोऽभ्य'सः । तत्र-पूर्वोक्त चित्तबृचि के निरोध में, स्थितों-चित्त की स्थिरता के. 
निमित्त नो, यत्नः-मानासक उत्साहपूवक यम, नियमादि योगाज्गों का अनुष्ठान बद, . 
` अभ्यासः-अम्यास कहा जाता है | 
भाष्पकार सूत्राथ कःते ह-चित्तस्येति-अबृत्तिकस्य-रांजस, ता मस भादि 
विषय बि रहित, चित्तस्य-विच को चो, प्रशान्तवाहिता स्थितिः-इषं, शोंकादि. . 
रहित सात्विक निर्मल तथा एकाग्न बृत्त प्रवाह रूप स्थिति, तदर्थ:-उछ ( स्थिति ) 
को सम्पादन करने के जिये जो उत्साह:-मानसिक उत्साह तथा, बोयंम्‌-हदरापूर्वक _ 
भ्रयत्नः-यम, नियमादि योगाङ्ञों के अनुष्ठान, तत्स म्पिंपाद्यिपया-मस (अनुष्ठान), 
का सम्पादन करने की इच्छा से: जो, तत्साधनानु्ानम्‌-भद्धा वीर्षादि वच्यमाण. ..._ 
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समाघिपादः श्रयः ५१ 


स तु दीर्घकालनेरन्तयंसत्कारासेबितो हृढभूमिः ॥ 


दीर्घकालासेवितो निरन्तरासेवितः ` सत्कारासेवितः। तपसा ` 


उसके साघनों के अनुष्ठान में तत्परंता रूप यत्न वह, अभ्यासः-अम्यास कहा जाता 


है। प्रकृत सूत्र मे उक्त यत्न पद से अम्पांस का स्वरूप, उक्त स्थितिं पद से अम्षास . 


का प्रयोजन, तथा सभी पद. मिलकर अम्यास का लक्षण समझना चाहिये । 
यहां पर ऐसी शंका हो मकती है कि, वेराग्यद्वारा अन्तमुखता को. प्रो भी 
चित्तवृस्तियां अपनी जन्मजन्मांतर' को भनादि एवं स्वभावसिद्ध चश्चछता को त्याग 


कर कैसे निरुद्ध दो सकती हैं १ क्योंकि, जो घम आगन्तुक अर्थात्‌ किसी £ मित्त से, 


प्राप्त हुमा हो वह उपाय से दूर हो संकता है। नेसगिंक चाझल्यत्राळी चित्तवृत्तियां 


` अम्यास से कैसे निरुद्ध हो सकती हैं । 


इसका समाधान यह है कि, अम्यास में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि, वह 
अति दुःसाध्य को भी सुसाध्य बना देती हे । जेसे विष ( संखिया-सोमल आदि ), 
अहिफेन ( अफीम ) तथा तम्बाकू आदि मारक एवं मादक पदाथ होने पर भी 


` घोरे घोरे स्वल्प प्रमाण में उसको खाने के अभ्यास करने से एक दिन वह व्यसन 


ही नहीं बन जावा है.किन्तु उसके बिना रहना कठिन हो जाता है, वेसे हो योग 
जिज्ञासु यंदि वित्तस्यिरता के किये नित्य निरन्तर बिवेक शान का अम्यास करता रहे 
तो वह (स्थिरता) दुःसाष्य भी एक दिन सुसाध्य हो जाती है। क्योंकि दुःसाध्य को 
सुसाध्य बनाना अभ्यास के छिए कोई दुष्कर नहीं है। सारांश यह है कि, चिच की 
चंचळता भोगचन्य होने से आगन्तुक है. नेसर्गिक नद ओर चित्त की स्थिरता 
नेसर्गिक है और आगन्तुक की अपेक्षा नेसगिक बळवान होता है एंवं “बलवता दुबलो 
बाध्यते! अर्थात्‌ चळवान्‌ से दुर्बळ बाधा चातः हे, यह न्याय है । अतः अम्यास से 
चंचलता की स्वित्तिरूप स्थिरता का सम्पादन होता टै.। इति !। १३ ॥ 

नन्त जन्म के मोगबासना से संग्पारित व्युत्यान-संस्क़ार बलवान्‌ एवं बिगेषी 
होने से एक जन्म का स्वल्प काळ साध्य दुंबछ अम्यास किध प्रकार ब्त्तिनिरोधरूप 


_ चित्तस्थिरता को सम्गदन कर सकता है १ इस आशङ्का का उतर सूत्रकार देते हें-स. .. 


तु दोघे काळनेरन्तयसत्कारासेवितो दृढभूमिः । स तह पूर्वोक्त अम्पास, दीघे- 
काल-बहुत काढ तक-नेरंन्तय-अन्तंरायरहित (सतत), सत्काशसेवितः-तप,ब्रक्षचय, 


प्रणव आदि भगवन्नाम के चपरूपविद्या तथा अद्धामक्ति पूवक अनुष्ठित दुभा, दढभूमि& . | 
हद अब्स्थावाळा होता हे । अथात्‌ ब्युत्थान संस्दार को बॉ बने के लिए. प्रबळ बनवा | 
है। इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हे--दोघे काळेति | दोघेकाळ-आसेबितः--. .- 
बहुत काळ पर्यन्त अनुष्ठान किया हुभा, निरंतर-आसेवितःऱव्यवषान रहित ( तेरू- 
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धर्‌. पातवजलयोगद्शेनम ` 


ब्रह्मचयेंण विद्यया | श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान्हढभूमिर्भ॑वति । 
व्युत्थानसंस्कारेण द्रागित्येवानभिंभूतविषय इत्यर्थं ।।- १४-॥ 


< क 
घारावत्‌ निरवच्छिन्न ) अनुष्ठित, तथा तपसा-शीतोष्णादि सहन, ब्रह्मचर्यण-इन्द्रि- 


` यनिअह, विद्यया-म्रणव आदि भगवन्नाम के जपरूप विद्या; श्र्टया च--और गुरुद्यात्त - 


बचन में श्रद्धाभक्ति द्वारा, सम्पदितः-सग्पादन किया हुआ. अभ्यास, सत्कारवानू- 


` आदरवाळा होता हुआ, दृढभूमिः भवति-हढ अवस्था को प्राप्त होता है । और फिर 


कभी वही अम्यास, व्युत्थानसंस्कारेण--व्युत्यान संस्कार के द्वारा, द्रागित्येव-जल्दी 
से, अनभिभूतविषयः--अपराभृत (स्थितरूप.) विषयवाला होता.है । अर्थात्‌ व्युत्थान 
संस्कार से बाधित नहीं होता है.। प्रत्युत यइ अम्यास ही व्युत्यान संस्कार को दबाने में 
समय एवं तत्पर शेता जाता है। भाव यह हे कि यद्यपि अनादि काळ के व्युस्थान संस्कार... 
निक ल हु ग्य प है, तथापिं बहुकाळ पर्यन्त निरन्तर एवं आदर- 
वक यम, नियमादि योगा a 
लोर को बाघने में प्रबळ रे न क जाल हा पे सी ष होते से मलान 
यदि इस प्रकार का अभ्यास करके आगे कष्टसाध्य जानकर उपराम हो जाय तो 
व्युस्थान सरकार से अभ्यास दबाया जा सकता है । अतः इस अवस्था में भी उपराम 
र होकर सावधानी फे साथ अभ्यास चाळू रखना चाहिये । इस बात को भाष्यकार ने 
“द्राक्‌ इत्येव? इस पद से सूचित किया ह) . RE 
आब यह है कि, अनादि काळ से यह चित्त विषयभोगवासनाजन्य व्युत्थान संस्कार - 
के बळ से चाल्य का दी अभ्यास करता चला आ रहा है | अतः चाळल्य एक प्रकार 
का इसका स्वाभाविक सा धर्म-हो गया. है । इसलिये -यह..चाळल्य भागन्तुक एवं 


_ स्वल्प॒काळ सांध्य किसी. अन्य उपाय से निवृत्त होना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है। 


अत एव जिस उपाय से इस चित्त के चाञ्चक्‍्य का नाश हो तथा स्थिरता इस (चिच) 
का स्वाम्गांवक घम बने बही उपाय योगजिशासु को करना चाहिये । परन्तु अभ्यास की. 
दगा के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य -उपाय देखने में आता नहीं है। अतः पूर्वोक्त 
दीघकाळ पयन्त अभ्यास का सनृष्ठान करते रहना ही व्युत्यान संस्कार की निवृत्तिपूवक र 


_स्थिरता सम्पादन का एकमात्र प्रधानं उपाय है | 


स आसेवित पद, मे अङ. उपसा के निवेश से तथा आसेवित पद का टीधकाल .. 
नसन. तथा सत्कार इन तीनों के साथ अन्वय करने से यह दिखाया. गया है कि... 
एक दिन के अयवा एक दिन मे भी घडी दो बड़ी के एवं अनादर पूर्वक उमादि 
अनुष्ठान के अस्यास से चित्त की स्थिति नही, हो सकती है, किन्तु दीरयकाळ नेरन्वये ८ 
सलारसिहितं अस्या हृदभूमि को मात होकर ..चिततस्थित को सम्पादन करता है। .. | 


भीमगवांच्‌ ने भी भीमदूमगवद्गीता के 


~ 
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समाधिपद: प्रथसः | ५३ 


शष्टानुश्रविकविषयचितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैरा- 
उ्यस्‌ ॥ १५ ॥ 


तं विद्यादू दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ ६-२३। 
इस इळोक फे. 'अनिविण्णचेतसा? इस पद के उपादान से खेद रहित चित्त से 
अभ्यास की कतब्यता . प्रतिपादन की है। स्वामिधी गौडपादाचायं ने मी माण्डूक्य 
उपनिषदूकारिका के अद्वत प्रकरण के-- 
उत्सेक दद्घेयद्वत्‌ कुशाग्रेणकबिन्दुना । 
मनसो. निग्रहस्तद्वदू भवेदपरिखेदतः॥ अ० ४९ ॥ 
इस इलोक में टिट्टिम छे दृष्टान्त से खेदोमावपूर्वक मननिग्र करने को कहा है | 
अर्थात्‌ जैसे टिट्टिम नामक पक्षी ने कुश के भग्र के ममान अपनी चोच ळे एक एक 
बिन्हु दारा सरुद्र सुखाने का प्रण किया था, वैसे ही खेटरहित “अम्पास के द्वारा मन 


ee 


> का निग्रह होता है। रिट्टिभ का म्गख्यःन किसा पुराण में दै, जिपका विस्तार स्वामि 


भीश डूरानन्ददी ने आतमपुराण में झिया है । पाठकों को उहीं देखना चाहिये। उसका 


: संक्षिप्त वृत्तान्त यह है कि-हमुद्र के तरङ्ग दारा अपने अण्डों के समुद्र में बढ घने से 


टिट्टिम नामक यक्षी ने प्रंण किया कि, निरपराची मेरे- बच्चोकी समुद्र ळे गया है 
अंतः में भी इसको सुखःये बिना नहीं रहुँगा । ऐसी प्रतिशा झरने के बाद चोच दारा 
एक एक बून्द समुद्र के खल को बाहर फेंकने लगा! जब दूसरे पक्षी यह कहते कि, 
इस प्रकार से कहीं सम॒द्र का शोषण हो सकता है ? तब वह उत्तर देतां कि, . “आज 


नहीं तो कुछ बर्षो के बाद, इस जन्म में नहीं तो अग्रिम. करोड़ों चन्मो के बाद भी . 


इसको सुखाये बिना नहीं रहुँगा । यही रेरा प्रण है? | इस प्रकार के प्रण को देख कर 
पृथित्री भर के सभी पक्षिण चारा. चुगरा छोड़कर उसकी सशयता करने लगे । इस 
कौतुक को देखकर नारद सुनि वेकुण्ठ गये और ग८डनी से कहा | गरुडची भा अपने 
स्वजाति -बन्धुओं की सहायता करने के लिये आये. और उन्होंने समर में अपने परो 
से लो थाप मारी कि, समुद्र खळलबळा तडा और कर जोड़ कर #! सांगते. हुए अण्डों - 
को ला दिए. इत्यादि । इति ॥ १४॥ 

अभ्यास तचा वैराग्य से चित्तवृत्ति का निरोघ होता है, यह कहा गया है.। उनमें 
जैराग्य से चित की .बाह्यप्रदचियों. का. निरोध होता है. और. अम्यास से 


आन्तर का । सूज्रक्रम से जिज्ञास्यान अभ्पास का लक्षण करके अब | 
. वैराग्य का ळक्षण : उरते हैं| वेराग्य पर, -अररः भेद से. दो , प्रकार का है। 
उनमें अपर वेगंग्य पूर बेराग्य का, देतु होने से. प्रथम अपर वराग्य का 


लक्षण करते हं-ृष्टातुश्रबिकविषयचिएष्णस्य बञझीकारसंज्ञा वैराग्यम इस स 
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ण्‌ ` . पातञ्जळयोगद्शनम्‌ 


खियोऽन्नं पानमेश्वयंमिति इष्टविषये विरक्तस्य स्वर्गवेदेह्यप्रकृति-. 


लयत्वप्राप्तावानुश्चविकविषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगेऽपि 
चित्तस्य विषयदोषदशिनः . प्रसंख्यानबछादना भोगात्मिका हेयोपादेय- 
शून्या वशीकारसंज्ञा वराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ [ 


में 'विषयवितृष्णस्यः इस पद का दृष्ट तथा आनुभविक इन दोनों पदों के साथ सम्बन्ध. 


है। तथा च-हृष्टविषयविटृष्णस्य-इस ढोक में हाष्टिगोचर-जडचेतनात्मक खक, 
चन्दन, वनिता, अन्न-पान आदि विषयों में तृष्णा रहित, और, आनुश्रविकविषय- 
वितृष्णस्य-वेदबोधित पारळोकिक स्वर्गादि के अमृतपान, अप्सरा, आद संभोगजन्य 


विषय के तथा विदेहभाव एवं प्रकृति ळयभाव काछिक पिलक्षण आनन्दरूप विषय सें 


तृष्णा रहित मुयुक्ष के चि में, वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌-वशीडारसंशा नामक अपर 
वैराग्य प्राप्त होता है । अर्थात्‌ गुणदोष के विचार : करने पर ऐहिक. तथा पारळौकिक 
विषय नीरसं, नश्वर एवं दुखःरूप प्रतीतं होने से उनके प्रति दोषदष्टिवारे प्रमुक्तु पुरुष 
के चित्त की जो उपेक्षा रूप हेयोपादेयशून्य स्थिति, तसका नाम वञ्चीकारसंज्ञा वैराग्य 
है | अतः चित्त की एक प्रकार की अवस्था. विशेष ही वैराग्य.कहा बाता है, यह बात 
` सिद्ध हुईं । इसो प्रकार के सूत्रार्थ को भाष्यकार व्यक्त करते हे--स्रिय इति । ख्रिय:- 
जी, अन्नम्‌-अन्न, रोटी आदि, पानम्‌-पान, पेय दुग्धादि, एशश्वयेम्‌- श्वय, स्वामिता 
इति दृष्टविषये-इन इष्ट विषयो में, वितृष्णस्य-तृष्णा रहित दथा, स्वर्गवैदेह्यप्रकृति- 
यत्वप्राप्तौ-स्वर्ग की, विदेहभाव की और प्रकृति-क्यभाव .की प्राति होने पर: आनु- 
अ्रविकविषये-वेद-प्रतिपादित 'परक्योक के अदृष्ट विषयों में, विंतृष्णस्य-तृष्णा रहित, 
दिव्यादिव्यविषयसंप्र॑योगेऽपि-दिव्य - स्वर्शदि, पारक्नौकिक तथा अदिव्य - ऐहिक 
विषयों के संप्रयोग .( प्राप्ति ) होने पर-भी, विषयदोषदर्शिन: चित्तस्य- विषयों में 
वैरस्य, नश्वरत्व एवं. दुःखरूपत्थादि दोषदर्शा चित्त की जो, प्रसंख्यानबंलात-दोष- 
विषयक शान के बळ से, अनाभोगास्मिका-भोग के -अभाब रूप, हेयोपादेयशन्या- 


रागद्वेष ( त्यागग्रहण ) शून्य स्थिति बह, वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌-वश्यीकारसंज्ञ 


मामक वैराग्य कहा बाता है। ४ 

- पर, अपर मेद से तयन दो प्रकार के. । उनमें अपर वैराग्य यतम नसंशा, 
व्यतिरेकसंशा, एकेन्द्रियसंशा त्या वशीकारसंज्ञा के मेद से चार प्रकार के हैं, ऐसा 
आगम शा# के जाननेवाळे कहते हें। इन चारों मे से प्रत्येक का स्वरूप इंस प्रकार 


` का है --“चित्त में बो रागादि कषाय हैं वे चित्तमल कहे जाते हैं 
र हे । चे ही इन्द्रियों को . 
स्व - स्व विषय में प्रदत्त कराते रहते हें। अब आगे प्रवृत्त न करावे |? इस प्रकार ! 


की इच्छा से इन रागादि की निइचि ( पक्ष) करने के ढिये जो इसी पाद के तैंतीसंबे 
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समाधिपादः प्रथमः . > थण 


सुत्र से प्रतिपादित मैच्णदि मावनानुष्ठान के यत्न का आरम्भ वह यतमानसज्ञा.नामक 


प्रथम वैराग्य कहा जाता है । उक्त मेतर्यादि भाषन'नुष्ठान का यत्न करते कैरते चिकि 
त्सक के समान “इतने चित्तमळ पक्क ( निन्नत्त ) दो.चुके हें, इतने हो रदे हैं, और 


इतने धाडी हैं ।? इस प्रकार का लो निवृत्त तथा विद्यमान चित्तमळों का रोष रदे की 
निवृत्ति करने के लिये पृथक पृथक रूप से व्यतिरेक निश्चय वह व्यतिरेंकसज्ञा नामक 


द्वितीय वैराग्य कहा जाता है | जिस अवस्था में परिपक्क चित्तमल इन्द्रियों को स्त्र - स्व 
विषयों की तरफ प्रवृत्त कराने में नितान्त असमर्थ होते हुए कमी-कमी प्रवृच्च कराने के 
लिये सूम रूप से उत्सुक अर्शत्‌ उत्कण्ठित होते रहते हैं उनको मन रूप एक इन्द्रिय 


, में जो व्यवस्थापन वह तृतीय पकेन्द्रियसं्ञा नामक वेराग्य कहा जातां है । और खिस 
` भूमिका में विवेक ज्ञान के बल से दिव्यादिव्य विषयों यें उक्त उस्बण्डा की मी.निवृत्ति 


होने से तथा रागसहित इन्द्रियां वश में होने से जो उपेक्षा बुद्धि वह वशीकारसंशा 
नामक वेराग्य कहा जाता है | इमी वशोकारसंश्ञा नामु वैराग्यका . उल्लेख प्रकत 
सूत्र में किया गया है | इसी में उक्त यतमानसंज्ञा व्यतिरेकसंशा तथा एकेन्द्रियसशा 
नामक तीनों वैराग्य का अन्तर्भाव होने से उनका पथकं पृथक उपन्यास ( थन ) 
ङार ने नहीं किया है । अतएव इनके पुथंक कथन- के अभाव से सूज्रकार में 
न्यूनंतादोष नहीं आ सकता है । 
चित्त की बाह्य प्रवृत्ति रोकने के लिये एकमात्र वेराग्य ही प्रधान साघन है। - 
अभ्यास छे समान वैराग्य में भी-एक प्रकार की अद्भुत शक्ति है, जिसके प्रभाव से | 
दुःसाध्य भी इन्द्रिय निग्रह सुसाध्य,' इ? जाता है.। मंनुष्य - चाहता नहीं हे. नहीं 
ठो राग की अपेक्षा वैराग्य तो चित्त का स्वभाव-सिद्ध . घम है। लो में भी पुरुष 
को क्री आदि किसी बिषय के प्रति दोष-इ॒ष्टि-जन्य वेराग्य. होने पर स्वप्नः में भी उसकी 
तरफ फिरके दृष्टि नहीं करता है, तो सकळ विषयों में दोष-दहृष्टि.आदि अनि कठिन 
साधन से प्राप्त वेराग्यवाळे विरक्त महात्माओं का चित्त विषय-भोग के ळिये कसे चछाय- 
मान हो संकता है १ विषय मोग के ढिये चित्त चळ न होना ही तो बाह्य प्रवृत्त 
का रुकना है। अतः यह सिद्ध हुआ कि, वेराग्य द्वारा चिच को बाह्य प्रवृत्ति 
का रुकना सम्मव है, असम्पवं नहीं । के 
परन्तु विषयों में दोष दृष्टि के बिना वराग्य प्राप्त होना कठिन ही नहो किन्तु 


_- आसम्भव है। अतः विवेक द्वारा विषयों में दोष-दृष्टि प्रांस करना मुमुक्ष का प्रथम 


कतेव्य है । दोष-दृष्टि का प्रकार यह है कि, घन उपाजन बिना वनिता-विलाप्त आदि 


. ऐहिक भोग प्रोत होना असम्मव है और घन कः ₹पाळन, रक्षण तथा तदि आदि 


फरने में महान दुःख है | इसी. प्रकार स्वयं भी बड़ साघन साध्य होनेःसे, भरने 
से अधिक ऐश्वमंवाले के साय स्पद्धा इ'ने खे, तथा पुण्म क्षय होने के जाद अधोमख 
होकर मत्यलोक में पतन होने से-दुःखरूप ही दे। इत्यादि ढोष-दृष्टि का प्रकार सम 


झना चाहिये | इति | १५॥ 
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५६ पाव्जल्योगद्शे नम्‌ 


. तत्पर पुरुष॑सुयातेगुणवेतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
ः ““इछ्टानुअ्विकविषयदोषदर्शी विरक्तः पुरुषदसंनाभ्यासात्तच्छुद्ध- 
भ्रविवेकाप्यायितबुद्धिुगेभ्यो व्यक्ताव्यक्तध्मकेभष्यो विरक्त इति । तदद्वयं 


पर - से | १ 
अपर और पर के मेद से वैराग्य दो प्रकार का है । एवं सम्प्रशात और असंम्प्रज्ञाव 


कै मेद से समाधि मी दो प्रकार की है। उनमें क्रमशः अपर रम्य संप्रशात समाधि का 


तड है। परन्तु विशेष रूप से छायंकारणभाव का विचार किया लाय तो इस प्रकार 
रा कय के दो फळ है, एक सम्मज्ञात सम्राधि और दूसरा पर-वेगग्य | 

प्रशात समाधि अपर-वेराग्य का साक्षात्‌ फळ है और पर-वेराग्य सम्प्रज्ञात 
समाधि के द्वारा, , साक्षात्‌ नंहीं। एवं सम्प्रज्ञात समाधि के भी 'दो फळ हैं, एक पर 


प ओऔ . 
वेराग्य और दूसरा असम्प्रज्ञात समाधि । उनमें पर-बैराग्य ठो साशात्‌ फळ है और ` 


| ५ अप्रशात स 
असम्प्रज्ञात समाधि पर-वैराग्य के द्वारा, साक्षात्‌ नहीं। इस प्रकार एक दूसरे के 


. फीरणधाव का विवेक कर छेना चाहिये | , उनमें सम्प्रशात समाधि का ऐतु अपर- ` 


निर्देश करते ईं-रृष्टेति । दृष्टानुश्रविक विषयदोषदर्शी-पे हिक, दृष्ट विषयों में तथा 


' पारक्षोकिक, अहष्ट विषयों में दोषदृष्वात्या, 7 के. 
’ [$ विरक्त:-रागरहित एक प्रकार के . 
अपरबेराग्यवारे विरक्त पुरुष होते. हें और, पुरुषद््शनाभ्यासात्‌-पुरुषदशन भयांत्‌ ` 


क के. अभ्यास से, - तच्छुद्धिप्रविवेकाप्यायितबुद्धिः- भिगुणात्मक प्रकृति से 
शुद्ध अपरिणामिर्षादि ज्ञानरूप पुरुष के विवेक दारा आप्यायित अर्थात्‌ पुरुः 


` वायं समास होने से तृप्त ढा अनुभव इरने वाळा, गुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तधर्म करेभ्यः | 


स्यु, सूसमका यंरूप घमंवाले सत्तरादि गुणों से, चिरर्तः--रागरहित दूसरे प्रकार 
के पर-वराग्यबाळे बिरक्त पुरुष होते हैं | उन दोनों प्रकार के पुरुषों में इस पकार, 
'तदू-वह, दर्यं व्राग्यम्‌-दो प्रकाएका परस्पर भिन्न वैराग्य है। अपर वैराग्य का 
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वेराग्यम्‌ । तत्र यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ | यस्योदये प्रत्युदितख्या- 
तिरेव मन्यते-प्राप्तं प्रापणीयं,क्षीणा: क्षेतव्या: क्लेशाः, छिन्न: दिल्प्टपर्वा 
भवसंक्रम१, यस्याविच्छेदाज्जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायत इति । 


ज्ञानस्येष पराकाष्ठा वेराग्यम्‌। एतस्येव हि नान्तरीयकं केवल्यमिति ॥ 


स्वरूप बताते हँ-तत्रेति | तत्र-उक्त दोनों वेराग्यो में, यदुत्तरमू-नो उत्तर अर्थात्‌ 
दूसरा परवैराग्य है, तदू-वह ( पर-वेराग्य.) रजोळेशरूप मळ के निवृत्त होने, से, 
ज्ञानप्रसाद्सात्रम्‌-निविषय ज्ञान प्रसादरूप है । यस्योद्ये-बिप्तके उदय होने पर, 


-प्रत्युदितख्यातिः-निष्पन्न आस्मञ्ानबाळे योगी धर्ममेघलमाधिनिष्ठ होने से, एनं 


मन्यते-अपने मन में ऐसा मानते हैं कि-प्राप्तं प्रापणीयम्‌-जो केव्ल्य मुझे प्रात 
करना था सो प्राप्त हुआ, क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः-जो क्षय करने के योग्य अवि- 
द्यादि-क्लेश थे वे बासना सहित क्षीण हो गए, छिन्नः शिलष्टपर्वा भवसंक्रमः-एक 


दूसरे के साथ सम्ब संसारचक्र भी मेरा छिन्न अर्थात्‌ नष्ट हो गया, यस्याबिच्छिदात- _ 


जिसके कारण घ॒र्माघम समूह के नाश न होने से, जनित्वा प्रियते मृत्वा च जायत 
इति-घरीयन्त्र के समान घन्मोत्तर मरण तथा मरणोत्तर जन्मरूप दुःल्ल को प्राणी 
प्रास होते रहते हैं। a | 

'शंका होती है ळि-तु्रढार ने तो गुणवैतुष्ण्य को पर-वैगग्य बह! है और आप 
(भाष्यछार) ज्ञान-प्रसाद को पर-वेराग्य झह रहे. हैं १ अतः सूत्रकार और आपके .मत 
में विरोध प्रतीत होता है ? इस आशङ्का की सम्भावना करके उत्तर भाष्यकार करते हैं 


ज्ञानस्येति । ज्ञानस्येच-शनं बो ही, पराकाष्ठा-अवधि अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था- 
. विशेष, वेराग्यम्‌-पर-वेराग्य कहा जाता है | हि--स्योि, एतस्येव-इसो पर-वेराग्य 


का, नान्तरीयकम्‌-अविनामावी अर्थात्‌ नियम से होनेवाब्ा, कैबल्यम्‌-मोक्वरूप फल. 
है । भाव यह है कि, गुणवेतृष्ण्यरूप पर-वेराग्य हों पूर्णावस्था में ज्ञान रूप से परिणत 
हो जातां है। अतः सूत्र तथा भाष्य में विरोध नहीं है । , 


सारांश यह है कि, चिचब्रस का निरोध योग कहा जाता है, 'जसका साधन वैराग्य . 


और अभ्यास है। बिषयो में दोष-दर्शन से वैराग्य प्रात. होता है, जिसका स्वरूप 
रागाभाव है | विवेक ज्ञान ऊे ल्यि जो प्रयत्न किया जाता है, बह अभ्यास कहा बाता ` 


'है। वेराग्य से बहिमंख बृत्तियाँ अन्तमुख होती हैं । और अम्यांस से अन्तर्मख दत्तियां 


स्यितिपट अर्थात्‌ निरोघ को प्रास होती हैं। इम प्रकार वैराग्य अम्यास का सहायक है। 
लेसे 'जेसे वैराग्य और अम्मास डी अवस्थाय बढ़ती जाती हैं 'वेसे वेग्रे योग की भी 
अवस्थायें ग्दनी जाती हैं, | मिसिल अनात्म-वस्तुओं फे प्रति जब पृण वेराग्य प्रास होता 
है, उब अभ्यास भी चित्त को निवृत्तिर बना देता है। इसी चित्त के अवस्था विशेष 
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५८ __ पातञजळयोगदशेनम्‌ 
अथोपायद्वयेन निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञात: समाघिरिति- 
. वितकविचारानन्दा5स्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञात:॥१७॥ 


.को सम्प्रशात योग कहते हैं | इस अवस्था में आगम, अनुमान तथा आचार्य उपदेश 
के अम्य'स से पुरुष-दश नरूप आत्मशान तथा समाधि के अवान्तर फल अणिमादि 
` ऐश्वय योगी को ग्रास होते हैं । इतने ही से वेराग्य और अभ्यास का कायं समास नहीं 
हो जाता हे, किन्तु जघ तक चरम ( अन्तिम ) शन प्राप्त न हो जाय तब तक इनका 
पुरुषार्थ चाळ रता है। यद्यपि इस अवस्था यें. समी भोगविषयक वृत्तियो का निरोध 
हो बाता हे, तथापि उक्त पुरुषख्याति अर्थात्‌ ` पुरुष दशनरूप आत्मज्ञान, जो एक 
प्रकार का चित्त को सात्त्विक इत्तिरूप होने से इसका भो निरोध करना कैवल्यायाँ योगी 
का मुख्य कतव्य है | इसळिये इसमें भी दोषद्दब्टि करके गुण-वैतृष्ण्य रूप पर वैराग्य 
' प्रात किया घाता हैं | उघर अभ्यास भी चित्त की पूर्ण स्थितिरूप असम्प्रज्ञात .योग 
ज्ञिसको प्रमंख्यान योग, निरोध समाधि, निर्बीज समाधि, तथा घर्ममेघ संमाघि कहते हैं 
उसका सम्पादन कर देता है । यहां आकर वेराग्य और अम्यास का कर्तव्य समास हो 
जाता -है । क्योकि, इस अवस्था में पुरुष-दर्शन रूप आत्मशान की अपरोक्ष, तत्त्व- 
साक्षात्कार रूप मे शुद्धि होती है जिसका स्वरूप इस प्रकार काहे ता शुद्ध 
अनन्त तथा अपरिणामी है, और उससे विपरीत. स्वमाववाळी प्रकृति है इस तित 
शान का व्यवहार योगी जन सत्वपुरुषान्यताख्याति, बिवेकण्याति तथा प्रकृति-पुरुष 
का भेडज्ञान इत्यादि शब्दों से करते हैं | इसं अवस्था में पर-बैराग्य, असम्प्रज्ञात समाधि 
प्रथा उक्त साक्षा/काररूप चरम शान ये. तीनों. एक रूप हो जाते हैँ। इस अवस्था में 
योगी कृतकृत्य हो जाता है | यद्यपि वित्त सत्त्व-प्रसाद ( शान ), स्वभाव है. तथापि 
रजोगुण तथा तमोगुण के सग्पक से मळिन. हो. गया है | जब वैराग्य तथा अम्यासरूप 
वारिधारा से धुल कर निर्मल हो जाता है.तब वह अतिप्रसन्न शानप्रसादमात्र परिशष 
रहता है । रागामावरूप पर-वेराग्य अपना. अधिकरण शानप्रसाद चित्तस्वरूप होने से 
ज्ञानप्रसादरूप कहा गया है | इति || १६ ॥ 
... इस प्रकार अम्यास वेराग्यरूंप उपाय-द्वय सहित योग का स्वरूप सामान्य रूप से 
: निरूपण करके विशेष रूप से उसका स्वरूप तथा मेद निरूपण करनेवाळे सूत्र का अव- 
तरण जिशाप्ताहूप से माष्यकार करते इ-अथोपायद्वये नेति । अथ--योग के उपाय 
अम्याक्च-बेराग्य निरूपण .के भहन्तर, उपायद्दयेन - उन अम्यास बैगग्यरूए दोनों 
उपायों फे, निरुद्चितततृत्तेः-जि्शी नित्त को बृत्तियां निरद्ध हो चुको हैं उस योगी 


को, सम्प्रज्ञातः समाधि:--जो सम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होता है वह, कथमू-किस | 


प्रकार, उच्यते- शाज्न में कहा गया है 
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वितकश्चिस्यालम्बने स्थूल आभोगः | सुक्षमो विचारः । आनन्दो 
ह्लादः । एकात्मिका संविदस्मिता।.` तत्र प्रथमश्रतुष्ठयानुगतः 


उक्त जिशासा को निवृत्ति करते हुए असम्प्रज्ञात समाधि, सम्प्रज्ञात पूवक होने से 
प्रथम सम्प्रश्ञात समाधि के लक्षण तथा मेद का निरूपण सूत्रकार करते हें-वितकविः 
चारानन्दाऽस्मितारूपानुगमास्संप्रज्ञातः-वितकविचांरानन्दाऽस्मितारूपानुगमात्‌ः 
वितक विचार, आनन्द तया अस्मिता के स्वरूप के सम्बन्ध से जो चित्तवृत्ति का निरोध 
होता है वह ध्येयाकार चिन्तन-रूप भावनाविरोष, सम्म्रज्ञातः--सम्परज्ञात समाधि कही 
जाती है । क्योंकि, "सम्यक संशयविपयंयरहिंतत्वेन प्रकषण ज्ञायते ध्येयस्य स्व- 
रूपं यंन स सम्प्रज्ञातः” अर्थात्‌ जिसके द्वारा ध्येय का स्वरूप संशय वथा विपयय 


ˆ रहित यथाथ रूप से ज)त होता है बह सम्प्रशात कहा घाता है। हस ग्युत्पात से ध्येय 
- का चिन्तन रूप भावना-विशेष ही सम्प्रशात योग यद्यपि सामान्य रूप से एक है, 


तथाएि पूर्वोक्त वितर्कादि चारो' के सम्बन्ध से वितर्कानुगत, बिचारानुगत, आनन्दा- 
नुगत तथा अस्म्रितानुगत अर्थात्‌ सवितक, सविचार, सानन्द तथा सास्मित के मेद 
से चार प्रकार का है। इस सम्पज्ञात योग को सविकल्प समाधि भी कहते हैं | 

इन चारों का विवरण भाष्यकार पृथक पृथक रूप से करते हैं- वितक इति । 


चित्तस्य--चित्त का, आलम्बने-आक्षम्बनंरूप, स्थूल आभोगः-स्थृ् पञ्चमहा- 


भूत रूप ग्राह्य विषयक अथवा पाञ्चभौतिक च्तुभुलाद भगवरप्रतिमा रूप ग्राह्म-विष- 
यक जो आभोग अर्थात्‌ प्रज्ञाकूप भावनाविशेषं बह, वितकः-वितर्कानंगत समापत्ति 


` अर्थात्‌ सवितक सम्परज्ञात समाधि कढी जाती है । सूक्ष्मो विचारः स्थूल पञ्च महा- 
` भूत के कारण सूचम पञ्चमहाभूत पश्चतन्मात्रा (शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्घ) रूप 


ग्राह्म-विषयक भावनाबिशेष वह विचार'नुगत समापत्ति अर्थात्‌ सविचार सम्प्रज्ञात 
समाधि कही जाती है। आनन्दो हादः-प्रकाथशोळ सत्वप्रघान अहङ्कार फे काय 


एकादश इन्द्रियरूप ग्रहण-विधयक जो आभोग ( भावनाविशेष ) वह स्वस्वरूप 


आनन्द-विषयक होने से आनन्दानुगत समापत्ति अर्थात्‌: सानन्द. सस्प्रज्ञात 
समाधि कही जाती है । एकात्मिका संविदस्मिता- इन्द्रियों के कारण 


अहङ्कार तथा बुद्धि प्रैकृति एवं परुष रूप ग्रहीतृ विषयक नो आभोग (भावनाडिशेष) | 
बह अस्मिता रूप अइङ्कारादि चतुष्टय (चार) विषयक होने से अस्मितांनुगत समापत्ति ` 


अर्थात्‌ सास्मित सम्प्रज्ञात समाधि रही खाती हे | क्योंकि, भस्मितारूप अइकार से 
उत्पन्न इन्द्रियो का भी अस्मिता सूचंम रूप है, और वह अस्मिता मरदीतुरूप थात्मा के 
साथ एकात्मिका बुंदि.संबिद्रूप है एवं उसमें, ग्रहीता आत्मा का अन्तर्भाव होने से 
ग्रहीतृविषयक सम्प्रशात कहा .जाता है । इन चारों सम्प्रज्ञाव समाघियों में परस्पर 
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६० . पातव्जल्योगद्शनम्‌ 


समाधिः सवितर्क: । द्वितीयो वितकंविकल: सविचारः। तृतीयो विचार- | 


विकलः सानन्दः । न 
चतु्थस्तद्विकलोऽस्मितामात्र इति । सवं एते सालम्बनाः समा- 
घयः॥ १७॥ ह [ 5 हे 


बिलक्षणग _ दिष्ाते हे -तत्रेत्ति। तत्र-इन चारों सम्पज्ञात समाधियो . | 


ये, प्रथमः सवितेकः समाधिः-प्रथम. जो सविउक सम्परशात समाधि है वह, 
'चतुष्टयानुगत:--बितक, विचार, आनन्द तथा अस्मिता इन चारों से युक्त है । 
दवितीयः सवि चारः--द्वितीय जो सवि चार सम्रपज्ञात सम्राघि है वह, वित्तकेविकल: 
वितक रहित अर्थात्‌ बिचार, आनन्द तथा - अस्मिता इन तीनों से युक्त है। तृतीयः 
सानन्दः तृतीय जो म्गनन्द सम्परज्ञात समाधि है बह, विचारविकछः-वितर्क तथा 
बिचार इन दोनो से रहित अर्थात्‌ आनन्द तथा अस्मिता इन दोनों स युक्त है। 


और चतुर्थः ¬ चदथ बो सास्मित( अम्मितानुगत, सम्प्रज्ञात समाधि है वह, दद्विकळः- . 
वितक, विचार तथा आनन्द इन तीनों से रहित, अस्मितामात्रः--केवल अस्मिता से ` 


ही युक्त दै | अग्रिम असम्प्रज्ञात समाधि से प्रकृत सम्पज्ञात समाधि में भेद (अन्वर) 
र दिलाते हैं सव एत इति | सर्वे एते समाधघयः--ये सब चारो सम्प्रजात समाधियां, 

साठम्बनाः-- साळस्वन तया सबोघ हैं | क्योकि, इन चारों सम्परज्ञ'त समाधियों ये. 
-किसी न किसी ध्येय का आळम्वन तथा बॉबभूत अज्ञान विद्यमान रहत! है । और 
304 जाव ह में इन दोनों का भ्रमाव होने से वह निराह्मम्बन तथा 

हा घात हे) 

र सीन, हे i र दोनो समाधियों में यही ( सालम्बन, निरालम्बन, 
व भाव यइ है ek विषयान्तर परिहारपूबंक किसी ध्येय पदार्थ में वारंवार चित्र के 

श को भावना कहते हैं ! इस भावना के विषय को भाव्य कहते हें। योगमत में 
प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पञ्चठन्मात्रा, एकादश इन्द्रिय, पञ्चमहाभूत,. पुरुष और 
ईश्वर; ये छब्बीस तत्त्व माने जाते हैं। ये छब्बोसो' तरव ग्राह्म, तथा-ग्रहीतु 


~ रूप से तीन विभागों में विभक्त हैं। ग्राह्य भी स्थूल, सूच्म के मेद से दो प्रकार _ 


का है | भूत भौतिक पदःथों को स्थूळ विषय होने से स्थूल आह्य कहते हैं| 
कक भूततन्प्राज्ा को सूकम विषय होने से सूचम ग्राह्म कहते ऑफ इन्द्रियों को 

. इनके द्वारा विषय अहण होने से गण कहते हैं, और अहंकार महत्तक्तरूप बुद्धि, 
x तथा युव्षं को विषयों को ग्रहण करनेवाडा होने से अद्दीत कहते हैं । जैसे 
के कर | का अम्पासी क्षत्रिय कुपार प्रथम स्थूळ अचय. को वेधन. करने का अम्पास | 
करके पश्चात्‌ सूइम | छच्य को वेधन करने का. अभ्यास में प्रबृत्त होता है । बेसे ही 
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समाधिपादः प्रथमः ६१ 


_.. 5 IT क्क 
योगाम्यासी मुमुक्षु पुरुष भी प्रथम स्थूळ विषय की भावना का अभ्यास करके पश्चात्‌ 


सूच्म विषय छी भावना में प्रवृत्त होता है | एबं च उक्त स्थूल आह्य पदाथ वितकरूप . 
शान विशेष के बिषय होने से वितक कदे जाते हैं । -पतदू विषयक भावना-वितर्कानुगत 
ग्राह्म-समापन्चिरूप सम्प्रशात समाधि कहा जाता है। सूच्म-आह्यःपदार्थ विचाररूप ज्ञान 


. विशेष के बिषय होने से विचार कदे जाते हें । एतदू-विषयक भावना-विचारानुगत 


आह्य-सम]पत्तिरूप संप्रशात समाधि कहदी जाती है | उक्तम्रण पदाथ-विषयक भावना- 
विचारानुगत आह्य-समापत्तिरूप संप्रज्ञात समाधि कही जाती है । उक्त रहण पराथ- 
विषयक भावना-सत््र-स्वरूप आनन्द-विषयक होने से आनन्द कही जाती है। एत- 
दिषयक भावना आनन्दानुगत ग्रहण-समापत्तिरूप संप्रशात समाधि कही जाती है | और - 
उक्त ग्रह तू पदाथ. अइमस्मि इत्याकारक »स्मितारूप शान विशेष के विषय होने से 
अस्मिता कदे जाते हैं | एतद्विषयक भावना अम्मितानुगत अहीतृ समांपत्तिरूप संप्रज्ञात 
सम्राधि कहो जाती.है ।-इस प्रकार घीरे घीर अम्यासक्रम.. बढाने से अन्त में प्रकृति- 
पुरुष भेद. ज्ञानरूप विवेकख्याति द्वारा केवल्य पद प्राप्त होता है। ५६ 
यहां पर इतना विशेष और मीं समझ ळेना जाहिये कि, जिस भाच्ना में पश्मभूतों 
का क्रम तथा घम का पूर्वापरी भाव अर्थात्‌ किस भूत के पश्चात्‌ कौन भृत उत्पन्न हुआ 
है और किस भूत में कौन कौन घमं रहते हैं; इत्यादि का अनुसन्धान विशेष रूप से 
भासंता हो वह (भावना ). सबितक समा१त्ति.कही जांती है | और जिसमें उक्त 


“अनुसन्धान विना केवळ वस्तुमान्र-सासत हो वह निवितक सभापति कही छाती है। * 


चाहे छो हो पर ये दोनों समाच्या वितर्कानुगत-सम्प्रशञात ही कही छाती हें । इसी 
प्रकार सविचार समापतत तया निविचार समाप'त मी दो प्रकार समझनी चाश्यि और. 
ये दोनों भी विचारानुगत सम्पज्ञात ही कही जाती हैं । इन सबका विचार विस्तार से 
इसी पाद के ४२-४३-४४. इन सूत्रों. पर किया जायगा । . 

यद्यपि सम्प्रज्ञात समाधि-झाळ में चित्तवृत्तियो के निरोघ होने से बाह्य साघन से 
पूर्वोक्त स्थूछादि पदार्थ-विष्यक ळोक्क ज्ञान असम्भव है, तयापि संमाधि-चन्य अलोकिक 
सन्निकर्षं से अर्यात्‌ योगज छक्षणाप्रत्यासत्ति से स्थूळ सूचम सव पदाथःविषयक साक्षात्कार _ 
रूप :ज्ञान. योगियों को होता है! अतः इस अवस्था में,योगो सवश रदे जाते हें... 
पूर्वोक्त चारों समापत्तियो की संज्ञ! के साय अनुगत शब्द में अनु उपसग के महिमा से उक्त... 
अर्थ प्रतीत. होता है।-.अर्थात्‌ पूर्वोक्त वितक रूप शान विशेष, के साय जन्यःजनक . , 
भाव. सम्बन्ध , से सम्बद्ध जो समाचि- वह वितर्कानुगतःगर्थात्‌,सवितक कुहा जाता है। 
इसी . प्रकार विचारात्त, आनन्दानुगत- था अस्मितानुगत मी,+समझना: चाहिये | 
पूर्वोक्त, .माष्यं . में, सवितक्‌ -- समाधिः को 'घहुष्टयाजुुगत॑, सविचार {को ,नितृयानु यवः, = 
सानन्द को द्वितयानुगत तथा सास्मित को एकानुगत अर्थात्‌ अस्मितामात्र कहा है। 
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६२ पातञजळयोगदशेनम्‌ 


इसछा भाव यह है कि; जेसे घटादि कार्य में मृत्तिका अनुगत है, वेसे ही निखिल कायों 
में कारण अनुगत रहता है, यह नियम है । सथू पञ्चभूत वितक, ' सूम पञ्चभूत 
विचार, इन्द्रियां आनन्द, और अहंकार आदि (अहंकार, बुद्धि तथा पुरुष इनका | 
समुदाय) अस्मिता कही जाती है । प्रकृति का कार्य बुद्धि-बुद्धि का कांय अहंकार, अहंकार | 
का कायं इन्द्रियां तथा सूकम पञ्चभूत, और सूदम प्ञ्चभूत के कार्य स्थूळ पञ्चभूत | 
हैं। यह सुष्टि-प्रक्रिया है । अतः अपना काय इन्द्रियों तथा सूच्रम पश्चभूतों के द्वारा | 
अहंकार से और साध्चात्‌ तूक््म पश्चभूतों से अनुगत होने से स्थूळ पञ्चाभूत वितर्क}, | 
विचार, आनन्द और अस्पिता इन चारों शब्दों से व्यवद्धत होते हैं । इसी डिये | 
स्थूळ पञ्चभूतों की भांवना ( ध्यान ) करने से फछतः चारों की भावना प्राप्त हो जाती । 
है। अत एव भाष्य में स्थूळ पऽचभूठ विषयक भावना चतुष्ट यानुगत कही गई है। 
एवं सविचार रूप सूक्ष्म पञचभूत विषयक भावना त्रिंतयानुगत है । क्योंकि, कारण में । 
काये अनुगत न होने से इस भावना में स्थूळ पडयभूतों का भान नहीं होता है.। अतः, 
यह वितक से रहित है । सानन्द रूप इन्द्रिय विषयक भावना द्वितयानुगत है। क्योंकि, 
इस भावना में र्थूब-सूच्म पञ्चभूतो का भान नहीं होता है । अतः यइ वित॒र्थ तथा : 
विचार से: रहित है। 'ओर सास्मित रूप अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा पुरुष विषयक 
भावना अस्मितामात्र एकानुगत है.। क्योंकि, इस भावना में स्थूल सूइम पञ्चभूत तथा 
इन्द्रियों का भान नहीं होता है । अतः यह वितक, विचार तथा आनन्द से रहित है। 
र्बोक्त ` चारों समाधियां- साळम्ब. तथा सबीन हैं, यह पहले कहा गया है | 
क्योंकि, इनमें किसी न किसी आलम्ब की आवश्यकता रहती. है, एवं इस अवस्था में. . 
सकळ अनर्थ का बीजभूत अशान भी विद्यमान रहता है। अतएव वायुपुराण में इनका प 
फढ् मुक्ति से भिन्न अनित्य संसार ही कहा गंया है-- ८ 
दुशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः। 
भौतिकास्तु शतं पूणं सहस्र त्वभिमानिषाः॥ | 
चौद्धा द्रसडख्नाणि तिष्ठन्ति विगतञ्वराः। 
' पूणं शतसहस्रं तु तिषठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः | 
' ` पुरुष निगुणं प्राप्य काबसंख्या न विद्यते॥ .. 
स्थात्‌ मनुष्य की वरषगणना के अतुसार ४२२०००० वर्षं की एक चत॒युंगी | 
होती है । और २५५६५ चतयुंगी का पक मन्वन्तर होता है। जो इन्द्रिय चिन्तक हैं - 
( इन्द्रियो को ही आत्मा. मान कर ध्यान घरनेबाळे हैं ), वे शरीर छूरने के बाद दश 
मन्वन्तर बक अपने चिन्त्य इन्द्रियो मे ही डीन रह कर फिर संसार में जन्ममरणा दि दु:ख 
. को प्रासं होते हैं। इसी प्रकार शत मन्वन्तर भूतचिन्तक, सहस्त मन्धन्तर अइकार- | 
चिन्तK, दश सहल मन्वन्तर बुद्धि-चिन्तक, और ढक्ष मन्वन्तर तक प्रक्कति-चिन्तक 


ae 
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समाधिपादः प्रथमः  * ` ६३ 
अथासंप्रज्ञातः समाघिः किमुपायः कि स्वभाव इति-- 
विरामग्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८॥ 


अपने अपने ध्येय में छोन रह कर फिर संसार में आते हैं.। क्योंकि, इनकी इतने ही 
काल पयन्तै लीन. रहने की अवघि है.। अतः पूर्वोक्त वितर्काद चारों समाचियां 
अनात्म-इन्द्रियादि में आत्म-मावना रूप अज्ञानमूलक «होने से समाधि नहीं किन्तु 
समाध्याभास हैं । इसळिये उक्त इन्द्रियादि विषयक भावना न कर, थात्मविषयक 
भावना -में मुमुक्षु को तत्पर होना चाहिये । क्योंकि, चो असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा 


निगुण पुरुष को भावना झरता है, उसके व्ये कालसंख्या नहीं है, किन्तु बह स्वस्वरूप | 


पुरुष को प्राप्त होकर जन्ममरण से रहित हो जाता है । 

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येच मणेग्रंहीतृम्रहणम्राह्ययु तत्स्थतद्झ्लनतासमापत्तिः 
॥ १ || ४१ ।! इस सूत्र में शहीतृ, अहण, ग्राह्म रूप से समाधि के तोंन मेद च्हे हैं| 
उनमें तीसरी जो ग्राह्य समाप्ति है, उसका हां स्थूल तथा सूच दो मेद करके प्रकृत 
सूत्र में वितर्कादि चार मेद कथन किये हैं । इसळिये संग्पज्ञात समापत्ति चार ही प्रकार 
की है, सात प्रकार की नहीं। अतएंय मैंने भी इन दोनों सूत्रों का भाव लेकर समा- 
पत्ति आदि शब्दों से सम्प्रशात समाधि का;निरूपण किया है। इति || २७॥ 

क्रमप्राप्त असम्प्रज्ञात समाधि का अवतरण करने के ळिये भाष्यकार प्रश्‍न उप- 
स्थित करते _ हे-अथासप्रज्ञात इति। अर्थात्‌ अथ ` संप्रशात समाधि के निरूपण के 
पश्चात्‌ , असंप्रज्ञातः समाधिः-भसंप्रज्ञात समाधि, किमुपायः-कौन उपाय(साघन) 


वाळा त्था किंस्वभावः-किस स्वभाव ( स्वरूप ) वाला है! अर्थात्‌ असंपशाव 


समाधि के माघन कौन हैं १ और उ छा स्वरूप किस प्रकार झा है! इस प्रदन का उत्तर 


सूत्र से देते हैं-बिरामप्रत्ययाभ्यासपूचं: संस्कारशेषोऽन्यः |! इस सूत्र में “विराम. 
शब्द छे संपज्ञात-काळिक भावना रूप दृत्तियो का अभाव, . प्रत्यय! शन्द से उन. 
"अभ्यास? शब्द से पर बराग्य का जनक 


बृत्तियों के अभाव का कारण पर-वेराग्य 
वारंवार प्रयरनंबिशेष रूप अभ्यास और 'सम्काोष? शाब्द से निखिल बस्तियां का 


निरोध लिया गया है| एवञ्च . “वरामपत्पयाम्यासपूर:? इस पद से असंप्रज्ञात समाधि 
का उपाय ठश्रा “'मंस्कारशेषोऽन्यः? इन दोनो पदों से सरूप कथन किया गया है | 
तथाच विरामम्रत्ययाभ्यासपूचः- पूर्वोक्तः बित मावनारूप जस्ति के विराम 


अर्थात्‌ अभाव के प्रत्यय अर्थात्‌. कारण&ण झे. परवेगर्य कः अम्यास त्त्पूषळ जो, '. ` 


संस्कार शेषः-निर्दृत्तिक अयात्‌ वृत्ति न. संक्रांट स्वरूपःसे चित्त का अवस्थान अ 


स्थितिहिशेष बह, अन्यः-संप्रज्ञात से भिन्नः असंप्रशांत समाधि कहाँ जाती >) ` 
है । अर्थात्‌: बेसे भमर्जित-बोतरभछूर उत्पन्न करने में असमर्थ होता दुआ ओवळ ks 
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६४ _____ पातव्जल्योगद्शेनम्‌ 


-स्ंवृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्रित्तस्य समाधि रसंप्र- 
ज्ञात: । तस्य परं वराग्यमुपाय: । सालम्बनो$भ्यासस्तत्साधनाय न 
कल्पत :इति विरामप्रत्ययो निव॑स्तुक भालम्बनीक्रियते । स_ चाथं- 


शून्य: । तदभ्यासपूवकं हि चित्तं निरालम्बतमभावप्राप्तमिव भवती- 


स्वरूपमात्ररोष . कहा घाता है, . वेसे ही निरुड चित्त भी बृत्तिरूप अडूर उत्पन्न करने. 
में असमर्थ होता हुआ केवळ स्वरूपमात्ररोष अर्थात्‌ संस्कारशेष कहा जाता है। चित्त 
की यह संस्कारशेष अवस्था ग्रास होना सहज नहीं है, किन्तु पूर्वोक्त . पर-चेराग्य के. 
सतत अम्यास से प्राप्त होती है । अतः पूर्वोक्त पर-वेराग्य के. निरन्तर अभ्यास से जो 
संस्कारशेषरूप निःशेष बृत्तियों छा निरोध वह संप्रशात योग से भिन्न असंप्रज्ञात योग 
कहा जाता है, यह निष्कषष हुआ। 


` सुञ्जगत संस्कारशेषरूप मध्यम पद्‌ का विवरण भाष्यकार छरते हैं- स्वेति । 


सववृत्तिप्रत्यस्तमये-सव वृत्तियो के अस्त (निर) हो जाने पर जो, संस्कारशेष:- ` 
बृस्तिरहित, निरोधश्रित्तस्य-चित्त की स्थितं रूप निरोध वह, ससाधिरसम्प्रज्ञातः ` 


असंप्रशात समाधि. कही बाती है । साघनबोघक `“ विरामप्रत्ययाम्यासपूवः?? इस प्रथम 
पद का व्याख्यान करते, हं--तस्येति । तस्य-उस असप्रशात समाधि का, पर वैरा- 


ग्यमू-पूर्बोक्त गुणवेतृष्ण्यरूप पर-वैराग्य, उपाय:-उपाय अर्थात्‌ साघन है, अपर पैरा- ` 
ग्य नहीं। क्योंकि साळम्बनो ह्यभ्यासस्तत्साधनाय न. कल्पत इति विरासप्रत्ययो ` 


निवेस्तुक आळम्बनो क्रियते । हि-इस कारण से कि, साळम्बनोऽभ्यासः--ध्येयरूप 


आळम्बनः सर्थात्‌ भाभय सहित' लो अपर-वैराग्यं का अभ्यास बढ, तत्साधनाय- ˆ 
असंप्रज्ञातरूप निरोध समाधि के साधन होने में, न कल्पते-समर्थ नहीं हो सकता है, ' 


इति~अतः, विरामप्र त्ययः-वितकांदि भावना के अभाव का हेतु पर वैराग्य घ, 
निवन्तुकः-निरालम्ब है वह, आळम्बनीक्रियतेः-भाढम्बनं ( आश्रय ) किया जाता 
है । अयात्‌ निव॑स्तुक जो पर-वेराग्य वही असंप्रशात समाधि का साधन बन'या जाता 
है । शङ्का होती है कि, पर-वैराग्य निर्बस्तुंक होने से असंप्रशात समाधि के आश्रय में 


हेत केसे हो सवता है १ इसका समाधान करते हैं--स चाथशून्यः। स च-असंप्र- ` 
ज्ञात 'खमाथि भी, अथेशृज्य:--ध्येयरूप अर्थ: शून्य है, निवेस्तुक ही है | गतः. 


निवस्तुक होते हुए मी पर-शैराग्य 'असंप्रज्ञात समाधि भी निवस्तुक होने से उसका 
, हेतु हो सकता है| सनाथं का उपसंहार. करते*हें-तद्भ्यास पूर्वकमिति | हि-स्योंकि, 


¢ 


तदभ्यासपू्करम्‌-पर वैराग्य के. अम्परासपूरवक,. चित्तम्‌उिस्त; निरांलम्बनम्‌- ˆ' 
निराभय होता: इआ; अभावप्राप्रमिव भवति-इृस्तिरूप कार्यको न कर सकने के ' 


कारण अभाव को प्रात के समान अर्थात्‌ मृतक के सदश हो-जाता है, इत्येषः--इस 
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समाधिपादःप्रथझ: ६५ 
त्येष निर्बीजः समाधिरसंप्रज्ञातः ॥ १८ ॥ 


स खल्वयं द्विविघः, उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्र । तत्रो पायप्रत्ययोः 
योगिनां भवति | 


7-5 ८ 20 57757 विकते 5 46407 7 के आ 
प्रकार का यह, निर्बीज:-अविद्यात्मक क्ठेशरूप बीन रहित, समाधिरसंप्रज्ञातः-- 


असंप्रशात समाधि कही जाती है। यह सुत्र.का फढिठाथ हुआ | 

भात्र यह है कि, पूर्वोक्त अपर-वेराग्य फे अम्यास, बहियुख विषय वृत्ति के निरोध 
पूवक ध्येयाकार अन्तमुख वृत्ति की स्थिति रूप संप्रशात समाधि का हेतु है । 
अतः वितक आदि ध्येयाकार वृत्ति रूप संप्रशात समाधि का अपर-गैराग्य साधक 
है, बाघक नहीं। इसी लिये उक्त ध्येग्राकार बत्ति फे निरोध में अपर वेराग्य' 
कारणभूत नहीं बन सरुता है, और उक्त संप्रशात कालिक घ्येयाकार बृत्ति का निरोध 
ही तो असंप्रशात समाधि है । अत एव अपर वेराग्य का अम्पास असंप्रशात समाधि का 
हेतु नहीं हा गया है। और दूसरा यह मी कारण है कि, सत्रस्तुक अपर बेराग्य, सालम्ब- 
सम्पात समाधि के सहश होने से उसका देतु हो सकता है; परस्तु असंप्रशात-समाधिः 


` निराळम्ब होने से सबस्तुक अपर-वैराग्य उसका सहश नहीं, अतः उसका हेतु नहा हो 


सकता है और. पर-वेराग्य निवस्तुक है, अत; निरालम्ब अथंशुन्य, असंप्रशातः समाधि 
के सहश होने. से इसी का अम्यास असंप्रशात समाधि: का हेतु. कहा गया 
है। इसी पर वैराग्य के अम्पास से चित्त निरालम्ब होता हुआ अमाव प्राप्त के 
समान हो जाता है । यही निर्बीज समाधि कही जाती है! क्योकि इस अवस्था 'में जन्म- 
सरण का बीजभूत अविद्या का सबंथा अमाव हो बाता है । इसी समाधि 
को घममेष.समाधि भी कहते हैं। क्योकि, जेसे मेघ जळ की वर्षा कर सबको 


` शान्त करता है, वैसे ही यह समाधि भी ब्रह्मानन्द अमूतरूप बळ की वर्षा 
` करके योगी. को शान्त करता है । इस अवस्था में योगी का चित्त अत्यन्त निवृत्तिक 


हो जाता है । इस अवस्था के योगी का शान तुयगा नामकी स्समभूमिकावाळा 
कहा जाता है | इस २मिंका में ज्ञानप्रसाद रूप पर-बेराग्य, असंप्रशात समाधि तथा 
आत्मा एक रूप हो जाते हैं और ऐसा ज्ञानवाळा योगी ब्रह्मविद्वरिड कहा जाता है। 
और .यही अवस्था योगी की कतव्य समाप्ति रूप कृतकृत्यता कही जाती है |ऐसे ही 
महापुरुष के दर्शन से इतर जीवों का भी कल्याण होता हे. । इति ॥ १८॥ 

पूर्वोक्त. संस्कारशेष रूप निरोघःसमाघि बच्यमाण मेद से दो प्रकार की हैं। 
उनमें. से एक तो मुमुछ्ु को उपादेय है और दूसरी. हेय । उनमें हेय रूप 
निरोध-समाघि का. लक्षण सुलम जान कर. "“सूचीरुटाइन्याय? से सूश्कार से . 


` प्रथम किया है। उस सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार कुछ वाक्यों को सूत्र के साफ 


५ पा० 
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६६ पातळ्जल्योगदर्शनम्‌ | 
भवप्रस्ययो विदेहम्क्ृतिजयानाम ॥ १९॥ 


विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः । 

ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन .केवल्यपदमिवानुनबन्तः 
स्वसंस्कारबिपाके तथाजातीयकमतिवाह्यन्ति । तथा प्रकृतिल्याः 
साधिकारे . चेतसि प्रकृतिलीने . केवल्यपदमिवानुभवन्ति, यावन्न 
पुन रावतंतेऽधिकारवश्ाच्चित्तमितिः॥ १९॥ 


जोडते हुए इस प्रकार-फरते है-स खल्विति । स. खल्वयम्‌-षह निरोध समाधि, 
'द्विविधः-दो प्रकारःका . है-उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययस्च-एक . उपाय-प्रत्यय अर्थात्‌ 
- पूर्वोक पर वैराग्य तथा अग्रिम बद्यमाण भद्धांदि: साघन जन्य, और दूसरा भवप्रत्यय 
अर्थात्‌ संसार फा कारण अविद्या-जन्य है, तघ-उन दोनों में, योगिनां अवति-योगियों ' 
को घो वृच्तिनिरोष प्राप्त होता है बह, उपायप्रत्ययः-उक्त डपायजन्य 'निरोध-समाधि 
कही जाती है. और, विदेहप्रकृतिलयानाम्‌-विदेह नामछः डपासकों फो तथा पकृति- 
छय नाम$ उपासकों को षो वृत्तिनिरोध प्राप्त होता है वह, भवप्रत्यय:-अविद्याजन्य 
"निरोध समाधि कही जाती है । 


सूत्रार्थं भाष्यडार स्वयं करते है-विदेहानामिति । विद्हानां देवानामू-षाट- 
-कौंषिक शरीर रहित देवभाव प्राप्त विदेह नामक उपासको का जो दृ'त्तनिरोध वह, 
"भवप्रत्ययः-भविद्या-चन्य भवप्रत्यय नामक असंप्रशात समाधि कही जाती है | दि 
क्योंकि, ते--पूर्वोक्त विदेह नामक उपासक, स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन-अपना 
संस्कार मात्र शेष चित्त के द्वारा, कैवल्यपदमिव-मोक्षपद के समान पद को अनुभ- 
घन्‍्तः-अनुभव करते हुए अर्थात्‌ प्रात करते हुए, स्वसंस्कारविपाके-तदनुसार नियत 
अवधि के पश्चात्‌ उक्त संस्कार के विपाक होने पर, तथाजातोयकमू-उस प्रकार फे 
-संस्कार को, अतिवाह्म॑न्ति-अतिक्रमण कर बाठे हैं, अर्थात्‌ फिर संसार मे हीं प्रवेश 
करते हैं। तथा-रसी प्रकार, प्रकृतिळया:-पूर्वोक्त प्रकृतिळय नामक नपासक, 
साधिकारे चेतसि-कार्यारम्म रूप अधिकार -सहित चित्त के, प्रकृतिळीने-भपमे 
कारण प्रकृति में लीन होने पर, कैवल्यपद्मिच-मोक्ष पद के समान पद फो, अनुभ- 
चन्ति-भतुमब करते हैं अर्पात्‌ प्राप्त होते ईं.। वे कैवल्य पद के समान.पद कों प्राप्त 
. तमी तक रहते है-यावत्‌ चित्तम-जबतक उनका चित्त, अधिकारवशातू-बर्यारम्भ 
रूप स के बल से, न पुनरावरत्तते-प्रकृति से पृथक्‌ होकर फिर संप्रार में नहीं 
आता है। ` 97 ढे; र ही गध 
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समाधिपादः प्रथसः ६७ . 
भाव यह है फि--“सवन्ति जायन्ते अन्सत्रो$स्यामिति भवो5विद्या” “प्रदी 
यन्ते उत्पथन्ते प्राणिनोऽनेनेति प्रत्ययः कारणम्‌?? “भवोऽविद्या . प्रत्ययः कारणं 


यस्य बृत्तिनिरोधस्य स अवप्रत्ययः? ।' इस व्युत्पत्ति से जो. अविधाबन्य बृत्तिनिरोध 


बह भवग्रत्यय कहा जावा है । क्योंकि, देवमाष को प्राप्त बिदेह नामक उपासकों का 
तथा प्रतिय नामक उपासको का षो शृत्तिनिरोघ उसका झारण अविद्या है । कारण 
कि पञ्चयूत तथा एकादश-इन्द्रिय रूप अनात्मपदा्ोँ में से किसी एक में आरमबुद्धि 
करके जो उपासना फरते हैं, वे विदेह कहे घाते हैं. और. प्रकृति, महचस्व, अहंकार 


. वथा पञ्चतन्मात्रा रूप अनासम-पदाषों में से किसी एक में आस्म-बुद्धि करके चो भावना 


कुरते हँ, वे प्रकृतिज्य कहे घाते हैं और अनात्म में आत्म-बुद्धि ही तो अविद्या ङही 
घाती है | अत एब विदेह उंपासकों का तथा प्रक्कतिल्य-उपासकों का चो संस्कारशेष- 
रूप.श्तिनिरोध वह भवप्रत्यय अर्थात्‌ अविद्याघ्य ही है, यह सिद्ध हुआ | | 

` “अथवा ''भूयते उत्पद्यते इति मयः संसारः, मबस्य संसारस्य प्रत्ययः कारणमिति 
भवप्रत्ययः”? इस विग्रह से संसार फा फारण चो शत्तिनिरोध वह भंवप्रत्यय कहा जाता 
है। ऐका चत्तिनिरोध पूर्वोक्त विदेह तषा प्रकृतिब्य नामक उपासछों का है । क्योंकि, 
उनफा पृत्तिनिरोध सावधिक होने से अमुक काळ तक ही रहता है | काळ व्यतीत होने 
परं उनके! चित्त साधिकार होने से थे फिर बग्ममरणप्रवाहरूप संसार में आते हैं अर्थात्‌ 
मुक्त नहीं होने पाते हे । अतः उनका संर्शारशेषछूप बत्तिनिरोध भबप्रत्यय अर्थात्‌ 
नन्ममरणप्रवाइरूप संसार का कारण है, मोक्ष झा कारण नहीं। अतएव यह. 
मवप्रत्ययरूष बृचिनिरोघ मुमृक्तु के बिथ उपादेय नहीं | किन्तु सवथा हेय है | 

जो विवेषज्ञानयुक्त चित्त प्रकृति में छीन होता है, बह निरधिणार होने से फिर संसार 

में नहीं. आता है, और जो दुधु प्रण्यादि में विवेक ज्ञान रहित-चित्त प्रकृ ति में डीन.. 
होता है, वह साचिकार होने से फिर संसार में आता है, यह नियय है | उपायप्रत्यय 
नामक योगवाले योगियों का खित्त बिवे$शानयुक्त एवं -निरधिकार होकर प्रकृति में 
लीन होता है। अतः वह चित्त फिर संसार में नहीं आता है, .और अविवेकी पुरुषों 
का चित्त विवेकशान रहित एवं साचिकार होकर प्रकृति में डीन होगा है। अतः वह 
चित्त फिर संसारं में आता है | इसी प्रकार पूर्वोक्त भवप्रत्यय नामक योगवाछे योगियों 
का चित्त भी विवेकज्ञान रहित एबं तांधिकार होकर, प्रकृति में लीन शेता है.। अत 
वह भी फिर संसार में आता है| नेसे, वर्षाऋतु में उत्पन्न मण्डूक का देह वर्षाऋतु के 
बीतने पर मृत्तिकामाव को प्राप्त होता है और वर्षाऋतु के फिर आने पर मृत्तिकाभाव 
से विमुक्त होकर फिर मण्ट्रकमाव को प्राप्त हो घाता है, बसे इ विदेह तथा प्रकृतिलय | 
योगियों का, बित्त भी देह छूटने के बाद प्रकृति में छयभाव को प्रास होने पर भौ पूव 
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` . बायुपुराणके ऋछोक में उक्त अवघि के समाप्त होने पर प्रकृतिभाव से बिध्रक्त होकर फिर 
संसार में आ जाता है । अतएव वह योगधिशासुओं को हेय कहा गया है। 
विदेहो तथा प्रकृतिछयों के शरोरपात के अनन्तर षो केवल्यपद के समान पद- 
` बाली अवस्था प्रात होती है उसको अवृत्तिक होने से केवल्य के साथ साम्य और सा- 
` घिकार संस्कारशेषरूप होनेसे वैषम्य समझना चाहिये । और उपायप्रस्यय तथा भव 
प्रस्यय-रूप दोनो असंप्रशात समाधियों में संस्कारशेषत्व साम्य और क्रमशः उन्माभाव 
तथा इकत वेषम्य समझना चाहिये | अतएव एक उपादेय और दूसरा देय कहा 
गया है। SN 
बिशानभिक्षु ने प्रकत सूत्र फे योगवार्तिक में यह कहा है. कि--सूत में अवपद 
बन्मार्थक है, विदेहप्रकृतिल्यो को योग के उपाय के अनुष्ठान विना दी लन्ममात्र सें 
असंप्रशात समाधि.का बाम हो जाता है, और अधिकार समाप्त होने के पश्चात्‌ वे 
. (विदेह और प्रकृतिलय) मक्त हो जाते हैं, इत्यादि | सो माध्यविरुद्ध होने से सर्वथा 
` उपेक्षणीय है । क्योंकि, इसी सूच की अवतरणिका में भाष्यकार ने यह कहा है कि, 
“उपायप्रत्ययो योगिनां भवति?” अर्थात्‌ योगियो का वृत्तिमिरोध परवैराग्य आदि 
' उपायन्य है । इस विशेष कथन से स्पष्ट है कि, इनसे अन्य चो भवप्रत्यय नामक 
बतिनिरोध है, बह योगियों को उपादेय नही किन्त हेय है | इस उपाय प्रस्ययं की 


उपादेयता तथा भवप्रत्य की हेयता मोक्षजनकत्व और मोक्षाजनकत्य प्रयुक्त ही हो ` 


सकती है| यदि विज्ञानभिक्षु के '“बिदेहा: प्रकतिळया अपि मुच्यन्ते इस कथना- 
` की हेयता का कथन असंगत हो जायगा | द , 

- श्रीवाचस्पति मिभ ने इन दोनों को बिभाग इस प्रकार किया है कि-योगियो का 
जो पर वराग्य आदि उपायधन्य उपायप्रत्यय रूप निरोध है बह मोक्षजनक होने से 
उपादेय है और विदेह ्रकृतिखयों का जो प्रकृति आदि अनास्म-पदार्थ में आत्मभावना 


नुसार दोनों में ही मोक्षजनकता हो तो माष्यकार का एक की उपादेयता और दूसरे 


रूप. अशानजन्य भवप्रत्ययरूष निरोध है वह मोक्षजनक नही होने से हेय है। विचार 


ष्टि से देखने पर भीवाचस्पर्तामभर का मत भाध्यानुसार' होने से रम्य प्रतीत होता है। 
- “केवल्यंपदमिवानुभवन्ति यावन्न एनरावत्ततेऽधिषारन्रशाच्चित्तम्‌” अर्थात्‌ 


बब तक अधिकार के साम्यं से चित्त को पुनरावृत्ति नहीं होती तभी तक वे कंवल्य 
पद्‌ के समान पद को अनुभव करते हैं । इस भाष्य से यह स्पष्ट है कि, विदेह तथा 
प्रकृतिळ्यो को कंबल्य प्राति नहीं होती है, किन्तु अधिकार समाप्त होने पर पुनरावृ "त 
ही होतीं है। अतः “बिदेइ प्रकतिळय अधिकार समाप्ति के .बाद मुक्त होते हैं? यह 
विश्ञानमिक्षु का कयन अपेशळ (अयुक्त) हो प्रतीत होता है । र 
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समाधिपाद प्रथम [ TR 
श्रद्धावोयस्सृतिसमाधिप्रज्ञापूवक इतरेषाम्‌ ॥२०॥ 


उपायप्रत्ययो योगिनां.भवति । 


इसी पाद के “क्लेशकर्मविपाकाशयरपरासृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः” इस 


सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है कि, "अथवा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः सस्भा-. 
ध्यते नवमीरधरस्य?. अर्थात्‌ जैसे प्रकृतिलय को उत्तर बन्घ-कोटि की सम्भावना है 
वसे ईश्वर को नहीं । इससे माँ प्रकृतिलय को पनरावृत्ति प्रयुक्त उत्तर जन्म-मरण 
रूप वन्धकोटि विदित होती है । इमसे भी विज्ञानमिक्ु का उक्त कषन भ्रान्तिमूळक 
ही प्रतीत होता है। | 

"मब नाम अविद्या का है? इस बाचर्रति मिध की उक्ति की असंगत बवाते हुए 


| विज्ञानभिक्षु ने. हेतु दिया है कि, 'अज्ञानी को पर-बैराग्य होना. असम्भव है ।? वाचस्पति 


मिभ पर इस प्रकार का उनझा भाक्षेप भी बुद्धिमन्दवा ढा द्योतक है. क्योंकि, माष्य- 
कार ने पर वैराग्य रूप उपायबन्य समाधि के दो मेद नहीं कहे हैं, किन्तु संत्कारशेष 


` रूप निरोघ समाधि के दो मेद कहे हैं | 


सांख्यप्रवचन भाष्य में स्वयं बिज्ञानभिकु ने बिदेदप्रकृतिळ्यो को पुनः संस.रापत्ति 
प्रतिपादन किया है। अतः विज्ञानमिछ को स्व-उक्ति तथा पूर्वोक्त भाष्य के साथ 


विरोध होने से भीवाचस्पति मिभ्र पर विशानभिकछ का उक्त पयनुयोग (आक्षेप) अका- 87 


रण द्वेषमूळक ही ज्ञात होता है। अळम्‌ । 
इतना और भी विशेष समझना चाहिये कि, पूर्वोक्त ग्राह्म-हृण . विषयक समा-. 
पत्तिवाळे योगियों को विदेह कहते हे. और ग्रहीतृविधयक समापत्तिवाळे योगियो को 


` ग्रक्ृतिष्य कहते हैं | इति ॥ १९॥ 


इस प्रहार संस्टारशेष रूप निरोध समाधि का दो प्रकार से निदेश किया गया । 
भबप्रत्यय और उपायप्रत्यय; उनमें मव. प्रत्यय का. निरूपण करके योगियों को 
उपादेयं जो उपायप्रत्यय उसका निरूपण उपायक्रम से करते हँ--अ्रद्धावीयेस्सति- 
समाधिप्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌। सूत्र में भद्धा शब्द का उत्ष्टेच्छा ( अभिरुचि ), 
यीय शब्द का योगविषयक उत्साह ( प्रयत्न ), स्मृति शब्द का एकतानतारूप ध्यान, . 
समाधि शब्द का संप्रशात योग, प्रशा शब्द का शानाधिक्प और इतर शब्द का. 
पूर्वोक्त बिदेह तथा प्रकतिळय उपासकों से भिन्न योगियों का अहण है। तथाच. 
बिदेहप्रकृतिद्धयों से भिन्न. योगियों को जो संस्कार शेष रूप निरोध समाचि प्राप्त होती 
है वह, अ्रद्धावोयेस्पृतिसमाधिप्रज्ञापूबंकः-भद्धापूवंक, वोयंपूवक, स्मृतिपूवक, 
समाधिपूवक और प्रशापूर्वक होता है, अर्थात्‌ भद्धाढि.उपायचन्य होता है। इसी अथं 
को भाष्यकार स्पष्ट करते हे-उपायेति । योगियों को संस्कारशषरूप निरोद समाधि 
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७० पातळजलयोगद्शेनम्‌ 
श्रद्धा चेतसः. संप्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी योगिनं 
पाति । तस्य हि श्रहृघानस्य विवेकाथिनो वीयंमुपजायते । समुपजात- 
_वीयस्य स्मृत्तिरुपतिष्ठते। ` SN 
 स्मृत्युपस्थाने च. चित्तमनाकुलं समाधीयते । समाहितचित्तस्य 


` प्रात होती है बह उपायप्रत्यय नामक निरोध सम्राधि फही जाती है ।. भाष्यकार ने 
इस पंक्ति को पूव सूत्र फी अवतरणिका छे रूप में छिखो है- फिर मी प्रकृत सूत्र के 
अर्थ फे साथ सम्बन्ध करने के लिये दूसरी वार यहां लिखी है। 
. शङ्का होती है कि, पूर्वोक्त इन्द्रियादि चिन्त विदेएप्रकृतिळय नामक उपासक भी 
तो भद्धायुक्त होते हैं, तो उनका बुतिनिरोध भद्धादि उपायजन्यं बयों नहीं ? इस प्रपन 
का उत्तर देते हैं-श्रद्धेति। भदा नाम चित के.संप्रसाद ( योगविषयक चिच छी 
प्रसन्नता ) का है, जो'आगब, अनुमान तथा आचाय - उपदेशा छे ज्ञात यथार्थ वस्तु- 
` विषयक इच्छा - विशेष है, विसको अभिरुचि, रति तथा उत्करेच्छा कहते हैं | वह 
इन्द्रादि अनास्म - पदार्थ में आत्माभिमानियो को सम्भब नहीं; क्योंकि, उनकी अभि- 
रुचि व्यामोइमूळक होने से असंप्रसादरूप है, संप्रसादरूप नहीं । यदि कहे कि, योगियों 
की अभिरुचि ही भद्धा क्यों कही जाती है ! तो इसका उतर देते हैं- सेति । अर्षात्‌ 
- सा-बह भद्वा, कल्याणी-फस्याण करने में समथ, जननी इच--माता छे समान, 
योगिनम्‌-योयोचन को घन्मादि अनर्थं से, पाति-रखा करती है । अतः मोक्षदेतुक 
'होनेछे योगियों:की अमिरुचि का ही नाम भद्धा है न कि बिदेहप्रकृतिळ्यो को; क्योंकि, 
अधिकार समांसि के पश्चात्‌ पुरराइतति होने से उनकी भद्धा कल्याण फा हेतु नहीं। 


वह पूर्वोक्त इ्छाबिशेष अपने इष्यमान प्रयत्न फो उत्पन्न करता है, बिसको उत्साह और 


बीये भी कहते हैं। इस बात को कहते हैं. तस्येति । हि- क्योकि, तस्य--उस, श्रदधा- 


नस्य--भडाड, विवेकार्थिनः-विवेकामिडाधी योगी फो, वीयमं--प्रयत्नात्मक उत्साह, 
उपजायते-उत्पन्न होता है । प्रयत्न भी सविषयक पदार्थ होने से वह भी अपना विषयः 


स्मृति को उत्पन्न करता है । इसको कहते हं-समुपजातवीयेस्येति । समुपजातवी- 
.यस्य-डक्त प्राप्त वीय योगी को, स्सृतिः-एडतानता रूप ध्यान, उपतिष्ठते-प्रास होता 
है) ध्यान के पश्चात्‌ उसका (भ्यान का) फळ चित्तस्थिरता प्राप्त होती है | इसको कहते 
ह-स्पत्युपस्थाने चेति। च-और, स्मृत्युपस्थाने-उक्त ध्यान प्राप्त होने पर, चित्तम- 


योगी का चित्त, अनाकुळम-विश्षेप रहित होवा हुआ, समाधीयते-समांहित हो जाता . 


है। अर्थात्‌ उस अवस्था में योगी का चिच मुख्य योग. असंप्रशात के अङ्ग संप्रशाव 
= समाधि से युक्त होता है। साधन पाद के २९ बे सूत में प्रतिपादित यम-नियमादि के 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* 
हळ अल लत... MR PRR SEN 


समाधिपादः प्रथमः ७१ 


प्रज्ञाविवेक उपावतंते । येन यथार्थ वस्तु जानाति। तदभ्यासात्तद्रिषयाथ 
वराग्यादसंप्रज्ञातः समाघिमंवति । 

ते खळु नव योगिनो, मृदुमध्याधिमात्रोपाया.सवन्ति तद्यथा मृदूः 
पायो मैध्योपायोऽधिमात्रोपाय इति । | 


बिना संप्रज्ञात योग की प्राप्ति असंभमव-होने से वह मी संप्रशात से उपछक्षित हु समझना 


घाएये | अर्थात्‌ इस अवस्था में योगी यम्‌, नियमादि अल्तिळ. योगाज्ञ सपन्न संप्रज्ञात 
समाधि से युक्त होता है | इसका निर्देश करते हे-समाहितेति.। समाहितचित्तस्य- 


` उक्त समाधिनिष्ठ योगी को, प्रज्ञाविवेकः-प्रशाविवेक अर्थात्‌ बुद्धिप्रकष ( शान का 


आधिक्य ), उपावत्तते-प्राप्त होता है, येन-जिंस प्रशावियेक रूप शान के आधिक्य 
से, यथाथ वरतु जानाति-पदार्थ को यथाथ रूप से योगी जानता है | अर्थात्‌ इस 
अबस्था में योगी स्थूल, सूद्धम'त्मक. निखिल बस्तु का योगज ळक्षणाप्रत्यासचि से साक्षा 
त्कार करता है| संप्रज्ञात समाधिपूवंक असंप्रज्ञात समाधि की निष्पत्ति होती दै। इस 


` बात को बताते हैं तद्भ्यासादिति। अर्थात्‌ तदभ्यासात्‌-विषेक शान के अम्यास 


से, च--औरं, तद्विषयादू वैराग्यात्‌-विवेक ज्ञान विषयक ज्ञानप्रसाद रूप पर वैराग्य के 
उदय होने से, असंप्रज्ञातः समाधिभवति-योगी को असंप्रशात समाधि प्राप्त 
होती है । सारांश यह है कि, इतने साधन प्रास होने पर असंप्रश्ञात समाधि का लाम 
होता है । इस प्रकार अडा, वीय, स्मृति, संप्रशात समाधि तथा प्रशा, इन उपायो से घो? | 
संस्कार शेष रूप निरोध समाधि योगियों को प्राप्त होती है, वह उपाय प्रत्यय नामक 
असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है. और वह केवल्य का हेतु है ।-क्योकि, सत्त्वपुरुंषो- 
न्यताख्याति रूप विवेक शान पूवक निरोध अखिल काय-करण सेः चरिताथ चित्त कोः 
उसके अधिकार से अलग कर देता है। इति | 
शङ्का होती है कि, यदि अडा आदि योग फे उपाय हैं तो उन उपायों से समाधि 
तथा समाधि का फल केवल्य प्राप्ति अविशेष रूप से सबको दोनी चाहिये, परतु ऐसा 
देखा नहीं नाता है; क्योंकि, उक्त उपायों को करते हुए भी किसी को सिद्धि. प्राप्त होती 
है, किसी को नहीं, किसी को शीघ्र “सिद्धि प्रास होती है; किसीको विलम्ब से, इसका 
[ कारण है १ 
इस: शङ्का का उत्तर भाष्यकार देते दें-ते खल्विति । ते खलु वे पुर्षाक्त 
खृदुमध्याधिमात्नोपायाः-सृदूपाय, मध्योपाय्‌ः तथा अधिमात्रोपाय के मेद से, 
नव योगिनो सवन्ति--नव प्रकार के योगी होते हैं | तदू यथा--और वे जैसे, 


` सृदृपायः-चो मदु(मन्द-कोमल शिविल अल्प)उपायबाले होते हैं वे सुवूपाय, सध्यो- 


पायः-जो मध्य अर्थात्‌ न तीम न मन्द्‌ किन्तु सामान्य उपायथाछे होते हैं वे मध्योपाब, 


क ~ ९ 
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७२९ . _ परातञ्जलयोगदशनम्‌ 


` ` तत्र . सृदूपायख्िविघः-मृदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेग इति | 
त्तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय इति ॥ २० ॥ 
तत्राघिमात्रोपायानां-- 


अधिमात्रोपायः-और चो अधिमात्र अर्थात्‌ तीब्र उपायवाले होते है वे अधिमात्रोपाय 
कहे जाते हें । अर्थात्‌ थिन योगियो के पूर्वोक्त अद्धा आदि सांधन मन्द होते हैं वे 
स्रवूपाय, - सामान्य होते हैं वे मभ्योपाय, और तीब्र होते हैं वे अधिमात्रोपाय कहे 
बाते हूँ। इन तीनों में से प्रत्येक के तीन-तीन मेद बताते हैं-तन्नेति | तन्न-उक्त 


तीन प्रकार के बोगयों में, सृदूपायः-- घो मृडु उपायबाछे योगी हैं वे, त्रिविधः- . . 


सीन प्रकार के हैं, सृदुसंवेगः-चो सुदूपाय सृदुसंवेग अर्थात्‌ अन्दु- 
बराग्यबाळे हैं वे म॒दूपाय एढुसंवेग, अध्यसंवेगः-जो सृदृपाय मभ्य-सवेग 

चाळे अर्थात्‌ न मन्द, न तोत्र वैराग्यवाळे हैं वे मृदूपाय मध्य-संवेग, 
तीन्रसंवेरः-ओर षो मृदूपाय त॑ब्रसंवेगवाछे हैं वे मृदूपाय-तीक्रसंवेग कहे जाते हैं। 
तथा-वैसे हो, .मध्योपायः-मध्योपाय नामक योगी भी मध्योपाय-मंद- 
संवेग, मध्योपाय-मध्यसंवेग, तथा मध्योपाय तीब्र संवेग, के मेद से तीन प्रकार का 
समझना चाहिये! तथा-बैसे ही, अधिमात्रोपाय इति- अधिमाश्रोपाय नामक 
योगी भी अधिमात्रोपाय-मन्दसंवेग, अधिमाश्रोपाय-मध्यसंवेग सथा अंधिमात्रोपाय-तीत्र 

० संवेग के मेद से तीन प्रकार का समझना चाहिये । 


उक्त भद्धा आदि साधना सूदुता, . मध्यता तथा अघिमाश्रता (शप्नता ) आदि 

. योगिक्कतः पूव के संस्कार तथा अदृष्ट के बल से प्रोप्त होती है। एवं वैराग्य में मन्दता 

अध्यता तथा तीब्रता भी प॒वकृत वासना तथा भहष्ट के . बल से हो समझना चाहिये । 

अर्थात्‌ संस्कार तथा अष्ट के मन्द होने पर करडा आदि मन्द, मंध्य होने पर मध्य 
सथा तीव्र होने पर तीव्र समझना चाहिये । 


उक्त नव प्रकार के-योगियों के नव नाम पृथक पुथक इस प्रकार हे- 


१ मृदूपाय-सृदुसंवेग, २ मृदूपाय-मध्यसंवेग, ३ सुदूपायतीब्रसंवेग, ४ मध्योपाय- . 


अदुसंवेग, ५ मंभ्योपाय-मध्यसंवेग, ६ मध्योपाय-तीजसंवेग, ७ अधिमान्रोपाय-म॒दुसंवेग, 

८ अधिमात्रोपाय-म्रध्यसंवेग, ९ अधिमात्रोपाय-तीव्रसंवेग । 
पूर्वोक्त नब प्रकार के योगियो' में जो नवम अधिमात्रोपाय तीव्रसंवेगवाले योगी हैं 
. उनको आठ योगियों की अपेक्षा शीघ्र समाघिछाम तथा समाघिफळ प्राप्त होते और 
अन्य आठों योग्यों को उक्त भद्धा आदि उपाय के अनुसार समाधिलाम तथा संमाघि- 
फळ प्रास होने में कुछ बिलम्ब होता है । इसी बात को भाष्यकार प्रकृत सुत्र के साथ 
अघ्याृत “तन्राधिमात्रोपायानाम्‌? इस पद का सम्बन्ध करते हुए दिखाते हैं-तत्रेति । 
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समाधिपादः प्रथमः न . छदे 


तीत्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥ २१ ॥ ` 
तत्र पूर्भोक्त नव प्रकार के योगियों में, अधिमात्रोपायानाम्‌-तीत्रसंवेगानाम्‌-ज्ो 


अधिमात्रोपाय-तीब्रसंवेगबाळे योगी हैं उनको, आसन्नः-शौघ, समाधिछाभः-समाघि 
खाम, च-और, समाधिफळम्‌-समाधिफळ प्राप्त होते हैं और अन्य को विलम्तर से । 


भाव यह है कि, असंप्रश्ञात-समःचि के पूर्वोक्त भद्धा, वीय, स्मृति, प्रज्ञा तथा, यम, 


` नियम, आसन, प्राणायाम, ` प्रत्याहार, घारणा, घ्यान एवं संप्रशात समाधि, ये सब 
` उपाय और कैवल्य फळ कहे गये हैं । ये दोनों समाधि और केवल्यरूप सिद्धियां अपने 


साधन की.अपेक्षा करती हैं | जबतक उक्त साधनों में मृदुता तथा मध्यता रहती है 


_ तबतक इन दोनों सिद्धियों में बिळग्ब रहता है,रौर जब इनमें अधिमात्रता तथा शीघ्रता 


प्राप्त होती है, तत्र उक्त सिद्धियाँ अत्यन्त निकट आ जाती हैं । असंप्रज्ञात समाधि का 
परवेराग्य हेतु है, यह बात पब कही गई है । इस ( परबेराग्य ) का यहां संवेग शब्द 
से निर्देश किया गया है । वह संवेग ( परवैराग्य ) भो मृदु, मध्य तथा तीव्र के मेद 
से तीन प्रकार का कहा गया है। अघिमात्र-उपायकाळ में भी जब तक संबेग'में 


मृदुता तया मध्यतां रहती है तब तक उक्त दोनों सिद्धियाँ अप्रा ही रहती हैं और . 
जब संवेग में तीव्रता प्राप्त होती है तब तत्काल ही उक्त दोनो सिदियोँ प्राप्त हो जाती _ 


हें। अतः “तीब्रसंवेगानामासन्नः? इस सूत्र से अधिमाश्रोपाय -ोतसंबेगबाछे योगियों 
को शीघ्र समाधि लाम और समाधिफल प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया है | अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त साधनों में शोत्रता और परवेराग्य में तीब्रता जन प्राप्त होती है तब बोगी को 
उक्त दोनों सिद्धियां अति शीघ्र प्राप्त होती हैं । 

विशानभिक्तु ने योगंबात्तिक में “संवेगश्रोपायानुष्ठाने शैध्रपषम” इस पंक्ति से 
संगेग शब्द का अथ शीघ्रता किया है, सो समीचीन नहीं, क्योकि, अघिमात्र शब्द से 
शीत्रता का लाभ होने से तद्थक संवेग शब्द का प्रयोग पुनरुक्ति दोष युक्त हो जाता 


है। और 'योगिनों नवधात्वाजुपपत्तः” इस पंक्ति से यह कहा है कि, संवेग शब्द ` ` 


का परबेराग्य अर्थ माना जाय तो पूर्वोक्त योग्यो कै नव मेद अनुपपन्न हो ज'यंगे 
इत्यादि । यह कथन भो उनका अंसगत ही है, क्योंकि, पूर्वोक्त अज्ञ सहित नब प्रकार 
को देखते हुए कोई भी चक्षुष्मान्‌ ऐमा. नहीं कह सकत! है। एवं “सुंबेगरदइस्य 


बैराग्यवाचकत्वाभावाच्च?' इस पंक्तिसे संवेग शब्द वैराग्य वाचक न होने से वाच- . 


स्पति मिश्र का “संवेगो वैराम्यम” यह कथन ठीक नहीं  । यह भो वाचस्पति मिभ 


पर विज्ञान भिक्षु का बाब-प्रहार दशनशाल्न के. संकेत की अनभिज्ञता का परिचायक _ 


ही है, क्योकि, जेसे अधिमात्र आदि शब्द परत शात की सांकेतिक संशा हैवेसेही | 
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सृदुसध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥ २२ ॥ 

मृढुतीव्रो मध्यतीब्नोऽधिमात्रतीब्र इति । ततोऽपि विशेषः । तद्वि- 
शेषादप्यासञ्चतरस्तीब्राधिमात्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्य समाधिलाभः 
समाधिफलं चेति ॥ २२॥ ` i Kons: 


संवेग शब्द भी वैराग्य क्री सांहेतिक संशा हे और यह . वैराग्य में तीब्रता का द्योतक 


है | इति ॥ २१ ॥ ॒ 

` पूर्ग सूत्र में भद्धादि पांच उपायों के तथा वेराग्य के मृदुत्वाएि भेद से नव प्रकार 
के योगी कहे गये हैं, उनमें नवम जो तीव्रसंयेगयुक्त अर्थात्‌ तीन्र वैराग्ययुक्त- 
अधिमान्रोपाय नामकं योगी ` हैं वे तीघ्रसंयुक्त होने से औरों :की अपेक्षा 


शीघ्र समाधिलाम तथा समाधिफळ प्राप्त करते हैं |. जिस तीब्रसंवेग से उनको शीघ्र | 


समाधिलाम तथा समाधिफख प्रास. होते ऐं, उसमें ( तीव्रसंवेग में ) :मृदुत्वादि तीन 
मेद मान कर अन्य पूर्ण की अपेशा इन योगियों में विशेष कथन करते हैं--सूदु-सध्या- 
थिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विशेषः । मदुमध्याधि मात्रत्वात्‌-सूदु, मध्य तथा. अघिः 
मात्र (तांत्र) के भेद से तीन प्रकार के तीम्नसंवेग होने से, ततो5पि-पूर्वोक्त तीमेत्वादि 
विशेष से भी, विशेषः-तीन्रसंवेग्युक्त अधिमात्रोपाय संशक. योगियो के समाधिलाम 
तथा समाघिफळ में विशेष है ।. 

इसी विशेष को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं- सृदुतीत्रेति । भूदुतीब्रसंवेग 
(पवुतीब्रनैराग्य), मध्यतीजसंगेश तथा अघिमान्त्र तोत्रसंगेग के भेद से तीज वैराग्य 
तीन प्रकार के हैं। ततोऽपि विशेषः । पूर्वोक्त तीन्रस्वादि विशेष की अपेक्षा से भी 
तत्रव राग्ययुक्त अधिमात्रोपाय नामक योगियो के समाधिाभ तथा समाधिफल में विशेष 
है । तहिशेषादिति । तद्विशोषादपि-मध्यसंतरगयुक्त अधिमाध्रोपाय. योगियों के बिशेष 
से भी, म॒दुतीब्रसंवेगस्य-म्रदुतीत्रसंवेगयुक्त . अधिमात्रोपाय योगियों को, आसन्नः- 
शीघ्र समाधिछाम तथा समाधिफळ प्राप्त होते हैं । तत इति-ततः-मृहुतीजसवेगयुक्त , 


अधिमाभोपाय योगियों के विशष की अपेक्षा से, सध्यतीत्रसंचेग्स्य- मध्यतीत्रनैराग्युक्त . 


अघिमात्रोपाय योगियों को, आसन्नतर:- शीघ्र तर(अतिशीघ्र) समाधिलाम तण समाधि 
फळ प्राप्त होते हैं | तस्मादिति । तस्मात्‌--मध्यतीब्रनैराग्ययु्त , अधिमात्रोप'य योगियों 
के विशेष की अपेक्षा से, अधिमान्नतीव्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्याप--मधिमान्रवी 
-मबराग्य युक्त अधिमाश्रोपाय योगियों को भी, आसन्नतमः--शीत्रतम (अस्यन्तशीध), 
समाधिलाभः समाधि फळय्य ति-समाधिळांम तथा समाधिफळ प्राप्त होते हैं । भतः 
बरत चरम (अन्तिम) समाघिछाभ न हो तबतक उसका साधन अधिंमात्रोपाय। 
अधिमात्र तीनरवेराग्य प्राप्ति के छिये मुमुक्ष को सतत प्रयत्न करते रइंन[ चाहिये । यह. 
सिद्ध हुआ । इति ॥ २२.॥ 


श्व 
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समाधिपादः, प्रथमः SR + 


किमेतस्मादेवासन्नतरः समाधिर्भवति १, अथास्य लाभे भवत्यन्यो- 
ऽपि कश्चिदुपायो न-वेति--- हिल 277 722 
ईश्‍वरप्रणिधानाडा ॥ २३॥ __ 
प्रणिधानाद्भक्तिविशेषादार्वाजत ईइवरस्तमनुगृह्हात्यमिध्यानमा- 
त्रेण । छ 2 
तदभिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतरः समाधिलाभः समाधि- 
फलं च भवतीति ॥ २३॥ | Abe 


अंन्य सूत्र का अबतरण करने. के लिये विशं (बिचार) करते हं- किमिति । 
किमेतस्मादेच- कया इन्हीं परोक्त उपायों से, ही आसन्नंतुरः-मत्यष्त ध्रीप्र,समाधिभ- 
वति--समाघि का ळाभ होता है ! अथ--अयषा, अस्यं छाभे--इस समाधि के छाम 
में,अन्योऽपि दूसरा मी, कश्चित्‌--कोई सुखभ, उपाय:--उपायान्वर, सवति- हे! 
इस भाष्ष के अन्त में इति शब्द उक्त बिशासा के आकार का निदेशक दै। “न 
वा” शब्द: संश्चय-निबतंक है, ऐसा भीवाचस्पति मिभ ने कहा है। .विशनमिक्ष 
ने “नचा” शब्द को विकल्पार्थक माना है सो समीचीन बही, क्‍योंकि अथ 
शब्द जब विकल्पार्थक है तो 'न वा! शब्द को विकश्पार्थक मानना युक्ति विरुद्ध है । 
उक्त प्रश्‍न का उत्तर सूत्र दारा करते हैं - ईश्वरप्रणिधानाद्वा। इस सुन्न में पूर्व सून 
से “बिशेष: इस पद को अनुब्त्त आती है, तथाच वा-अषवा, ईश्वरप्रणिधानाल-- 
ईश्वरी भक्ति से मी, विशेषः-अत्यन्त शीघ्र समाधलाभ तथा समाधिफ प्रास होते हैं।. 
` सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार. करते हें-प्रणिधानादिति। प्रणिधानात्‌ 
क्तिविशेषात्‌--प्रणिधानरूप ˆ मक्तिविशेष . से, आवजितः-प्रसनतापूर्वक 
अभिमुख हुए, इश्वरः मात्मा, अभिध्यानमात्नेण-अन्य व्यापार किये बिना 
'केबळ-मेरे. भक्त का अभीष्ट सिद्ध हो इस प्रकार ® a स से, पा 
भक्त योगी पर, अनुग्रृह्माति-अनुग्रह् ( दया ) करते ई- नमा 
प्रकार के अमिध्यान अर्थात्‌ संकल्परूप ईश्वर के अनुप्रह से भी, योगिनः-योग्यो को, 
आसन्नतरः-अत्यन्त धोध, समाधिळाभः समाधिफलव्व-स्माषि का लाम तथा 
समाधि का फल केवल्य प्राप्त शेता है.। पश | 
भाव यह है कि, कामिक, वाचिक तथा मानसिक बितने भो कम होते हं सब श्वर 
के अधीन होते हैं| परमात्मा की इच्छा बिना एक तृण भी हिल नहं सकता है, ऐसा 
समझना । निषिड कर्मों को त्याग कर शुभ कर्मों का ही अनुशन करना । किये हुए 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कमो फे फळ को-- 
यत्करोषि यदइनासि यज्जुद्दो दृदासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम्‌॥ ९-२७॥ 
इस भगवद्गीता फे आशानसार भगवान्‌ को अपण करना और उनके ध्यान में ही 
भरन होकर एकतानता से उन्हीं का चिन्तन तथा नामोच्चारण सदा करते रहना ईश्वर- 
प्रणिषान कहा घाता है। और इसीको भक्ति कहते हैं। इससे भी अत्यन्त शोध 


समाधिछाभ तथा समाघिफळ प्राप्त होता है । और इसी ईश्वर प्रणिधान को भगवद्गीता - 


अनन्याश्चिन्तयन्तो. मां ये जनाः पयुपासते । . 
तेषां नित्पाभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ ९-२२ ॥ 
इस श्छोक में भगवान्‌ ने योगक्षेम का निर्वाहक कहा है। अतः ईश्वरशरण ग्रहण 
कर पूर्वोक्त ईर-प्रणिषानरूप भक्ति करना मनुष्यमात्र का परम कर्तब्य है । इति ॥२३॥ 


ईश्वर के प्रणघान से शीघ्र समाधिळाभ होता है यह कहा, सो प्रधान तथा पुरुष 


, . से अतिरिक्त इश्वर के सद्भाष में प्रमाण न होने से समीचीन नहीं; क्योंखि यह निखिल 


वश्व घड चेतनरूप दोनो ही से व्याप्त है | ईश्वर डो घड मानने से कार्य - कारणात्मक 
सरण जगत्‌ घड - प्रकृति स्वरूप होने से अक्तो पर अनुग्रह करना असम्भव है, और 
चेतन मानने से बिति शक्ति असङ्ग तथा उदासीन होने से भक्तों पर अनुअह करना 
इतर असङ्गत है । इस आशय से निरीश्वर सांख्यवादी आशङ्का करते हें-अथेति। 


अथ-इईश्वर के प्रणिघान से शीघ्र समाधिलाभ होता है, इस कयन के बाद ऐसी | 


शा होती है कि, प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः-प्रकृति तथा बीबास्मा से भि न्न, कः-फौन, 
अयमू-यह आपका अभिमत, इश्वरो नामेति-ईश्वर है ! 

„इस आशङ्का का निरास करने के लिये सूजकार इश्वर का लक्षण करते हैं- क्लेशः 
कम लिपाक्राशयेरपराशषटः पुरुषविरोष ईश्वरः । अविद्या, अस्मिता, राग, देष तथा 
अभिनिवेश, ये पांच क्लेश कहे जाते हे | राग - दंषादि क्लेश से उत्पन्न शुभ'शुम - 
कमचन्ए होने से पुण्य - पाप कर्म महे जाते हें। पण्य पाप के फळ (जाति, आय, 
ˆ भोगरूप ) युखदुःख विपाक, कहे जाते हैं। सुखदुःखात्मरु भोग से बन्य नाना प्रकार 
की बासना आशय! कही जाती.है तथाच -क्छेशकमंविपाक्राशयेः-रक्त केश, 

कम, मिपाक तथा आशय, . इन चारों पदार्थों से, अपरामृष्टः-असम्बद्क धो, पुरुषः 


» 
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अविद्यादयः क्ेशा: । कुशलाकुशलानि कर्माणि। तत्फलं विपाकः । 


तदनुगुणा वासना आशयाः । [ 
ते च मनसि वतंमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते । स ` हि तत्फलस्य 


भोक्तेति यथा जयः पराजयो वा योडूषु वतंमात्ः स्वामिनि व्यपदि- . 

विशेष:--भीवरूप अन्य पुरषो से विशेष ( उत्कृष्ठ ) चेतन वह, इश्वरः-ईश्वः है, यह. 
` सिद्ध हुभा । ; | 
इसो अर्थ को भाष्यकार विशद करते हे--अविद्यादय: क्लेशाः-पूर्षोक्त अविद्या 


आदि क्लेश कहे बाते हैं, कुशछाकुशछानि कमाणि-धमाशुभ कमजम्य होने से कुश- 
लाकुशलरूप पुण्यपाप कम कहे जाते हैं । तत्फलं विपाकः-पुण्यपाप के फल ( घाति, 
आयु तथा भोग ) सुखदुःख बिपाक कहे जाते हें । तदनुगुणा वासना आशया:- 
सुखदुःख के भोग से-घन्य जो वासना वह आशय कही जाती है । केवळ “पुरुष 
ह्वरः? इतना ही लक्षण किया घाय तो जीव चेतन भी सामान्य पुरुष होने से उसमे 
अतिव्याति होगी, अतः विशेष पद का उपादान किया गया है और पुरुषविशेष कहते 
हैं तब घाव-चेतन पुरुष होने पर मी पुरुषविशेष नहीं, अतः अतिव्याति नहीं और घो 
“पुरुषचिशेष ईश्वरः” इतना ही बक्षण करें तो यत्किश्वितू विशेष घमंयुतत जीव रूप 
पुरुष-ब्यक्ति को ग्रहण कर उसमें अतिव्या्ति की संभावना हो सकती-है। अतः “क्लेश 
कमंविपाकाशयेरपरासष्ट”? इतना विशेषण और मी दिया गण है, और जब क्लंशादि 
से अपरामृष्ठ कहते हैं तो कोई भी बीव चेतन क्लेशादि से अपरासृष्ट नहीं, किन्त सभी 
चीव क्लेशादि से परामृष्ट (युक्त) दी हैं । अतः उसमें अतिब्यासि नहीं | . ` 
शंका होती है कि, सांख्य-योग, मत में उक्त क्लेशादि चित्त के घमं होने से जीव- 


चेतन में, -अतिव्याप्ति की शंका हो.ऩहीं है तो फिर “क्ळेदकमंविपाकाशयेरपरा-. 
सृष्ट: इतने बडे पद का लक्षण में निवेश करने की क्या आवश्यकता है ! यदि कहें . 


कि, क्लेशादि के ग्रहण न करने पर चित्त में ही अतिव्यात्ति होगी। अतः उसके निरास 
के लिये बळेशादि का.उपादान किया गया है! सो भी ठोकू नहीं, क्योंकि, पुरुष पद 
के उपादान से ही चित्त में अतिम्यास का बारण हो घाता है, तो फिर क्लेशांदि का 
उपादान व्यर्थ प्रतीत होता है, इस आशङ्का का समाघान भाष्यकार करते हँ--ते 
वेति । ते 'च-वे पूर्वोक्त स्छेशाषि, मनसि वतमानाः-पद्यपे चित्त में विद्यम'न हैं, 
तथापि, पुरुषे-जीवात्मा रूप पुरुष में, नीक व्यवहार किये बाते हैं। 

“क्योंकि, सः--बह् पुरुष, तत्फलर्य-- i 
bo उ भोक्ता-मोक्ता. है । यथा-नैठे -बोढ़ में. जयः पराजयो 
वा-षय अथवा पराषय- योद्धु वत्तमानः-पैनिको मे विद्यमान है तथापि स्वा- 
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से बुद्धि को अपना स्वरूप मानने से | 


ड. ` पातज्ञळ्योगद्शेनम्‌ 
इयंते । यो ह्यनेन भोगेनापराभृष्ठः स पुरुषविशेष ईश्वरः । 

केवल्यं भरा्ास्तहि सम्ति च बहवः. केवलिः । ते हिं त्रीणि 
बन्धनानि च्छित्वा केवल्यं प्राप्ताः । ईश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न 


सिनि-उसके स्वामी राधा में- व्यपदिइ्यते--व्यपदेश ( आरोपित व्यदार ) फिया 
बाता है । योहि-भऔर जो, अनेन भोगेन-बुद्धिगव इस प्रकार फे काल्पनिक सुखदुःख 


` भोग से, अपरासृष्टः-असम्बद है, सः-वह पुरुषविशेषः- पुरुषषिशेष; ईः्वंरः- ईश्वर 
कहा बाता है। न ह i 
भाव यह है कि, यद्यपि पुरुष और ईष्वर दोनों स्वाभाविक कळेशादि के संपक से 
रहित हैं, तथापिं अविवेक से पुरुष -चित्त को अपने से अभिन्न मानःकर औपाधिक 
क्लेशादिक युक्त हो गया है | जेसे ढोक में सेना. तथा राजा का परस्पर स्वस्वामिभाव 
सम्बन्ध होने से सेना की चीत होने पर राजा की जीत हुईं और सेना की हार होने 
पर रांबा की हार हुई, ऐसा काल्पनिक व्यवहार होता है, क्योंकि राधा सेनाकतृंक चयः 
पंराजयघन्य सुखःवुख फल का भोक्ता है, वेसे दी चित्त तथा पुरुष का परस्पर स्वस्वा- 
मिभाव सम्बन्ध होने से चित्तगत क्‍्ळेशादि पुरुष में हैं. ऐसा आरोप ( काल्पनिक 
व्यवहार ) होता है, क्योंकि पुरुष चित्तगत सुखदुःख फळ का. भोक्ता है। और इश्वर 
में वास्तविक तो क्या, काल्पनिक भी क्लेशादि का सम्बन्धःन होने से क्ळेशादि से. 
अपरामष्ट पुरुषविशेष इश्वर है। अतः चित्त में वास्तविक तथा पुरुष में काल्पनिक 
क्लेशादि होने से अतिव्यात्ति नहीं; यह बात सिद्ध हुई । । 
आशक्ला-छक्षण में “क्छेशकरमंविपाकाशयैरपरामृष्ट? इतना अंश विशेषण है 

और “पुरुषबिशेषः? इतना अंश विशोष्य है | उनमें “ क्ळेशक्मंविपाकाशयेरपरामृष्टः? 
इतना अंश रहने से चित्त में तया पुरुष में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है, फिर 
““पुरुषबिरोषः? इतना विशेष्य अंश देने की क्या आवश्यकता है १ 

` ` समाघान-क्छेशादि विशेषणांश मात्र के कथन से लित्त में तथा पुरुष में 
अतिव्यात्ति का वारंण होने पर भी मुक्त तथा प्रछंतिळीन पुरुष में अतिब्याप्त 
होगी, क्योंकि, वे भी क्ळेशादि से रहित हैं और जब “पुरुषविशेषः” इतना विशेष्यांश 
का भी निवेश करते हैं तो वे (मुक्त तथा प्रकृतिलीन) पुरुषविशेष नहीं, किन्तु पुरुषमात्र 
हे | अतः अतिव्यातति नहीं। इसी बात को भाष्यकार स्पष्ट करते हे-केवल्यमिति | 
तहि-विशेष्प शश फा उपादान नहीं. करेंगे तो, केवल्यं . प्राप्ताः-मोक्ष को प्राप्त हुए, 
बहव: फेबलिनश्व- बहुत मुक्त पुरुष भी, सन्ति-हैं । भतः उनमें भतिव्याप्ति होगी, 
यह भाव है। ies तेते, तरीणि बन्धनानि-प्राक्गतिक, वेढारिक तथा दक्षि- 
णादि दीनो बन्धनों को छेदन $रके, कैवल्यं प्राप्ताः-मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। प्रकृतिः 
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भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नेवमीरवरस्य । यथा 
चा प्रक्कृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नेवमीशवरस्य । 
सर तु सदैव मुक्तः सदैवेश्वर इति । . a 
योऽसौ प्रकृष्ठसत्त्वोपादानादीशवरस्य शाश्वतिक उत्कषंः स कि 
सनिमित्त आहोस्विश्निनिमित्त इति । तस्य शाख निमित्तम्‌ । 


उपासकों को प्राकृतिक बन्घ है, इन्द्रिय उ पासकों को वेकारिक बन्ध है और दक्षिणा- 


यन मार्ग बाळे देवादिकों को दक्षिणादिबन्थ है। जो मुक्त पुरुष है, वे इन तीनों चन्धनों 
को छेइन करके केवल्यभाव को प्रात हुप हैं, और क्लेशादि से रहित ई | अतः विशेष्य 
अंश के अनुपादान से उनमें अतिव्याति होगी, यह भाव है। च-और, ईश्वरस्य . 
ऐैष्वर को, तत्सम्बन्धः-क्ळेशादि रूप उन तीनो बन्धनो' का सम्बन्ध, न भूतो न 


` आावो-न भूतकाल में था और न भविष्य ही काळ में होगा,-.यथा-जञेसे-मक्तस्य-मुक्त 


पुरुष को, पर्वा-प्रथम संसारबर्धकाकं में, बन्धकोटिः प्रज्ञायते-बन्वफोटि प्रतीत होती 
है, एवं ईइवरस्य. न-इस प्रकार हवर :को नही, वा-अथ्वा, यथा-- जैसे प्रकृति- 


- छोनस्य-प्रकृतिळीन उपासक को, उत्तरा. बन्धकोटिः सम्भाव्यते*-अधिकार. 
` समाप्ति के पश्चात्‌ भविष्य में पुनरा बृत्ति रूप उत्तर बन्धकोडि संभव है, एवं न ई४व- 


रस्य-इस प्रकार इंइवर को नही, तु-डिन्तु. सः-वह ईश्वर, सदेव-भूत भविष्यत 
वर्तमान तीनों काल में, मृक्तः-मुक्त है, सदैवेइबर इति--अतः शान, क्रिया, शक्ति, 
सम्पदारूप ऐश्वयंयुक्त होने से तीनों काळ में इष्वर ही है, कभी भी अनीइवर नहीं । 
यह गत सिद्ध हुईं । भाव यह है कि, लो तीनो काल में मुक्त है बही पुरुष विशेष ईश्वर 
है । मुक्तात्मा तथा प्रक तिळीन नहीं, कषोकि, सुक्तात्मा को भूतकाल में बन्ध था भौर 


प्रकृतिल्लीन को भविष्यत्‌ में होगा | गयी | 

यहां पर भाष्यकार ने प्रकृतिल्यों को उत्तरा बन्घकोटि कही है और विशानभिक्षु 

ने अधिकार समाप्ति के बाद उनको मोक्ष कहा है, सो भाष्यविरुद्ध होने-से उपेक्षणीय 
'है। यह बात पूवं कह आये हैं.। . ` . Cite 
भाष्यकार शङ्का उठाते हैं-योऽसौ प्रकृष्टेति । योऽसौ- चो यह, प्रकृष्टसत्त्वोपां- 
दानात्‌-भतिप्रतिपादित माया नामक विशुद्ध सत्तात्मक चित्तरूप (उपाधि को घारण 
करने से, ईश्वरस्य-ईश्वर का, शाश्वतिकः-नित्य, उत्कषः-घवेशत्वादि- 'ऐश्वयरूप 
उरक है, स:-घह उत्कष, किम कया, सञ्तिमित्तः-सप्रमाण है ? आहोस्वित्‌- 
अथवा. निर्निमित्त इति-निष्प्रमाण है? भाष यह है छि, ईश्वर में जो सवशत्वांदि. 
ऐश्वर्य हैं उनमें कोई प्रमाण है या नहीं ! उत्तर देते हैं-तस्य शास्त्र निमित्तमिति । 
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८० पातखळयोगदशेनम्‌ 
दाख्नं पुनः कि निमित्तम्‌ । प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ | 
एतयोः शात्रोत्कषंयोरीशवरसत्त्वे वतंमानयोरनादिः संबन्धः | 
एतस्मादेत:्भवति सदैवेश्वरः सदैव मुक्त इति | तच्च तस्येश्वर्य साम्या- 


तस्थ-ईश्वर के उक्त नित्य उत्कर्ष मे, शाख निमित्तंमू-भति. स्मृति, इतिहास तया 
पुरण आदि शाज्त्र प्रमाण हैं । 


पुनः शङ्का करते हैं. शाम्त्रं पुनः किं निमित्तमिति । पुनः-फिर, शास्रमू- 
उक्त अति, स्मृति आदि शाज्ञ की प्रमाणता में किं निमित्तम्‌-क्या प्रमाण है? भाव 
यह है कि, शा की स्वतः प्रमाणता मे क्या प्रमाण है ! उत्तर देते हैं-प्रकृष्टेति । प्रकृ- 
ष्टसत्वनिमित्तम्‌-विशुद्ध-स र्व-स्वरूप चित्तरूप ईश्वर की उपाधि ही शास्र की स्वतः 
प्रमाणवा में प्रमाण अर्थात्‌ हेतु दै । 

शङ्का होती है कि--“परस्परसापेक्षत्वमन्योन्याश्रयत्वम?7 अर्थात बो 
आपस में एक दसरे फे अधीन हो वे दोनों अन्योडन्याभरय कहे जाते हैं और षहां 
अन्यो5न्याभय होता है वहां एक का भी कार्य ने हो सकने के कारण दोष कहा घाता 
है । प्रकृत में, हंथर के उत्कर्ष में वेद आदि शास्त्र प्रमाण हैं, अतः उस (शास्र) की 
लड है और जेर आदि शालन इश्वर के सर्बशत्वादि ऐश्वयरूप "तष से रचित होने से 
उसके प्रामाण्य में उस ( उत्कष ) की अपेक्षा है। अतः यहां परसू 
- अन्योऽन्याश्नय दोष लागू पड़ता है। a 


दोष का परिहार भाष्यषार करते हैं -- एतयोगिति । ईश्वरसच्त्वे 
र ह त्वे-दैधर के विश्ुद 
सत्वगुणमय चित्त मे, व त्तमानयो:-विद्यमान, एतयोः शास्रोत्करषयोः-इन ज ठ 


2 १5९. ९% 338 
उक्त उत्कष के कायकारणमाब में, अनादिः स॒स्वन्धः- अनादि काल का सम्बन्ध . 


हे। भाव यह है कि, बीज-बृक्ष के समान ज i 

परस्पगपेक्षा होती है वहां अन्योडन्याभय दोष त खा ः रे 
वही शब्द अप्रमाण माना बाता है बो अम, प्रमाद आदि दोषयुक्त पुरुष उच्चरित 
हो । ईश्वर भ्रम प्रमाद आदि सकक्ष पुरुषदोष से रहित होने से तदुच्चरित वेदादि 
शस्र की प्रमाणता में सन्देइ नहों हो सकता है | उपसंहार करते है-एतस्मादिति । 


एतस्मात्‌ -- पूर्वोक्त उत्कर्षं से इ), एतद्भवति-- यह सिद्ध है कि, सद्वेश्वर:--पह | 


हृइवर सडा हह ऐडबयशा डी ह और, सदेव मक्त इति-- सदा ही मुक्त है । इस 
प्रकार युक्त पुरुषों से विळक्षण इश्वर को सिद्ध कर अणिमादि ऐइवयश्षाढी योगियों 
की अपेक्षा मी. विलक्षण शवर हैं, यह सिद्ध करते हें- तच्चेति । तच्च और वह, 
तस्य-ईसवर षा; ऐइवर्यम्‌-ऐेऽवयं, साम्यातिदायवि निझु्तम्‌--सामान्य (दल्यता) 
भौर | अतिशय से रहित हैं.। भाव ग्रह है कि, अणिमादि रेषवर्ययुक्त योगियो के 
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तिशयविनिमुंक्तम्‌। न तावदैश्वयन्तिरेण तदतिशय्यते । यदेवातिश्चयि 
स्यात्तदेव तत्स्यात्‌। . न म गड 
तस्माचत्र काष्ठाप्राप्तिरेश्वयेस्य स ईश्वर: ॥ त्त.च तत्समानमैश्वयं- 


मस्ति । कस्मात्‌, द्योस्तुल्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितेड्य नवमिदमस्तु . | 


पुराणमिदमस्त्वित्येकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविधाता दुनत्वं प्रसक्तम्‌ । 
` ठयोश्च तुल्ययोयुंगपत्कामिताथंत्रासिर्नास्ति। अर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ | 
SSIS SONNE ES BINS wis Nene. IC 


ऐइबयं अन्य योगियों के समान अथवा न्यून हें । अतः साम्य तथा अविंशययु क हें. 
और ईश्वर के ऐदवयं अन्य दिसो के ऐडबर्य के समान तथा न्यून न होने से साम्य 
तथा अतिशय से विनिमुक्त अर्थात्‌ रहित हैं | इसी को स्ट करते हैं--न तावदिति | 
तत्‌ इश्वर के ऐश्वर्य, ऐशवर्यान्तरेण-अन्य के ऐश्वर्य से, न तावद्तिशय्यते-साति- 
शय अर्थात्‌ न्यून नदीं हैं । क्योंकि यदेवेति । यदेव-जो ऐश्वयं, अतिशयि स्यात्‌-सर्व 
ऐषवर्यो की अपेक्षा अतिशय अर्थात्‌ अधिक हैं, तदेव-वही ऐश्वर्य, तत्स्यातू-- 
निरतिशय ऐड्वर्य कहा जाता है। “इंडवर के ऐश्वर्य सर्वातिशय से बिनि्मुक्त हैं” 


* इैसफो कहत हैं- तस्मादिति। तस्मात्‌-अतः, यत्न-जहाँ, ऐश्‍वर्यस्य--ऐवर्य की, 


काष्टाप्राप्ति:-अवधि (इद) है .स:-वहं', ईइवरः-इश्वर हैं । ईश्वर का ऐश्डयं अन्यः 
किसी के ऐश्‍वर्य के समान नहीं है, इसको: कहते हैं न चेति ! तत्समानम-रषवर 
के ऐश्वर्य के समान, अन्य किसी का ऐश्वर्य, न च अस्ति-नहीं है। शङ्का करते 
हैं-- कस्मात्‌? | ईंदबर का ऐश्‍वर्य अन्य के ऐइवय के समान क्यों नहीं है? उत्तर 
देते हं--हयोरिति। अर्यात्‌ यदि ईश्वर का सत्यसंक्पादि ऐश्वय रूप उत्कर्ष अन्य 
के ऐइवयं क समान माना बायणा तो बिसके समान माना जायगा उसको भी ईखर 
मानना पड़ेगा | ऐसी स्थिति में, दयोस्तुल्ययो:-समान ऐरवयंवाळे दोनों ईश्वरो में 
स, एकरिमन्‌'कामितेऽथे-अभिङषित किसी एक वस्तु विषयक, युगपत्‌-एक हैं! 
काढ में, नवमिद्मस्तु--“यह नूतन हो” पुराणमिद्मस्तु-“गह पुराना हो” इक 
प्रकार का जब एक के विरुद्ध दृष्ठरे छा संकल्प होगा तब, एकस्य सिद्धो-एक का 


` संकल्प प्लिद्र होने पर, इतरस्य ग्राकाम्यच्यांघातात्‌-दूसरे के प्राकाम्य (अविश्तेच्छ) 


का व्य'घाठ होने से, ऊनत्वं प्रसक्तम्‌-न्मूनता की . प्रसक्ति होगी अर्थात्‌ बह ईश्वर 


॒ नहीं होगा , 


यदि कह “कि दोनों संकल्प होने से नूतन तथा पुराण दोनों ही अर्थ की सिदि 
शे जाय” तो.इस पर कहते हँ-द्वयोश्वति । योश्च तुल्ययोः--दोनों के दुल्य 
संकल्प होने पर, युगपत्‌ एक ही. समय, कामितार्यभ्राप्ि:-दोनों बी अभिळदित अर्थ- 
पासि, नास्ति-नहीं होती है | क्योकि,” अर्थस्य विरुद्धतवात-नयां और पुरांना'आररि 
६ पाऽ 
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तस्मादस्य साम्यातिशयेविनिमुक्तमेश्वय स. एवेश्वर:। सच. पुरुषविशेष 
इति ॥ २४॥ 


अर्थे के परस्पर विरोधों होने से। उक्त विषय का उपसंहार करते है--तस्सादिति। 
तस्मांत-ईश्वर के ऐशश्वयं के समानं अषंवा उसमे अधिक रिसी अन्य फे ऐश्वय मानने 
पर-उक्त व्यवस्था. का. अभाव होने. से, यस्य-निसका, साम्यातिशयः-साम्य तया 
अतिशर्यो से, विनिमुंक्तम्‌-रहित; ऐश्वयंम्‌--पेश्वय है, स एव-वही, इश्वरः-ईश्वर 
है। स च-भर वह ईश्वर,. पुरुषविशेषः-बड, मुक्त, अणिमादि ऐश्वययुक्त, तथा - 
प्रकृतिहीन भादि सवं जीवरूप पुरुष की अपेक्षा पुरुषविशेष है| इति यई सिद्ध हुआ। 
, भाव यह है कि, सेश्वर तथाःनिरीश्वर के मेद से दो प्रकार के सांख्य शाळा हैं। _ 
प्रकृत सेश्वर सांख्य भगवान,पत>ब/क युनिक्त है और निरीश्वर सांख्य भगवान्‌ कपिल . 
मुनिकृत है। सेश्वर सांख्य अर्थात्‌ योगदशंन में प्रकृति; महत्तत्त, अहंकार, पञ्चत- 
न्मात्र, एकादश इन्द्रिय, पञ्चमहाभूत; पुरुष भौर इश्वर के मेद से छब्बीस पदाथ माने 
गए हैं । निरश्वर सांख्य में ईश्वर का स्वीकार नदी; अतः उनके मत, में प्चीस हो 
पदार्थ हैं । दोनों के मत में परुष अर्थात्‌ जीवात्मा भोक्ता है, कर्त्ता नहीं और प्रकृति 
करनी है, भोकेत्री नहीं | यद्यपि सुस्त:दुःख साक्षात्काररूप भोग महत्तत्वरूप बुद्धि में: . 
है, अपरिणामी परुष में नहीं; तथापि पुरुष अविवेक से बुद्धि को अपना स्वरूप मानता 
है । अतः नेसे जपाकुसुमगत रक्तिमा स्फटिक में भासती है, वैप्रे ही बुद्धिगत क्लेशादि 
तथा. युख-दुःख-भोग पुरुष में कल्पना से प्रतीत होते हैं, -वास्तविक नहीं । अतएव 
पुरुष मोक्ता माना जाता है,स्वरूप से नहीं। जसे जय और पराजय मटगत 
'परन्तु उसके स्वामी राघा में उसका व्यवहार होता है; करोंकि, :रांजा उसके 
'फळ.का भोक्ता है, वैसे ही क्लेशादि तथा सुखदुःखादि भोग बुद्धिगत हैं -परन्तु उसके 
स्वामी पुरुष में उसका व्यवहार होता है; क्योंकि, पुरुष उसके फल्न का भोक्ता है। 
, इस कथन में- क 
6 आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिणः | “काळ 
यह कठ-भति प्रमाण है.अर्थात्‌ ज्ञानी जन ८हते हैं कि, : शरीर, बुद्धि, मन: तथा 
इन्द्रिम आदि.के समूह सहित ही आत्मा भोक्ता है; शद्ध नहीं । ig 
बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति कही जाती है और बही पुरुष के भोग 
मोक्ष-रू सभी कार्य को संपादन करती रहती है । जो कुछ भी करती है पुरुष के न्ये. 
ही करवी है |. अतः 'परार्थं हे, . स्वार्थ नहीं । बुद्धि भी. अकेली कायं नदी. करती हैं, 
किन्तु शरीर भादि संघात-विशिष्ट : शोफर ही-करती है । जेसे; छोक में. राक्षपुरॅंष एक 
दूसरे के साथ मिलकर (संघातः होकर.) राजा फे लिये कार्य करते हैं, आपने छिये नही? 
अतः परायं हैं, स्वाथ नही, वेसे हो शरीरादि संघातःविशिष्ट बुद्धि पुरुष-रूप, राजा के 
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लिये भोग . तथा मोक्ष को संपादन करतो 'है, अपने. लिये. नदी; अतः प्राय है, ॒ 


सवर्थ नहीं। जब तक पुरुष. को अविवेक रहवा : है: तब तक प्रकृति पुरुष. 


` - के छिये भोग संपादन . करती रहती; है. -और जत्र विवेक से अविवेक का. नाश हो 


जाता. है द्र प्रकृति का पुरुष से अळग हो चाना ही उसका: पुरुष के लिये मोक्ष संपा- 
दन करना है । कृतार्थ ( मुक्त ), के प्रति विनष्ठ हुईं भी प्रकृति. अन्य . अविवेकी पुरुष 
के लिये भोग संपादन करती हो रहती है. इसीडिये प्रकृति नित्य मानी गई है। . 

':कपिल-सांख्य मताबढम्बी:छोग ईश्वर को. नहीं -मानते हैं: और . कहते हैं कि, 


“स सववज्ञ: सववित्‌” |स हि सर्ववित्‌ सर्वस्य कर्ता? इस्यादिःभृतियो में जो . 


° € 


अवश तथा सबहकर्ता ` प्रतिपादित है वह मुक्त पुरुष. की प्रशंसामात्र है अथवां योगां- 
ग्यासरूप उपासनासिद्ध योगियों की स्दुतिमात्र है.। अतः उक्त भृतियाँ भयवाद होने 
से ईश्वर के सद्भाव में प्रमाण नहीं | अतएव सांख्य मत में-पच्चीस, ही पदार्थ माने 
गए. है |. .योगसत- के समान छम्बीस पदार्थ नहीं | "१ | 
` विचारदृष्टि से देखने पर इश्वर के खण्डन में सांख्य का. तात्पय॑ नही. प्रतीत होता 
है. किन्तु जेसे मंमांसक छोग यदि इश्वर मानें तो बुद्ध को. ईश्वर का. अवतार भी 
मानना पड़े भर उनके द्वारा को हुई वेद तपा यज्ञादि की -निन्दा'को भो. प्रमाणभूत 
मानना पड़े |. अतः: ईश्वर को -अस्वीरडार करने से यह सब, मानना नहीं पड़ता है, 
वेसे ही यदि सांख्यमत में भी इश्वर माना.जाय तो तत्परदत्त भोग में राग होने से वैराग्य 
की सिद्धि नहीं होगी । वैराग्य सिद्ध न होने से तत्मथुक्त समाधि सिद्ध न होगी। समाधि 
सिद्ध न होने से: सत्वपुरुषान्यताख्यातिरूप - बिवेक ज्ञान न दोगा. और - विवेक श्वान न 
होने से योगी को केवल्थ-प्राप्ति रूप मोक्ष नहीं होगा । इसी -अभिप्राय(.मय ) से 


सांख्यमत में इंश्वर:का स्वीकार नहीं । बस्तुतस्तु न्याय, बैशेषिक,. सांख्य, योग, मीमांसा 


तथा वेदान्त; ये. षड़्दर्शन ईश्वर को मानने से दी .आस्तिक दशन कहे ला सकते हैं, 
अन्यथा जेन, बौद्ध दशन के समान सांल्य-दर्शन.को-मो वेदबाह्य हो. मानना पडेगा । 
आत्मा ॐ अस्तित्व को.प्र तिपादन ,सात्र से यदि.आस्तिक दर्शन्‌ कहेंगे तो. जेन,दशंन 
भी आत्मा के अस्तित्व; को प्रतिपादन:करने; से उसको भी. आस्तिक दशन:कहना पड़ेगा । 
इसी प्रकार मेवछ बेद को मानने से. यदि थास्तिक दशन कहेंगे तो - ईश्वर-उच्चरित 
बेद होने से ईश्वर हो में जब प्रामाण्य को शंका है तो वढुच्चरित बेद्‌ में प्रामाण्य सिद्ध 
करना कठिन हो जायगा । : is आर 


- . .जेव्ठे; लोक में चेतनरूप सारथि की प्रेरणा बिना बंडे रूप रथ की “गति असंभव ; 


है, वैसे. ही चेतन-रूप इश्वर की प्ररणा; बिना. नड रूप अकति: की. संसाररचना भी असं- . 
भब है | पुरुष (जीव) असंगर.तथा नि्णिय होने:से प्रकृति का प्रेरक नहीं होःखबता 
है.। अतः प्रकृति के; प्रेरक स॒ष्टि के प्रति ; निमित्त कारणता-को श्रग्नोलर शान. तथा 
प्रकृति की प्रेरणा रूप क्रिपायुक्त ईश्वर चेतन अवश्य स्वीकार करने योग्य ह). . 


है 
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८४ पातळ्जल्योगदशेनम्‌ 


“यद्यपि चेतन-रूप इश्वर में भी ज्ञान तथा म्रेरणादि क्रिया रूप परिणाम का होना 
असंभव है; क्योकि, उक्त शान क्रिया रजोगुण तथा तमोगुण रहित बिशुद्ध चित्त का 


चर्म हे । चित्त तथा निर मुक्त देईवर का स्वस्वामिमांव संबन्ध भी असंभव है, क्योकि, | 


संबन्ध अविद्या-प्रयुक्त होंता है। इश्वर में अविद्या है नहीं, अतः प्रकृति की प्रेरणा 
करने के लिये इब्वर का स्वीकार करना समीचीन नहीं | तथापि जेसे, पुरष ( जीव ) 
का चित्त के सांथ स्वस्वांमभाव: संबन्ध अविद्या से है, वेसे. ईश्वर का चित्त के साथ 
स्वस्वामिभाव संबंन्ध अविद्या से नहीं, किन्तु चित्त के स्वभाव को जानता इभा शान- 
धर्मोपदेशद्रारा- तापत्रय-पीडित प्राणी के उद्धार करने के लिये और प्रकृति-प्रेरणा द्वारां 
संसार की रचना करने के लिये ईश्वर : विशुद्ध सत्त्व रूप चित्त को घारण करता है। 
अतः: इश्वर में उक्त परिणामित्व दोष तथा. ज्ञान-क्रिया की अंसंमावना भी नहीं 
क्योकि, परिणामित्व का प्रयोजक अशान-पूवंक चित्त संबन्ध है । ईश्वर तथा चित्त का 
संबन्ध आहाय-रूप ज्ञान-पूवक है । अ6एवं ) शानपूवक चित्त को धारण करने से ही ) 
इश्वर में ज्ञान तथा प्रेरणा रूप क्रिया की असंभावना एवं भ्रान्वत्व दोष भी नहीं । 
क्योंकि, जो अविद्या के स्वभाव फो नजान कर अविद्या का सेवन करता हैं, वही भ्रान्त 
कहा जाता हैं। जैसे नट अपने में शान-पूवक रामकृष्णांदि-भाव का आरोप कर अनेक 
प्रकार की लीला करता है, फिर भी भ्रान्त नहीं कहा जाता है, वेसे दी इश्वर भी 
ज्ञानपूवक चित्त द्वारा अनेक प्रकार की ळीळा करने पर भी श्रान्त नहीं, किन्तु -तात्त्विक 
श्ञानषोढा ही है। 

यद्यंपि "जीवों का उद्धार करने की इच्छा हो, तो इश्वर चित्तरू्प उपाधि को घारण 
करे, और.चित्तःरूण् उपाधि को घारण करे,तो जोवों का उद्धार करने की इच्छा हो इस 
प्रकार अन्योषन्याभय की संभावना है, तथापि बीजांकूर के समान सुष्टिप्रवाह अनादि, 
होने से उक्त दोष नर्ही.। जेप्ते लोक से. कोई पुरुष ऐसो इच्छा करके शयन करे कि 
“तें प्रात:काळ शोध उठकर ३ सुक काय करूंगा” तो वह उटता है और उस काय को 


करता भी है. । वैसे ही इश्वर थी उत्पत्ति] प्रलय के अनादि होने से किसी स॒ष्टि की 


समाति-काळ में जब सहार करने की इच्छा होती, है तब अपने चित्त में ' जब प्रळय 
की अवधि समाप्त होगी तब में फिर व शुड (चत्त को घारण करूंगा?” ऐसी इच्छा 
करके स्वस्वरूप में स्थित हो जाठा है। और उसका शिश्ुद्ध चित्त प्रकृति में रून हो 
जाता है, एवं घव प्रलय की अबधि समाप्त होती है तब पूर्वोक्त संस्कार से फिर विशुद्ध 
चित्त को घारण करता दै। नरे पूव-पूव के बीज उत्तर-उत्तर के अङ्कर का और पूव 
पूव के अङ्कुर उत्तर-उत्तर के बीज का हेतु होने पर भी व्यक्ति-रूप से परस्पर. कायका 
रणभाव न होने से भग्योडन्याधय नहीं, वेसे ही पूव-पूर्व की ईश्वरेच्छा उत्तंर-रत्तर के 


ककी घारण करन! व्यक्तिरुप से परस्पर कायकारणभाव न होने से अन्योऽन्या- 
भय नहीं। | ०. | 
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. समाधिपादः प्रथमः - ८५ 

इसी प्रकार ईश्वर के सद्भाव में वेद. प्रमाण और वेद के प्रामाण्य में ईश्वर हेतु 
होने से अच्योऽन्याअय की आशङ्का करफे अनादित्वेन उसका परिहार माष्यरार ने 
किया है, उसका भाव यह है कि, शद्धचेवन मायासं शक बिशुद्ध.सस्व-स्वरूप चिचरूप 


उपाधि की घारण करने से इश्वर इहा घाता है और बही संसार तथा वेद का निर्माण. 


करता है। अतः सवश तथा यथार्थ वक्ता ईश्वर-निरमित बेंद होने से सत्य अर्थ का 
बोधक वद सर्वथा प्रमाण मांग जाता है: आयुर्वेद इश्वररचित है, उसमें रोग 
उसका निदान उसकी निवृत्ति के उपाय और औषधि आदि का निरूपण है। उन 
औषधियों के सेवन से रोग निवृत्ति- प्रत्यक्षहष्ट होने से उसके प्रामाण्य में किंसीको 
सन्देह नदीं । केवळ अळौकिक एव दिव्य पदाथ बोषक वेद-भाग में ही प्रामाण्य 
सन्देह हो सकता है और यह सन्देह भी तभो तक रह .सकता है, जब्रवक उसके 
वक्ता में भ्रम, प्रमाद आदि पुरुषदोष रहितत्व तथा सवशत्व आदि का निश्चय 
न हो) जच आयुर्वेद-भाग को देखने से यह निश्चय हो चुका. कि, इसका 
निर्माता यथाथंवक्ता एवं सवज्ञ है । . अतएव आयुवेद प्रमाण हैं, तो.उसके निर्मितं 
अन्य भाग में भी स्थाळीपुळाक न्याय से प्रामाण्प-निश्चय होने से तद्विषयक सन्देइ 
निद हो जाथ है | अतः ईश्वर फे सद्भाव में बेद प्रमाण हो सक्तां है, यह सिद्ध 


हुआ.। महाप्रलय में भी अन्यो5न्याभय का परिहार उक्त युक्ति से कर छेना चाहिये । 
कतिपय. निरीश्वरवादी मह्दाप्रचय फो नहीं मानते हें । क्योंकि; महाप्रलय मानने ' 


पर मदाम्ळय:के चाद पुनः सृष्टि करने के लिये ईश्वर को स्वीकार करना पड़े। सो 
समीचीन नहीं, क्योंकि चेतन सिवाय प्रत्येक पदार्थ परिणामी. है। परिणाम, सहश .तृथा 
विसहश के. भेद से दो प्रकार के हें। दुग्ध तथा इक्षु बःतक दघि तथा गुढरूप से 


परिणत नहीं होता है, तंत क उसमें स&श परिणाम होता है और दधि तथा गुढरूप. 


उसका विसहद्ष परिणाम. है। अतः यह सिद्ध हुआः- कि, निमका सदश्च परिणाम होता. 


है उसका विसहश परिग्राम और जिसका विसहश परिणाम. रोता है उसका सहश परि- . 


णाम. भी. अवश्य होता है | प्रकृति का महदादि विप्तदश परिणाम हैं, अतः सहश्च परि-. 


- णाम भी अवश्य. ऐोनाः चाहिये | और. प्रकृति का सइश परिणाम हैं बही मह्यप्रझय 
.है, यह हिद हुआ | और नब उक युक्ति से मशप्रनय. मिड. हुआ तब:मधप्ररुय केः 
बाद पुनः सूररि करने के लिये ईश्वर को स्वीकार करना. ,अ!वश्यक है.। और वह ईश्वर 


क्लेश-कम विपाकाशय से रहित. तथा साग्य,.. अतिशय, ऐश्वय से बिनिएक्त, अनादि, 


अनन्त, . नित्य, पुरुषविशेषऽप है, निसके प्राणध!न.से शीघ्र समाधिलाभ तथा समाधिः 


फल प्राम होता ऐ ।.इति ॥ २४॥ . 
बवात्मा रूप अस्य पुरुषों की अपेक्षा इश्वर मे. निरतिशय सवशत्व रूप अन्य 


विशेष को प्रतिपादन करते हुए सुर की. अवतरणिका भाष्यकार रंचते हैं--किख्चेति। 


हि 
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८६ `  पांतङ्जल्योगदशेनम्‌ 
कि च-- क रि | 
रतिश॒यं र ज्यू 
. तत्नरनि सवज्ञबीजस ॥२५॥. ` ` 
`  यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुच्यातीन्द्रियग्रहणमल्पं बह्हिति 
सवंज्ञबीजमेतद्विवधंमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञ: ` Fp 


. स्तिः काष्ठाप्राप्तिः. सवंज्ञबीजस्य- सातिशयत्वात्परिमाणवदिति.। ` 


. 'किव्व- अन्य प्रकार की उत्कृष्टता भी इश्वर में है ।.इस. प्रकार - ईश्वर तया ईश्वर की 
` शान-क्रिया शक्ति के उत्डष में भ्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि शास्त्र रूप आयम 
प्रमाण तथा महात्माओं के प्रत्यक्ष रूप अनुभव प्रमाण होने पर भी. निरीश्वरवादी की 
आन्ति को निवारण करने के लिये सूत्रकार अनुमान प्रमाण का भी उपन्यास करते 


. हचत्र निरतिशयं सर्वेज्ञबोजम्‌ ।--तत्र--पूर्वोक्त ईश्वर तथा उसको शानक्रिया-. 


शक्ति के उष में, सवज्षबीजमू--सवंशत्व के कारण ज्ञान, निरतिशयम्‌--अविं- 


शय रहित है | अर्थात्‌ अन्तिम उन्नति के रूप से विद्यमान रहता है | भाष्यकार सूतराथ 


करते हे--यदिदमिति । यत्‌-नो, इद्म्‌-'यह, . अतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येक- 


समुच्चयातीन्द्रियम्रहणमू--किसीका केवळ वतमान विषयक, किसीका भूत, भषि- 


ष्यत्‌ , वर्तमान रूपं त्रेकाळिक पदार्थ विषयक, किसी का एक विषयक, किसीका अनेक 
विषयक, किसीका स्थूळ विषयक, तथा किसीका ' अतीन्द्रिय : ( सूक्ष्म.) विषयक ग्रहण 


( शान ) है और वह, अल्पं बहि ति- सत्वगुण के न्यूनाधिक होने से स्वल्प तथा. | 


अधिर सातिंशय रूप, स्वेज्ञबीजम्‌--स्वशता का कारणभूत है, एतत्‌-यइ शान, 
विवधमानम्‌--इदि को प्राप्त होता हुआ, यत्र चाकर, निरतिशयम्‌-निर- 
€ 


विशय रूप काष्ठा को प्राप्त होता है, सः--बह, स्वेज्ञः--सवंश ईश्वर है | इस कथन 
से प्रमेयमात्र दिखा कर अनुमान प्र माण दिखाते हैं-अस्तीति । स्चज्ञचीजस्य-सब- 


शता के कारण शान की, काष्टांप्राप्रि:--निरतिशय रूप का्ाप्ति, अस्ति-है, साति- ` 


शयत्वात्‌-सातिश्य होने से, चों सातिशयः होता है. बह निरतिशय रूप काष्टा को 
अव्यक प्रास होता है, परिमाणंवत्‌- बैसे परिमाण । इस अनुमान'में शानपक्ष/ 
निरतिंशयस्व साध्य, सातिशयत्व देठ, और परिमाण दृष्टान्त. है । म. 
भाव यह है कि, जो पदार्थ न्यूनाधिक्य धर्मवाळा होने से सातिशय होता है, वह 
अवश्य कहो न कहीं काष्ठा (सीमा) की प्राप्त होता हुआ निरतिशय हो जाता है। 
बसे अणुपरिमाण परमाणु में तथा महत्परिमाण आकाश में काष्ठा की प्राप्त होता दुआ 
निरतिशय हो जाता है, वैसे ही सवंशता का देतुभूत शान भी. न्यूनांधिक्य रूप घम 
वाळा होने से सातिशय है, अतः यह भी कहीं न कहीं अवष्य काष्ठा को प्रांत होता हुआ 
निरतिशय होना उचित रै | बहा जाकर काष्ठा को प्रात होता. हुआ निरतिशंय शोता 
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यत्र काष्ठाप्रातिज्ञानस्य स सवंज्ञः। स च पुरुषविशेष इति। सामान्य - 
'मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयमनुमानं न विशेषप्रतिपत्तौ समर्थमिति ।.. 


तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पयन्वेष्या । - `ˆ 
PAR MMS BS RR Sa SAE SE oe 25... 0... on, 


प्राप्तिः काष्ठा प्राप्ति विभान्ति ) होती है, स:--वह, सवज्ञ-सवशच ईश्वर है, च= 
और, सः--वह,. पुरुष विशेष इति-आत्मा रूप -पुरुष डी अपेक्षा पंरमात्मा रूप 


पुरुष विशेष है, इति-यह सिद्ध हुआ। श्रर्थात जेसे घटघानां, सर्षप, चणक, आमलक, . ` 


बिल्व तथा कटहर आदि में पूब-पूव की अपेक्षा उत्तर-उत्तर में मइत्परिमाण और उत्तर- 
उत्तर की अपेक्षा पूव-पूबं में अशुपरिमाण हैं और वे दोनो परिमाण एक की अपेक्षा 
दूसरे में अधिक होने से सातिशय है | अतः महत्परिमाण की काष्टा आकाश में और 
अणुपरिमाण की काष्ठा परमाणु में है, क्योंकि, आश से बढा और परमाणु से छोटा 
दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अत एव महत्मरिभाण आकाश में और अणुपरिमाण पर 


माणु में निरतिशयता को प्राप्त होता है। बे ही कोट, पतंग, पशु, पक्षी, देव, दानव, 


मनुष्य, मुनि, तथा ज्ञानी, योगी आदि, में जो शान विद्यमान है बह भी एक की अपेक्षा 
दूसरे में अधिक होने से सातिशय है। अतः उस ज्ञान की अतिशयता की काष्टा कहीं न 


` कहीं अवशय है और जहाँ अतिशयता की काष्ठा है बही उस शान को निरतिशयता 


भी मानना उचित है। अत एब नहाँ उस ज्ञान की निरतिशयता सदा विद्यमान रहती 

` है वही परमेश्वर है, यह फित हुआ। 
आशङ्का-पूर्वोक्त अनुमान से जो सबंश है, वह इश्वर है, इस प्रकार इधर का 
` अस्तित्व सामान्य रूप से सिद्ध हु आ, और इद. तथा अइत्‌ को उनके अनुयायी लोग 


` सबजःमानते हैँ | अः उनमें से कोई एक पुरुषविरोष ईश्वर क्‍यों नहीं माना जाय. 


इस प्रकार की आशङ्का को माष्पछार निरास करते हें-सामान्येति। सामांन्यमाः 
घ्रोपसंहारे च-ईश्वर के. अस्तित्व रूप सामान्य अर्थ बोधन करके, कृतोपक्षयम्‌-- 
चरितार्थं हुआ, अनुमानम्‌--उक्तं अनुमान प्रमाण, नं विशेषत्रतिपत्तो समथम्‌- 
विशेष रूप अथ-बोधन करने में समर्थं नहीं दै, अतः “बुद्ध अहत्‌ आदि कोई व्यक्ति 
विशेष ईश्वर है,” ऐसा अनुमान से नहीं समझा जा सकता है | क्योंकि, अनुमान में 
सामान्य अर्थ बोधन करने. की ही सामथ्यं रहती है, विशेष की नहीं । 
आशङ्का जब अनुमान में विशेष अर्थ बोधन करने की शक्ति नहीं है तो 
शिव, विष्णु आदि ईश्वर के नाम हें, इसमें. प्रमाण क्या १. इस आशङ्का का 
समाधान करते हैं-तस्येति। तस्य-जिसका उक्त अनुमान से सामान्य अस्तित्व 
प्रतीत हुआ है उस ईश्वर की, संज्ञादिविशेषभ्नतिपत्तिः शिब, विष्णु, आदि संज्ञा 
तथा आदि पद से वच्यमाण वायुपुराण में प्रतिपादित षड़-झज्ञ एवं दश अव्यय का 
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है, उसको दिखाते ह-यत्रेति ।. यत्र-घदां जाकर, ज्ञानस्य-शान की, काष्टां- 


-८८ : . _ पाञ्जळ्योगद्शेनम्‌ 
तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ 


बोघ आगमतः-थति, स्मृति, इतिहास तथा पुराण रूप आगम-प्रमाण से,पयेन्वेष्या- 
” अन्वेषण ( खोज ) कर लेना चाहिये । यद्यपि वौद्ध, जेन आगम भी “ईश्वर के 
नाम बुद्ध, आइत्‌ आदि हैं ? ऐसा बोधन करते हैं, तथापि उनके वक्ता सकल प्रमाण 
बाधित -क्षणिक तंथा निरात्मवाद के उपदेशक दोष होने से भ्रमप्रमादादि युक्त हुए हैं 
अतः उनके रचित आगम आगम नहीं, किन्तु आगमामास हैं; अत एव प्रमाण नहीं। 
चेसे ज्ञानकाष्ठा का आधार ईश्वर सिद्ध हुआ, वेसे ही धमं, वैराग्य पेश्वर्य आदि 
सम्पत्तिका का मी आधार ईश्वर को ही समझना चाहिये, पूर्वोक्त छः अङ्ग तथा 
` -दश-अव्यय निम्न लिखित हे-- | 
सर्वज्ञता ठृसिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्रशक्तिः। 
अनन्यशक्तिश्च विभोविधिज्नाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ . 
भ - _ वायुपु> १२-३१ 
शान वराग्यमश्वय तपः सत्यं क्षमा धतिः। `. 
खष्टत्वसात्मसम्बोधो,  ह्यघिष्ठादृत्वमेव च ॥ पा 
« अव्ययानि दशतानि ` नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे ॥ व्युपु० १०-६० 
सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतन्त्रता, अछुप्त चेतनता तथां अनन्त शक्ति; 
ये छः अङ्ग और ज्ञान, वे*ग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षपा, धृति, खष्टुत्व, आत्मसंबोही 
तथा अधिष्ठातृत्व, ये दश अव्यय (नाश के अमाव) सदा ईश्वर में विद्यमान रहते हैं । 
s क सांख्यवादी शङ्का करते हैं कि-यदि आपका अभिषत ईश्वर इस प्रकार 
का य त्य तृत तथा वेराग्यातिशय सम्पन्न है तो उसकी संसार- त्ति कहना. 
नेमूळ है, क्योकि, परहत्ति के निमित्त स्वार्थ होता है Y निता री लाची 
कहना समीचीन नहीं । यदि कहें कि: प्राणियों पर अनुग्रह भी प्रश्नत्ति का प्रयोजरू 
होता है, अतः ईश्वर को कोई स्वार्थ न होने पर भौ भूतानुम्रह ही उनको प्रबूत 
कराता दै, तो यह भी उचित नहीं । क्योकि, सर्ग के आदि में प्राणियों का अभावं 
होने से कोई अनुग्रह का विषय नहीं प्रतीत होता है। थोडी देर के लिये मान भी लिया 
जाय ड, भूतानुग्रह ही ईश्वर को संसार-रचना में प्रवृत्त कराता है, तो भी समष्टि 
ईश्वर में येषम्यरूप पक्षपात तथा नेघृण्यरूप निर्दयता कहना भो समुचित नहीं प्रतीत 
होता है । क्योकि, शिंसीको झुली, किंसीको दुःखी, किसोको घनी, किसीको निधन 
"करना अनुम नहीं कहा जा सकता है। कृपाळ परष की प्रवृत्ति तो सुख के.ही जिये 
होती है, दुःख के ढिये नही । ` हक | 
इस आशङ्का को भाष्यकार दूर रते हे--तस्येति । तस्य-उस नित्प तृत ईश्वर 
की, आत्माबुप्रहाभावे5पि-आत्मांनुप्रह अर्थात्‌ अपना स्वार्थ न होने पर मी, | 


-तथा, 
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ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रल्येषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्या- ` 


मीति । : 
. तथा चोक्तम्‌--आदिविद्वान्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुप्याद्भग- 


वान्परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ २५ ॥ 


` भूतानुमहः-आणियों पर कृपा ही, प्रयोजनम्‌-संसाररचना करने में मोदन है, 


अर्थात्‌ कृपापरवश होकर ही ईश्वर प्रबृत्ति करता है. 


विवेकख्याति के उपाय बताते हें--ज्ञानधर्मो पदेशेनेति _ज्ञानधर्मापदेशेन= 


ज्ञान तथा घम के उपदेश द्वा, कल्पप्रळय मह्दाप्रळयेषु- कहपप्रलय तथामहा- 
भ्रनय में लीन, संसारिणः पुरुषान-संसारी पुरुषों का, उद्धरिष्यामि-उद्धार करूंगा 
इति-इस प्रकार का प्राणी- उद्धार विषयक ईश्वर का संकल्प है | 

भाष यह है कि, “नित्यो नित्यानाम्‌” “न जायते प्नियते चा” इत्यादि 
भृतियों से जीवात्मा रूप पुरुष की नित्यता सिद्ध होने से सृष्टि के आदि काळ में उनका 
अभाव कहना अप्रमाणिक है | अतः सृष्टि के आदिं काल में जीवों के सद्भाव होने से 
वे ही ईश्वर-अंनुग्रह के दिषय हैं.और संसार के अनादि होने से पूव सगं में किये 
हुए कर्मों के . फळ देने के लिये तथा ज्ञानथमोंपदेश द्वारा जीवों को संसारसागर से 
उद्धार करने के. लिये नित्यतुस होते हुए भी करुणापूण इश्वर संसाग्सागर में प्रदत्त 
होता है। अतः उन्मत्तवत्‌ निष्प्रयोषन इश्वर की प्रबृत्ति कहना शोभास्पद नहीं । 


और जैसे राजा अपने राजकर्मचारियों को कर्मानुसार न्यू नाधिक वेतन देने से तथा 
. अपराधियों को दण्ड देने से पक्षपाती तथा निर्दय नहीं कहा जाता है, वेगे ही इश्वर 


भी प्राणियों शो कर्मानुसार न्यूनाधिक सुख दुःख फळ देने से पक्षपाती तया निदय 
नहों कदा चा सकता है। जीवों के कर्मानुसार अवस्य फल देना उन पर ईश्वर को 
अनुग्रह करना है, केवल सुखं देना नहीं |-यदि कहें कि, सबसे प्रथम सग में जीवों फे 
कमो का अभाव होने से कर्मानुसार इंइवर की प्रबृत्ति केसे ! तो संसार अनादि होने से 


कोडें भी पूव सग नहीं, किन्तु एष की अपेक्षां सभ! उत्तर ही हैं | अतः यह भी दोष - 


नहीं । अपना स्डाथं न होने पर भी करुणा से ईइ्पर प्रदत्त होता है। इस बात फो 
सांख्याचाय . पञ्चशिख मुनि भौ मानते हैं| इसको भाष्यकार दिखाते हं-तथा 
चोक्तसित्ति। तथा च- इसी प्रकार, उक्तम-पञ्चशिखाचायं ने कहां है-- आादिः' 
विद्वान्‌ भगवान्‌ परसर्षिः-आदिविद्वान्‌ भरवान्‌ परमर्षिकापेल मुनि नें, निमीण- 
चित्तमू-योगबलनिर्मित विशुद्ध चित्त को, अधिष्ठाय-आशभ्रय कर, कारुण्यात्‌-- 
दया से, जिज्ञासमानाय-ब्शिसु. आसुरये आसुरि नामक शिष्य फो, तन्नमू-प5च- 
ति (` पच्चीस ) तत्त्वप्रतिपादक सांख्य धान्न, ग्रोवाचेति-कह्टा भयति उपदेश 
या। 
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९० __ पातङजळयोगदशेनम्‌ 


स एष 
- पूर्वेषामपि युरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 


पूर्वे हि गुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते । . 
यत्रावच्छेदार्थत कालो नोपावतंते स एष पूर्वेषामपि गुरुः। 


` सारांश यह है कि, कपिळयुनि ईश्वर फे अवतार हैं, यइ बात पुराण में प्रसिद्ध हैं 
और उनने करुणा से सांख्य का उपदेश. दिया । इससे निस्यतुस होने पर ईश्वर 
करुणा से प्रवृत्ति करता है, यह बात सिद्ध हुई । इति ॥ २५ ॥ 
शङ्का-पूवं सूत्र प्रदर्शित . अनुमान-प्रमाण से ईशर झा अस्तित्वमात्र सिद्ध हुआं ` 
है । तद्विषयक विशेष जिज्ञासा होने पर ब्रह्मादि देवों. में से अथवा अङ्गिरादि ऋषियों 
में से कोई एक इश्वर रूप से क्यों नहीं रवींकार किया जाय १। ऐेमी आशङ्का होने पर 
सूभ्रकार इश्वर को ब्रह्मादि से भी विशिष्ट रूप से प्रतिपादन करते दे-'स एषः? 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । “स एषः इतना भ्रंश सूत्र की पातनिका ` 
 (-अवतरणिका ) भाष्य है । अर्थात्‌ भाष्यकार ने सूत्र के साथ लोड कर सूत्र का अथ 
किया है। और “पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात” इतना अंश सूत्र झा है । 
कतिपय व्याख्याकारों ने “ स एषः ” इस. श फो भी सूत्र का हो अवयव माना है। 
अस्तु । 
स एषं:--सो वह परमेश्वर, पूर्वषाम--पूव- ( सृष्टि के आदि कालच में ) उत्पण 
रह्मा आदि देवों का तया _अङ्गिगदि ऋषियों छा, अपि-मी, शुरुः-पिवा तथा उपदेष्टा 
गुर है.। क्योंकि, कालेनानवच्छेदात्‌-काछ करके अबस्छिन् न होने-से जो पदाथ एक 
काल में होवे और दूसरे काल यें न होवे वह फाळ से अवच्छिन्न कहा जाता है । ईश्वर 
सदा विद्यमान है,अतः-यह काळ से अवच्छिन्न नहीं, किन्तु अनवच्छिन्न. (अपरिमित). 
है। इस कयन से सृष्टि के-आदि काढ में इश्वर था हो. नहीं. तो पूर्व . उत्पन्न अक्षादि 
के गुरु कैसे | इस शंका की निवृत्ति हो जाती है। . 
सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार करते है-पूचे होति । हि-जिस कारण से, पूव- 
सृष्टि के आदि काल के, गुरचः-ब्रक्ञा तया अन्विरादि गुरुजन,  उत्पत्तिःविनाथशील 
होने से भयांत्‌ सृष्टि से पूव तथा महाप्रळय के पश्चात्‌.न रहने से, काठेन--काळदारा, 
अचच्छिद्यन्ते-यबब्छिन्न होते हैं । अर्थात्‌ काळ से उनका अवच्छेद (नाप) होता 
है। अतः वे परमेश्वर नहों कहे जा सकते हैं ।-और, यत्ने--जहां, अवच्छेदार्थन “' 
अवच्छेद रूप प्रयोजन से, काळ;--काळ, नोपावत्तते--संबन् नहो: करता दै अर्थात्‌ 
काळ जिसका उच्छेद नहीं करता है, स एषः--वह यह परमेश्वर, पूर्वेषाम्‌-प्रपम 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्याल. 


` इत्यादि भृतियों से सिद है। | ` ` 


समाधिपादः प्रथमः _ ९१ 
यथास्य सगंस्यादौ प्रकषंगत्या सिद्धस्तथा तिक्रान्तसर्गादिष्वपि प्रत्ये- 
तव्य: ॥ २६-१ : 4 हः 


उत्पन्न ब्रह्मा आदि महात्माओ के, अपि--भी, गुरु:- गुरु है। वतमान समे मे. 
सिद्ध-अर्य का मूत सगं में मी अतिदेश करते te | लिन न 
सगस्य--वतमान सगे. के, आदौ-आदिकाड मे, प्रकषेगत्या-पूर्वोक्त शान के उत्कर्ष 
की माहि से, निरविश्चय. श्ञानदि का आधार परमेदवर हो, सिद्ध:--सिद् हुआ, तथा- 
वसे ही, अतिक्रान्तसगेंबु--पृवं ( भूत ) सर्गो के आदि में, अपि--भी, पर्यत 
निरतिशय शानादि का आधार,परमेश्वर हो है, ऐसा समझना चाहिये | ब्रह्मा तथा 
अज्ञिरादि ऋषिगण नहों।.... `. मिलकर कल का 
अभिप्राय यह है कि, . जेसे ब्रहमादि,देवता तथा अन्विरादि: ऋषि सुष्ठि तथा प्रलय 


. से उत्पचि-नाश वाले होने से काळपरिच्छिन्न हॅ, वेसे परमेश्वर नहीं, क्योकि, बह सदा 
. विद्यमान रहने से काळपरिच्छेद से रहित हैं। अतः ब्रह्मादि देवों को तथा अन्विरादि- 


ऋषियों को उत्पन्न करके उनको उपदेश देने.से. अर्थात्‌ उनके हृदय में शान का प्रकाश 


_ करने से परमेश्वर उन सबका गुरु है.। 


` पूर्वोक्त युक्ति से.जेसे वतमान सगं के आदि. में निरतिशय धर्म, ज्ञान, बैराग्य 
तथा ऐेशवृयं का आश्रय परमेश्वर ही सिद्ध हुआ। वेते ही असंख्य 'पूब सर्ग के आदि. 
में परमेश्बर के विद्यमान रहने से उऊ निरतिशय घम, शान, वैराग्य तथा ऐकव का 
साभय उसी ( परमेश्वर ), को समझना चाहिये, ब्रह्मा आदिको नहीं, यह बात सिद्ध 


- हुईं। परमेश्वर ने सगं के आदि में अझा'को उत्पन्न करके उनको वेदों का उपदेश 


दिया | यह बात, .. . के क daa Bee: 
„~ ` यो ब्रह्माणं विदधाति पूव, यो'वै वेदांश्च प्रदिणोति तस्मे । ` ` 

| तं इ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं, मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ ० 
RE न से जः बेट ह 


` जो परमात्मा सृष्टि के आदि मे अक्षा,को उत्पन्न करता है, और जो परमात्मा 
उनको ( ब्रा को )' बेदों का उपदेश देवा है! अर्थात्‌ उनके हृदय में बेद के 
अर्थश्ान को प्रकाश करता है। उस झात्मं-बुद्धि के प्रकाशक देव को: शरण को मै 
मुमुक्ष प्राप्त होता हूँ। यहं उक्त मन्त्र का अथं है इति॥ रश॥ '  . ` | 
` पूवोक्त “° इंब्यरप्रणिधानाद्वा? इस सूत्र से इश्वर के प्रणिधान (चिन्तन ) से भी. 
शीघ्र समाधिछाम होता है, यह कहां | इसमें ईश्वर विषयक जिज्ञासा होने पर प्रसंगो- 


` पात्त उक्त तीन सूत्रों से ईष्वर का निरूपण कियां। अब प्रकृत इंदवर-प्रणिंधान का कबन 
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` ९२ - | | पातळजळ्योगदर्शतम्‌ 

तस्य वाचकः प्रणव: ॥ २७ ॥ 
वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ 
` ब्रदीपप्रकाशवदवस्थितमिति । 


करने के लिये ईष्वर के वाचक नाम का निर्देश सूत्रकार करते ह-तस्थ बाचक 
प्रणवः । तस्य-उस पूर्वोक्त ईश्वर का, चांचंकः-अभिधायक ( बोधक ) शब्द, 
प्रणचः- ओङ्कार है.। अर्यात्‌ ईश्वर का नाम ओम्‌ । “प्रकर्पेण नूयते स्तयतेऽने 
नेति प्रणवः? इस व्युत्पत्ति से ओम्‌ शब्द का नाम प्रणव है; क्योकि, ओम्‌ शब्द 
द्वारा परमेदवर की विशेष स्तुति की बाती है | इसी प्रकार :'अवति इति ओम्‌? इस 
विग्रह से चो रषा करे उसका नाम ओम्‌ है और परमेश्वर ही प्राणिमात्र की रक्षा 
करता है। अतः परमेश्‍वर का नाम ओम्‌ है, यह सिद्ध हुआ । 
धूत्र का विवरण भाष्यकार करते हे- वाच्य इश्वरः प्रणवस्य । प्रणवस्य-प्रणव 
(ओडूर) का, वाच्यः अर्थ, . इश्वरः परमेश्वर है । जेसे छोक में “क, पुच्छ, 
सास्ना आदि आकृतिवाळे पशु विशेष का वाचक गो शाब्द है, बेसे ही संवशत्व आदि 
घमवाले परमेइवरूप् पुरुषविशेष का. वा चक प्रणव है | अप्तः परमेश्वर प्रणव का वाच्य 
है। इस प्रकार ईश्वर तथा भङ्कार का वाच्यवाचकभाव ( प्रतिपाद्यप्रधिपाइकमाव ) - 
संबन्ध दिखाया गया । ० 
दूसरे दाशनिकों के मत के बिमश द्वारा भाष्यकार उपन्यास करते हैं-- क्रिम- 
स्येति | किम्‌- क्या, अस्य--उस ईश्वर तथा प्रणव का वाच्यवाचकत्वम--वाच्य 
वाचकभाव संभन्घ, सङ्कतकतम्‌-सङ्कतजन्य है अथ--अथवा, प्रदोपप्रकारावतूर 
दीपक के प्रकाश के समान, अवस्थितमिति -प्रथम से विद्यमान का ही स्केतद्योत्य 
है! भाव यह है कि, अमुक पद से अमुक ही अर्थ का बोध हो, इस प्रकार की सग के 
आदियें जो ईएव्र.की इच्छा बह सङ्केत कहा चाता-है। जैसे,घट पद से पृथुबुध्नोदराकार 
, कम्धुग्रीवादिवालेःपदाय का ही बोध हो, ऐसा भग के आदि में इश्वर ने सङ्कत किया . 
है | अतः घट पद से घडा रूप अर्थ ही मगरझा जाता है, अन्य नहीं.। अहएव घट पद 
तथा घरा रूप अथ इन दोनों का जो वाच्य-वाचकभाव संबन्ध है, वह. ईदबर के उक्त 
सङ्केत से जन्य है, ऐसा इश्वरवादी नेयायिक मानते हैं। और मीमांसक ढोग ईश्वर 
` को नहीं मानते हैं, और कहते हैं, कि, संसार का खण्ड प्रळय होता है, महापळय नहीं । 
. अतः सगं भी नहीं, किन्तु ससार अनादि है | एद, पदार्थ और पद-पदार्थ का वाच्य- 
वाचरभाव संबन्ध, ये ठीनों पदाथ नित्य हैं | अत: सदा विद्यमान रहते हैं। जेमे प्रथम 
. से ही स्थित रूपादि पदार्थ को प्रदीपप्रकाश -द्योतनमात्र करता है, उत्पन्न:तहीं, वैसे 
हो प्रथम से स्थित पद-पदार्थ के वाच्यवावकभाव संबन्ध को आधुनिक पुरुष का सङ्केत 


ed 
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समाधिपादः प्रथमः ९३ 
स्थिंतो$स्य वाच्यस्य वाचकेन सहं संबन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य 
स्थितमेवांथंम भिनयतिं। ८ | | । 


यथा$वस्थित: पितापुत्रयोः संबन्धः संकेतेनावद्योत्यते, अयमस्य 
पिता, अयमस्य पुत्र इति. । 


९0४०४ =>) “>... 


_ द्योतनमात्र करता है, उत्पन्न नहीं। अतः पद-पदाथका वाच्यवाचकमाव संबन्ध सङ्केतः 


द्योत्य है, सङ्केतजन्य नही । अतः शंकावादी यह. पूछना 5३ठे हैं कि, इन दोनों मतों 
में से आप किस मत को मानते हैं ! अर्थात्‌ प्रणव और इअर का जो वाच्यवाचक 
भाव संबन्ध है, वह संकेतजन्य हे अथवा सकेतद्योत्य हे ! 

इस प्रकार विमश करके उत्तर रुप अपना अभिमत निश्चय को दिखाते हैं-- 
स्थितोऽस्येति । अस्य वाच्यस्य-इस ईश्वर रूप वाच्य फ़रा,वाचकेन सह--प्रणव- 
रूप वाचक के साथ, संबन्ध:--वाच्यवाच$माव संरन्ध, स्थितः--प्रथम से ही स्पित 
( विद्यमान ) है, ईश्वरस्य- ईश्‍वर का, सङ्केतः-सङ्केत, - तु-तो, स्थितमेवार्थम्‌-- 


` प्रथम से स्थित संबन्ध रूप अर्थ को, अभिनयति--अभिनय, करके दिखाता है। 


अर्थात्‌ जेसे नट प्रथम से स्थित नल आदि का स्वाङ्ग द्वारा अभिनय करके दिखाता है 
पर. नल आदि को उत्पन्न नहीं करता है, वेसे ही ईशर और प्रणव का 'वाच्यवाबक- 
भाव संत्रन्ध प्रथम से स्थित है । उसीको .इइवर का सङ्केत अभिनय. करके दिखाता 
है। माध्यक्ार दूसरा. उदाहरण देते हें यथा-जैसे, अवस्थितः प्रथम से ही 
विद्यमान, पितापुत्रयोः-पितापु त्रं का, संबन्ध:--जन्य-जनकभाव संदन्ध है उसको 
सङ्कतेन - सङ्केत के द्वारा, अवद्योत्यते-प्रकाश किया जाता है अयम्‌-यह, अस्य- 
इसका. पिता-पिता है, अयमू-यह, अस्य-इसका, पुत्र:-पुत् है, इति-इस प्रकार । 

भाव यह हैं कि, उक्त नेयायिक मत में अरुचि दिखाते हुए भाष्यकार ने मीमां 
सको. के जसा शब्दाथ संबन्ध को निस्य. होने से संकेल्योत्य माना. है। इसपें देतु यह 


` है कि, प्रकूग सूत्रकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने महामाश्य में. “सिद्धे शब्दाथसंबन्घे!? - 


इस व!तिफ दे व्याख्यान में “अथ सिद्धशब्दस्य कः पदाथः । नित्यपर्यायव'ची सिद्ध 
दाब्दः | कयं ज्ञायते । यत्कूटस्थेक्वविचालिषु भावेषु बचते । तद्यया-सिंद्धा द्यौः, सिद्धा 
पृथिवी, सिद्धप्राकाश्चमितिः | इत्यादि १क्तियों से शब्दाथ संबन्ध को नित्य माना है 
और जो पदाय नित्य होंता है वह सङ्केतजन्य नहीं कहा था सकता है | अतः भाष्य- 
कार ने पूर्वोक्त प्रर हंष्टांतों से सूत्रकारं के अभिंप्राय को यथाथ हो व्यक्त किया है। 

शङ्का होती है कि, महाप्रलय में बाच्य तथा वाचक का नाश होने से उनका 
वाच्पवाचकमावं' संबन्धं मी नए हो जाढा है और जब फिर घे सृष्टि होती है तब 
वाच्य और वाचके पिर उतपन्न होते हैं । उस समय जभ इश्वर उक्ते संकेत करता है 
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> ९२ 5 | पा्तञजळयोगदर्सनम्‌ 
तस्य वाचकः प्रणवः॥ २७ ॥ 


वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृतं वाच्यवा चकत्वमथ 
` ग्रदीपप्रकाशवदवस्थितमिति । 


ea RSA! , HRS 


—— 


करने के लिये इष्वर के बाचक नाम का निर्देश सूत्रकार करते हे- तस्य वाचक. 
प्रणव: । तस्य-उस पूर्वोक्त ईश्वरं का, वाचकः-अभिधायंक ( बोधक ) शब्द, 
प्रणबः--ओठङ्कार है.। अर्यात्‌ ईइवर का नाम ओम्‌ । “प्रकपण नूयते स्तूयतेऽने- 
नेति प्रणवः? इस व्युत्पत्ति से ओम्‌ शब्द का नाम प्रणव है; क्योंकि, ओम्‌ शब्द के 
द्वारा परमेइवर को विशेष स्तुति की चात है | इसी प्रकार :'अवति इति ओम्‌” इस 
विग्रह से जो रक्षा करे उसका नाम ओम्‌ है और परमेस्वर ही प्राणिमात्र की रक्षा 
करता है। अतः परमेश्वर का नाम ओम्‌ है, यह सिद्ध हुआ । 


सूत्र का विवरण भाष्यकार करते हे- वाच्य इश्वरः प्रणवस्य । प्रणवस्य-प्रणब 
(ओङ्कार) का; वाच्यं:--अर्थ, . इश्वरः - परमेश्वर है । जसे छोक में ध्य, पुच्छ 
सास्ना आदि आकृतिवाळे पशु विशेष का वाचक गो शाब्द है, बैसे ही संबश्तब आदि 
घमवाले परमेश्वरूप पुरुषविशेष का. वाचक प्रणव है । अबरः परमेश्वर प्रणव का वाच्य 
है। इस प्रकार इश्वर तथा ओङ्कार का वाच्यवाचकपाव ( प्रतिपाद्यप्रधिपाइकमाव ) 
संबन्ध दिखाया गया | : 
दूसरे दाशनिकों डे मत के बिमश द्वारा भाष्यकार उपन्यास करते हैं- क्रिम- 
स्येति । किम्‌ -क्या, अस्य--उसं ईश्वर तयां प्रंणव का, वाच्यवाचकत्वम्‌ वाच्य 
वाचकभाव संबरघ, सङ्कतकतम्‌-सङ्कतजन्य हे अथ--भथवा, प्रदोपप्रकादाबत्‌- 
दीपक के प्रकाश के समान, अवस्थितमिति -'प्रथम से विद्यमान का ही सङ्केतद्ोत्य 
है! माव यह है कि, अमुक पद से अमुक ही अर्थ का बोध हो, इस प्रकार की सगा के 
आदिमे जो ईश्वर की इच्छा बह सङ्केत कहा बाता. है। जेसे घट पद: से एथुबुध्नदराकार 


, कम्बम्रीवादिवाळेःपदायं का दी बोध हो, ऐसा भरं के आदि में इश्वर ने सङ्कत किया _ 
है | अतः घट पद से घडा रूप अथे ही समझा जाता है, अन्य नहीं | अह एव घट पद्‌. 


तथा धा रूप अथ इन दोनों का जो वाच्य-वाचकभाव संबन्ध है; वढ: इंदवर के उक्त 
सङ्केत से जन्य है, ऐसा इंस्वरवादी नेयायिक मानते हैं। और मीमांसक छोग ईश्वर 
को नहीं मानते हैं, और कहते हैं, कि, संसार का खण्ड प्रख्य शेता है, महापळय. नहीं । 
अतः सग भी नही, किन्तु ससार अनादि है | एद, पदार्थ और पद-पदार्थ का.बाच्य- 
वाचरुभाव संबन्ध, ये ठीनों पदाथ नित्य हे । अत: सदा विद्यमान रहते हैं । जेमे प्रथम 
- से ही स्थित रूपादि पदार्थ को प्रदीपप्रकाश द्योवनमात्र करता है, उरपन्न,नहां,. वैसे 
हो प्रथम से स्थित पद-पदार्थ के वाच्यवा वकभाव संइन्थ को आधुनिक पुरुष का सङ्केत 
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ET la 


क मर्ज की अ 


समाधिपादः प्रथमः ९३ 
स्थितमेवार्थभभिनेयतिं। . `: 
यथा«्यस्थित: पितापुत्रयोः संबन्धः संकेतेनावद्योत्यते, अयमस्य 
पिता, अयमस्य पुत्र इति । 


स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य 


ee न 


` द्योतनमात्र करता है, उत्पन्न नहीं। अतः पद-पदाथका वाच्यवाचकभाव संबन्ध सङ्केतः 


द्योत्य है, सङ्केतजन्य नही । अतः झंकावादी यह पूछना चाहते हैं कि, इन दोनों मतों. 
में से आप किस मत को मानते हैं १ अर्थात्‌ प्रणव और इेववर का जो वाच्यवाचक- 
भाव संबन्ध है, वह संकेतजन्य हे अथवा सकेतद्योत्य हे ! र 

इस प्रकार विमद्य करके उत्तर रूप अपना अभिमत निश्चय को दिखाते हैं--. 
स्थितोऽस्येति । अस्य वाच्यस्य-इस ईश्वर रूप वाच्य फ, वाचकेन सह--प्रणव- - 
रूप. वाचक के साथ, संबन्धः--वाच्यवाचकमाव संबन्ध, स्थितः- प्रथम से हों स्थित 
( विद्यमान ) है, इश्वरस्य इश्वर का, सङ्केतः--सङ्केत,: तु-तो, स्थितमेवाथम्‌ञ 


` प्रथम से स्थित संबन्ध रूप अर्थ को, अभिनयति-अभिनय, करके दिखाता है। 


अर्थात्‌ जैसे नट प्रथम से स्थित नल आदि का .स्वाज्ञ द्वार अभिनय करके दिलाता है, 
- पर नळ आदि को उत्पन्न नहीं करता है, वेसे ही इश्वर और प्रणव का वाच्यवायक- 
भाव संबन्ध, प्रथम से स्थित है। उसीको इश्वर का सङ्केत अभिनय . करके .दिखाता 


_ है । माष्यक्रार दूसरा. उदाइरण देते हैं यथा-जेसे, अवस्थितः--श्रथम, से दी 


विद्यमान, पितापुत्रयोः पितापुत्र का, संबन्ध:--जन्य-जनकमाव संइन्ध है, उसको, 
सङ्केतेन - सङ्केत के दारा, अवद्योत्यते-प्रफाश किया जाता है, अयम्‌-यह,. अस्य- 
इसका. पिता-पिता है, अयमू-यह, अत्य-इसका, पुत्रः-पुत्र है, इति-इस प्रकार | 
` माव यह हैं कि, उक्त नेयायिक मत में अरुचि दिखाते हुए भाष्यकार ने मीमां: 
सकों के जैसा शब्दार्थ संबन्ध को नित्य.होने से संकेतदयोत्य माना, है । इसऐें देठ यह 
है कि, प्रकृग तूत्रकार भगवान्‌ पतञ्जलि नें महामाष्य में. “सिद्ध शब्दाथसंबन्धे? - 
इस वातिक के व्याख्यान में “अय सिद्धशब्दस्य कः पदार्थ: ।  नित्यपर्यायव'ची सिद्धः 
शब्दः | कयं ज्ञायते । यत्कूटस्पेध्वविचालियु भावेषु वतते | त्यया-सिद्ा यौः तिडा . 
पृथिवी, सिद्धपाकाशमिति” | इत्यादि पंक्तियों से शब्दाय संबन्ध को नित्य माना है, 


` और जो पदार्थ नित्य होंता है वह सङ्कतजन्य नहीं कहा जा सकता है | अतः भाष्य- 


कार ने पूर्वोक्त प्रदत्त हष्टतो से सूत्रकार के अभिप्राय को ययाथ ही व्यक्त किया है। 

शङ्का होती है कि, महाप्रलय में वाच्य तथा वाचक का नाश होने से उनका 
वांच्यवांच$मावं' संबन्ध भी नंट हो जाठा है और जब फिर घे सृष्टि होती है तब 
बाब्य और वाचके फिर उत्पन्न होते हैं। उस समय जब ईश्वर उक्तं संकेत करता हैं 
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Sv, पातङजजळयोगद्‌रीनम्‌ 


सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचकशकत्यपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते । 
संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थसंबन्धः ` इत्यागमिनः 
- प्रतिजानते ॥ २७॥ है 24. ु 
तब वाच्यवाचकमाव संबन्ध संकेत से उतपनन होता है। अतः उक्त संबन्ध संकेतनन्य 
ही हुआ तो संफेत्योत्य केसे ! 
` इस. आशंका का समाघान भाष्यकार करते ई-सगोन्तरेष्वपोति । सर्गान्तरे 
` . घ्वपि-उस संकेतद्योत्य वाच्यवाचकभाव संबन्ध जसे वत्तमान सगे में सिद्ध हुआा, वैसे 
` ही सर्गान्तर में भी था, तथेव-उसी प्रकार, वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षः-पूब सर्ग के 
वाच्यवाचकभाव संबन्ध सापेक्ष वत्तमान सग के वाच्यवाचकभाव संबन्ध' का, स्ठेतः- 
संकेत, इश्वर के दारा, क्रियते-किया जाता है। 


भाव यह हैं कि, शब्द, अर्थ तथा उन दोनों का संबन्ध प्रकृति के कार्य होने से 
महाप्रळ्य के समय प्रकृति में लीन ( तिरोहित, नष्ट नहीं ) होता है तथापि सर्ग के 
आदि में पुनः आविभूत होने से उसी स्थित शब्दार्थ संबन्ध को प्रदीपप्रकाशवत्‌ इश्वर 
पुनः संकेत से द्योतनमात्र करता है, नूतन उत्पन्न नहीं । अत: उस समय भी संकेत- 
द्योत्य ही शब्दार्थसंबन्ध है, संकेतजन्य नहीं, यह सिद्ध हुआ। 


सारांश यह है कि, नित्यता दो प्रकार को होती है, कूटस्थ रूप नित्यरा और प्रवाह 


रूप नित्यता । उन दोनों में शन्दाय संबन्ध में घो नित्यता है वह कूटस्थ नित्यता नहीं ' 


किन्तु प्रषाहरूप नित्यता है | इसमें आगमकार की संमति भाष्यकार प्रदर्शित करते ह 
-संप्रतिपत्तिनित्यतयेति । संप्रतिपत्तिनित्यतया-सहश . व्यवहार परम्परा (प्रवाह) 
नित्य होने से, शब्दाथसंबन्धः-शब्द तथा भंथं का वाच्यवाचकभाव .संबन्ध ,नित्य:- 
नित्य है, इति-यह,' आगमिनः-भागमशाछकार, प्रतिजानते-कहते हैं अथांत्‌ निश्च- 

पूवक स्वीकार करते हैं | भाव यह है कि, सर्गान्तर में भी वर्तमान सगे के जेमा हो 
शब्दार्थसंबन्ध संकेतद्योत्य है, यह आंगमविरुद्ध नहों, किन्तु आगमसंमत है । यद्यपि 
प्रळयकाछ में अपनी शक्ति सहित पद का प्रधान में तिरोभांब ( लय ) होता है तथापि 
फि! सुद्िकाळ में शक्त सश्ति ही पद का भाविभाव भी श्वेता है, संबन्वादि शक्ति 


रहित नहीं | अतः पूव संजन्यं के अनुसार ही संकेत भी होता है; विलक्षण नही | अत- 


एंव उक्त व्यवहार-परंपरा से शब्दार्थसंबन्ध नित्य है, यह सिद्ध हुआ।. 

ऊपर धो. सूत्र में.. “प्रणब? आया है उसको सिद्धि निम्न प्रकार से :होती है 
प्रकषण नूयते.स्तूयतेऽनेनेति विग्रहे प्रपूषंक “गु. स्तवने’ इत्यस्माद्धातोः 'ऋदोरप? इति 
सून्रंण अपू प्रत्ये .“सावघातुकाघंघातुकुयोः? ` इति सूत्रेण गुणे "एचोऽयवायावः, इति 
सुन्नेणावादेशे. “उपसद समासेऽपि? णोपदेशस्य इति सूत्रेण त्वे, 'कृत्तद्वितसमासाश्र 
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.इति सून्रण प्रातिपदिकसंज्ञायां, 'सौ' अनुभन्धक्नोपे सत्वे विसर्गे च प्रणव देति रूप 


समाधिपादः प्रथसः BSE 


विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिन:-- 
€ 
तज्जपस्तदथभावचस्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌ | 


तदस्य-योगिनः प्रणवं जपतः ग्रणवार्थं च भावयतश्चित्तमेकाग्नं 


संपद्यते । तथा चोक्तम्‌-- 


सिद्वम्‌ । 
वेसे ही प्रणब शब्द का पर्याय वाचक 'ओोम्‌? शब्द की सिद्धि भी: निम्न प्रहार से 


होती है--'अवतोति भोम्‌' इवि विग्रद्दे अवधातोः “अवतेष्टिछोपश्र” इत्युणादि सूत्रेण « 


सनप्रत्यये मनप्रत्ययस्य रिल्ञोपे च अव म्‌ इति जने 'ज्वरत्वर? इत्यादि सूत्रेण 'डपधाव- 
कारयोरूठि 'ऊ म्‌? इति बाते 'सवघानुकाधघातुरुयाः? इति गुणे “ओम्‌? इति 
सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 

` प्रणिधान के उपयोगी इश्वर-बाचक प्रणव कः निरूपण करके प्रणिधान के स्वरूप 
को सूत्रकार निरूपण करते ऐँ-तंज्जपस्तद्थ भावनम्‌ । भाष्यकार ने इस सूत्र के आदि 


में “विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्यं योगिनः? इतने अंश कां अध्याहार थ्या है । अतः. 


उसके अनुसार “विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनस्वज्जपस्तद्थभावनम्‌” इतना 
बड़ा वाक्य समझना चाहिये, जिसका भथ नीचे दिया घाता हे । [ 
विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य-विशेष रूप से ज्ञात वाच्य-वाचक भाव संब्रसचवाले, 


योगिनः-त्रोगिषों को, तञ्जपः-उस प्रणब का उच्चारण रूप जप औरं तदर्थभाव- ` 
नम्‌-उस प्रणव के ब्यथ-स्वरूप इश्वर'की भावना अर्थात्‌ (पुनः पुनः चित्त मे निविश . 


रूप ध्यान करना कतव्य है । 


सूत्रा भाष्यकार कहते. हें=-प्रणवस्येति । -प्रणवस्य=भक्कार का, जपः-जप ` | 


च-और प्रणवाभिधेयस्य-भोङ्कःर के “र्थ, इश्वरस्य-इश्वर का, भावनम- वारंवार 


चित्त में निवेश झरना योगियों का परम कतव्य है | इस जपःतथा भावना का फल . 


दिखाते हैं तंद्रयेति। तत-इस प्रकार, प्रणवं. जपतः-ओ ङ्कार का जप करनेवाळे 
ब-भौर, प्रणवाथे भावयतंः-भोङ्कार का अर्थ इश्वरःकी भावना करनेवाले, अस्य 
योगिनः-उक्त' योगीः'का;: चित्तम्‌ चिच, 'एकाम्रम्‌-एकाग्न ( स्थिरं ) संपद्यते-हो 
नाता है।: यद्यपि; एकः काळ में जप और “भावना करना:असंभवः है, तथापि भावना 
(ध्यान) के पूवःतंथा भावना के पश्चात्‌ चप. करे ऐसा:क्रम समझना चाहिये ।- इसमें 
स्प-उक्तिस्वरूप वैयासिकी गाथा का. प्रमाण देते हैँ--तथाः' चो क्तम--ऐसा ही ,बिष्ण- 


पुगण में कहा है-- ` ` 9 
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-९६ व पातव्जळ्योगदशेनमे्‌ 


स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमासते । ` 
स्वाध्यापयोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति ॥ २८ ॥ 
किचास्य भवति-- 


स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्स्वाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसंपत्त्या -परमात्मा प्रकाशते ॥ 
वि० पुऽ ६-६-२ | इति ॥ 
स्वाध्यायात्‌-प्रणव-चप के पश्चात्‌ , योगमासीत-इश्वर-माषना करे, और 
योगात-ईश्वर-भावना के पश्चात्‌, स्वाध्यायमासते-प्रणव-जप करे, स्वाध्याययोग संप- 


_ क्ष्या-इस प्रकार जप तथा योग की प्राप्ति होने पर, परमात्मा प्रकाशते-परमेश्वर का . 
साक्षात्कार हो जाता हे | 


भाव यह है कि; प्रणब का जए तथा प्रणव-अर्थ की भावना निरन्तर करते रहना 
योगियों का परम कतव्य है | क्योंकि, यही ( जप तथा भावना ) ईइ्वर-प्रणिधान कहां 
जाता है | अतः इसी प्रणव का नित्य जप करते रहने से तथा प्रणव-अथ: ईश्वर भावना 
करते रहने से योगियों का चित्त एकाग्रता को . प्रास, होता हुआ शोध. समाधिछुभ कर 
लेता है | तररइच'त्‌ विवेकल्याति ( स्वरूप-साउात्कार ) द्वारा योगियों को केवल्य की 
प्राप्ति शेतो है) र 

आशंका-भीभगवान्‌ ने भीमद्भणवद्रीता में-- ..: 

ओमित्येकाक्षर त्रह्म, व्याहरन्‌. मामनुस्मरन्‌ |.. . | 

.._ -यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं, स. याति परमां गतिमू ॥ ८।१३ 

- ` इसइ्लोक से प्रमव'का जप तया इेशवर-मावना को साक्षात्‌ मोक्ष का साधन 


` कहा है, और योगूश्रेरार ने योग द्वारा जर तथा ईशवर-भावना को मोक्ष का साधन 
कहा है; उक्त गीता-वाक्य के साय ध्ृत्र॒कार.. के कथन का विरोध प्पष्ट प्रतीत होता. 


ह? 
“ समाघान--पूर्वोक्त इज्जोक से पूव-- 
सवद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मू्ष्न्योघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ ८।१२ 
` यह इहोक है। इसके सांथ एकवाक्यता करके ओङ्कारजप तथा इश्वर भावना 
के दार समाघिकाभ करते हुएं योगी परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा अथे करके 


“दोनों का समन्वय फरने से दोष का परिहार हो जाता है; अंतः ब्रिगेध नहीं ।। २८॥। 


"निम्न लिखित पंक्ति द्वारा जिज्ञासा उपस्थित करते हैं कि, पू गेक्त इंदवर-प्रणिघान 


का केवल समाधिळाम हो प्रयोजन है अथवा अन्य भी कोइ प्रयोजन है ! किव्वास्य' 
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; ..... :समाधिपादःअथमः ` | ९७ 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यम्तरायाभावश्च॥ २६ ॥ 


| ये तावदन्तराया व्याधिप्रभूतयरते तावदीश्वरप्रणिधानानझ्न मवरित । 
स्वरूपदरांनमप्यस्य भवति । र 
यथेवेश्वर: पुरुषः शुद्ध: प्रसन्नः .केवलोध्नुपसगेस्तथायमप बुद्धेः 


सवतीति। च-ओर, किम--फ्या प्रयोषन, ..अस्य--इस, . ऐरबर-प्रणिघान का,. 
भवति-ऐ १ सूत्रफार अन्य जो मुख्य प्रयोणन हं, उनकों दिखाते हं--ततः. प्रत्यकचे 

तनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । ततः-पूर्वोक्त _ ईष्षर-प्रणिधान से, अन्तराया- 
भाचः-षच्यमाण व्याधिस्स्पान आदि विघ्न फा अभाव, च--और, प्रत्यकचेतनांधि- 
गमः-आण्तर-चेतन रूप आस्मा का साक्षारंकार, अपि-भी, होता है। अर्थात्‌ ईइ्षर 


फे प्रणिधान से जेसे शीम समाधिडाम शोता है, वैसे ही दिष्नाभावपूवेक अपने शुद्ध . 


रूप का साक्षात्कार भी हो जाता है | सूत्र के प्रस्यक पद से वर तथा 'घेटन पद से 
जड प्र घान की ब्यावृत्ति होती है | 


भाष्यरार सूत्र का व्याख्यान करते हें-- ये तःवदिति। ये तावदन्तराणः-षो 


विघ्न रूप, व्याधिम्रश्तयः-वच्यमाण व्याधि आदि हैं, ते तावत वे सब, ईश्वरप्र- 
णिघानात्‌--इश्वर की भाषना ऐ, न भवन्ति- नहीं होने पाते है अर्थात्‌ नष्ट हो 
खाते हैं | प्रणिधान का विध्नाभाव रुप एक मुख्य फळ कह कर अन्य भी स्वरूप-साश्षा 


स्कार रूप मुख्य फल कहते हैं।. रवरूपद्शनमप्यस्य भवति । अस्य-इस ईश्वर- 
प्रणिधान का फळ योगी को, रवरूपदशेनमरपि-निज शुद्ध-स्वरूप का साक्षात्कार भी 


भसति-होवा है । 


यहां पर ऐसी आशङ्का होती है कि, चिस विषयक ' प्रणिधानं .( भाषना ) किया 


जाता है, उसी विषयक साक्षात्कार होता है, यइ नियम है । प्रकत में ईश्वर कां प्रणि- 
` घान ईषषर-विषयक है, अतः इससे इश्वर का ही साक्षात्कार होना उचित है | ईश्वर 


के प्रणिधान से ''7त्यक चेतन नीवात्मा को निजरूप का साक्षात्कार होता है?! यह कहना 


अतिप्रसंग-दोष-बुक्त है; क्योंकि, उक्त नियम के भंग करने से सब्र अन्य के प्रण- 
घान से अन्य का राक्षारकार होना चाहिये औरं ऐसा. कहीं होता तो नहीं है; भत 
उक्त कथन अतिप्रसक्त हो है. र 
उक्त भाशङ्का कां उत्तर भाष्यकार देते ई-यथेवेश्वर इति । यथेव= नसे 
ईश्वरः पुरुष:-ईैश्यर पुरुष है, शद्धा-कूटस्य (नित्य होने से उत्पत्ति नाश रहित है, 


प्रसन्नः क्लेश वर्णित है, फेवळः-भर्म-भधमं से - रहितं. है. तथा, अनुपसगेः= ` 


बाति, आयु; भोग से रहित है, तथा-वेसे ही, बुदे: प्रतिसंवेदी-बुदि-इप्तिःमरतिविम्ब 
७ पा० ` 


~ 
SC 
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"प्रतिसंवेदी पुरुष इत्येवमघिगच्छति ॥ २९॥ `: 
अथ केऽन्तरायाः'? ये:चित्तस्य़ विक्षेपाः, के पुनस्ते. कियन्तो वेति-- 


के ग्रहण फरनेवाळा, अयमपि-यह प्रत्यकू-येतन जीवएमा भो, पुरुषः-पुरुष है, इत्ये 
मू-शस प्रकार, अधिगच्छति--साक्षार्तार फरता है. अर्थात्‌ प्रत्पकु-चेतन अधिगम 
रूप पुरुष-दर्श न को प्रास करता है। 

भाव यह है छि, यद्यपि यह नियप्र' है कि, जिपडी भावत्रा फो जातो है उसीका 
साक्षाक्तार होवा. है, अन्य फा नहीं। अतः परमात्मा फो प्रणिधान रूप भावना करने 

से परमात्मा का ही साक्षात्कार होना. उचित है, आत्मा का नहीं। तयापि जेसे एक 

` शाज्ञ झा पूण अम्पास हो जाने से उसके सहश अन्य शाश्न का भी अनु भव हो जाता 
है, वेदे ही परमात्मा. तथा आत्मा का पुरुषत्वेन अत्यन्त साहइए होने से परमात्मा. 


` ` की भाषना करने से उसके सहश आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और “बिश्षक्षी 


मावना की चाय उसीफा साश्वात्कार होता है? यह नियम विसद परार्थविषयक सम 
झना चाहिये। अतः परमात्मा फी भावना से आत्मा का साक्षार्कार मानने में जो 
'अतिप्रसंग दोष दिया थां उसको यहां अवकाश नहीं है । | 

यद्यपि “प्रति बस्तु अञ्चति इति प्रत्यक” इस व्युत्पत्ति से तथा -''प्रत्यडू प्रधारतं 
भगवच्छगदसंशं यद्वातुदेवं कवयो वंदन्ति” इत्यादि शाख से प्रत्यक शब्द का प्रत्येक 
वस्तु में व्यापफ रूप से विद्यमान ईष्वर ही अर्थ होता है, जीव नहीं । तथापि “प्रतीपं 
बिपरीतं अञ्चति विबान!ति वा इति प्रत्यक? इस व्युत्पत्ति से विपरीत शानवाछे जीवा- 
संमा भी प्रत्यक कहे खाते हैं | अतः ( इस कथन से ) “सूत्रस्थ प्रत्यक-चेतन शब्द से 
इष्वर का ग्रहण करना चाहिये, जीव का नहीं? इस शांका को निवृत्ति हो गई । यहां 
इतना और भी बिशेष समझना चाहिये कि, ईष्वर-प्रणिघान से प्रथम अव्यबहित दोने 
से जीवात्मा के शुद्ध निज़ल्प का साक्षात्कार होता है, पश्चात्‌ देशर का यह क्रम है | 
इति ॥ २९ ॥ 

भाष्यकार प्रश्‍नोत्तर रूप से सूत्र का. अवतरण करते हें-अथ के$न्तराया: । 
अथ--“ईइवर के प्रणिधान से अन्तराय ( विघ्न ) का अभाष होता है? इस बात को 
सुनने फे अनन्तर प्रश्न उठता है कि, केऽन्तरायाः -वे अन्तराय कोन हैं १ उत्तर देते 
हं-ये चित्तस्य विक्षेपाः | ये-चो चित्तस्य--चित्तफे, विक्षेपाः-विक्षेप हैं, अर्यात्‌ 
जो चित को विक्षिप्त करके एकाग्रता से प्रच्युत कर देते हैं वे अन्धराय हैं । फिर प्रइन 
उठता है --के पुनस्ते कियन्तो वेति। के पुनरते-फिर उन अन्तरायों के कौन 
कौन. नाम हैं, वा--और -कितने प्रकार के हैं ! अर्थात्‌ उन अन्तरायो के. 
` मिन्न भिन्न नाम तथा उनकी इयचा (परिमित संख्या) कहनी चाहिये। इस झाहांद्ञा 


` 
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समाधिपादः प्रथमः . ९९ 


वयाधिस्त्यानसंशयप्रमादाऽऽलस्याऽविरतिम्रान्ति 
दशेनाऽलब्धभूमिकत्वाऽनवस्थितत्वानि विचविचेपास्ते 
उन्तसया; ॥ ३० ॥ 

नवाऽन्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः। सहेते चित्तवृत्तिभिभंवन्ति । . 
एतेषामभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः। तत्र व्याघिर्घातुरसकर- 
णवंषम्यम्‌। ` 


के निवारणार्थ सूत्रकार अन्तरायों के.नाम तथा संख्या निद करते है-अ्याधिस्त्या 


नसंशायप्रमादाऽऽळस्याऽविरतिश्रान्तिदृरनाऽलच्ध भ्‌ मिकत्वाऽनवस्थितत्वानि 
चित्तवित्तेपास्तेऽन्तरायाः। व्याधिर्त्यानसंशयप्रेमादाऽऽलस्याऽविरतिभ्रान्तिद्श- 
नाऽछव्धभमिकत्वाऽनवश्थितत्वानि -व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आळस्य, 
अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अळन्धमूभिकत्व तथा अनबस्थितस्व; ये नब, चित्तविक्षेपा 
चित्त के विश्लेपक अर्थात्‌ चञ्चळ करनेवाले दं | अत), ते-वे नष, अन्तराया 
अन्तराय अर्थात्‌ योग के विरोधी होने से विष्नरूप हैं | 

माष्यक्षार सूत्र का अर्थ करते हॅ--नवा5न्तरायाश्रित्तस्य विक्षेपाः । चित्तस्य 

विक्षेपा:--चित्त के विक्षेपक, नवाऽन्तरायाः--उक्त ये नव अन्तराय (योग के विरोधी) 

हैं | “विक्षिपन्ति योगाद्‌ अपनयन्ति इति विक्षेपाः? इस व्युत्पत्ति से ये व्याध्यादि नव 
चित्त को विक्षि करते हैं, अत: विक्षेप कहे जाते हैं । 

ये नवों योग के प्रतिपक्षी हैं, इसको अन्वय-न्यतिरेक से .निश्चय कराते हं--सद्देते 


. चित्तवृत्तिभि भवन्ति । एते-ये नब, चित्तवृत्तिसिः--पूर्वोक्त प्रमाण आदि . चित्त 


बृत्तियों के, सह-साथ ही, संवन्ति-दोते हैं, अर्थात्‌ “इनके सद्भाव में पूर्वोक्त प्रमाण, 
विपयय आदि बृत्तियां उत्पन्न होकर चित्त को विक्षिस करती हैँ और इनके अमाव में 
उक्त वृचियां उत्पन्न नहीं होने से चित्त स्थिर हो जाता है? | इस प्रकार के अन्वय- 


` व्यतिरेक से इन नवों में चित्तविक्षेप रूप कायं के प्रति कारणता ग्रह्ोत होती है भयात्‌ 


चित्तविक्षेप के प्रति ये नव कारण हैं, यह निश्चय होता है। . 

सूत्रोक्त ब्याध्पादि प्रत्येक का व्याख्यान करते हे-- तत्रेति | तत्र-इन नव समाधि 
के विरोधियों में, घातुरसकरणबेषम्यम्‌-घाठु की विषमता, रस को विषमता, और | 
करण की विषमता, 5्याधिः-व्याधि ( रोग ) कहा नाता है । अर्थात्‌ बात, पिच, 


- कफ रूप तीनों घातुओं में से किसो एक के कुपित होने से.न्यूनाधिक भाव. होना घाठुः 


सैषम्य कहा जाता है। भुक्त, पोत भन्न-नळ का परिपाक न होना रसवैषम्प कहा जाता 
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. १०० ` पातंझ्लेलयोगदर्शनम्‌ 
: स्त्यानमकमंप्यता चित्तस्य । .संशय उभंयकोटिस्पृग्विज्ञानं स्या- 
दिदभेवं नेवं स्यादिति। प्रमाद! समाधिसाघनानामभावनम | . 


. आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुस्त्वादप्रवृत्ति। अविरतिश्रित्तस्य 
विषयसंप्रयोगात्मा गधं: । ञ्जाम्तिदशंनं विपरयंयज्ञानम्‌। अलब्धभू- 


है ओर शान के करण भरोत्र आदि:इन्द्रियों डी - शक्ति मन्द होना: करणवैषम्य कहा: . 


बाठा है। इनी . तनो ( घात, रस, करण की विषमताओं ) को. व्याधि कहते हैं । 

रोगडच्य शरीर &रवरथ रहने पर समाधि का अभ्यास न हो सकने से व्याधि समाधि 
. पर र 

में अनतराय: है। स्थानमक्मण्यता चित्तस्य। चित्तरय-चित्त.की, . अकमण्यता- 


जो काय करने मे अस्मथ्ता वह, स्त्यानम-रत्यान कहा जाता है । अर्यात्‌ इच्छा होने | 


पर्‌ भी कोई कायं करने की क्षमता न रहना स्त्यान - कहा लाता. है । .स्यानघन्य चित्त 
का काय करने में असम होने के कारण.स्माघि का अभ्यास न. हो. सकने. से स्यान 
समाधिमें अन्वराय है। संशय उभयकोरिर्रग विज्ञानम्‌, स्यादिदमेवं नेवं 


स्यादिति! इदम्‌ एवम्‌ रयात्‌-यइ ऐसा होगा, न एडम्‌ स्यातू-¬अथवा ऐसा , 
नही दोगा, इति-इस प्रकार का, उभयकोरिप्परगविज्ञानम्‌-एक- घर्मा में. 


उभय. कोरिविषयक शान, संशयः-२शय कहा जाता है। “मैं योग कर सकूंगा 


या नहीं?, “यह योग साध्य है या असाध्य” इस परकार दों. कोटे को विषय 


करनेवाले शान को संशय बहते हैं; अतः संशय-युक्त पुरुष से समाधि का 
अभ्यास न हो सकने के कारण संशय समाधि में अन्तराय है । प्रमादः ससाधिसा- 
घनानामभावनम्‌ । समाधिसाधनान/मू-समाधि के साधनों का, अभावनम्‌- 
अनुसन्धान ( उत्साहपूवक प्रवत ) न होना, प्रमाद्‌ः-प्रमाद कहा जातां है। प्रमाद 
के कारण समाधि के अम्यास में प्रवृत्ति न होने से प्रमाद समाधि में अन्तराय है। 
आठऱ्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद्प्रवृत्ति:। कायस्य चित्तस्य च-शरीर और 
` चिच की जो, गुरुतवात-मारी होने से, अप्रवृत्तिः-अपरबृत्त वह, आळस्यम्‌-आज्जस्य 
कहा जाता है। कफ के आधिकंय से शरीर झर तमोगुण के आधिक्य छे चित्त भारी: 
होता है। उस समय आस्य आता है | अतः समाधि का अम्यास नहीं होता है; 
अतएव आस्य सम्राधि में अन्तराय है।' अविरतिश्चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा 
गधे: | चित्तस्य-चित्त ढी, विषयसंग्रयोगात्मा गर्ध:-विषय के साथ संयोग होने से 
- अभिकांक्षा ( विषय-तुष्णा ) रूप बैराग्य का अ 
है | विषय में राग होने के कारण चित्त बद्धल होने से वेराग्याभाव रूप अविरति भी 
समाधि में अन्तराय है ञ्चान्तिदृशनं विपयंयज्ञानम्‌। विपयेयेज्ञानम्‌-भन्य बस्तु 
सें अन्य वस्तु का शान, आन्तिदशनम-आान्तिदशन कहा जाता हे! योग के 
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बराग्य का अभाव, . अचिरतिः-अविरति कहा णाता . 


उ - अशशआााशड््खायवञ॑ूँ ब ह लाजा याड डी 


समाधिपादः प्रथ॒मः १०१ 


. मिकत्वं समाधिभूमेरलाभः। 


अनवस्थितत्वं लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा.। समाधिप्रतिलम्मे 
हि सति तदवस्थितं स्यादिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमला योग- 
प्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिघीयन्ते ॥ ३० गा, | 


साघनों में असाधन काः शान और असाधनों में साबन का शानरूप आन्तिदशन 


होने: से यह . भो समाधि में अन्तराय है|) अळब्धभ मिकत्वं : समाधिभमेः 
रलाभः:) समांधिभमेः-किसी अन्य प्रतिबन्धक से सधुमधी, मघुप्रवीका,' विशोका 
. तथा संस्कारशेषां रूपः समाधिभूमिः का, अळाभः-ाभ न होना, : अरब्धभूमि- 
कत्वम्‌-- अंबब्घभूमिकत्व “नामक . अन्तराय : कहा चावा है; और पह ( समाधिभूमि 
-आत्त न होना ) भी. समाघि में अन्तराय दी है। अनवस्थितत्वं. छब्घायां भमौ 
. चित्तस्याप्रतिष्ठा। ळव्धायां भमौ - उक्त मधुमत्पादि भूमियों में से किसी एक 


भूमि.की कथक्चित्‌ प्राप्ति होने पर भी, चित्तस्थ--उसमें चित्त को, अप्रतिष्ठा-निरे- - 


तर स्थिति का अभाव, अनन्नस्थितत्वम्‌ - अनवस्वितस्य नामक: अन्तराय कहा जाता 
है, और यह भी निरंतर स्थिरता के अभाब रूप होने. खे. समाधि में . अन्तराय है। 


` इसमें देतु देते है समाधिप्रतिळम्भे हि सति तदघर्थितं स्यादिति। हि्वषोकि, . 


समाघिप्रतिळम्भे सति--अन्तिम भूमिक समाधि के नाभ होने पर ही, तदव- 
स्थितं. स्यांत्‌-चित्त स्वस्वरूप, में स्थित होता है, भर्षात्‌ स्थिति पद झो प्रात होता है। 
किसी एक भूमि फे छाम होने पर नहो । ; 

, भाष यह है कि, मधुमती आदि योगभूंमियों में से. किसी ए% योग्रभूमि शी : प्राप्ति 
होने से 'कुतकृत्यताःमानःकर ःबेठेः रहने पर चित्त कीःचरमः' स्थिति ( संपूर्ण निरोध: ) 


' न होने से प्रस हुईं भूमि मी नष्ठ हो जायगी। अतः इस. अवस्था में भी बोगीको, 


सावधानी के साथ समाधि का: अम्पास चालू रखना ' चाशियि:। डपसंहारः करते हैं-- 
एत इति) एते चित्तविक्षेपा नब- ये पूर्वोक्त चित्तः को विद्धेप करने वाळे बपाश्यादि 
नब, योंगमलाः-गोगमछ, योगप्रतिपक्षाः-योगप्रतिपक्ष तथा, योगाऽन्तरायाः-योगा- 
न्तर।य, इति-इन नाम से; भभिघीयन्ते-व्मशहृत होते. हैं। संशाय तथा आन्तिदशन 
ये दोनों बिपयंय रूप होने. पर भी संशय उमंबकोटिः बिषयक औरं (अ/न्तिदशन एंक 


` ' सस्तु बिषयक होने से दोनों का पुंथक पृथक, निदेश्च किया: गया। है । इन नब अन्तरायो 


में से संशय भोग भ्रान्तिदशन चित्त की बृत्ति रूप होनेसे साक्षात्‌ संमाथि के विष्न' रूप 
हैं और शेष:व्याधि भादि सात भबृत्ति रूप होने पर,मी ब्रित्तइत्ति के सहषारी.होने से 
समाधि के बिष्नरूप हें, ऐसा विवे ४ कर लेना चाहिये। इति | ३१० ॥ ' ` ` ` 
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` १०२ _ ` पातखल्योगदशेनम्‌ 


: दुःखदोमनस्याङ्गमेजयत्वधासप्रधासा 
विच्ञेपसहभुवः ॥ ३११॥ ` 


दुःखमाष्यात्मिकमाधिभौतिकमाघिदैविकं च । येनाभिददताः प्रा 


णिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम्‌। 


` पूर्वोक्त केवळ व्याधि आदि नव प्रकार फे विछ्ठेप ही ' अन्तराय हैं, ऐसा नहीं;' 


किन्तु अन्य भी बच््यमाण दुःख आदि ' पांच उन ( विक्षेपो.) के साथी हैं। एस बात 
को सूजकार कहते ऐं- दुःखदो मेनस्याऽङ्गमे जयत्बश्वासम्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ४ 
दुःखदो मंनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्चासा:-ढुःख, दौम॑नस्य, अङ्गमेजयस्व, श्वास तथाः 


` "प्रश्वास; ये पांच, विक्षेपसहभव:-पूव-उक्त व्याधि आदि नव प्रकार के विक्षेपो फे 


साथी हैं। अर्थात्‌ व्याधि आदि विशेपो के होने पर ये दुःख आदि अन्य पाँच मी विष्य 
रूप से उपस्थित हो जाते हैं । | 


` भाष्यकार क्रमशः प्रत्येक दुःखादि का व्याख्यान रते हें- दुःखमाध्यात्मिक- 


मांधिभौतिकमाधिदैविकं च । दुःखम्‌- दुःख, आध्यास्मिकम्‌-आण्यास्मिक, 


आधिभौतिकम्‌ --आधिमौतिक, च--और, आधिदैविकम्‌ - आधिदैविक के मेद 


से तीन प्रकार के हैं| | 

'. यहाँ भात्यात्मिक पद में जो आत्म शब्द है, इसका अर्थ शरीर तथा सन है। 
अतः “आत्मनि अधि इति अध्यात्म” अथात्‌ शरीर और मनं फे अधिकार 
(निमि ) से छो दुःख उत्पन्न. होता है, वह अध्यात्म दुःख कहां जाता है। 
इस व्युत्पत्ति से झाध्यात्मिक दुःख शारीरिक और मानसिक मेद से दो प्रकार के हैं। 


ख शरीर-निष्ठ ज्यरादि रोगजन्य दुःख शारीरिक दुःख कहा लाता. है और मन-निष्ठ . 
. काम क्रोघादिबन्य दुःख मानसिक दु:ख कहा जाता है । यद्यपि.मनोजन्य होने से सभी 


डुःखों को मानसिक हो कहना चाहिये, तथापि केवळ मनोजन्य मानसिक और शरीरद्वारा 
मनोधन्य शारीरिक दुःख कहा.घाता है। ऐसा विवेक कर लेना चाहिये । आधिभौतिक 
पद में भूत शब्द का अर्थ प्राणी है । अतः "“भूते अधि इति अघिमूतम्‌ ” अर्थात्‌, 


. किसी प्राणी के अधिकार से जो दुःख उत्पन्न हुआ हो बह अघिभूत ६:ख.कहा जाता 


है। इस स्यपि से चौर, व्याप्त आदि डिसी प्राणियों के द्वारा जो दुःख प्राप्त हुआ हो 
वह आधिभौतिक दुःख कहा जाता है। और आधिदैविके पद में देव शब्द का अर्थ 


प्रसिद्ध सूर्यादि देव ही है। अतः “देवे अधि हात अधिदेवम्‌? अर्थात्‌ किसी देक 


के अधिकार से घो दुःख उत्पन्न हुआ हो वह अधिदेव दुःख कहा खाता हे । इस 
व्दुत्पात से. इन्द्रादि देवों द्वारा बज़पात, अहपोडा, अततबृ'ए, अनावृंष्ट तथा अति 
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समाधिपादः प्रथमः १०३ 


दौमंचस्यमिच्छाविधाताचेतसः क्षोभः । यदज्ञान्येजयति कम्पयति 
तदङ्गमेजयत्वम्‌। प्राणो -यद्वाह्ं वायुमाचामति स श्वास: । यत्कौधुचं 
बायुं निःसारयति स प्रश्मसः। 


एतै विक्षेपसहभुवो विक्षिप्तचित्तस्येते भवन्ति । समाहितचित्तः 


स्यते न भवन्ति ॥ ३१ ॥ 


गर्मो आदि से जन्य षो दुःख यह आधिदैविक दु:ख कहां बाता है। दुःख का लक्षण करते. 


ह-येनेति। येन-- जिस के संबन्ध होने से, अभिहताः प्राणिनः-पीडित हुए प्राणी, 
तदुपघाताय-उस प्रतिकूछ वेदनीय हेय दुःख की निवृत्त फे डिये, प्रयतन्ते-प्रयत्न 
ढरते हैं, तद्‌ू-वह, दुःखम्‌-दुःख कहा जाता है। ये तीनों दुःख विक्षेप द्वारा समाधि के 
प्रतिपक्षी होने से विक्षेप के साथी एवं परम्परा से समाधि में अन्तराय रूप कदे जाते हैं। 
क्रम-प्रात दौमनस्य का लक्षण करते हैं- दौमेनस्यमिति। इच्छाव्याघातात्‌- 


अभिळषित पदार्थ-विषयक इच्छा का व्याघात होने (पूति न होने) से, चेतसः झोभः-.. . 


डो चित्त में ज्ञोभ होता है बह, दौमेनस्यम्‌- दौर्मनस्य. कहा जाता है। यह चित्त-क्षोम 
रूप दौम नस्य भी उक्त विक्षेप के साथी होने से समाधि में विघ्नकरी है । 

“ अज्ञमेजयत्थ का लक्षण. करते हें-यद्ङ्गानीति। यत्‌- जो, अङ्गानि-शरीर के 
प्रत्येक कर, चरणाद्‌ ` अङ्गों को, एजयति-कम्पयति-इपावे, तत्‌-वह, अङ्गमेज- 


यत्वम्‌-अज्ञमेषयरव नामक विक्षेप का सहकारी है। ग्रह शरीर का कंपन भी समाधि 


के अज्ञभूत आसन का विरोधी होने से तद्‌ द्वारा समाधि का प्रतिपक्षी है। 

श्वास कां लक्षण करते 'हें-ग्राण इति । ' प्राणःप्राणं, यत्‌-जो; 'बाह्यं वायुम्‌- 
इच्छा बिना बाह्य. वायु का, 'आचामति-आचमन करता है, अर्थात्‌ नासिकारंभ्र 
द्वारा भौतर प्रवेश करता है, सः- वह, श्वासः-श्वास कहा जाता है। यह प्राणक्रिया 


यदि चालु रदे तो बित्तःसमाहित नहीं हो सकता है। अतः यह:प्राणक्रिया बिरोष भी . 


रेखक प्राणाशम फे विरोध हारा समाधि का विरोधी है। 
* प्रश्नास का लक्षण करते इं-- यदिति । यत्‌-ओो प्राण, कोछ्ठथं वायुम्‌-इच्छाःविना 
भीतर की वायु को, निःसारयति-वाहर निकालता है, सः-वह, प्रश्वासः-प्रशास कहा 


लाता है और यह प्राण क्रियाबिशेष भी समाधि के : अज्ञभृत पूरक प्राणायाम के विरोध ._ 


द्वारा समाधि का विरोधी है । 

पूर्वोक्त व्याधि आदि विक्षेप के ये दुःख आदि पाँचों सहायक हैं! इसमें हेतु देते 
हे--एत इति । एते-ये दुःख आदि'पांच, विक्षेपसहझुव:-पूर्वाक्त. व्याधि आदिं 
नव विक्षेपो के. साथ होनेगले हैं अर्थात्‌ सहायक हैं। क्योकि; विक्षिप्तचित्तस्य- 


विक्षित चित्त को हो,” एते-ये दुःखादि, भवन्ति-होते हैं और, समाहितचित्तस्य | 
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१०४ | | पातछालयोगद्शेनम्‌ 
'अथेते ` विक्षेपाः ` समाधिप्रतिपक्षास्ताम्यामेवाभ्यांसवेराग्याभ्यां 
निरोद्धव्याः । तत्राभ्यासस्य : विषयमुपसंहरन्निदमाह =? . ` 
तत्मतिषेधाथमेकतत्ताभ्यासः ॥ ३२ ॥ ¦ 
. ` ˆ विक्षेपप्रतिषेधाथंमेकत्वावेलम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌। ` ` 


समाहित चिच को, एते-पे दुःखादि, न भवन्ति-नहीं होते हँ। भाव यह है फि, 


विश्चिसत चित्त में - दुःखादि ऐं और समाहित चित्त, में नहों-। अत एव-व्याषिं आदि नर 
विश्लेपों फे ये बुः७-दि.पांच समाधि को .बिष्न करने में साथी हैँ,. यह प्रतीत होता है। 
इवि.॥.३१.॥ . ... ` 4 = 
.- >पैश्वरप्रणिघान बिषएक अभ्या 
. आष्यडार करते. हं अथेति। :: अथ-उक्तः अर्थ के अनन्तर, :एते ` विक्षेपाः 
समाधिप्रतिपक्षाः-पूर्वाक्त, सवं बिक्षेपं- समाधि के विरोधी हें. । ` अंतः, ` ताभ्या मेवा- 
वी भ्यासवराग्या*्याम-पूर्वोक उसी :श्रभ्यास तया वैराग्य के हारा, निरोद्धठयाः-निरोध 
करने योग्य हैं| तन्न-उन दोनों अम्यास वैराग्यो में से, : अभ्यासस्य विषयम्‌-ैश्वर- 
ग्रणिषान रूप अभ्यास के बिषय का; उपसंहरन्‌-उपसंहार करते हुए सूत्रकार, 


इद्मू-यह, ` आह-कधते  हैं--तत्मतिषेधाथमेकेतत्तवाभ्यास: ।- तत्मतिषेधांथमू- ` 


उन पूर्वोक्त विक्षेपों के प्रतिषेध (:निवरत्ति ).के ढिये, एकतत्त्वाभ्यास:-रैश्व (रूप एक 
तत्व का अम्यास करना याहिये;॥ पक 5 ७9७08. पक 
. इसी अं को संश्षेष से भाष्यकार स्पष्ट काते है--विक्षेपेति । ` विक्षेपप्रतिषेधा- 


थेस्‌-र्वोक्त ब्याध्यादि समाधि-विदेधियों के अभाव फे जिये, एकतर्तवावलम्बनम्‌- . 


ईैश्वरूप एक तत्त्वावळम्बन में, चित्तमभ्यसेत्‌--पुनः प्रुनः चित्त को प्रवेश करने का 
सन्यास वोग छरे |r सात - IDFR WB Yo In) 
`` ` ` एकोड़न्यार्थ प्रधाने च ' प्रथमे केवले तथा । ` 
` साधारणे समानेऽल्पे संख्यायाद्ध प्रयुष्यते॥ * 
` इस कोष फे अनुसार सू में एक शब्द प्रधान वाचक है | अतः एकतत्त शब्द छा 


अर्थ प्रधान तत्त हुआ और वह प्रधान तत्त्वं यहां पर ईश्वर ही है, अन्य ' स्थूळ आदि. 


पदार्थ नहीं। अतः.इस ईश्वररूप पकतस्वाबळम्न सें बारंबार चित्त को निवेश करना 
ही एकतस्वाम्यास कदा जाता है | और इसीक़ो इश्वरप्रणिधान कहते हैं | अतः यह 
सिद्ध हुमा कि, उक्त व्याध्यादि विक्षेपों की निइति-करने के लिये इसी: एकतसाभ्पास 
रूप. ईश्वरप्रणिधान: योगी; षो: सतत करते रहना चाहिये। . ... .. 
'राबमात्तग्ड' नामक योगसूषःइत्ति में. भोनदेव ने “एकरिमन्‌ करिमिद्चित्‌ 
अभिमते तत्वे? इस, पंक्ति से. “कोई भी अभिमत एफ: तर में 'चित्तनिवेश का 
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सरूप अर्थ,का उपसंहार करनेवाले चूत का अवतरण. 


समाधिपादः प्रथसः #7 १०५ 


अम्यांस करे”? ऐसा कहा है। एवं योगवात्तिर् में विशानमिक्षु ने “ एकं स्थूलं 
किञ्चित्‌” इस पंक्ति से एकतत्त्व शब्द छा अर्थ कोई एक.स्थूळ पदार्थ माना है 
इश्वर नहीं और "यत्त एकतत्त्वशब्देनात्र. परमेश्वर एवोक्त इति तन्न, . वाधक बिना 
सामान्पणग्दिस्य विशेषपरत्वानौचित्यात्‌ ? इत्यादि पंक्तियों से भीवाचस्पति मिभ ने जो 
॥एकतरबमीश्वरः प्रकृतत्वात्‌? इस पंक्ति से पकतत्व शब्द का अर्थ ईश्वरवर्व माना है 
उसका खण्ण्न करते हुए यह कहा है कि, “किसी षाघर के बिना एकतत्त्वरूप 
सामान्य शब्द का -ईश्वरतरब रूप विशेष अर्थ मानना अनुचित है” इत्यादि । वह 
प्रझरणबिख्द्ध तथा उपक्रमोपसंहार फी एकरूपता फा अशानमूछकः समझना चाहिये। 


क्योकि, यहां ईश्वरप्रणिधान रूप प्रकरण बाघक होने से एवं निम्नलिखित उपक्रमोप-: 
संहार - की एकरूपता बाधक होने से एकतत्व रूप सामान्य शब्द फा इश्वर-तत्तत रूप ` 


विशेष अर्थ मानना उचित ही है। तथाहि-- 


. य॒द्यपि सूज में एकतत्त्व शब्द सामान्य-रूप से पठित होने से. किसी भी स्थूछ 
पदार्थ को एंकर्तत्व शब्द से ग्रहण करने. की. संभावना. हो सकती है, फेषछ ऐश्वर ही 
नहीं; तथापि शब्व-शासत्र का यह नियम है कि, जहां अनेकाथ शब्द होने से किसी 
एक अर्थषिशेष फा निश्चय न हो वहां प्रकरण के बल से अर्थ-विशेष फा निश्चय किया 
जाता है। जेसे, सेन्धव पद छबण तथा अश्व रूप दो अथ का वाचक होता हुआ मी 
भोबन रूप प्रकरण फे बल सें छबण और गमन रूप प्रकरण के बल से अश्वरूप अथ- 
विशेष का ही ग्राहक होता है। वैसे दी प्रकृत में एकतत्त्व शब्द सामान्य अर्थ बाय 
होने पर भी ईश्वर-प्रंणिधान रूप प्रहरण के बळ से. इश्वर रूप आर्थविशेष फा ही ग्रहण 
करना उचित . हैः) 
व्यास भगषान ने प्रकृत सूत्र के अवतरणिकाःभाष्य में “तत्राम्यासंस्प विषपमुपसं. 
इरिदमाइ?' इस कंथन से 'उपंसंहार ( समाप्ति ) परक :.इस'सूच का व्याख्यान किया 
:- है और उपसंहार उसीका होता. हे निसका उपक्रम (. आरम्भ.) किया. गया हो ।:यहाँ 
पर उपक्रमः इैश्वरप्रणिधान. का: है; अतः उपसंहार भी ईश्वरप्रणिधान का. ही होना. उचित 
है; अन्य काः नहीं।। अतएव उपक्रमोपसंशार की एकरुपता . के बल से एकतरष शब्द 


का ईष्वर अर्थ मान कर एकतरवाम्यास शब्द. से . ईश्वरप्रणिधान का. ही अहण करना. 


उचित है; अन्यःकिसी स्थूछादिःपदार्श-का)नढीं, यह सिद्ध हुआ । 


भाव यह है किं, ''ततःप्रत्बकचेतनाधिगमोऽप्यंन्तरायाभावश्च? ` इस गत सुत्र से. 


यंह कहां गया. है कि, ईश्वरप्राणिधान से प्रत्यक्‌ चेतन का साक्षात्कार तथा अन्तरायो 
का अमाव होता है | इस पर जिशाता हुई कि, “वे अन्तराय कौन हें, जिनका इंदवर- 
प्रणिधान से अभाव होता है !” तब व्याषिस्त्यान” इत्यादि तथा “दुःखदो मनस्य?’ 


इत्यादि: सूभष्वयः सेः अन्तरायो केः स्वरूप: दिखाते हुए . उनके नाम निदेश “करके 
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यस्य. तु प्रत्यथंनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सर्वर्तेक | 


चित्तमेकाग्रं नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ t 


पुनः “तरप्रतिषेषार्थमेकतस्याम्पासः”. इस प्रकृत सूत्र से उन्हीं अन्तरायो छे 
अभाष के. लिये एकतत्त्व का अभ्यास प्रतिपादन किया गया है। अर्थात्‌ उपक्रम 
में जिस ईशवर-प्रणिधान को अन्तराथ-निबुत्ति का उपाय कहा गया है, उसीका 
उपसंहार प्रकृत सूत्र से कहना. होगा; क्योकि, उपक्रमोपसंहार का यही स्वरूप 
होता है। अतः एकतच्वाम्यास शब्द से इष्वरप्रणिधान ही फो लेना उचित है और 
हवर अतिरिक्त घड एवं स्थूल कोई अन्य पदार्थ के प्रणिधान को लेना उचित नहीं | 
यह दाशनिक शिरोमणि भ्रीवाचस्पति मिभ. झा ही मत. युक्तियुक्त होने से समीचीन 
प्रतीत होता है, और विज्ञानभिछु का नहीं ।-ऐसा एक ही स्थळ में नहीं किन्तु सम्पूर्ण 
योगदान में विज्ञानभिक्तु ने ओवाचस्पति मिभ का बिरोध बिना. समशे ही अर्थ का 
अनर्थ करते हुए किया. है | अत एबं योगबातिंक योगणिशासुओं फो उपादेय नहीं 


किन्तु बिपरीत अर्थ का बोधक होने से सवथा ऐय है। 

यदि बह इहे कि, जैसे देंशवरप्रणिधान अन्तराय .निवृत्ति का - उपाय हे, बैसे ही 
एकतत्वाम्बास शब्द से प्रतिपादित किसी स्थूळ पदार्थ का प्रणिधान एक पृथक स्वतम्म्र 
उपाय के छप में सूज्कार ने प्रतिपादन किया है, तो. यह भी कहना समुचित नहीं । 
क्योंकि, इसके ळ्यि तो -''यथाभिमतष्यानाहा? . इस .अग्रिम सूत्र को बताया ही है | 
अल्म्‌। .. bibs, हर ; हि र 

यहां पर प्रसंग से वेनाशिक मत का खण्डन भाष्यकार करते हैं--यरयेति । यस्य 
तु--षिस वेनाशिक के मत में तो, चित्तम--चित्त, परत्यर्थेनियतम्‌--एक एक विषय ` 
में ही नियत अर्यात्‌ क्षणिक होने से एक विषय फो ग्रहण:करफे यहीं समाप्त, प्रत्ययमा- 
मात्रम--शानमात्र अर्थात्‌ बृत्तिप आधेब से रहित होने से निराघार, च-आऔर 
क्षणिकंम्‌-णिक है, तस्य-उस वेनाशिक के मत में, सर्वम्‌ एव चित्तम्‌ एकाभ्रम- 
प्रतिक्षण उत्पन्न विनष्ठ होने: से समी चित्त एकाग्र हो है, विक्षिप्तम्‌ - अनेकाम्र 
(नश्च), नास्त्येव है ही नहीं; क्योकि, घिस विषप को ग्रहण करने फे ढिये चित्त 
उत्पन्न होता है, उसीछो अहण. करके बह नष्ट हो जाता है; अन्य बिषय को अहण 
करने. के किये रहता ही नहीं है तो अनेकाग्न केसे कहा जा सकता है! अत: प्रस्येक ` 
वित्त व्यक्ति का एडाग्र हो होने से एकाग्रता के लिये योगाभ्यास. का विधान उनके 
मत में ब्यर्थ है। * | pt 


भाव यह है कि, लव चित्त क्षणिक है तब तुरन्त उत्पन्न हो कर नष्ट हो बाने के 


कारण एक विषय को त्याग कर अन्य अन्य विषयों पर तो.बानेःपांता ही नहींतो अनेकाग्र . 
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समाधिपादः प्रथमः १०७ 

यदि पुनरिदं सवंत: प्रत्याहत्यकस्मिन्नर्थ समाधीयते तदा भव- 
त्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यर्थंनियतम्‌। 

. गोऽपि सददाप्रत्ययप्रवा हेन ` चित्तमेकाग्रं मन्यते तस्यकाग्रता ` 

यदि प्रवाहचित्तरय घमंस्तदेकं नास्ति प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌ । 


कैसे कहा जा सकता है? और जब अनेकाग्र ही नहीं है तो उसको एकाग्र करने के ळिये 


खो उनके ( क्षणिक विशानवांदी योगांचार के) गुरु बुद्ध ने उपदेश दिया है वह व्यथं 
होगा । अतः वेनाशिक का क्षणिक विशानयाद स्वसिद्धान्ठ से भी बिरुद्ध होने से हेय है। 
` भाष्यकार अपने मत ढो दिल्लाते हैं-.यदीति। यदि पुनः इदम्‌-भौर षब 
यह चित्त, सवंतः-सवं बिषय के तरफ से, प्रत्याहृत्य योगाम्यास के द्वारा आके 
वितं करके, एकस्मिन्‌ अर्थ--किसी एक अवलम्बनीभूत चठझुंबादि मूर्ति में, समा- 
घीयते-- समाहित किया जाता है, तृदा--तब, भवति एकाग्रेम्‌-एकाग्रः ( स्थिर ) 
होता है, इति--इसलिये, अत्तः-एकाग्रता के लिये बुद्ध-उक्त उपदेश के बिरुद होने 
से, न प्रत्यर्थनियतम्‌-एक एक विषय के प्रति नियत ( क्षणिक ) चिच नहीं है किन्तु. 
स्थायी है, यह सिद्ध हुआ | 
बौद्ध लोग अपने मत का समथन करते हँ--यदि हम एक विषय को त्यांग कर 
अन्य-अन्य विषय को अरण करना चित्त की विक्षिसतता (-चश्चन्ता) और एक ही 
विषय में निरन्तर रिथत रहना एकाग्रता है, ऐसा कहें; तब - हमारे मत में उक्त अने- 
छाग्रता का अमाव तथा तापप्रयुक्त समाधि की व्यर्थता रूप दोष ळग सकता है, परन्तु 
इम ऐसा नहीं कहते हैं; किन्तु परस्पर भिन्न अनेक नीढपीतादि दिंषयाकार होने सें 
क्षण-क्षण में विशक्षण आकार को घारंण. करना चित्त की विक्षिप्ता और शानमात्र 
निरन्तर सहश विषयाकार चित्त का प्रवाह चाळ होना एकाग्रता है, ऐसा करते हैं । 
इस प्रकार की एकाग्रता हमारे मत में मी संभव है। क्योंकि, यद्यपि हमारे मंत में चित्त 


: छणिक है, तथापि प्रथम क्षण में जिस विषय पर जाकर चित्तं समाप्त होता -है, पुन 


द्विरीय क्षण में पूव सहश विषय में निरन्तर उत्पन्न तथा समाप्त करना यही इमारे 
मत में योगसाघना से साध्य है। अतः इमारे गुरु बुद्ध का घो समाधि के छिये उपदेश 


: है वह व्यर्थ नहीं | 


इसीका संक्षेप से अनुवाद करते हुए भाष्यकार खण्डन करते ई--यो5पीति | 
योऽपिऔर चो वैनाशिक लोग, ' सरृशप्रत्ययप्रबाहेन-अम्यास के द्वारा सहश 
चिच का प्रवाह होने से,. ज्रित्तम्‌-चित्त को, एकाम्रम-एकाग्र; मन्यते-मानते हें, 
उनसे यह पूछना चाहिये“कि, बो संदृश-प्रत्ययप्रवाह रूप एकाग्रता आप मानते हैं, 


` वह प्रवाह चित्त का धमं है अथवो प्रबाह अंश का ! ( इस प्रकार दो विकल्प करके: 
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अंथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य धर्मः स सवं: सइशप्रत्ययप्रवाही वा 


_ विसतहशप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यथंनियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्तचि त्तानु - 


` भपत्ति::। तस्मादेकमनेकाथंमवस्थिंतं चित्तमिति । 
यदि. च ` चित्तेनेकेंनानन्विताः स्वभावंभिन्ना:” प्रत्यया 
जाये रश्नथ कथमन्यप्रत्ययदष्ठस्यान्यः.. स्मर्ता भवेत्‌ । अन्यप्रत्ययोपचि- 


'खण्डन करते. हैँ )। तस्य एकाम्रता-सहशप्रस्पयप्रवाहश्ीळ चित की एकाग्रता, यदि- 
बो, प्रवाहचित्तस्थ-उत्तर उत्तर घारारूप _चित्त, छे प्रवाह झा, घरम:-घपं है, ऐसा 
ऋहगे,.तदा-वो, क्षणिरुत्वातू-चित्त तथा चित्त का प्रवाह क्षणिक होने से, ए र्म 
यक, प्रवाहचित्तम- प्रवाह चित्त, नास्ति-नहीं है, अर्थात्‌ चित्त व्यक्तियों फे समुदाय 
षी प्रवाह होने से प्रत्येक व्यक्तियों से अतिरिक्त एक कोई प्रवाह चि ही नहीं है तो 
(किसका घम होगा | अथ-और यदि, प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य-ग्रषाइ के अंश प्रत्येक 
` ` "चित्त व्यक्ति का ही, धर्म;-घमं. है.ऐसा फह्ेँगे तो, स सव:-बर सव चित्त व्यक्तियां, 
सहशप्रत्ययप्रवाही वा-विसदृशग्रत्ययप्रवाह्दी चा-चाहे. सहश-प्रत्यय प्रवाहवाळा 
कहे, चाहे विसहश (षिषक्षण) प्रत्यय-प्रवाइबाणा कहें, भरतयर्थनियतत्वात्‌-पत्येक विषय 
ज्यक्ति में ही उत्पन्न बिनष्ट होने से, एकाग्र एव-एकाग्र (स्थिर) ही है, इति-इस कारण 
से, विक्षिप्तचित्तानुपपत्ति:-बिक्षित चित्त छी अनुपपत्ति वो रह ही गयी, अर्थात्‌ वै ना- 
` शिक के मत में जो विक्षि. चित्त की अनुपपत्ति तथा उनके गुर बुद्ध के उपदेश में. 
जैमय्यं रूप दोष : दिया-गया है व;वो तदबस्थ ही रहा | तंस्मांत्‌-भतः, एघम- एक, 
अनेकाथेसूं-अनेक '्नों का आभय, अवस्थितम्‌-स्पामी, चित्तम्‌-चित्त है क्षणिक 
नहीं, इति-यह “सिद्ध हुआ |: अर्षात्‌..वेनाशिक फो भी क्षणिक नहीं .ढिन्तु स्थायी 
चित्त मानना उचित है |.. ::. $ Sp क a न्‍ 
निम्न णिखित युक्तियों घे. भी चित्त एरु, अनेकाथ तथा स्थिर सिद्ध होता है | 
- इसको भाष्यकार कहते हँ-यदि चेति। यदि च-और यदि, चित्तेन एकेन-एक चित्त 
- “के साथ, अनन्षिताः-असंवद्ध, तथा, स्वंभावभिन्ञा:-स्वभाष से क्षण-क्षण में भिन्न, 
* अत्ययाः-- चित्त, जायेरन्‌-उत्पन्न ऐपेंगे, अथ--तो, अन्यप्रत्ययदृष्टस्य-अन्य 
अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न चित्त से शात विषय का, अन्य:-अन्य अर्थात्‌ द्वितीयादि क्षण में 
'उत्पन्न चित्त, स्मती--स्मरण.करनेबाला, कथं भवेत्‌--स्चेसे होगा ! क्योंकि, ''अनु- 
अव, तजबन्य संस्कार तथा स्मरण इन तीनों का एक ही आश्रय होता है? ग्रह नियस 
है, च-भौर, अन्यभ्रत्ययोपचितस्य-भन्म अर्थात्‌ प्रथम क्षण में उत्पन्न :चित्त से 


वहया हुआ, कर्साशयस्य-फमं के: संस्कारखन्य फळ का, अन्य:-अंन्य अर्षात्‌ःद्विती: ` 
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समाधिपादः प्रथसः १०९ 


तस्यच कर्माशयस्यात्यः प्रत्ययः उपभोक्ता: भवेत्‌ ।: 
कथश्चित्समाधीयमानमप्येतदगोमेयपायसीयभ्यायमाक्षिपति । ' 


यादि क्षण से उत्पन्न, प्रत्ययः-चित्त, उपभो क्ता-उपभोग करने वाधा, कथं सवेत्‌-. 


कैसे होगा ! क्योकि, “घो कमं का अनुष्ठान कर्ता है वही उस कमं फे फळ का मोक्ता 
होता है, अन्य नहीं,? यह नियम है। और यदि इस नियम को नहीं माने तो 
“अकृताभ्यागम” (बिना किये फर्म का फळ प्राप्त होना) तथा “कतविप्रणाश” ( किये ` 
कस का फळ दिये बिना ही नाश होना ) रूप दोष. छा प्रसंग होगा.। यदि कई कि, 
जैसे वेश्वानर इष्टि का - कर्ता पिता होता है और उसके फळ का भोक्ता पृत्न होता है 
एवं भाड आदि उत्तर-कर्म का कर्ता पुत्र होता है और उसके फळ छा भोक्ता पिता. 
होता है तो भी अकृताम्यागम तथा कृतबिप्रणाध्य रूप दोष नही छगता है, बेसे ही प्रथम 
चित्त कमं का कर्ता और द्वितीय चित्त फळ का भोक्ता होने पर मी अक्कताभ्यागम तथा. 
कृ तवि:रणाशरूप दोष का प्रसंग यहां भी नहीं होगा, तो यह कथन भी विषम दृष्टान्त 
होने से समीखीन नहीं । क्‍योंकि, जैसे पितापुन्न का. परसपर . भन्य-भंनकसाष संबन्ध: है,. 
बैसे दी यदि. पूर्वोत्तर चित्तों का भी परस्पर जब्य-णनक भाव संबन्ध होता तो वेनाशिक . 
ऐसा छह सकते थे कि, पूव चित्त का किया छुआ कम का फळ उत्तर चित्त भोगता 
है, सो ऐसा वैनाशिक ळोग भी मानते नहीं हैं, किन्तु परस्पर संबन्ध रहित ही नूतन- 
नूतन चित्त क्षण-क्षण में उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं| एबं थेस. पिता: पुत्र के 
उद्देश्य से तथा पुन्न पिता फे उद्देश्य से कमं फा. अनुष्ठान करता है, वेसे.उत्तर चित्त फे 
उद्देश्य से पू चित्त तो करम करता है!नही, कन्तु अपने ही उद्देश्य से कमं करता हैं. 
और पूवे चित का किया हुआ कर्म का फळ उत्तर चित्त भोगता है। अतः अहब्राम्पा- 
गम तथा कृतबिग्रणाश रूप दोष का प्रसंग तदवस्थ ही-रहा। अधिक क्या कहा जाय १: 
कथद्भित्‌-किसी प्रकार, समाधीयमानमपि-समाधान करने पर मी, एतत्‌-यह 
वेनाशिक का हष्टान्त, गोमयपायसोयन्यायम्र-गोमयपायसीय न्याय को भी, आक्षि- 
पति-तिरस्कार कर जाता: है, अर्थात्‌ उससे मी अधिक दोषाधायक है| 
भाष यह है कि, लेसे कोई यह कहे कि, “गोमयं पायसं गव्यत्मांत्‌ उमयसिद्धपाय- 
सवत्‌? अर्थात्‌ गोमय ( गोबर ) पायस ( दूधपांक ) के समान मधुर तथा भक्य है; 
क्योंकि, वह भौ दूंध के समान गो खे दी उत्पन्न हुआ है; इत्यादि; तो यह तक खेले : . 
तफांमास है, बेसे ही “जैसे पिता के किये हुए कमं का फळ पुत्र और पुत्र के किये 
हुए कम॑ का फळ पिता भोगता है। बेसे पूंब चित्त के किये हुएं कर्म को फळ उत्तर 
चित्त भोगता है” । यह वैनाशिक का तक मीःतर्काभास है। गोमयपायसीय न्याय-रूप - 
तर्क में चो दोष प्रात होता है, उससे भी अधिक दोषाधोयक वेनाशिक का तक इस 


"000. Vasishtha Tripathi Collection. BY Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११० . पातव्जल्योगद्शेनम्‌ 


किच स्वात्मानुभवापह्नवश्चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोमि । कथम्‌ । 
यदहमद्राक्षं तत्स्पृद्यामि यच्चास्प्राक्षं तत्पश्याम्यहमिति प्रत्ययः स्वस्थ 
प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः । एकप्रत्ययविषयोऽयमभे- 
दात्मा$हमिति प्रत्यय: कथमत्यन्तमिन्नेषु ` चित्तेषु वतंमानं सामान्य- 
मेक॑ प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ । f hrm 3 

स्वानुभवग्राह्यश्चायमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः। न च प्रत्यक्षस्य 
माहात्म्यं ' प्रमाणान्तरेणामिभूयते । प्रमाणान्तरं च प्रत्यक्षबलेनेव 
व्यवहारं लभते । तस्मादेकमनेकाथंमवस्यितं च चित्तम्‌ ॥३२॥ 


EINE SORES SEE REIS वि. यल IDR OPED 
` कारण से है कि, उसमें तो “गोमयत्व” हेत भी है, परन्तु वैनाशिक के तक में तो 


कोई देतु ही नहीं. है। 

बो पूर्वोक्त युक्ति से संतुष्ट नं हों, उनके प्रति कहते हैं--किब्वेति। किव्व-- 
क्षणिक वाद में अन्य भी दोष हैं, और वह. यह कि--चित्तस्यान्यत्वे-प्रतिक्षण चित्त 
को अन्य से अन्य नूतन ही मानने पर, स्वात्मानुभवापद्यवः-भपने आत्म अनुभव 
_. का अपल्लञापरूप दोष भी, प्राप्तोति-प्रात होता ऐ । कथम्‌--यहि कहें कि, बह केसे 
तो. यत्‌ अहम्‌ शरद्राक्षम्‌-थिसको मैंने देखा था, तत्स्पशामि-उसौका स्पश कर रहा 
हैँ, च-भौर, यत्‌ अहम्‌ अस्त्राक्षम--बिसड़ा मैंने स्पशं किया था; तत्‌ पश्यामि- 
उसीको देख रहा हूँ,इति प्रत्ययः-इप्त प्रकार का स्व'नुभव रूप प्रत्यमिशा प्रत्यक्ष, सवस्य 
प्रत्ययस्य भेदे सति-सर्व शानो फे मेद होने से, प्रत्ययिनि-अहम्‌ , अहम्‌ इत्याका- 
रक प्रतीयमान शान फा आभय वित्त में, अभेदेन-एक रूप से णो, उपस्थित:-ज्ञात 
` शोता है, बह अनुपपन्न हो जायगा ! । क्योकि, एकप्रत्ययविषय:-अनेक शान का 
आभय एक वित्त को विषय करनेवाळा, अयम्‌-यह, अभेदात्मा-अमेदरूप, अहमिति 


अत्यय:--णो अहम्‌ इस प्रकार का शान है बह, कथम्‌-फिस, प्रकार, अत्यन्तभि- ` 


न्नेषु चित्तघु-क्षणिक होने से अत्यन्त भिन्न चितो में, वत्तेमानम्‌ू-रहा हुआ, सामा- 
.न्यम्‌ एकम्‌ प्रत्ययिनम्‌- सामान्य एक प्रत्ययी को, आशभ्रयेतू-आभय करेगा? 
च--और, अयस्‌-यह, स्वानुभवग्राह्मः-भपने अनुभव, गम्य, अभेदात्मा5ह- 
सिति अरत्ययः-अभेद रूप अहम्‌ इत्याकारक प्रत्यक्ष रशान है । प्रत्यक्षस्य माहात्म्यम्‌- 
इस प्रत्वमिशा प्रत्यक्ष रूप स्वानुभव का माहात्म्य, प्रसाणास्तरेण-अनुमान आदि 
“अन्य किसी तके के द्वारा किहीसे मी, न च अभिभूयते-भमिमव अर्थात्‌ अपळाप 
'नहीं किया जा सकता है| 'च-क्योकि, -प्रमाणान्तरम्‌-अन्य अनुमान आदि प्रमाण, 
अत्यक्षबळेनेव-म्रत्यक्ष प्रमाण के बळ से ही, व्यवद्दार ळभते-प्रमाण व्यवहार को 


टे 
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समाधिपादः प्रथमः १११ 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रामाणिक माने घाते हें । अभिप्राय यह है कि, अन्य अनुमांनादि 
प्रमाण प्रत्यक्ष मूलक होने से दुब हैं और प्रसमक्षः प्रमाणं अन्य सब्र प्रमाणों का जनक 
होने से प्रबळ है । अतः प्रपळ प्रत्यक्ष प्रमाण का वाघ. दुबे वैनाशिक फे अनुमान से 
नही हो सकता है । तस्मात्‌-उक्त ऐतु से, एकम्‌-एक, अनेकार्थम-अनेक शानों 
फा आश्रय, च-और, अवस्थितस्‌-स्थिर,  चित्तम्‌-चित्त है, क्षणिक नही, यह 
सिद्ध हुआ । 

यहां पर क्षणिक विशेनवाद झा खण्डन करने की आवश्यकता केवळ इसडिये हुई 
हे कि, यदि. णिक विज्ञानवाद के मतानुसार चित्त क्षणिक. माना चाषगा.. तो योगानु- 


` जान व्यर्थ है | क्योंकि, उक्त युक्तियो. से. क्षणिक चित्त एकाम ही है | भतः उसको 


एकाग्र करने के.किये योगानुष्ठान व्यथं है। और जब योगानुष्टान ही व्यर्थ हुआ तब 
सुतराम योगबोधक ( प्रतिपादक ) प्रकृत योगद्शन व्ययं हो घावा है | अतः शाजा- 


. रम्भ ढी सफलता को दिखाने के बिये चित्त की अनेक काळ स्थायिता. का प्रतिपादन. 


किया गया है| अतएव सभी पदाथ की स्थायिता का प्रतिपादन न कर केवल चित्त की 
दी स्थायिता का प्रतिपादन भाष्यफार ने किया है। 

कतिपय. आधुनिक विद्वानों का यह कहना है फि, यहां पर क्षणिक विशानपांद का 
खण्डन प्रश्चित्॒ है, अर्थात्‌ बौद्ध मत के बाद फिसी विद्वान्‌ ने. स्वयं बना कर योगभाष्य 
में मिला दिया है। क्योंकि, भाष्यकार व्यास भगवान्‌ के : काळ में क्षणिक विज्ञानवाद 
सादि बौद्ध मत.था ही नहीं; .किन्तु बुद्ध के बाद बौद्ध मत का. जन्म हुआ है, इत्यादि 
सो.समीचीन.नहां.) क्योंकि, ऋषि. त्रिकालदर्धी . होते हैं; “भविष्य. में क्षणिक 
विशानवाद भादि. बोद्ध मृत.उत्पन्न होगा”. ऐसा प्रथम से. हो जान कर उसका खण्डन 
कर गए हैं और क्षणिक विशानवाद तथा शून्यवाद आदिं बौद्ध के मस्तिष्क की उप 
नहीं ऐ, किन्तु ये सब वाद प्रथम से ही. विषय की हदता के किये. कल्पित रूप से विद्यमान 
थे । अर्थात्‌ स्थृगा-निखनन. न्याय से. आशङ्का ; रूप से विद्यमान ये । उनके केवळ 
प्रचारक बौद्ध ळोग हुए हैं । जैसे “तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌? इस छान्दोग्य 
भृति में शून्यवाद पाया जाताः है और उसीके प्रचारक बुद्ध के शिष्य शून्यवादी 
मए्यमिक हुए हैं। अतः शून्यवाद.बोद्धो के मस्तिष्क की उपज नहीं, किन्तु पहले से 
ही. विद्यमान था | वेसे ही विषय. की दृढता के छिये पूवपक्ष रूप एवं कल्पित क्षणिक 


विज्ञानवाद मी प्रथम से ही विद्यमान था, लिसका खण्डन प्रकृत भाष्य में पाया बाता - 


है यदि इनः वादों को प्रक्षिस. मानेंगे तो वेदान्तदशंन के सम्पूण तकपाद को प्रक्षि - 
ही मानना होगा | क्योंकि, उसमें भी जेन तया बौद्ध सत का. खण्डन आता है भौर 
ऐसा मानने से. वेदान्त दशन. क। दुसरा अंध्याय प्रायः तीन ही पाद का रह नायगा । 
इति दिंकू.॥ ३२ ॥ का ; i 
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११९ . पातझञळयोगद्शेनम्‌ 
यस्य चित्तस्यावस्थितस्येद शास्त्रेण परिकमं निदिइयते तत्कथम्‌--- 
मेत्रोकरुणामुदितोपेच्षाणां सुखदुःखपुण्यापण्य- 
विषयाणां भावनातर्चित्तप्रसादनस्‌ ॥ ३३ ॥ 


तत्र: सवंप्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मंत्री भावयेत्‌ । दुःखितेषु 
करुणाम्‌ । पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌ । भपुण्यशीलेषपेक्षाम्‌। एवमस्य 


जो मेत्यादि ` भावना रूप साधन असूया आदि काछष्य को. दूर करते हुए चित्त 


को,प्रसादित एवं स्थिति पद युक्त करते हैं, वे परिकम कदे जाते हं । और वे मन के 
घम `हे । परिकर्मित मनअसूयादि दोष रहित होता हुआ समाधि तथा समाधि फे 
उपायों की सिद्धि करता है । अतः अब यहां से भाष्यकार जिज्ञासा फे रूप में परिषमे 
का उपक्रम करते हँ-- यस्येति । यस्य-जिस, चित्तस्यावस्थितस्य-एफाग्र चित्त की 
स्थिति पद फे व्यि, शाखेण-शाल्न से, इद्म्‌ परिकरम-यह मैत्री भाबना आदि परि- 
कम, निर्विश्यते-निर्देश ( कथन ) ' किया जाता है, ततू-बह ( मेभ्रीभाबना भादि 
परिकमे ), फथम-किस प्रकार फा हे! अर्थात्‌ जिस परिफमं फे द्वारा स्थिर चित्त 
रागद्वेषादि रहित प्रसाद युक्त होता हुआ ईश्वरप्रणिधान में स्थिति पद फो प्रात होता है 
उस मेत्रीभावना आदि परिकर्म छा स्वरूप फैसा है! 

उक्त जिशासा की शान्ति के छिये सूत्रकार परिकर्म फा स्वरूप दिखाते ऐ-- 
. संश्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ | 
स॒खदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌-सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा तथा पापात्मा पुरुष विषयक 
क्रमशः, मेत्रीकरुणामुदितो पेक्षाणामं- मित्रता, दया; मुदिता; (हष) तथा उपेक्षा 
( उदासीनता ) की, भावनातः-भाषना फे. अनुष्ठान से, चित्तप्रसादनम्‌ -चित्त ही 
प्रसन्नता होती है। अतः इनके दारा योगी अपने चित्त को प्रसादयुक्त करके एएाग्र 
क्रे। ` ` 

माष्यकार सूहझ का विवरण करते ह-तत्रेति । तत्र- मेभ्यादिः चारों भावनाओं 
में से, सखसंभोगापन्नषु प्राणिषु-इल-संभोगसंपन्न सर्ब प्राणियों में मैत्रीं भावयेत्‌- 
की भावना करे | 'अंथोत्‌ उन सुखी पुरुषों फे साथ मित्र के समान वर्ताव 
रखे | 

दुःखितेषु । करुणाम्‌ (भावयेत्‌ ) । दुःखितेषं-- दुःखी प्राणियों में करुणांमः 
साबयेत्‌-दया की भावना करे । अर्थात्‌ उन दुःखी पुरुषों पर कृपा रखे | पुण्या” 
त्मकेषु सुदिताम ( भावयेत्‌ )। पुण्यात्मकेषु-पुण्यात्माओं में ( पविभ कमः करने 
वाढो में ) , सुदिताम भावयेत्‌-घुदिता की भावना करे | अर्थात्‌ घमं करनेवाळे 
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समाधिपाद्‌ः प्रथमः . ११३ | 


भावयतः शुक्तो धमं उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसीदति । प्रसन्नमे- 


काग्रं स्थितिपदं लभते ॥ ३३ ॥ 


पुरुषों णो देख कर आनन्द को प्राप्त होवे । अपुण्यशीळेषूपेक्षाम्‌ ( भावयेत्‌ ) । 
अपुण्यशोळेषु-पाप कर्म करने के स्वमाववाळे पुरुषों में, उपेक्षाम्‌ भावयेत-उपेक्षा 
( तरस्यता ) की भावना करे । अर्थात्‌ उनके साथ उदासीनता का वर्ताव रंखे।. 
एवमस्य भावयतः झुक्छो धमं उपजायते। एवम्‌ -इस प्रकार, अस्य भाषयतः- 


भावना करनेवाळे इस योगी को, झुक्को धमः-शुक्क घम, उपजायते-उत्पन्न होता - 


है । अर्थात्‌ उक्त मित्रता आदि के वर्ताव खे जिस शुद्ध घर्मविशेष से चित्त स्थिति पदः 
को आप्त होता है, उस घ्मविशेष का उदय होता है । ततश्च चित्तं ध्रसीदति । च-- 
*ौर, ततः-डसके बाद, चित्तम्‌-_चित्त, प्रसोदति--प्रसाद को प्राप्त होवा है 
शर्थात्‌ प्रसन्न होता है । प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लसते। प्रसन्नम्‌- प्रसन्न हुआ चित्त, 
एकाममू--एकाम होता हुआ, स्थितिपद्मू--स्थिति पद को, ळभते-प्रात होता है । 

यद्यपि सूत्रकार तथा माष्यडार ने चित्तप्रसाद के देतु सामान्य रूप से सुती, . 
दुःखी, धार्मिक तथा पापी पुरुषों के प्रति क्रमशः मैत्री, दया, आनन्द तथा तटस्थता 
की भावना करने को बहा है; तथापि भ्रीवाचस्पति मिथ आदि व्याख्याकारों ने इस 


` अर्थ को इस प्रकार विशेष रूप से स्फुर किया है-- 


चित्त में चार प्रकार के कालुष्य हैं-- ईर्ष्याकाडष्य, परापकारचिकीषाकाल॒ष्य, - 
ससुयाकाछष्य तथा अमर्षकालुष्य; ये चारों चित्तमल कहे-जाते हैं । क्योकि, ये चित्त 
को विक्षित करके सत्विन करते रहते हैँ । अतः इन चारों के रहते हुए चित्त का 
प्रसाव्युक्त शेना कठिन ही.नहीं 'कन्तु असंभव है| अतएव पूर्वोक्त मेंघ्री आदि भावना 
द्वारा हन चित्तमछों की निडति करना योगजिज्ञासुओों का प्रथम कर्तव्य. है । इन चारों 
के स्वरूप तथा निवृत्ति के उपाय-निरूपण निम्न लिखित है-- जा 

ई अपने से भिन्न धुरुषों के सद्गुण तथा वैमव - अधिक्य को देख का' अर्थात्‌ 

पुसी देख «र जो चित्त में दाह होता है बह. इष्याकाडष्य कहा जाता है ।. क्योंकि, 
यह राजस तामस है, अतः चित्त को विक्षिप्त करके म'ळन करता है | अतः ऐसे सर्व 
सरले पुरुषों के प्रति मेत्रीमावना करने से यह काळष्य निवृत्त हो नाता है । क्योंकि, 
जम एक मिन्न के सुख - वैभव फो देख कर " ये मेरे मि के सुख - वैभव हैं, अतः 
मेरे ही हें 7 ऐसा समझने मे दाह नही' होता है। बैसे ही सबं सुली पुरुषो' के प्रति 
संत्री भावना करने से दाह रूप इंध्यांकाडप्य नहीं होतां है। और पूव के बो हैं वह भी 
निवृत्त हो जाते है । व्ह न । 7 

अपने से अन्य पुरुषों को प्रतिकूल जान कर उनका अपकार ( अहित ) करने की 
जो इजा वह परापकारचि शीर्षाकाडष्य कही जाती है। क्योंड़ि, दूसरे का अहित करने 

< पा० न “» : 
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११४ ` पावळ्जळ्योगर्दशेनम्‌ 
. प्रच्छदनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥३४॥ 


की एंब्छा भी राजस-तामस होने से चित्त को विक्षिस करके सिन करती है । अंत 


- ऐसे पुरुषों के प्रति अपकार करने की भावना ने कर मत्युत करुणा-भावना-करने सेयह . 


$ाडष्य दूर हो बाहा है। . . 
अपने ४ अभ्य पुण्यात्मा पुरुष के सद्शुणो में दोषारोपण करना अदूषाणाहुष्य क 

जाता है। कंयोकि, यइ पुण्यात्मा पुरुष फी निज्दा भी राजम तामस होने से चित्त को 
विछिप्त करके मलिन करती है. । अतः ऐसे पुण्यात्माओंके प्रति मुदिता भावना झरने स 
अर्थात्‌ उनको देख कर. आनन्दित होने से यह असूयाकालुष्य निइल होत] है | 

` अग्ने से अन्य किसी पापात्मा पुरुष फे कठोरं वचन सुनने से अरने को अपसा- 
नित जान रूर जो उसका बदला छेने फो चेष्ठा करना वह अमषकाछष्य कहा जाता ९ | 
क्योकि, पह भी राजस-वामस होने से चित्त को विक्षिप्त करके मल्नि -करता ९ । अत 
ऐसे पापी पुरुषों के प्रति उपेक्षा-रूप तटस्थता ( उदासीनता) फी भावना करने से यह 
अमषकालष्य भी निषुत्त होता ऐ १ 


इन चारो' भाषनाओ' के अनुष्ठान से शुक्ल धर्म फी उत्रति होती है । पापसंबंध 


से रहित केवल पुण्य फो शुक्छ घर्म कहते हैं.। जेसे स्वाच्याय (वेदाध्ययन ) आदि नित्य 
कर्म के अनुष्ठान से पापसंवंध से रहित केवल पुण्यऊप शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है। 
ही वेण्पादिभावना फे अनुष्ठान से पापसंबन्ध से रदित फेषळ पुण्य-रूप शुक्ल धर्म 
डी उत्पतति होती है। और चो घम पशु-याग आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होता है 
बह कृष्ण शुक्ल घर्मे कहा घाता ऐ। क्योकि, उस घम में पशुहिंसा-जन्य पापछेश फा 
संसर्ग है | अतएव पश्चशिखाचाय ने “स्वल्पः संकर: 'सपरिहारः सप्रत्यवसथंः इस 
वाक्य से “ पुण्य के साथ स्वल्प भी पापसंबन्ध हो तो. उसको प्रायश्रि्त के द्वारा दूर 
करना चाहिये, अन्यथा पुण्य के फ सुखभोग - काळ में स्वल्प पाप का फल दुःख भी 
सहन करना पड़ेगा” यह फहा है । 
किसी व्याख्याकार ने राग तथा द्वेष रूप दो कांलुष्य अधिक.मान कर मेत्रीभावना 
से रागकालुष्य तथा फरुणाभावना से देषकालुष्यडी निवृत्ति भौ प्रतिपादन की है। और 
किसीने नो मोबा का अर्थ द्वेषामाव मात्र किया है, 'इषे नहीं। क्योकि, दर्षे भी 
एक प्रफारका राग का देतु होने से.चित्तविक्तेपक ही है | इति ॥ ३३ ॥ | 


चित्तप्रसाद के . हेतु मैच्यादि भावना का प्रतिंपादन करके संप्रति चित्तस्थिति का ; 


हेतु प्राणायाम का प्रतिपादन तूत्रकार करते हैं-- प्रच्छदंनविधारणाभ्यां. वा 
भ्राणस्य । इस सुन्न में उसर “स्थिति” पद का अपकर्ष है और “संपादवेत! 
क्रियापद का अध्याहार है. तथाच-वा-मथवा, प्राणस्य-फोष्टय प्राणवायु का, प्रच्छ 
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समाधिपादः प्रथमः. । ११५ 


कौष्ठयस्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषादमनं प्रच्छदंनम्‌ । 
विधारणं प्राणायामः । ताभ्यां वा मनस: स्थिति संपादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


~ Lis Leg de बका nie पेन कक 
दनविधारणा्गराम्‌-दो में से किसी एक नासिकापुट से रेचन तथा विधारण रूप 


कुग्मफ के द्वारा, स्थितिं संपादयेत्ू-चित्त की स्थिति का संपादन करे. । 
सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार फरते. ऐ--कोष्ठयस्येति । प्रयत्नविशेषात्‌-योग 
शाख-उक्त प्रयर्नविशेष से, कोष्ठ्यस्य बायोः-उदर .की बायु का, नासिकापुंटा- 


भ्यामू-दोनों में से किसी एक नासिफापुट के दारा वमनम-धीरे-घीरे. रेचन करना . 


अर्थात्‌ बाहर निकाळ्ना, प्रच्छदनम्‌ू-प्रच्छटन कहा जाता है-।: और प्राणायामः- 
रेचित प्राण का आयास अर्थात्‌ बाहर निकळे हुए वायु को सहसा भीतर प्रवेश न 
होने देना, किन्तु “वाहर.ही स्थापन फरना, विधारंणमू-विधारण: कहा जाता है। 
अर्थात्‌ प्रच्छदून पद-से रेचक और .प्राणायाम तथा विधारण:इन दोनों पदों से कुस्भक 
प्राणायाम का अइण है ॥ चा-भथवा, ` ताभ्यामू-उक्त प्रच्छदन विघारणरूप रेचक, 
कुम्मक प्राणायाम द्वारा, मनसः-मन की, स्थितिम्‌-स्थिरता. का, संपादयेत्‌- 


संपादन फरे। अथांत्‌ जेसे वच्यमाण विषयवती : प्रति आदि मन की स्थिरता फे - . 


हेतु हैं, बसे ही प्राणायाम भी एक “स्थिरता का हेतु है। शः 

भाव यह है कि, दो प्रंकार 'का प्राणायाम होता है, एक योग-प्रतिपांदित रीति से 
कोय वांयु को बाहर निकाळ कर ( रेचन कर ) सइसा भीतर प्रवेश न होने देना 
किन्तु बाहर “ही रोकः रखना “और दूसरा बाहर को वायु को भीतरः करके ( पूरक 


करके ) सहसा वाहर 'न होने देना किन्तु भीतर ही रोक रखना ( कुम्प्रक करना ) |. 


उनमें से रेचफ-कुम्भक रूप एक प्रकार के प्राणायांम को सूघकार तथा भाष्यकार ने 


यहां दिखाया है, इससे पूरक-कुम्मक रूप, प्राणायाम फो भो समझ लेना चाहिये |. 


सूत्रकार तथा भाष्यक्रार के इस कथन से बाहर भी कुम्भक होता है, यह सिद्ध हुआ । 
अधिक प्रसिद्ध प्रक, कुम्भक रेचक रूप प्राणायाम भी उक्त कथन से उपलक्षिद 


. है। वस्तुतस्तु प्रच्छदन-विघारणं कहने से ही पूरक भी आ जाने से पूरक कहने की 
आवद्यकता नहीं है.। 


प्रकृत सूत्र में वा शब्द विकल्पार्थक है।. जेसे पूर्वोक्त मैच्यादि भावना चित्त 
प्रसाद के हेतु हैं, वेसे “प्रच्छदन - विघारण भी एक हेतु है? |. ( ऐसा अम न होना 
चाहिये ).।. इस प्रकार मैच्यादि के साथ विकल्पाथंक वा शब्द को नहीं समझना 
चाहिये । किन्तु चित्तस्थिति के हेतु जेसे विषयवती प्रचि आदि हैं वैसे ही 
“प्रचछदन-विघारण रूप प्राणायाम भी एक हेतु है? | इस प्रकार अग्निम सूच-भवि- 
पादित विषयवती प्रवृत्यादि के साथ विकल्पाथंक वा शब्द है, ऐसा समशना चाहिये । 


- भौर घो बिशानभिक्तु ने “प्राणायामः स विशेयो र चकपूरककुम्मझा:” इस स्मृति 


कवडा 
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११६ .... पातवजलयोगदशैनम, 


'विषयवती वा प्रवृत्तिरुपन्ना मनसः 
स्थितिनिबन्धनी ॥ ३५ ॥ 


का (अभिप्राय समझे बिना ) उदाहरण देते हुए यह कहा है कि, “पूरक के विना | 


कुम्मक होता ही नहीं अर्थात्‌ बाहर कुम्भक नहीं होता है; क्योकि, प्रक, कुम्मक 
तथा रेचक; ये तीनों संभिळित प्राणायाम कहे जाते हैं?” इत्यादि । वह प्रकृत सूच 
. तथा भाष्य एवं योगियों.. के अनुभव.से विरुद्ध होने के कारण अनादरणीय है। एवं 
प्रकृत सूञ्रस्थ वा ब्द छो अप्यथ मानते हुए--“आध्यासपि चित्तत्य. प्रसादनं 
कुर्यात्‌? इस पंक्ति से उक्त प्रच्छदन तथा विधारण के द्वारा भी चित्त प्रसादन करे” 
ऐसा कहा है, यह भी भाष्य-विरुद् होने से हेय है। क्योंकि, भाष्यकार कहते हैं, 
“ताम्यां मनसः स्थिति संपादयेत्‌” अर्थात्‌ प्रच्छुदंन तथा विधारण के द्वारा मन की 
स्थिति को संपादन करें. और विज्ञानमिक्षु कहते हैं, “आम्यामपि चित्तस्य प्रसादनं 


छुर्यात्‌?? अर्थात्‌ इन प्रच्छदंन तथा विघारण के द्वारा चित्तप्रसादन करे । इससे . 


` स्पष्ट हो -भाष्य-विरोध प्रतीत होता है। और विचार इष्ट से देखा जाय तो प्राणा- 
.याम चित्तप्रसाद का हेतु नही, किन्तु चित्तस्थिरता का हेतु दै। क्योंकि, मन फी 
गति प्राण कौ गति के अघीन है। प्राणायाम से बव: प्राण. दी गति श्रमित होकर 
निरुद्ध होती है तब मन की गति भी (चित्तशृत्ति भी) निरुद्ध हो जाती हे, यह अनुभव 
सिद्ध है। अतः उक्त प्राणायाम चित्तस्थिति का ही हेतु है, चित्तप्रसादः का नहीं, यही 
फइना.उचित है 
चित्त प्रसन्न हुए बिना कमी स्थिर नही हो सकता है;. अतः प्रथम मेञ््यादिं 
भावना फे अनुष्ठान. द्वारा इसको प्रसन्न करे, पश्चात्‌ स्थिर, 'चाहे वच्त्यमाण विषय- 
बती वस्यादि द्वारा करे अथवा प्रत प्राणायाम द्वारा, इसमें कामचार हें । 
प्रसन्न हुआ चित्त शीम्र स्थिति पद को प्राप्त. होता. है, . इस घात को भगवान, 
।भी कहते हँ---प्रसन्‍नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयवतिष्ठते! ॥२-६५ ॥ 5 


इस सूत्र से प्राणायाम को चित्तस्थिति का हेतु अर्थात्‌ समाघि का हेतु कहा . 


गया है और द्वितीय पाद के '“यम्ननियमासनप्राणायाम'?. इत्यादि पूत्र से भी यही कहा 

गया है । अतः सूघकार की पुनरुक्ति स्पष्ट प्रतीत होती है तथापि यह प्रथम पाद 

उत्तमाधिकारी के द्विये तथा द्वितीय पाद मन्दाधिकारी के छिये होने से एवं द्वितीय 

पाद प्रतिपादित प्राणायाम यमादि सहकृत तथा यह स्वतन्त्र रूप से चित्तस्थिति के हेतु 
, शोने से पुनरुक्त नहीं । इति दिक || ३४ ॥ ठा 


५ लिन. साधनों के साथ प्राणायाम का विकल्प प्रतिपादन किया गया है; उनको 


सूकर दिखाते हँ--विषयवती वा प्रबृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी । 
बा-अथवा, विषयवली-गन्धादि विषयों को साक्षात्कार करनेबाली, प्रवुत्तिः-साघके 
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नासिकाग्रे घा रयतोऽस्य या दिव्यपन्धसंवित्ता गन्धप्रवृत्तिः। 


जिह्वाग्रे रससंवित्‌। तालुनि रूपसंवित्‌ | जिह्वामध्ये स्पशसंवित्‌ । 


के चित्त की दत्त, उत्पन्ना-उत्प्न होती हुई, मनसः-मन की, स्थितिनिवन्धनी- 


स्थिरता. का हेतु है। अर्थात्‌ जेसे उक्त प्राणायाम चित्त-स्थिति का हेतु है, वैसे हो - 


निम्नलिखित गञ्धादि विषयक चित्तवृत्ति भी चिचस्थिति का हेतु है। 
भाव यह है कि, परथिवी, जळ, तेज, वायु तथा आकाश; ये पांच भूत कहे जाते 


हैं और ये स्थळ, सूहम फे मेद से दो-दो प्रकार के हैं। एवं इनमें रहने वाले क्रमशः ` 


गन्ध, रस, रूप, स्पशं तृथा शब्द; ये पांचों विषय कहे जाते हैं और ये भी अदिव्य 
तथा दिव्य के मेद से दो-दो प्रकार के हैं। पृथिव्यादि स्थूळ थूतो में रहने वाळे 
गन्धादि अदिष्य अर्यात्‌ लौकिक कहे जाते हैं और तन्माघा फे कार्य सूहम-पृथिव्यादि 


'भूतों मे रइनेवाळे गन्धादि दिव्य अर्थात्‌ अळोकिक कहे जाते हैं। क्योंकि स्थूळ 


'पृथिव्यादि भूतों में रहनेवाळे गन्धादि से अस्मदादि अदिव्य पुरुषों को सुख, दुख, 
सोइरूप भोग होता है; अतः ये अदिव्य अर्थात्‌ छोकिक कहे बाते. हैँ। और पश्च 

तन्माध्राओं के काय सूचम परथिव्यादि भूतो में रइनेवाळे जो सूच. गन्धादि विषय हें वे 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक कहे जाते हैं । क्योंकि, दिव्‌ नाम स्वगं का है और स्वग में रहनेवाळे 
देव दिव्य कहे घाते हैं । उऊ सूचम गन्वादि केवळ देवताओ के ही भोग के उपयोगी 
हैं, मनुष्यों के नहीं | अतः ये भी दिव्य छड जाते हैं। और अदिव्य गन्धादि में 
खेसे शान्त, घोर तथा मूढ़ रूप तीन घम हें, वैसे दिव्य गन्धादि में नहीं, किन्तु ये 
केवळ सुखात्मक ही हैं | इसलिये भी दिव्य कडे जाते हें | इन पांचों दिव्य गन्धादि. 
विषयों का योगशाल्ज-प्रतिपादित उपाय द्वारा खरो योगियों को साक्षात्कार होता है वह 
विषयवती प्रचत्ति कही बाती है, और वह प्रब्ुि गन्धादि पांच बिषय के मेद से पांच 
प्रकार दीं है । जेसे-गन्घप्रश्वत्ति, रसप्रबृत्ति, रूपप्रवृत्ति, रण्शंप्रद्ति तथा शब्दप्रवृत्ति 

इन प्रत्येक प्रद्डचियों का अथ करते हुए भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-- 


नासिकाग्र इति । नासिकाम्रे-भरनी नासिका के अग्न भाग में, घारयतः-संयम - 


करनेवाळा अर्थात्‌ घारणा, ध्यान समाघिद्वारा चित्त एकाम्र करनेवाला, अस्य-इस 
योगी को, या-जो, दिव्यगन्धसंवित-दिव्य गन्घ का साक्षात्कार .होता है, सा-वह, 
गन्धप्रवृत्तिः-गन्ध प्रवृत्ति कह) जाती है। जिह्वाग्रे रससंवित्‌। जिह्वाम्रे-मपनी. निहा 
के अग्र भाग में उक्त संयम द्वारा चित्त एकाप्र करनेवाले योगी को जो, रससंवित्‌= 
दिव्य रस फा साक्षात्कार होता है बह रसप्रदृत्ति कही बाती है | तालुनि रूपसंबित्‌ । 
ताळनि-अपने ताछ फे संयम द्वारा चित्त एकाग्र करनेवाले योगी को ढो, रूपमंचित्‌- 
दिव्य रूप का साह्नातळ'र होता है. वह छपप्रवृत्ति क॑ जातं. है। जिह्वामध्ये : 
स्परोसंवित्‌ । जिह्वामध्ये-णिह्वां के मध्य भाग में संयम द्वारा चित्त एडाग्र करनेवाले 
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११८ . पातव्जलयोगदशैनम्‌ 


जिह्वामूले शब्दसंविदित्येतां वृत्तय उत्पन्नाश्रित्तं स्थितौ निबध्नन्ति, ] 


संशयं विधमन्ति, समाधिप्रज्ञायां च द्वारीभवन्तीति। एतेन चन्द्रादि- 
त्यग्रहमणिप्रदोप रश्म्यादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितऽ्या । 
यद्यपि हि तत्तच्छस्त्रानुमानाचार्योपदेशेरवगतमथंतत््वं सदभूत- 


योगी करो जो, स्पशेसंवितत-दिव्य स्पशं का साक्षात्कार होता है वह स्पशप्रवृत्ति कही 
नाती है । जिह्वामूळे शब्दसंविदिति । जिहामूछे-अपनी जिहा फे मूळ भाग में 


संयम द्वारा चित्त एकाग्र करनेवाळे योगी को जो, शब्दसंवित-दिव्य शब्दका | 


ˆ साक्षात्कार होता है वह शब्दप्रवृत्ति कही जाती है।- . 


शंका होती है कि, कैवल्य के प्रति अनुयोगी इन बृत्तियों से कैवल्यायों कुसो 


को क्या प्रयोजन १ इस पर भाष्यकार कहते हैं--एसा इति । एवा: वृत्तय:--ये पांच 
प्रकार की. इत्तिया, उत्पन्नाः-उत्पन्न होकर, चित्तम्‌ चित्त की, स्थितौ निवध्नन्ति- 
स्थिरता में निबद्ध करती हैं,. संशयं विधमन्ति-प्रमारूप होने से सब प्रकार फे 
संशय कों दूर करती हैं, च और, समाधिप्र्ञांयाम्‌-समाचि प्रशा की उत्पतति में 
अर्थात्‌ विवेक ख्याति की उत्पत्ति में, द्वारीभवन्ति-द्वार रूप. होती हैं अर्थात्‌, केवल्य 
के हेतु स्वरूप साक्षात्कार फरने में साघनरूप घन जाती हैं । अतः ये पांचों प्रदृत्तियां 
केवल्यार्थी मुसुक्षुओं को अनुपयोगी नहीं किन्तु उंपयोगी है। ; 


शास््रसिद्ध अन्य वृत्तियों में भौ विषयवत्त्व का अतिदेश भाष्यकार करते हैं--. ` 


एतेनेति | एतेन-रूपप्रवृत्ति को विषयवती कथन करने से ही, : चन्द्रादित्यमहमणिग्र- 
दीपरइम्यादिषु-चन्द्र, आदित्य, अह, मणि ` तथा प्रदीप आदि फी रब्मियों में संयम 
करने से जो, प्रवृत्तिः-गोगी के चित्त की इति, उत्पन्ना-उत्पन्न होती है.उसको 


भी, विषयवती एव--विषयवती ही, वेद्तिव्या-घानना चाहिये। अर्थात्‌ इनमें 


घारणा, ध्यान तथा समाधि रूप संयम के दवारा चित्त एकाग्र करने से जो एन सबके 


साक्षात्कार रूप वृत्त उत्पन्न होतो है बह भी विषयवती हो'है, ऐसा समझना चाहिये | 


यद्यपि गन्धप्रदृत्ति आदिं प्रवृत्तियों कोः गन्धादि अनात्म-विषयक होने से उनका 


, उल्लेख प्रकृत द्रास में आत्मजिशासुओो के लिये अनुपयुक्त है, तथापि जैसे अनात्म 
गन्धादि इ सयम से अनात्मा का साक्षात्कार होता है, वैसे ही “आत्म-बिषयक 
संयम करने से आत्मा का भी साक्षात्कःर हो सकता है? | इस प्रकार की 
की भदा उत्पर 
करने के ळिये उनका उल्लेख यहां किया गया है । | (0 a: 
. शास्र आदि प्रमाण प्रतिपादित भरथों में भी योगाभ्यास बिना ३'क्षद्धा हो सकती 
ब >>> 
१ इप आत को भाष्यकार दिखाते है--यद्यपीति। यद्यपि तत्तच्छाखोतु- 


मानाचार्योपदेशे:-यंद्याप तत्‌ तत्‌-शास्र, अनुमान आदि प्रमाण तया आचाय फे 


शत 
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भेव भवति, एतेषां यथाभताथंप्रतिपादनसामर्थ्यात्‌, तथापि यावदेक- - 
देशोऽपि कश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति । 

तावत्सव परोक्षमिवापवर्गादिषु सूदमष्वर्थषु न इढां -बुद्धिमुत्पाद- 
यति । तस्माच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशोपोइलनार्थमंवावशयं कश्चिदर्थ- 
विशेषः प्रत्यक्षीकतंब्यः । तत्र तदुपदिष्टार्थेकदेशापरत्यक्षत्वे सति सब 
सूकमविषथमप्यापवर्गाच्छुद्धीयते । 

एतदर्थमेवंदं चित्तर्पारकमं निर्दिश्यते | अनियतासु वृत्तिषु तद्विः 


उपेदेश द्वारा अवगतम्‌-जाना हुआ, अथतत्त्वपू-पदाथ, सद्भूतम्‌ एव अवति- 


यथार्थं ही होता है, हि-क्योंकि, एतेषाम्‌--इन. शाज्रादि में, यथाभूताथप्रतिपा- 
दूनसासथ्यीत्‌-ययार्थं अथे के प्रतिपादन डरने का सामथ्यं है, अतः इन शास्र आदि 
से बोधित अर्थ में संशय तथा अभडा झा अवकाश ही नहीं, तथापि--ठो भी 
याच्षत्‌-जवतक, एकदेशोऽपि कञ्चित्‌-उक्त शाक्त आदि प्रमाण प्रतिपादित श्रयो ` 
सें से कोई एक भी पदार्थ का, स्चकरणसंवेद्यो न अवति--जिशासु को अपने साधन 
से अपरोक्ष साक्षात्कार न हो जाय, तावत्‌ - वब तक, अपवगोन्तेषु सूक्ष्मेषु अर्थेपु- 
केवल्य पर्यन्त निखिल सूम विषयों में, सबेम्‌ परोक्षम्‌ इव-- सव पदार्थ परोक्ष के 
जेमा ही रहता है, न इढाम्‌ बुद्धिम्‌ उत्पादयति संशय. रहित अपरोक्षास्मक हृढ 
बोध असन्न नहीं करता है, .तस्मात्‌- इसब्ये, शाख्रानुमानाचार्योपदेशोपोइळचा- 
थैसेच-शात्र, अनुमान आदि प्रमाण तथा आचार्य के. उपदेश से ज्ञात अथ में दृढता 


` के लिये ही, अवञ्यम्‌-अषश्य, . कश्बित्‌-उनमें से कोई एक, अथविरेषः- अथ 


विशेष का, प्रत्यक्षीकतव्यः- संशयादि रहित साक्षात्कार करना चाहिये. भाव यह 
है कि, जब तक योगद्वारा उन पदार्थों मे से किसी एक का प्रत्यक्ष न हो तब तक 
मोक्षपर्यन्त उन सभी पढायों में संशय रह हो चाता है।. _ 

उक्त चित्तपरिकर्म का फ दिखाते दे-तत्रेतिं। तन्न-- उन गन्धादि विषयक 
प्रबत्तियो' में से, तठुपदिष्टाथकदेशप्रत्यक्षत्वे. सति--शास्र आदि प्रमाण से 
उपदिष्ट किसी एक पदाथ फे उक्त योगद्वारा प्रत्यक्ष होने पर, सब सुक्ष्मविषयमपि 
सब सूदम से सूम विषय भी, आपवात्‌ -अपबगे (मोक्ष ) पन्त, श्रद्धीयते भद्धा 
के विषय बन जाते हैं । अर्थात्‌ “पूर्वोक्त शालन आदि प्रमाणें ने बिन पदार्थों का 


` बोधन किया है वे सब यथार्थ ही हैं” इस प्रकार की भद्धा निश्चल हो ज'त है ।. 


एतदर्थमेव-योग अद्धामूलफ होने से इसी भद्धा के उत्पादन करने :के छिये ही, इदं 
चित्तपरिकर्स-यह पूर्वोक्ति गन्धादि विषयक ग्रवत्तिरुप चित्तपरिकमे का, निर्दिश्यते- 
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.१२० पातळ्जळयोगद्रेनम्‌ 


बयायां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां समथ `: स्यात्तस्य तस्यार्थस्य 
प्रत्यक्षीकरणायेति । तथा च सति श्रद्धावीर्यंस्मृतिसमाघयोऽस्याप्रति- 
` चन्धेन भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥ [ 
विशोरा वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ ` 
्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवर्तते । 


निर्देश (कथन) किया जाता है। सारांश यह है कि, समाधिपज्ञा का भद्धा ही एकमात्र 


द्वार है । “७माचिप्रशा का भद्धा दार है” यह जो कहा है, उसका विवरण करते हे-- 
अनियतास्विति । अनियतासु वृत्तिषु-अभ्यवस्थित. चित्तवृत्तियों के होने सेः 
तद्विषयायां वशोकारसंज्ञायामू-जिस विषय में राग है उस विषयक वश्लीकारसंश्रा 
नामक वैराग्य, उ पातायाम्‌--उरप्ञ होने पर, तस्य तस्य अथस्य-तत्‌ तत्‌ उत्तर- 
:भूमिक सव पदार्थों का, प्रत्यक्षीकरणाय- साक्षात्कार करने फे लिये, समर्थ स्यात्‌-- 
चित्त समर्थं होता है। तथा 'च .सति--मौर जब चित्त समर्थ होता है तष 
, अख्राचीयेस्सृतिसमाधयः--भदा, वीय, स्मृति तथा समाधि, अस्य- इंस योगी को 
भप्रतिवन्देन-नि्विष्नपूव॑ंक, भविष्यन्ति होवेंगे । अतः भद्धा (दिव्य, पदाथ विषयफ 
-विश्वास) तथा चित्तस्थिति के व्ये सबसे प्रथम एन गन्धादि वत्तियों फा संपादन 
करे, यह सिद्ध हुआ । इति ॥ ३५॥ 
. पूवं सूच से गन्धादि संषित्‌-रूप प्रशृत्तियो को' चित्तस्थिति के उपाय प्रतिपादन 
करके संप्रति चित्तसंवित्‌ तथा अस्मितासंवित रूप दोनों प्रवत्तिपों फो चित्तर्थिति के 
उपाय कहते हैं-विशोका वा ज्योतिष्मती । भाष्यकार सूत्रार्थ करने फे लिये 
अनुवृत्ति सूचन करते हे--प्रवृत्तिरिति । इस द में परशुत्ति, उत्पन्ना, मनसः तथा 
स्थितिनिबन्धनी; एन चारो" पदों की अनुवृत्ति है। अतः सुन्रायं. यह हुआ फि--वा 
:अथवा, विज्ञोका--शोफ रहित (दुःख रहित), ज्योतिष्मती- प्रकाशः रूप ज्योतिष्मती 
नाम, प्रवृत्तिः प्रइंति (साक्षात्कार) भो, उत्पन्ना-उस्पन्न होकर, सनसः--चित्त 
स्थिति स्थिति के-निमित है 
आगे भाव्यकार.ण्योतिष्मती-प्रवत्ति छे दो मेद कहेंगे विद्यसंबित्‌ और अस्मिवा- 
संबित दोनों ही बिषयबती हैं । प्रवृत्ति और संवित्‌ एन दोनों शब्दों का अथ साक्षा- 
त्कार है, और अस्मिता शब्द का अर्थ अहंकार है । अतः चिरा-विषयक साक्षात्कार 


तथा अइंकार-विषयक साक्षात्कार ये दोनों “विशोका ज्बोतिष्मती” नाम से कहे जाते . 


हैं | अर्थात चित्त में संयम ( धारण, भ्यान तथां समाधि) कंरने से. चिश-विषयक 


` साक्षात्कार. एवं अहंकार में संग्रम करने से अहंकार-विषयक साक्षात्कार उत्पन्न होकर . 


चिरा को स्थिर कर देता है, यह'फळित हुआ | 


भोव यह है छि, जैसे पूर्वोक्त गन्घसंवित्‌; इससंबित्‌, रूपसंवित्‌, स्पशसंबित्‌, तथा 
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समाधिपादः प्रथमः ` १२१ 


हृदयपुण्डरीके घारयतो या बुद्धिसंवित्‌ , बुद्धिसत्त्वं हि भास्वर- ` 


माकाशकल्पं, तत्र स्थितिवशा रघात्प्रवृत्तिः सू्यन्दुग्रह मणिप्रभारूपाका- 
रेण विकल्पते । ८ 


शब्द संवित; ये पांचों प्रवत्तियां चित्तस्थिति के निमित्त हैँ। वेसे ही चित्तसंबित्‌ तया 


अइँकारसंवित्‌ नामऽ ये दोनों प्रदृतियां भी चित्तस्थिति के निमित्त हे । _ 
यथ तिरतपन्ना मनसः स्यितिनिवन्चनी” इतने अंश की अनुवृत्ति है, यह कहा 
गया है । उसे संभिठित छर माष्यकार अत्यन्त संक्षिप्त सून्नाथं करते हें--हृदयेति । 


हृदयपुण्डरोफे-ढदय-कमळ में, धारयतः--धारणा संयम करने से, या-जो, बुद्धि: _ 


संचित्‌- चित्त का साक्षात्कार उत्पन्न होता है, सा-षइ, सनसः--चित्त की, स्थि- 
तिनिबन्धनी- स्थिति के. निमित्त है । इसमें हेतु देते हैं- बद्धिसत्त्वमिति। हि- 
क्योंकि, बद्धिसत्त्वम--चित्त, सास्वरम्‌-प्रकाशरूप, आकाशकल्पम्‌ आकाश के 
समान व्यापकं है। तत्र-उस चित्त में, स्थितिवैशारद्यात्‌-निमछ एकाग्रता प्रास होने 
से, प्रतृत्तिः-पद्विषयक साक्षात्कार रूप चित्त , सूयन्दुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण विक- 
लपते - सर्याकार, चन्द्राकार, नक्षत्राकार तथा मणिप्रमाकाररूप विशेष रूप से उत्पन्न 


होता है । 
इस भाष्य का भाव भीषाथस्पति मिभ ने 'योगवैशारदी' में इस प्रकार स्पष्ट 


किया है कि, उदर ( पेट ), उरस्‌ ( छाती ) फे मध्य में दश अछुलि परिमित हृदय- 
कमळ है । वह रक्तवर्ण, अष्ट दल, पञ्चच्छिद्र, अघोमुख एवं संपुटित है । पूर्वोक्त रेचक 
प्राणायाम के अभ्यास फे द्वारा बह ऊष्वमुख तथा विकसित होवा है | प्रफुछित दृदय- 
कमल में सूरयमण्डळ, अकार तथा जागर्तिस्थान है। उसके ऊपर चन्द्रमण्डल, उक्कार 
तथा स्वप्नस्थाय है | उसके ऊपर वह्िमण्डळ, मकार तथा सुषुसिस्थान है। उसके 
ऊपर आफाश-स्वरूप ब्रह्मनाद अघकात्रा तुरीयस्थान है | ऐसा ब्रझवादी छोय कहते हैं। 
उस हृदयकमल की छो बीजाकाथ रूप कर्णिका है, उसमें एक ऊष्वमुखी ब्रह्मनाड़ी हैं | 
उसीको घुषुम्ना नाडी भी कहते हैं। वह उक्त हृदयस्य आग्तर-सूयंमण्डळ फे बीचोबीच 
होकर मस्तकस्थ दशम द्वार रूप ब्राण्ड पयन्त बा पहुँची है। अतएव नाडी बाहर 
के सूयंमण्डछ से भी ओतप्रोत अर्थात्‌ निरन्तर सम्बद्ध है। वही सुषुम्ना "साडी चित्त 


का निवास स्थान है | उस सुषम्ना नाडी में संयम द्वारा चित्त को एकतान करने से. 
वह चित्त सात्त्विक, ज्योति-स्वरूप, आकाश-तुल्य होता हुआ कभी सूर्याशार, कमी ` 


ऱन्द्राक्रार, कभी नक्षत्राझार तथा कमी मणिप्रमाकार होकर भासता है । तत्पश्चात्‌ 
उस चित्त का साक्षात्कार होता है और यह घो चित्त का साधास्कार वही छ्योतिष्मती 
प्रवत्ति नाम से कहा जाता है| इस प्रवसि फे उक्त सूर्यादि अनेक विषय होने से 
यह भी.विषयवती ही है। 
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टी म 


१२२ पातङजळयोगद्शेनम्‌ 
तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं शान्त- 


_ - सनन्तमस्मितामात्रं भवति । 


यत्रेदमुक्तम्‌-तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं` तावत्संप्रजा- 
नीत इति । एषा द्यी विशोका विषयवती, अस्मिंतामात्रा च प्रवृत्ति 
जर्योतिऽमतीत्युच्यते यया योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥२६॥ 


वीतरागविषयं वा चित्त ॥ ३७॥ 


अस्मिता के काये मन में समापत्ति दिखाकर अस्मिता-समापत्ति के स्वरूप 
दिखाते हैं-तथेति;। तथा-चैसे ही अस्मितायाम्‌- अस्मिता नामक अहंकार में, समा- 
पन्नं चित्तम्‌ समापन्न हुआ अर्थात्‌ .धारणापूबक स्थिरता फो प्रात हुआ चित, 
निस्तरङ्गमहोद्‌धिकल्पम्‌-तरङ्ग रहित समुद्र के समान, शान्तम्‌--्यान्त, अन-. 
न्तम्‌-भ्रनन्त, तथो, अस्मितामात्रम-सत्वप्रधान अहंकार स्वरूप, भवति-हो 
जाता हैं। अर्थात्‌ उस दक्षा में चिचवति अइङ्काराकार, हो जादी है। इसी 
अहंकार विषयक साक्षात्कार रूप वत्ति को “अस्मितामात्र ज्योतिष्मती प्रवृत्ति? कहते 
हैं। इस उक्त अर्थ थें शाद्ान्तर की संमति भाष्यकार दिखाते हँ-यत्ेद्मुक्तम्‌- 
'तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मोत्येचं तावत्संजानीत’ः इति। यत्रेदमुक्तम्‌- 
इसी प्रहार अस्मिता-समापत्ति का. स्वरूप पश्चशिज्नाचाय ने भी कहा है-तम्‌-उस 
अणुमात्रम्‌-दुरषिगम होने से अणुमात्र, आत्मानम्‌-अइंकारास्पद आत्या का, 
अनुविद्म-चिन्तन करके, अस्मि इति एवम्‌-“में ऐसा ही हूँ” इस प्रकार, ताबतू 
संजानीते इति-अंपने निज रूप.को योगी जानता है। भाष्यकार सूत्रस्थ ज्योतिष्मती 


पद के दो अर्थ कहते हुए उन दोनों का फल करते हैं-एषा दयोसि | एषा ज्यो- _ 


तिष्मती प्रशृत्तिः-इस प्रकार यह ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, द्यी-दो प्रकार फी, विशोका 


विषयचती~एक विशोका विषयवती ज्योतिशमती प्रवृत्ति, च-और दूसरी, विशोका. 
अस्मितामात्रा-विशोका अस्मितामात्र ज्योतिष्मती प्रवत्त उच्यते-कही जाती है। ' 


यया-जिम साक्षात्कार रूप प्रबत्त के द्वारा, योगिनश्चित्तम्‌--योगो का चित्त, 

स्थितिपदं लभते-रमेश्वर विषयक स्थिरता को प्रात होता है । इति ॥ ३६ ॥ 
थित्त-स्थेय का कारण अन्य परिकमं दिखाते हे- बीतरागविषयं चा चित्तम्‌। 
चा-भथश, बीतरागविषयम्‌-राप रहित योगियों के जिस विषयक सयम से एकाग्र 
हुआ, चित्तम्‌-चित्त भी स्थितिपद को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ लेसे पूर्वोक्त गन्धादि 
'. विषयछ.संयम से एकाग्र हुआ चित्त स्थितिपद को प्राप्त होता है, वैसे ही सनकादि 
` दत्तत्रेय, कृष्णद्वेपायन ( व्यास ) तथा शुकदेव आदि वीतराग महर्षि योगियों के चित्त 
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' समाधि पादः प्रथमः १२३ 
वीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत 
इति ॥ ३७.॥ ` । । | 
खप्ननिद्राज्ञानलम्बनं वा ॥ ३८॥ 


स्वप्नज्ञानालम्बनं .वा निद्राज्ञानालम्बनं वा तदाकारं योगिन- 


श्चित्तं स्थितिपदं लभत. इति ॥ ३८ ॥ 


होता है । | | 
भाष्यकार सूत्र का अर्थ करते हैं--वीतरागेति। वा-अथवा, वीतरागचित्ता- 
बळम्वनोपरक्तम्‌-राग्र रहित उक्त सनकादि महर्षि योगी महात्माभो के चित्तरूप 
अबलम्बन से उपरक्त एवं, तदाकारम्‌-उसकी धारणा से तदाकार, योगिनः- 
योगी का, चित्तमू-चित्त, स्थितिपद्म-स्थितिपद छो, ळभते-प्रास होता है। 
अथात्‌ चित्त शुद्ध चित्त के ध्यान करने से-मी स्थिर हो जाता है। इति॥ १७॥ 
उसी के जेंसा अन्य परिकम को भी कइते हैं- स्वप्ननिद्राज्ञानाळम्बनं वा ॥ 
बा-अथवा, रवप्ननिद्राज्ञानाळम्वनम्‌-स्वप्न अवस्था में सात्विक शान का विषय जो 


को आलम्बन कर संयम द्वारा एकाग्र फिया हुआ चित्त भी अति स्थिरता को प्राप्त 


भगवत्पतिमारूप पदार्थ है एवं निद्रा अर्थात्‌ सुषु अवस्था में सात्विक ज्ञान का बिषय , 


जो सुंखमय अपना स्वरूपभूत पदार्थ है, उस पदार्थं का अवल्लग्बन करनेवाडा चित्त 
भी स्थितिपद को प्रास होता है। यहां पर स्वप्न तथा निद्रा पद से सात्विक स्वप्न 


- तथा साक्तिक निद्रा का अण है। :: 9 


सूत्र का विवरण भाष्यकार करते हँ--स्वप्नेति । स्वप्नज्ञानाळम्बन वा- 
स्वप्न अवस्था में ज्ञान का विषय . भगवत्प्रतिमा रूप पदार्थ का अवरूम्बन करने- 


वाला अथवा, निद्राज्ञानाळम्बनं वा-सुबु्ति अवस्था में ज्ञानका विषय सुखमय. 


अपना स्वरूपमत पदाथ का अवल्वम्बन करनेवात्या, तदाकारम्‌-उस पदार्थाकार, 
योगिनः-योगी का, चित्तम्‌-चित्त, स्थितिपद्म-स्थितिपद को, छसते--प्रशप्त 
होता है। :~ 


योगी स्वप्न _ में निर्जन वन के निकर हिरत, मानो: चस्द्र-मण्डळ से प्रकट दुई हो, 
मृणाल-कण के समान अति कोमल अङ्गप्रत्यङ्गों से सम्पन्न, अधिजःत-चन्द्रकारत; 


, मण के सहश, सुरमियुत माळती-पुष्प की माळा से सुशोभित, .परम-मभोइर, भगवान्‌ 


महेश्वर की प्रतिमा की आराधना करते हुए हो जागता है !, उस शय योगी का 
चिच उससे तुत न होने छे अन्य तरफ शाना सुटरां कठिनं है । . अतः प्रसन्न मन से 


उस सात्विक-स्वप्न-शान का विषयमृत उक्त भगवत्मतिमा में ही अपने चिच को 
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इसका भाव भीवाचस्पति स्रिभ,ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि-जिस समय यह. 


= — 


१२४ ` पातङजळयोगदरीनम्‌ 


यथाभिपमतध्यानादा ॥ ३६ ॥ ` 
यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र लब्धस्थितिकमन्य त्रापि स्थिति- 
पदं लभत इति ॥ ३९ ॥ 


एकतान करके छोड़ देने से भी योगी का चित्त स्थितिपद को प्राप्त होवा है । एषं 
जिस सभय यह योगी गाढ निद्रा-रूप सुघुति से धागता है, उस समय उसको “सुख- 
सइमस्वाप्सम्‌” “अर्थात्‌ मैं सुखपू्ंक सोया था” इस प्रकार की स्मृति होती है। 
उस सात्विक निद्राज्ञान रूप स्मृति का विषय जो अपना स्वरूप उसको आलम्बन करके 
` चिच को एकतान करने से मी स्थितिपद फो प्राप्त होता है। इति ॥ ३८ ॥. 
पुरुष की रुचि भिन्न-भिन्न होने से जिस देवता में अतिशय रूचि हो उसी 
देवता का ध्यान करने से चित्त त्सितिपद को प्राप्त होता है। यह कहते हुए सतकार 
अब प्रवृत्ति के प्रकरण का उपतंहार करते हें-यथाभिमतध्यानाद्वा | बा - अथवा, 
यथाभिमतध्यानातू-बिस देवता फरा,स्वरूप योगी को अभिमत ( इष्ट.) हो उसीका 
* ध्यान करने से चित्त स्थितिपद झो प्राप्त होता है। 
उसी डो भाष्यकार स्पष्ट करते हे--यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌। तत्र ७व्घ- 
स्थितिकमन्यत्रा5पि स्थितिपदं लभत इति ॥ हे र र 
यदेवाभिमतम्‌-बिस योगी को जो स्वरूप अभीष्ट हो, तदेव-उसीका, 
ध्यायेतू-ध्यान करे | सत्न-जिस रूप का ध्यान करे उस रूप सें, छब्धस्थितिकम्‌- 
स्थिरता को प्राप्त हुआ चित्त, अन्यत्राऽपि-उससे अन्य अपने स्वरूप आदि में भी; 
स्थितिपद्म्‌-स्थिति पद फो ळभते-प्राप्त हो घाता है। द 
.... भाव यह है कि, “अघ य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इष्यते हिरण्यश्मभुः 
हिरण्यकेश्चं आप्रणखात्‌ सवे पव सुवणः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी, तस्य 
उदिति नाम,स एष सबेभ्पः पाप्मम्प उदितः,उदेति दवै सवेम्यः पाप्मभ्पो य एबं वेद” 
इत्यादि भति-उक्त आदित्य मण्डद्यान्तगत हिरण्मय, दिरिण्यद्मभु,  हिरण्यकेश पुरुष में 
यदि अधिक अभिरुचि हो वो उसी का ही ध्यान फरे। एवं शिव, शक्ति, गणपति, 
विष्णु, तथा सूर्यादि देवताओं फें मनोइर:दिव्य-स्वरूप में से किसी एक में यदि बिशेष 
. रुचि हो तो उसी का ध्यान करे। उसमें स्थिरता को प्राप्त हुआ चित्त निगुण, 
निराकार, विशुद्ध परमेश्वर में भी स्थितिपद को प्राप्त हो जाता है। इति ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार छः दूतरों से परिकम अर्थात्‌ चित्त-स्थिति के उपायकषन रज्ञे पर ` . 
जिज्ञासा होती है कि--ऐसा कोन रक्षण है कि, जिससे यह थाना जाय कि, “अब 


चित्त पूणं रूप से स्थितिपद को प्रात हो खुश है।” इस आशङ्का को श्वान्त करने के 
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. संमाधिपादः प्रथमः द १२५ 
परमाएुपरममहत्तान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४०॥ 

सूक्ष्म निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं. लभत इति । स्थूले 

निविशमानस्य परममहत्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवं तामुभयीं . 


कोटिमनुघावतो योऽस्याप्रतिघातः स-नरो वशीकारः । तद्वशीकारा- 
त्परिपूर्णं योगिनश्चित्तं न पुनरभ्यासकृतं परिकमपिक्षत इति ॥४०॥ 


लिये जिस लक्षण ( निह) से चित्त की स्थिरता प्रतीत होती है, उस ढक्षण का 


. सूत्रकार प्रतिपादन करते हं-परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य  बशीकारः। परसाणुपरः 


सहर्चान्तः-अ्रणु अर्थात्‌ सूम पदार्थों में परम अणु परमाणु पयन्त तथा महान्‌ 


ij he Shh 
टश 


अर्थात्‌ स्थूळ पदार्थों में परम महान्‌ आणाश पयन्त, अस्य--इस योगी के चित्त का, , 


वशीकार:-वशीकार हो जाता है । अर्थात्‌ उक्त परिकम के सतत अनुष्ठान से सूचम 
तथा स्थूळ किसी भी पदाथ में वित्त-निवेश करके स्थिर करने का सामथ्य योगी को 
प्राप्त शेता है । यही सामथ्यं चित्त की पूणं स्थिति का परिचायक है। 

भाष्यकार छूघ का विवरण करते हैं-सूक्ष्म इति सूकष्मे-सूकम पदार्थों में 
निविद्ठामानस्य । चित्तस्य---एकतान रूप से निविशमान चित्त को, परमाण्वन्तम्‌ 
परमाणु-पर्यन्त, स्थितिपद्स-श्थितिपद, व्मते-प्राप्त होता है तथा, स्थूळे-स्थूख पदा्में, 
निविशमानस्य चित्तस्य-एकठान रूप से निविशमान चित्त डो, परममहत्त्वान्चम- 
परम महान्‌ आंडाश पर्यन्त, स्थितिपद्म-स्थितिपद, लमते प्राप्त होता है। एवमिति 
एवम -इस प्रकार, ताम्‌ उभयीम्‌ कोटिमू-उन दोनों कोटि अयात्‌ सूच्म तथा स्थूळ 
पदार्थों के तरफ, अनुधावतः--अनुधावन करने (दौडने) वाळा, अस्य इस चित्त का, 

नो, अप्रतिघातः-मप्रतिधात अर्थात्‌ कहीं रुफावट नहीं होना, सः-वह, परो वशी. 

पर षशीकार कहा जाता है । यही चित्त की अन्तिम स्थिति का छक्षण (चिह्न) 
है । तद॒शीकारादिति । सद्वशीकारात्‌--उस बथीकार के छाम'से,योगिनश्रित्तमू- 
योगी का चित्त; परिपूर्णम-- परिपूण होता हुआ, पुनः-फिर अन्य, अभ्यासकृतम_ 
अभ्याससाध्य, परिंकरम- परिकमं की अर्थात्‌ स्थिति के उपाय को, न अपेक्षते-- 
अपेक्षा नहीं फरता है । 


अणु पदार्थों में निविशमान चित्त का जो परमाणु तक प्रवेश करके स्थिर होना 


एवं महान्‌ पदार्थों में निविशमान. चित्त का जो आकाश तक प्रवेश करके स्थिर होना 


अर्थात कहीं सकाबट न दोना, वही चित्त की स्थिरता . का लक्षण है, यह सिंद हुमा। ' 


इति ॥ ४० ॥ 


= 
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१२६ . पातङजळयोगद्शेनम्‌ 
` अथ लब्धस्श्रितिकस्य चेतसः किस्वरूपा किविषया वा समाप- 
` त्तिरिति, तदुच्यते 
चीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्मेप 


तत्स्थतदञ्जनता मप्तापत्तिः॥ ४१ ॥ 
क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमिंतप्रत्ययस्येत्यर्थः, ।. अभिजातस्येव 


इस प्रकार चित्त-स्थिति के उपाय तंया स्थिर चित्त का सूचम-स्थूळ विषयों में 
वशीकार कथन के पश्चात्‌ भाष्यकार प्रश्‍न उठाते हे--अथ लव्धस्थितिकस्येति । अथ 
सूचम तथा स्थूळ विषयों में चित्त का वशीफ़ार अवण के अनन्तर प्रश्‍न उपस्थित 
होता है कि, ळव्घस्थितिकस्य चेतसः-स्थिरता को प्राप्त हुए चित्तो, जो संमापत्तिः- 
समाप्ति (सबीज संप्रज्ञात-समाषि) प्राप्त होती है, वह, किंस्चरूपा--किस प्रकार के 


स्वरूपवाली; बा और, किंविषया--किस प्रकार के विषयबाडी होती है ? अर्थात्‌ . 


संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप किस प्रकार फा. होता “है ? और उसका विषय कौन-कौन 
है ! तदुच्यते-उक्त प्रइनों का उत्तर सूत्रकार देते हैं- क्षीणवृत्तरभिजातस्येव 
सणेभ्रदीठ्रहणप्राह्मेषु तत्स्थतदञ्जनता ससापत्तिरिति । इस. :सूत्र: में ““क्षीणदृत्त;?? 
इतना अंश का. इृत््यन्वर'रहिव अर्थ. है। “अभिजातस्येव मणेः? इतना अंश ह्टान्त 
है। अहोत शब्द का अहंकार उपाधिक पुरुष अर्थ हैं। ग्रहण शब्द का इन्द्रिय अर्थ 
है | ग्राह शब्द फा पश्चतन्मात्रारूप सूच भूत और पृथिव्यादि स्थूळ भूत. एवं भौतिक 
योषटादि' पदार्थ. हैं । “तत्स्थतदज्लनता” इतने श्रंश का उक्त विषयों यें जाकर एकाग्र 
स्थिदि प्रास कर विषयाछारता को प्राप्त हुआ चित्त अर्थ है.। और समापतित शब्द का 
पारिभाषिक भाषनाविशेष रूप संप्रज्चात-समाघि अर्थ है । तथाच अभिजञातरय मणे 

निमळ स्फटिक मणि के, इव--सहश, क्षीणवृत्तः-राजस-तामस बत्ति. रहिन स्वच्छ 
चित्त की जो, म्री तृग्रदणाग्राह्मेषु-उक्त पुरुष, महततव, अहंकार, इन्द्रिय पञ्चवस्मा त्र; 
ध्यूछ भूतादि पदार्थों. में; तत्स्थतदृवःजनता--एकाम्र- स्थिति :प्राप्त कर इन विषयों 


` के समान आकारता वइ, समापत्ति:--संप्रशात समाधि कही जाती है। इसी को : 


भावना-विरेष सबीज समाधि भी कहते हैं । 
.. भाष्यकार सूज का व्याख्यान करते हे-क्षीणवृत्तेरिति | सूत्र में "क्षीणबृत्ते:”? 
` इस पद का प्रत्यस्तमित ( वृत्त्यन्तर - रहित चित्तवत्ति ) अर्थ है ।. अभिजातस्येव 
मणेरिति दृष्टान्तोपादानम्‌ । 'अभिणातस्येब मणेः’ इतना धंश दृष्ठास्त का 
उपादान है. । बथा स्फटिक इति । यथा जैसे, स्फटिकः--अति स्वच्छ स्फटिक मणि 
: इपाश्रयभेदात्‌- रक्त, पीत, नीळादि व्ण-विशिष्ट जपाकुसुमं आदि उपाधि के 
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मणेरिति इशान्तोपादानम्‌। यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त 
उपाश्वयरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्राह्मालम्बनोपरक्त चित्त ग्राह्म- 
समापन्नं ग्राह्मस्परूपाकारेण निर्माते, तथा _ भूतसूक्ष्मोपरक्त 
भूतसूक्ष्ससमापन्न॑ भूतसूष्मस्वूपाभासं. भवति । तथा स्थूलाः 
म्बनोपरक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति । तथा .विश्वभेदो- 
परक्तं विश्वभेदसमापत्नं विश्वूपाभासं भवति । 

`तथा ग्रहणेष्वपीन्द्रियेषु दरष्टव्यम्‌। ग्रहणालम्बनोपरक्तं ग्रहणस-. 


सब्निधान से, तत्तद्रूपो परत्तः--उस उस *पाचि फे रूप से उपरक्त (प्रतिबिम्बित) 


` होता हुआ, उपाश्रयरूपाङारेण-उस उस उपाधि के रक्तादि आकार से, निभोसते- 


आसता.है.। तथा--बैसे ही, चित्तम्‌-भम्यास-बैराम्य से राजप, तामस घुत्ति 
रहित एवं मैत्री, आदि. भावना .से निर्मछ ( अति स्वच्छ ) . हुआ. चित्त. भी जब, 


` गराह्माळम्बनोपरक्तम्‌--आ्मरूप ( विषयरूप ) अबछम्बन से उपरक्त शेता हुआ, 
` ग्राह्मसमापन्नम्‌ - मह्यभाव (आह्याकार) फो प्रास होता है, षष ्राह्मरूपाका रेण = 
` आह्य पदार्थ फे भाकार . से, निर्भासते--मासता है । तथा भूतेति | तथा-ेसे ` 


ही; अतसुक्ष्सो परक्तम्‌- शद; स्पक्ष, रूप, रस, गन्ध रूप ,भूच सूच उपाधि से 
उपरक्त चित्त, भूतसुक्ष्मसमापन्नम्‌-मूतसुकममाब छो ग्राप्त हुआ, भूतसूः 
क्ष्मस्वरूपाभासम-भूतसूचमस्वरूपामास : अर्थात्‌ तदाकार ( भूत संध्ष्माछार ), 
भबति-होता है। अर्थात्‌ सन्मात्र फे सन्निधान से त्परात्राकार होकर चित्त 
भासता है.।. इस कथन से विचारातुगत समाधि दिखाया गया है | तथा स्थूळेति । 

तथा-वैसे हो, - स्थूलाळम्बनोपरप्तम्‌-प्रथिवी, जळ, तेच, बायु तथा भाकाशर्प' 
स्थूळभूत उपाधि से. उपरक्त, चिच, स्थूळरूंपसमापनन॑म-स्थूङभूत के. भाषार-को 
प्राप्त होकर, स्थुळरूपाभासम्‌-स्थूलभूत के आकार का आभासवालः, भवति-शेता 
है। अर्थात्‌ स्थक्ष पांच भूतो में से किसी एक के सन्निधान से चित्त जसी स्थूळ 
भूत का आकार होकर भासटा है । .तथा. विश्वेति ।तथा-वेसे हो, विश्वमेदोपर 
'कम्‌-विश्वमेद अर्थात्‌ स्थावर, जंगम, गो, घट आदि स्थूछपदार्थरूप भाळस्रन से 
उपरक्त चित्त,.. विश्वभेद्समापन्‍नमू-विश्वमेद को प्राप्त होकर,, विश्वरूपाभासम्‌- 

विश्वमेद गो, घट आदि आकार के आमासवाला, भवति-होता है । भर्थात्‌ जिस 

पदार्थ पर चित्त जाता है उसी के सन्निधान से उसोका आकार होकर मासता है । 

इस कथन से वितकानुगत संपशात समाधि दिखाया गया है। तथा प्ररणेष्विति | 
सथा-वैसे ही, ' प्रहणेंषु-पहण नामक, इन्द्रियेषु-इन्द्रियों में, अपि-भी, द्रष्टव्यम्‌ 
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१२८ . . _ पाळ्जल्योंगदर्शनम्‌ 


. सापन्नं ग्रहणस्वरूपाकारेण निर्भासते । | 


` तथा ग्रहीतृपुरुषालम्बनोपरक्त ग्रहीतृपुरुषसमापन्नं ग्रहीतुपुरुष- 


स्वरूपाकारेण निर्भासते-। तथा मुक्तपुरुषालस्वनोपरक्तं मुक्तपुरुषसमा - 


पन्नं मुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासते इति । ॒ 
__ तदेवमभिजातमणिकल्पस्य चेतसो ग्नहीतुग्रहणग्राहृ्ेषु पुरुषे. 
न्ट्रियभूतेष॒ या तत्स्थतदल्जनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा 


पाल्य 


देखना चाहिये। अहणालम्षनोपरक्त्म-षब ग्रहण नामक इन्द्रिय-रूप आलम्पन से 
उपरक्त हुआ चिच, प्रएणसमापन्‍्नंम-ग्रहणमाब को प्राप्त होता है तब, प्रहणस्व-. 


. रूपाकारेण-अइण के आकार से, निर्भासते-मासता है। अर्थात्‌ शान के कारण 


'इन्द्रिय के संनिधान से चित्त इन्द्रियाकांर प्रतीत-.होता है। इस कथन से झानन्दा- 
नुगत समापत्तिरूप संप्रशातसमाधि का निर्देश किया गया है । तथा प्रहोटपुरुषेति । 
तथा-वेसे ही, प्रहीत॒पुरुषालम्बनो परक्तम्‌-जब चित्त ग्रहीतु नामक अहका शेपाघिक 


पुरुष रूप आल्स्बन से उपरक्त होता हुआ, ग्रहीत्पुरुषसमापन्नमू--म्रहीतूपुरुषा- . 


कार को प्रास होता है तब, प्रहीत॒पुरुषस्वरूपाकारेण--अद्दीतपुरुष के आकार से, 


` निर्भासते--भासता है। अर्थात्‌ अस्मिता ( अहंकार ) उपाधिक पुरुष के संनिधान 


नी 


से पुरुषाकार होकर चित्त भासता है इस कथन से अस्मितानुगत समापत्ति नामक 
संप्रशाव समाधि का निर्देश किया गया है । तथा मुक्तपुरुषेतिं। तथा- बैसे ही, 
युक्तपुरुपाळम्बनो परक्तम्‌-जत्र चिच मुक्त पुरुष शुकदेव, प्रहाद आदि के आल- 


बन से उपरक्त होता हुआ, मक्तपुरुषसमापन्नम्‌-धुक्तपुरुषाकार को प्राप्त होता है 


तब, मुक्तपुरुषरवरूपाकारेण-मुत्त पुरुष के आकार से, निर्भासते-भासता हैं। . 
भर्थात्‌ लीवन्मुक्तपुरुषाकार होकर प्रतीत होता है। ४स कथन से. भो अस्मितानुगत 
समापत्ति रूप संप्रशात समाधि का हो निर्देश किया गया है। इस भाष्यगत इति शब्द 


' समापतत विभाग की समाधि का सूचक है। 


भाष्यकार प्रकृत सज के व्याख्यान फा उपसंहार क्रते , हुए सून्नगत “तत्स्यतद- 
झनता” इस पद का अथ स्पष्ट बरते हैं-- 


तददेवमिति | ततू-बह, एवम--इस प्रकार, अभिजातमणिकल्पस्य--अत्यन्त 


. स्वच्छ स्फटिक मणि के समान, चेतस:- चित्त की, गृददीटमहणग्राह्यघु=- म्रहीतू, 


,अइण, ग्राह्म नामक, पुरुषेन्द्रि यभतेषु- पुरूष, .इन्द्रिय तथा भूत पढायोँ में, या. 


«जो,तत्स्थतदक्षनता--तत्स्यतदज्ञनता अर्थात्‌ तेषु उन पदार्थों में, स्थितस्य 


स्थित (स्थिर चित्त) की, तदाकारापत्तिःरक्त--पुरुषादि फे समान आकारता, सा-- 
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~ 


सभापत्तिरित्युच्यते ॥ ४१ ॥ 


बह, ससापत्तिः-समापत्ति अर्थात्‌ 'संप्रशातसमाधि”? इति--इस ` शब्द से... 


उच्यते--छृष्टा जाता है। े 288 

यद्यपि भाष्यकार ने ग्रहीत शब्द से केवल. पुरुष-विषयक समापत्ति (भावना) 
का ही ग्रहण किया है, तथापि पुरुष को अविषय होने से तदिषयक समापर्ति असंभव 
है । अतः अहीत शब्द से अहह्लारंविशिष्ट पुरुषविषयक समापत्ति का ग्रहण समझना 
चाहिये । एवं शुक, प्रहछाद आदि युक्त पुरुषविषयक समापत्ति को मी उनके शरीर- 
विशिष्ट .ही समझना चाहिये; केवळ चेतन-विषयक नहीं । अतएव उनका भाष्यं में 
एयक उपन्यास किया गया है | अन्यथा अहीत शब्द से शुक, प्रह्माद आदि मुक्त 
पुरुधरूप चेतन का अहण हो जाने से उनका पुथक्‌ उपन्यास व्यथं हो जायगा | 

नेसे वेद में “अग्निहोत्र चुशेति?. “यवागूं परचति”- ऐसा पाठक्रम है। इस 
यथाश्रुत पाउन्रम फे ३नुसार ही यदि अनुष्ठान भी किया लाय, तो अग्निहोत्र प्रथम 
फरना पडे, तत्पश्चाद्‌ यवागू-पाक करना पड़े और अग्निहोत्र के ळिये यवायू से 
अतिरिक्त होग्य द्रव्यान्तर की कल्पना करना - पड़े एवं 'यवागू-पारू का अग्निहोत्र के 
अह से अतिरिक्त अदृष्टान्तर की कल्पना करना पड़े | आतः उभय कल्पना-गौरक 
होने से ` “पाठ्यक्र मादर्थक्रमो बछीयाच्‌?? इस न्याय का श्रयण करके प्रबळ अर्थक्रम 
से दुबळ पाकम को बाघ कर प्रथम यवारू-पाक किया जाता है । तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्र 
किया डाठा है । ऐसा करने से श्ग्निहोत्र के लिये यवागूरूप एकही द्रव्य तथाः 
अग्निहोत्र का एक ही स्वगेजनक अहष्ट मानने से ळाघव होता है | इसी प्रकार लोक में” 
लेसे “जाओ, खाओ,: बनाओ, नहाओ? ऐश कहने पर उक्त न्याय का आभयण 
करके प्रबल अर्थक्रम के अनुरोध से दुबंख. पाठकम.को बाघ कर प्रथम स्नान किया 
जाता है। तस्पश्चात्‌ मोजन बनाया घाता है और तत्पश्नात्‌ खायाजाता है। वैसे ही 
प्रकृत. सून में उक्त न्याय का आंधयण करके प्रबळ अर्थक्रम से दु्वेळ “ग्रहीतुग्रहण- 
आश्लेष” इस पाठक्रम का बाघ करके -प्रथमः आह्यविषयक, : तत्पक्षात. ग्रहणः ` 
विषयक, तरपश्नातू ग्रहीतृबिषयक समापत्ति समझना चाहिये । इसी प्रकार प्रकत्त सूच 
के माप्य में भी जो प्रथम: भूत. सूक्म-विषयक. समापत्ति का उपन्यास पाया जाता है, 
उसको भी सूजक्रम के अनुरोध से ही समझना चाहिये । अनुभव-हष्टि से देखा बाय. 
तो प्रथम स्थूलभूत-विषयक, उसके पश्चात्‌ सुहमभृत-विषयक समापत्ति होती है? ` ` 
अन्यथा, यदि स्थूलभूतःबिषयक समापतति के बिना सूच्रमभूत-विषयक समापत्ति हो सके: 
तो स्थृल्रभूत-विषयक्त समापत्ति की आवश्य+ता न. होने से उसका : उल्लेख भाष्य में 
व्यर्थ हो जायगा । - ; व ३ 

पीछे “वितकविचारानन्दास्मितानुगमात्सप्रश्ञावः ।।: १७ ॥?' - 

९ पा० i 
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१३० . `=, पातळ्जळयोगद्शेनम्‌ 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संड्रीर्णा सवितका 
समापत्तिः ॥ ४२ ॥ | 
तद्यथा गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानमित्यविभागेन 
विभक्तानामपि ग्रहणं दृष्टम्‌ । 


इस सूच से जो संप्रेशात समाधि का लक्षण तथा चार मेद कथन किये गए हैं, उसी 
का ग्रदीतृ-महण तया ग्ाहम-रूपं विषयमात्र का प्रकृत सूत्र से निर्देश 'ङिय गया है। 
वितर्कानुगत आदि चार से अळग संप्रज्ञात समाधि के ग्रदीतृ-ग्रहण-ग्राइयरूप विषय 
के मेद से अधिक मेंद यहां नहों समझना चाहिये । यह बात उसी ( १७ वां ) सूच 
कह आये हैं। पाठक को वरीं देखना चाहिये | इति ॥ ४१ ॥ 
पूर्वोक्त ग्रहीतुः्रह॑ण-ग्राइयविषयक् तीन प्रकार को समापत्तियों ( संप्रशात 
समाधियों ) में जो ग्राहयविषयक समापत्ति है वह सवितक, निर्वितक, सविचार तथा 
निर्विचार के मेद से चार प्रकार की है। उनमें स्थूळग्राह्म-सम्रापत्ति के सवितक तथा 
_निर्वितक ये दो. मेद हैं और सूहमग्राह्म-समापत्ति के सविचार तथा नित्रिचार ये दो 
सेद हैं ।. उनमें सबसे प्रथम सवितकनामक स्थूल्य़ाह्मनसमांपत्ति का लक्षण सूत्रकार 
करते हैं -तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकोणों सवितको समापत्तिरिति। तत्र 
उन अहीतु-प्रहण-आह्मविषयक तीन प्रकार की समापत्तियों में जो, शब्दाथज्ञानवि- 
` कल्पेः--शब्द; अर्थ तथा ज्ञानरूप तीन विकल्पों से, संकीणो--संमिछित (मिश्रित) 
` है । अर्थात्‌ जिसमें शब्द, अर्थ तया ज्ञानरूप भिन्न-भिन्न पदार्थों का अभेद रूप से 
` आन होवा है वह, सवितकों समापत्तिः--सवितर्का-नामक समापत्ति कही. जाती 
है। इसी को सविकल्प-संप्रज्ञात-समाघि भी कहते हैं। 
`. ` भाष्यकार विशेष रूप से सूत्र का अथं स्फुट करते हैं -तद्यथेति। तयथा-वह 
जैसे, गौरिति शब्दः-“गौः? यह शब्द अर्थात्‌ कण्ठ-तालु आदि के संयोग से उच्च- 
रित एवं भोत्रेन्द्रियग्रा्म जो “गौः? इत्याकारक शब्द है, इसका “गौः? ऐसा उच्चा 
. रण होता है। गौरित्यथे:-'“गौः” यह अर्थ अर्थात्‌ गोष्ठस्थित ( गोशाला में स्थित ) 
बो शटङ्ग-सारनायाळी व्यक्ति गो शब्द का अथं है। इसका भी “गोः? ऐछा ही उच्चा 


रण होता है, गौरिति ज्ञानम्‌--“गोः? यर शान अर्थात्‌ पूर्वोक्त गोग्यक्ति को देखने ` 


से जो चित्त का तदाकाररूप परिणामविशेष गो का -शान, इसका भी “गोः? ऐसा 

दी उच्चारण होता है, इति-इस प्रकार, विभक्तानामपि-गो शब्द, गो अथ, 

डान; ये तीना भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, तो मी, ग्रहणम-इनका . ज्ञान, अचिभारोन- 
, अविमाग रूप से एकसा-ही, . दष्टमू-देखा गया है। इसी भिन्न-भिन्न पदार्थों की 
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समाधिपाद्‌ः प्रथमः १३१ 


. विभज्यमानाश्रान्ये शब्दघर्मा अन्येऽथंषसा अन्ये ज्ञानघर्मा 
इत्येतेषां विभक्तः पन्था: । | 
` तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यर्थः संमाधिप्रज्ञायां समाख्ढः 


TT SEE Hl CEO पी कल 


एकसी प्रतीति का नाम. शब्दार्थज्ञानविकल्प है; क्योकि, यह शान शब्दज्ञानानुपाती . 


तया वस्तुशून्य है । [ 

माव यह है कि, जेसे “गोः? इत्याकारक शब्द को . उच्चारण करता हुआ कोई 
करिसी को पूछे कि, “यह क्या है १? तो उत्तर मिळेगा कि, “यह गौ है? । फिर पूछा 
जाय कि, चेत्र में शज्गसास्नादि भाकतिवाछी व्यक्ति घो चर रही है वह क्या है! वो 
उत्तर मिलेगा कि, “यह गौ है? तथा फिर पूछा जाय कि, “उस व्यक्ति-विषयक जो 


'इत्ति आपके चित्त में उत्पन्न हुईं है वह क्या है?” तो फिर उच्तर मिलेगा कि, “यह . 


गौ है? | इस प्रकार तीनों स्थळों में “ गौ है, गौ है” ऐसा ही उच्चारण किया गया 
है। परन्तु जहां गो शब्द है, वहां गोभ्यक्ति तथा गोव्यक्ति का ज्ञान नहीं हैं, फिर मो 
शब्द के साथ दोनों अभिन्न होकर भासते हे । अतः यह शान विकल्परूप है। और 
जहां गोव्यक्तिरूप अर्थ है, वहाँ गो शब्द तथा गो.का ज्ञान नहीं है। फिर मो व्यक्ति, 
रूप अर्थ के साथ अभिन्न होकर ये दोनों भासते हैं । अतः यह शान विकल्परूप 
है। एवं जहाँ गोव्यक्ति का शान है, वहाँ गो शब्द तथा गो व्यक्तिरूप मर्थ नही 
है, तो भी गोव्यक्ति के शान के साथ अभिन्न होकर ये दोनों आसते हैं। अतः यह 
चान मी विङल्परूर ही है। यहां पर शब्द, अर्थ तया ज्ञान का परस्पर ऐसा संबन्ध 
है कि, इन तीनों के मिन्न-मिन्न होने पर मी एक का ज्ञान होने पर दूसरे दो की 
अवश्य उपस्थिति हो घाती है | इंस अंविद्यमान 'अमेद का भान होना हो यहाँ शब्दा- 
'यैशान की परस्पर संकीर्णता है। | प 
विभज्यमाना इति । च-ओर, विभज्यमानाः--बिचार-दृष्टि से देखा जाय 
. वो ये तीनों दिभज्यमान हैं अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न हैं; क्योंकि अन्ये शब्द्धमोः- 
.-गोशब्द कण्ठत्यित तया उदात्तादि घमंबांला अन्य है, अन्येऽ्थथमीः-योशन्द 
का अर्थ शङ्गसास्नादि विशिष्ट व्यक्ति भूमिस्यित तया जडत्व-मूत्तत्वादि-घर्मयुक्त अन्य 
है, एवं अन्मे ज्ञानधर्माः--गो का ज्ञान चित्तत्यित तथा प्रकाशकत्व, . अमूत्तत्वादि 
धमाला अन्य डी है, इति-इस प्रकार, एतेषाम्‌-इन तीनों का, विभक्त: पन्याः- 
भिन्न-मिन्न मांग है, अर्थात्‌ ये तीनों परस्पर प्रथक-पुथक ही हैं, फिर भी इनका 
` भान अभिन्न रूप से परस्पर संडीणं ही होता है। अतः ये तीनों शान विकल्परूप 
हैं, यह फित हुआ। तत्र समापन्नस्येति । तत्र-ठस, समापन्नस्य-समाहित, 
''योगिन:-योगी की, समांधिम्रज्ञायाम्‌ समाधिप्रशा ( इत्तिविशेष ) में, यः-बो, गवा- 
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स चेच्छन्दार्थज्ञानविकल्पानुविद्ध उपावतंते सा संकीर्णा. समापत्तिः 

सवितकेंत्पुच्यते ॥ ४२॥ | | 
यदा पुनः शब्दसंकेतस्मृतिपरिशुद्धौ श्रुतानुसानज्ञानविकल्पशन्यायां 

समाधिप्रज्ञायां . स्वरूपमात्रेणावस्थितो<थेस्तत्स्वरूपाका रमात्रतयेवाव- 

च्छिद्यते सा च. निवितर्का समापत्तिः । तत्परं प्रत्यक्षम.। तच्च श्रुता- 


 द्यथेः-गो आदि पदार्थ, ससारूढः-उपारुढ अर्थात्‌ बुद्धयारूढ है, सः-वए, चेतः > 


- यदि, शब्दार्थज्ञानविकल्पानुवद्धः- शब्द, अर्थ तथा शान-रूप विकल्प छे युक्त होता 
हुआ, उपावत्तेते--उपारूढ होता है, तो, सा संकीणी समापत्ति:-बह संकीर्ण समा- 
पत्त, सवितको इति उच्यते-संवितर्कानामक , समापत्ति (सविकल्प संप्रज्ञात समाधि) 

बही जाती है । हह | 


भाव यह है कि, जिस भावना-विशेष समाधिप्रज्ञा में स्थूलभूत तथा प्रतिमा आदि 
कोई मूत्तियां एबं गो, घट आदि कोई अन्य पदाथं उक्त शब्द, अर्थ, शान-रूप विकल्प 
से संकीण होकर भासते हैं तो उस प्रज्ञा को सविकह्प-संप्रशांत-समाधि कहते हैं । इस 
समाधि-प्रशा में जो उक्त पदार्थों की प्रतोति वह परत्यक्ष-प्रतीतिरूप है । यहां प्रत्यक्ष- 
अतीति अपर और पर के भेद से दो प्रकार की है। उनमें भाष्यकार ने अग्रिम सूत्र 
के साप्य में निवितर्का समाधि-प्रशा में जो पदार्थ की प्रतीति होती है उसको पर प्रत्यक्ष 
कहा है। अतः इस प्रतीत को अपर-प्रत्यक्ष रूप ही समशन! चाहिये । क्योंकि, इस 
विकत्परूप भावना में यथाथंता का अभाव. है | इति ॥ ४२ ॥ : 
पृ विषय के साथ अग्रिम सूत्र का सम्बन्ध जोड़ने के लिये भाष्यकार प्रथम 
निर्वितर्का समापा का स्वरूप. निर्देश करते हैं-- यदा पुनरिति । यदा पुनः-और 
जब, शब्द्संकेतस्मृतिपरिशुद्धोे-शब्दसकेत की स्मृति का अपगम-- (.निडंति ) 
होने पर, भुतानुमानशानविकल्पंशून्यायां समाधिप्रज्ञायामू-आगम, - अनुमान, 
शान विकल्प से रहित समाधिप्रश में, स्वरूप मात्रेण-स्वरूपमात्र से, अवस्थितोडर्थः-- 
अवच्छिद्यते-प्रतीत होता है। सा 'चेति। सा च-वह समाधिप्रश्ञारूप भावना, 
निवितर्का समापत्तिः-निर्वितर्का समार्पात कही जाती है । तत्पर प्रत्यक्षम्‌ । तत्‌-बह 
शान ( समाधि-प्रशारूप भावना ) ययार्थविषयक होने से, परम्‌ ्रत्यक्षम्‌-पर प्रत्यक्ष 
` कहा जाता है। क्योंकि, इस समापत्ति ( भावना.) में विषय का यथाथ ही भान 
होता है। सवितर्का समापतति के समान विकल्प नहीं, ( श्रयथार्थ नहीं ) | तच्चेति। 
चयर्‌, ततू-बह परप्रत्यक्षरूप शान, श्रतानुमानयो :-आगेम और अनुमान का; 


अवस्थित अर्थ, तत्स्वरूपाकारसात्रतया एव-उस स्वरूप के आकारमात्र रूप से हो, “ 
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' वहिज्ञान छा विषय नही । वेसे 


___ . समाधिपादः प्रथमः ` १३३ 
नुमानयोर्बीजम्‌। ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः । न च श्रुतानुमानज्ञान- 
सहभूंतं तददशँनम्‌। | TR 
तस्मादसंकीण प्रमाणान्तरेण योगिनो निबितकंमाधिजं दर्शन: 

मिति । निवितर्कायाः समापत्ते रस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते 
स्यृतिपरिशुद्धी स्वरूपशुन्येवार्थमात्रंनि भासा निवि 
तका ॥ ४३॥ _ er 


या शब्दसंकेतश्रृतानुमानज्ञानविकल्पस्मृतिपरिशुद्धौ . ग्राहयस्व- ु 


 चोजम्‌-कारण है। क्योंकि, “इसके बल से ही अथं का प्रत्यक्ष करके योगी छोक 


भृति-युक्ति द्वारा उपदेश करते हैं। उझी को दिखाते हैं-तत इति। ततः-उस . 
( पर प्रत्यक्ष ) के पश्चात्‌, श्रुतानुमाने--आंगम तथा अनुमान, प्रभवतः-उत्सन्नः 
होते हैं। न चेति । श्रुतानुमानज्ञानसहभूतम्‌ -भागम तथा अनुमान ज्ञान के 
साथ रहनेवाना, तहदशेनम्‌-तरह पर-प्रत्यक्ष-रूप शान, नं च-नही है । तस्मादिति । 
तस्मात्‌-इसोसे, प्रमाणान्तरेण-अन्य प्रमाण से, असं कोणेय-भसंमिडित, योगि उ:- . 
योगी का, निर्वितकंसमाधिजम्‌-निर्वितर्क समाचिजन्य, दशेनम्‌-शान. है । अर्थात्‌ 
उक्त विकल्प-रूप नहीं; किन्तु यथार्थविषयकु है। क्योंकि, यह ज्ञान विकल्प-रूप 
भागम तथा अनुमान शान का कारण है। जेसे, वहिज्ञान का कारण धूमशान 
' ` हो," विकल्परूर आगम तथा अनुमान शान का 
कारण पर-प्रत्यक्ष विकल्परूप नहीं, किन्तु यथाय है। । डन 

` व्याख्येय सूत्र की योजना करते हें --निर्वितकोया इति । अम्याः निर्वितकोयाः 
समापत्तेः-इस निर्वितर्का समापत्ति का, सूत्रेण-अग्रिम पूत्र के दारा सूत्रडार, 
लक्षणं द्योत्यते-लश्नण दिखाते ऐं--स्प्रतिपरिशुद्धो स्वरूपशल्येबाउथेमात्रनिर्भासा 
निर्वितकति । स्पृतिपरिशुद्धी-म्रति को परिशुद्धि ( निवृत्ति) होने एर अर्थात्‌ | 
आगम, अनुमान. ज्ञान के कारण शब्दसं केतस्सूति के भरनय ( दूर ) होने पर घो, 
अशेमात्रनिभौसा-केउल ग्राह्मरूप अर्थ को हो प्रकाश करनेवाली अत एंव स्वरू- 
पशुत्या इव-त्वरूप शून्य के समान ( नहीं के बराबर) अर्थात्‌ ग्रहणांकार ज्ञाना- 


. व्मकरूप से रहित चित्तवृत्ति, वह, निर्वितकों--निर्षितर्का-नामक संप्रशात समाधि 


कहा जाता है। यद्यपि अत्रतरणिका में ही सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया है तथापि पुनः 
उसीका विस्तार भाष्यक्नार करते हैं-या शाब्दसंकेतेति | या-जो, शब्द्संक्षेत- 
श्रतानुमानज्ञानविऋल्परप्नतिपरिशुद्धो--धब्दसंकेत - ज्ञान, आगम - शान तया 
अनुमान-जानरूप विकल्पात्पक ( अध्यास-रूप ) स्मृति को निवृत्ति होने से, आह्य- 
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१३४ ` पातञ्जल्योगदृरीनम्‌ । 
रूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञास्वरूपं ग्रहणात्मकं त्यक्‍्त्वा पदार्थमात्र- 
स्वख्पा ग्राह्मस्वरूपापन्तेव भवति सा तदा निवितर्का समापत्तिः। 
तथा च व्याख्यातम्‌ । अस्या एकबुद्धयुपक्रमो . हर्थात्माऽणुप्रचयविशे- 
'षात्मा गवादिघंटादिर्वा लोक: ।. । मी 
'स च संस्थानविशेषो भूतसूक्ष्माणां साधारणो धमं आत्मभूतः फलेन 
व्यक्तेनानु मितः स्वव्यज्ञकाज्ञन: प्रादुर्भवति । ` धर्मान्तरस्य कपालादेस- 


स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा-आइथसखरूप से उपरक्त ( प्रतिबिम्बित ) इई मादा दपा 
पर्ता प्रज्ञा-आइथस्वरूप से उपरक्त ( प्रतिबिम्बित ) हुई भावना, अहणा- 


त्मक स्वं प्रशास्वरूपं त्यक्त्वा इव-ग्रइणाबार अपने ज्ञानस्वरूप को जैसे त्याग दिये 
_ हो वैसे, पदार्थमात्रस्वरूपा-केवळ गाइथपदार्थाकारः हुईं अतएव, आहास्वरूपाप- 
. न्ना इव-चेसे ्राइथस्वरूप को प्राप्त हो गई हो वैसे, भवति-होती है, सा-वह 
भावना, तदा-उस समय, निर्वितकों समापत्तिः-निवितर्का-नामक संप्रशात समाधि 
कह जाता है । ! | 
_ उक्त अथ में बृद्धो की संमति दिखाते हुए विरोध का परिहार करते हैं- तथा 
चेति] तथा च-इसी प्रकार, पूर्वाचायों ने भी, व्याख्यातमू-व्याख्यान किया है- 
गवाद्घिटादिवॉ-स्थूछ गो आदि भोगायतन तथा घटादि विषय है वह, एकबृद्धयु- 
पक्रमः-“'यह एक घट है” इत्याकारक एकबुद्धि को उत्पन्न करनेवाला, अणुप्रच- 
यविशेषात्मा-अणुओं का स्थूज़रूप परिणामविशेष है।- अर्थात्‌: वैभाषिक तथा 
सौत्रान्तिक बौदों के मतानुसार परमाशुओं का संघात ( पुञ्ज ) रूप तथा. योगाचार 
बौद के मतानुसार विज्ञान-स्वरूप बुद्धि का ही एक आकाररूप एवं. नैयायिक मतानु- 
सार द्यणुकादि-क्रम से आरम्मरूप स्थूळ गो, घटादि पदायं नहीं है; किन्त अणुओं 
.का स्थूल-परिणामविशेष मेदामेद्‌-रूपं पृथक पदार्थं है । 

स चेति। स च-और बह स्थूळ गो, घटादि पदार्थ, संस्थानविशेषः-संस्थान- 
विशेष अर्थात्‌ अवयव-संनिवेशरूप अवयवी, भूतसूक्ष्मागाम्‌-भेदरूप होने से सूम 
भूतों का, साघारणो धर्मः-साधारण घमं, आत्मभतः-अमेदरूप से भूतसूद्मो में 
* अनुगव, व्यक्तेन फलेन अनुभूतः-अभिव्यक्ति तथा व्यवहाररूप कार्य से अनुमित 
- वगा, स्वव्यञ्काञ्जनः-अपनी अभिव्यक्ति की कारणता को प्राप्त होता हुआ, प्राहु- 


अस्याः-इस निवितर्का-समापत्ति का, ळोकः-चो अवढम्बनरूप, अर्थात्मां-विषय, - 


भेवति-प्रादुभूत ( अमिव्यक्त ) होता है। अर्थात्‌ स्थूळ मो, घटादि पदार्थ अपने- ` 
अपने कारण में से अपूव उत्पन्न नहीं होते हैं; किन्तु प्रथम से विद्यमान का ही आवि- * 


भविमात्र ही होता है। घटादि में नित्यता का परिद्वार करते हैं-- धमोन्तरस्येति । 
च-और, कपालादेः धर्मान्तरस्य उदये-दण्ड-प्रहार के अनन्तर घटादि कार्स.ख्ण 
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समाधिपादः प्रथमः ० १३५ ` 


दये च तिरोभवति । 
` स एष घर्मोऽवयवीत्युच्यते। योऽसांवेकश्च महांश्राणीयांश्च स्पश- 


` वांश्च क्रियाधमंकश्चानित्यश्च तेनावयविना व्यवहाराः क्रियन्ते । 
यस्य पुत्तरवस्तुकः स प्रचयविशेषः : सूक्ष्मं च कारणमनुपलभ्यं ` 


तस्यावयव्यभावादतद्रपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति । 
प्रायेण सर्वमेव प्राप्त मिथ्याज्ञानमिति | 


घर्मान्वर की अपेक्षा कपाळादि रूप घर्मान्तर के उदय होने पर, तिरोभवत्त-घरादि 


कायंरूप घमं का तिरोमाव होता है । अर्थात्‌ कुल्ला आदि के व्यापार से'पूब मृत्तिका 
“आदि में घटादि - कार्य अनायत अवस्था से कुडाळ आदि के व्यापार के अनन्तर 
वर्तमान अवस्था से तथा. .दण्डादि-प्रहार के अनन्तर अतीत अवस्था से विद्यमान 
रहता है। घरादि कार्य कां मत्तिकादि कारण में कभी भी अभाव नहीं. रहता है। 
स एप इति । स एष धर्मः-वह स्थूल घटादि कारय-रूप घर्म, अवयवीः इति उच्यते- 
"भवयवी इस शब्द से कहा खाता है। अर्थात्‌ अवयव-पु्ञ ही अवयवी है ऐसा नहीं, 
किन्तु सबयव से अतिरिक्त ( पृथक ) अवयवी पदाथ है । योऽसावेकञ्चेति | य 


असौ-षो बह 'परिणामरूप अवयवी, एकञ्च-पक, महांम्य-महान्‌ भर्थात्‌ बड़ा, 
` अणीयांश्च-अस्यन्त अणु अर्थात्‌ छोटा, स्पशवांश्च-स्पशवाळा, क्रियाधसेकञ्च- 
क्रियारूप ( जलादि - धारण क्रियाइप ) घमवाळा तथा, अनित्यञ्च-अनित्य कहा . 


जाता है, तेन अवयविना-उसी अवयवी के द्वारा, व्यवद्दाराः- यथायोग्य सब व्यव 
हार क्रियन्ते-किये जात ह | 

“अवयव से अतिरिक्त अवयवी नहीं है, किन्तु अवयव ही निर्बितर्का समापत्ति 
का विषय है” हसं वेनाशिकः ( बौद्ध के मत का भाष्यकार खण्डन करते हैं-- 
यस्येति । यस्य पनः-और जिस वेनाशिक के मत में, सः-वह, प्रचयविशेष:-स्थूल- 
रूप परिणाम अवयबी, अवस्तुकः-तुच्छ है, च-ओऔर, सूक्ष्मं कारणम्‌ अनुपलभ्यमू- 
परमाणुरूप अधयेवात्मक सूकम कारण अप्रत्यक्ष है, तस्य-उस (बौद्ध ) के मत में, 
अबयव्यभावात-योग्य अवयवी के अभाव होने से, अतद्रपप्रतिष्ठं मिथ्या शान- 


. मिति-सभी ज्ञान को अतद्रूपप्रतिष्ठ मिथ्या शान ही मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ कोई 


भी ज्ञान उनके मत में सत्य सिद्ध नहीं होगा । अतः प्रायेण-प्रायः करके, सर्वभेव- 
समी, मिथ्याज्ञानमिति-मिथ्या ज्ञान है ऐसा आक्षेप उनके मत में, प्राप्तम- प्रात 
हुआ । क्योकि, परमाणुभो से. अतिरिक्त स्थूळ अवयवी वे मानते नहीं हें और अति 
सूक्ष्म परमाणुभों का प्रत्यक्ष होता नहीं है ।. अतः अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप 
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१३६ ___पातञ्जलयोगद्शेनस्‌ .. 


. तदा च सम्यशज्ञानमपिं कि स्याद्विषयाभाब्ात्‌। यद्यदुपलभ्यते 
तत्तदवयवित्वेनाम्नातम्‌। तस्मादस्त्यवयबी यो महत्त त््वादिव्यवहा रा- 
पन्नः समापत्तेनिवितर्का. विषयो भवति ॥ ४३.॥ - 


से प्रतीयमान सभी शान उनके मत में मिथ्या ही सानना:पड़ेगा और तत्पर युक्त अमि- 


थ्याभूत व्यवहार भो मिथ्या ही मानना पड़ेगा । 
तदा चेति। तदा च-और तव, विषयाभाबात्‌-उनके मत में स्थूळ अवयवी- 
रूप विषय झा अभाव होने से, सम्यक्‌ ज्ञानम्‌ अपि-सत्य शान भो, कि स्यात्‌-कौन 
होगा १ अर्थात्‌ कोई भो नहीं । यद्यदिति । लोक में, यत्‌ यत्‌ उपल्भ्यत-जो जो 
` पदाथ भासते हैं, तत्‌ ततू-वे सब, अवयवित्वेन-अवयवी रूप से ही, आम्नातम्‌- 
- आम्नात अर्थात्‌ प्रतीत हैं । तस्मादिति । तसंमात्‌-उक्त उक्ति से बौद्ध-मत को दुष्ट 
होने से, ज्ञान को सत्यता सिद्ध करने के ळिये, अवयवों अस्ति-त्यूळ अवयवी पंदाथ 
है, यः-जो, मद्दत्तत्त्वादि-व्यवहारापलन:-महान्‌ स्थूळ इत्यादि व्यवहारव!ला, 
निर्वितकोयाः समापत्तेः-निर्षितर्का नामक समापत्ति का, विषयो भवति-विषय है । 
भाव यह है कि; गो आदि पद का घो सास्नादिमदू गो आदि व्यक्तिलप भपने' 
,अपने अर्थ फे साथ नियत सम्मन्ध है, वह शब्द-संकेत कहा जाता है। जिसको यह 
ज्ञात नहीं कि, गो पद का तथा आनय पद झा कित अर्थ के साथ नियत सम्बन्ध है 


' उसको “गामानय” इस वाक्य के भवण करने पर भी बोध नहीं होता है. और :. 


जिसको यहे ज्ञात है कि, 'गो' पद का “ंगसास्नादिमदू व्यक्ति के साथ तथा 'आनय 
षद का आनयन क्रिया के साथ नियत सम्बन्ध है, वह. “गामानय” इस वाक्य के 
श्रवण के अनन्तर ही गो को ले आता है। क्योंकि, उसे शब्द-संकेव का शान है! 
यह शब्द-संकेत की स्मृति शाव्द-बोघ का चनक है । ये शब्द, अर्थ तथा ज्ञान उक्त 
प्रकार से संकीण रूप से भासते हैं | अतः यह विकल्पात्मक है, इससे जन्य आगम 
अनुमान ज्ञान है; अतः यह भी विकल्पात्मक ही है । -अतः सवितर्का-समापत्ति में 
योगियों को जो पदाथ भासत है वह भी शब्द-संकेत स्मरणपूव होने से विझल्पा- 
त्मक ( अयथार्थ ) कहा घाता है । और निवितर्षा-समापत्ति में योगियों को जो मथ 
आसता है उसको शब्द-संकेत-स्प्रण के अमावपूर्वक होने से तथा आगम, अनुंमान- 
ज्ञान विकल्प से शुन्य केबल पदाथर्मात्रविषयक होने से वह. निर्विकल्पात्मक ( यथार्थ 
` आझविषयक ) कहा जाता है। इसी अर्य को सूघकार ने “स्मृतिपरिशुद्धौ” इत्यादि 
, पर्दो से सूचित किया है | 
इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि, सवितर्का-समापत्ति शब्द-संकेत स्मरणपूर्षक 
दोती है और निर्वितर्का नहीं | सवितर्का-समापत्ति आह्य-ग्रहण उभयविषयक होती है 
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और निर्वितर्का केवछ ग्राह्म-विषयक ही होती है । सवितर्का समापत्ति अहणाकार ज्ञान- 
रूप चित्तवुत्तिरूप है और निवितर्का अहणाकार जञान-रहित केवळ ग्राह्मरूप अर्याकार 
चित्ततत्तिरूप है,। सवितर्का-समापत्ति शब्द, अर्थ, शान संकीणेविषयक होने से विकल्प 
श॒त्ति ( छुनाभास ) रूप है.और निर्वितर्का उक्त संकीणतारहित केवळ अर्थविषयक 
होने से यथाथ ज्ञानरूप है | 
यद्यपि निर्वितर्का-समापत्ति में आह्यरूप अर्थाकार चित्तद्वतत्त विद्यमान है, तथापि - 
वह स्वरूप से भासती नहीं है; किन्तु ध्येयांकार हो जाती है। अत एव सून्रकारने | 
“स्वृरूपशून्या इब” इस प्रकार इव पद का प्रयोग किया है अर्थात्‌ उक्त बत्ति रहती 
हुए भी घ्येयरूप हो जाने से नहीं के बराबर है । 
निर्विवर्का-समापत्ति में शब्द तथा-श्ञान का अर्थ के साय. संकीणे होकर भान नहीं 
होता है। इसमें “स्मृतिपरिशुद्धो” इतना अंशददेठु (दिया गया है। अर्थात्‌ यदि 
पूर्वोक्त शव्द, अथ, शान संकीणेविधयक शान तथा आगम, अनुमान के कारण शब्द 
संकेत कः स्मरण-ज्ञान सवितर्फा-समापत्ति के समान इस + निर्वितर्षा-समापत्ति में भी 
विद्यमान रहता तब आह्य अर्थ फे साथ शब्द तथा ज्ञान का भी. संकीर्णरूर से भान 
होता; परन्तु इस दशा में पूर्वोक्त शब्द-संकेत-स्मरण आदि विद्यमान नही हैं; किन्तु. 
स्मृति की परिशुद्धि हो खाती है । अर्थात्‌ उक्त स्मृति आदि की निवृत्ति हो जाती है |. 
अतः शब्द तथा ज्ञान का अय के साथ संकीणरूप से भान न होकर केवळ. आह्य- 
रूप स्थूल घटादि पदार्थों के स्वरूप का हो योगियों को इस दशा में भान होता है। 
बुद्ध के प्रधान चार श्िष्य.हुप हैं-सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्य 
मिक । इन चारों को वैनाशिक कहते हैं । उनमें सौत्रान्तिक तथा. वैभाषिक बाह्य अर्थ 
को मानवे हैं । परन्तु बाह्य अर्थ परमाणु रूप अवयव से अतिरिक्त स्थूळ अवयवीरूप हैं 
ऐसा नहीं मानते हैं | किन्तु परमाणु-संघात (पुष) ही गो, घट आदि बाह्य पदाथ हैं 
ऐसा मानते हैं | अतः इस बाद को संघात-बाद कहते हैं | योगाचार बाह्य अर्थ को 
नहीं मानते हैं| किन्तु विज्ञान के ही आकार गो-घट आदि पदार्थ हैं,ऐसा मानते हैं । 
अतः इस वाद को विज्ञान-वाद कहते हैं और माध्यमिक बाह्य,आन्तर किसी पदार्थ को 
` नहीं मानते हें | किन्तु शाल्य ही तत्त्व है, ऐसा कहते हैं | अतः इस बाद को शून्यवाद ' 
कहते हैं । प्रकृत निर्वितर्का समापत्ति बाह्यार्थ-विषयक है और शऱ्यबाद तथा विज्ञानः 
वाद में बाह्याथ का स्वीकार नहीं | अतः इसका खण्डन भाष्यकार ने अत्यन्त संक्षेप 
से किया है; नेयायिक बाह्यार्थ को तो मानते हैं। परन्तु परमाणु से दृथणुझादि-क्रम 
से.गो, घट आदि स्थूळ अवयवी का आरम्भ होता है, ऐसा मानते हैं | अतः इस बाद 
को आरम्भवाद कहते हैं | जिसको दूसरे शब्द से असरकायव!द भी कहते हैं। सां [ 
ख्यादि मत में बाह्यार्थ स्वीकार है | कुलाळादि के व्यापार से पूव मृत्तिका आदि र 


~ 
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कारण में घरादि कायं प्रथम से ही विद्यमान हें । कुळालादि व्यापार से केवल उनका 
आविर्मावमात्र होता है। एवं दण्डादि-प्रहार के अनन्तर उनका केवल तिरोभावमात्र 
होता है । इस कत्रिर्भाव-तिरोभाववाद को परिणामवाद कहते हैं। जिसको . सत्काय- 


` बाद भी कहते हैं। इस बाद में काय के उत्पत्ति-नाश का स्वीकार नहीं । इन ¢ संघात- 


बाद, विज्ञानवाद, आरम्मवाद्‌ तथा परिण'मबाद्‌ ) में से परिणामत्राद-मतानुसार चाहथ 
र्थं निवितर्का-समापत्ति का विषय है। उक्त अन्य मत से स्वीकृत बाह्य अर्थ नहीं । 
अतः प्रसंगबश अन्य मतों का निरास यहां भाष्यकार ने किया है। 

उनमें ` “एकवुद्धयुपक्रमः? “ एकश्च मंदाश्च स्पशावांश्च क्रियाकर्मकश्च अनित्यश्च 
तेनावयविना” इत्यादि पदों से भाष्यकार ने संघातबाद का खणंडन किया है । 
क्योंकि, संघातवांदी परमाणुरूप अवयवों से अतिरिक्त घटादि अवयवी पदार्थ को नहीं 
मानते हैं | और परमाणुओं में एकत्व, महत्व, योग्य स्पश, जलादि धारणरूप 
क्रिया, अनित्यरच तथा अवयबित्व आदि धर्म नहीं हैं। यदि परमाणुओं से अतिरिक्त 
स्थळ घरादि पदाथ नहीं माने जांय तो घटादि में जो उक्त एकत्वादि की प्रतीति होती 
है सो नहीं धोनी चाहिये | क्योंकि, परमाणु अनेक हैँ, एक नहीं; सूम हैं, महान्‌ 


नहीं; अवयव हैं, अवयवी नहीं; योग्य स्पश-रदित हैं, तथा जलादि-घारण क्रिया- 


रहित इं, और घटादि में जो परम'णुओं में नही' हे उन सच घर्मा की प्रतीति तो 
होती है.) अतः पग्माणुओं से अतिरिक्त उक्त सबंधमयुक्त घटादि अवयवी का अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये | 

यदि परमाणु-संघात ही घरादि होव तो घटादि का प्रत्यक्ष नही' होना चाहिये ! 
क्योंकि, परमाणु अतीन्द्रिय हें। यदि कहें कि, जेसे एक केश फे अतीन्द्रिय होने पर 
भी उनके संघात का प्रत्यक्ष होता है, वेसे ही एक परमाणु के अतीन्द्रिय होने पर 
भी उनके संघातरूप घरादि का प्रत्यक्ष होता है, तो यह भी विषम दृष्टान्त होने से 
समीचीन नहीं; क्योंकि, दूर में स्थित एक केश का अप्रत्यक्ष होने पर मी सन्निधान में 
उसका प्रत्यक्ष होता है। अतः केश अतीन्द्रिय नहीं और परमाण अतीन्द्रिय होने से 
उनका सन्निधान में भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः उन परमाणुओं के संघात-रूप 
घरादि होने से उना मो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये, और होता तो है; अतः परमा- 
ण॒ओं के संघातरूप ही धटादि नहीं, किन्तु परमाणरूप अवयबों सें अतिरिक्त अव- 

रूप घटादि काय हैं, यह सिद्ध हुआ । 

और यदि परमाणपृल्ञ ही घरादि माने लाँच -तो दण्डादि-प्रहार से घटादि का 
नाश होने पर जो कपाल, शकरादि ( कंकर आदि ) की प्रतीति होती है, सो नही 
दोनो चाहिये । . क्योंकि, कपाळादि से तो घटादि की उत्पत्ति हुईं नहीं है, जिससे कपा- 
छादि की प्रतीति हों किन्तु संयुक्त-परमाण॒ ही उनके मत में घटादि. हैं; अतः घरादि 
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का नाश उनके मत में परमाणुओं का वियोग होना है । अतः वियुक्त परमाणओं के 


तीन्द्रिय होने से घरादि-नाश के अनन्तर कपालादि किसी की भी प्रतीति नहीं होनी 


चाहिये और कपालादि की प्रतीति तो होती 
सवया देय ही है होती है, अतः संातवाद दोषदुष्ट होने से 


“अर्थात्मा” इत्यादि पदों से भाष्यद्ार ने आभासरूप क्षणिक विज्ञानवाद का 


खण्डन किया है। क्योंकि, यदि घटादि पदार्थ आन्तर क्षणिक ही माने जांय तो उनमें ' 


बाहर अनेक काल-स्थांयिता की जो प्रतीति होती है सो नहीं होनी चाहिये। एवं 
विज्ञान का आकार ही यदि घरादि बाहय पदाथ माने जांय तो क्षणिक विशान-स्वरूप 
बुद्धि के आन्तर पदाथ होने से शरीर के भोंतर ही घरादि की प्रतीति होनी चाहिये, 


` बाहर नहीं और ऐसी प्रतीति तो होती नहीं हे, किन्तु “यह.घट है? इस प्रकार पुरो- 


वत्ति देश. में घट की प्रतीति होतो है । विज्ञानवादी विज्ञानस्वरूप बुद्धि को ही अइंप्र- 
त्ययी आत्मा मानते हैं, अतः उनके मत में “यह घट है” ऐसी प्रतीति न होकर 
“मैं घट हूँ” ऐसी प्रतीति दोनी चाहिये । क्‍योंकि, विज्ञानरूप ही घट है और बिज्ञान 
ही उनके मत से अहंप्रत्ययी आत्मा है। इत्यादि अनेक दोष से दूषित होने से क्षणिक 
विज्ञानवाद भी अविचारित रमणीय है | 
“अणप्रचयविशेषारमा” इत्यादि पदो से भाष्यकार ने आरम्भवाद का खण्डन 
किया रै । क्योंकि, “अणओं का प्रचर्यावशेष अर्थात्‌ आविर्भाव स्थूलरूप परिणाम? 
यह इसका अर्थ है। इस परिणामवाद के कथन से आरम्भ बाद का निरास स्पष्ट 
ही प्रतीत होता है। : 
` भाव यह है कि, कपाल में घट प्रथम से विद्यमान नहीं है, कुळाळ कें व्यापार से 
नूतन उत्पन्न होता है, यह आरम्भवाद का सिद्धान्त है सो समीचीन नहीं | क्योंकि, 
जेसे कपाल में घट अविद्यमान है, वेसे ही तन्तुओं में भी; अतः जेसे कपाल से घट 
उत्पन्न होता है, वेसे तन्तुओ से भी होना चाहिये । क्योंकि, अविद्यमानता दोनों 
स्थल में समान है । यदि कहे कि, अविद्यमानता के दोनों स्थळ में समान होने पर 
भी जहाँ जिसका - प्रागभाव रता है वहां से उसकी उत्पत्ति होती है, यह नियम है । 
घट का प्रागभाव कपाल भें है, तन्तुओं में नहीं, अतः कपाळ से ही घट की उत्पत्ति 


होती है, तन्तुओं से नहीं । और प्रागभाव कहां किसका रहता है, यह फळब्रनकल्प्य . 


है, इत्यादि । कथञ्चित्‌ कार्यकारण की व्यवस्था करने पर भो शास्त्रविरुद्ध होने से 
आरम्भवाद रम्य नहीं, क्योंकि, “नासतो विद्यते भावो. नामावो विद्यते सतः? भ 


' गी, अ० २-१६।. इस. भगवदूःवाक्य से सिद्ध है कि, अम्तत्‌ की उत्पत्ति नहो' होती 


है। अतः असत्कार्य की उत्पत्ति होती है, यह आरम्मबाद भी अनादरणीय है । 
. स्वसिद्धान्त में परिणामवाद है, बिसे सरकायंवाद कहा जाता है इसको भाष्यकार 


` ने “आविर्भवति” “तिरोभवति? इत्यादि अनेक पदों से व्यक्त किया है.। जेसे तिळों . 
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नड 


१४० - 'पातल्ललयोगद्शेनप््‌ 


` एतथेच सविचारा निर्विचारा च सूह्मविषयां 
व्याख्याता ॥ ४४॥ 


में तेळ प्रथम से ही विद्यमान है। तैछकार के व्यापार से उसका आविर्भावमात्र 
( अभिव्यक्तिमाध्र ) होता है। वेमे ही मृत्तिका में घर प्रथम से ही विद्यमान है । 
कुळाल के व्यापार से उसका आविर्भावमात्रः होता है । एवं जैसे दुग्ध का परिणाम 
दपि है, वैसे ही मृत्तिका का परिणाम घट है । इसी प्रकार जितने कार्य संसार में 
इष्डिगोचर होते हैं, वे सब अपने-अपने कारण के परिणाम हैं। 7 
यह मृत्तिकादि के घटादि-परिणाम मृत्तिक्ञादि कारण से अत्यन्त भिन्न नहीं; 


“क्योंकि, अत्यन्त भिन्न होवे तो गो-अश्व के समान मृत्तिकादि के घटादि घम नहीं कहे | 


जा सझते हैं और अत्यन्त अभिन्न होवें तो अवयवावयविभाव तथा. कार्यकारणभाव 
व्यवहार का लोप हो जाय । अतः कथख्चत्‌ भिन्न तया. कथञ्चित्‌ भमिन्न 'मृत्तिकादि 
से घडादि परिणाम साने जाते हैं। जो निर्वितर्जञा-समापत्ति का विषय है, यह सिद्ध 
हुआ। इस भेदाभेद पश को भाष्यकार ने “भूतसूद्षपाणां. साघारणो घप:?? तथा 
“आत्मभूतः? इन दोनों पंक्तियों से व्यक्त किया हैं। "'भूतसुह्माणाम”. इस षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग, क(के किश्चित्‌ मेद ब्यक्त किया है और “आत्मभूतः” इस पद से 
किञ्चित्‌ अमेद व्यक्त किया है ।, इति || ४३ ॥ 
पूव संप्रज्ञात, अप््रज्ञात के भेद से दो 'प्रकार को समाधि कह चुके हैं | संप्र- 
ज्ञात अहीतृ-प्रहण-प्राहयरूप विषय के भेद से तीन प्रकार की है। ग्रहीतृविषयक 
समापत्ति विकल्प तथा अविकल्प-मेद से दो प्रकार की है। एवं ग्रहणविषयक समा - 
पत्ति विकल्पाउविफत्प-मेद से दो प्रकार को है। तथा आदथ-विषंपक समापत्ति भी(संप्र- 
शात-संम।धि ) सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा तया निर्विचारा के भेद से चार प्रकार 
` की है। इस प्रकार सभोज संप्रशात समाधि के आठ मेद हुए। उनमें सवितर्का 


तया निर्वितर्का स्थूळ ग्राइथविषयक है सविचारा तथा निर्विवारा सूहम ग्राहय-विष- ` 


यक्त है । संवितका शब्द, अर्थ, ज्ञान-विकृल्प से संहोणेविषयक है। निर्वितर्का 
असंक्रोण विषयक है। उनमें स्थूळ पञ्चभूत तथा भौतिक पदार्थविषयक ग्राह्यं. समा- 
पत्ति के सबिता तथा निर्वितर्का रूप दो मेद प्रतिपादन करके सूचमभूत तथा पञ्च- 
तन्मात्रविधप ग्राह्य समापत्ति के सविचारा तथा निर्विवाराल्प दो भेद सूत्रकार 
प्रतिपादन करते हे--एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्या- 
_ तेति। एतया एव-इस सबिता तथा निर्वितर्का समापत्ति के व्याख्यान से: ही, 
. सुकष्मविषया-सूइम भूत तथा पश्चतम्मात्रविषयक, सविचारा निर्विचारा च-सवि- 
चारा तथा निर्विचारा नामक समापत्ति मो, व्यार्याता-व्यापात हो गई। अर्थात्‌ 
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समाधिपाद: प्रथमः ` १४१ 


तत्र भूतसूद्षमेष्वभिव्यक्तध मंकेषु देशकालनिमित्तानभवावच्च्िन्नेषु 


या.समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते । तत्राप्येकबुद्धिनिर््राह्यमेवोदित- 


धमंविशिष्ठं भूतसूक्ष्ममालम्बनीभूतं समाधिप्रज्ञायामुपतिषठते । 
या .. पुनः. सर्वथा सवंतः ` शान्तोदिताव्यपदेशयवर्मानवच्छिन्नेषुः 
सवंधर्मानुपातिषु सवंघर्मात्मकेषु समापत्तिः सा निविचारेत्युच्यते । 


जेसे स्थूळ - पदार्थो में शब्दार्थ-शञान विषहप संदीर्ण - समापत्ति ( भावना ) सवितर्का- ` 


समापत्ति था उक्त विकल्प से असंकीण समापचि, निर्वितंको-समापत्ति कही गई 
-है । . वैसे ही निम्नछिखित भाष्य-निरिष्ट देशादि-ज्ञानपूवळ समापत्ति सविचारा-समा- 
पत्ति मर देशादि ज्ञान के अभावपूवक समांपत्ति निविचारा-समापत्ति कही जाती है । 


सूत्र का भाव खोलते हुए भाष्यकार सविचारा-समापत्ति का लक्षण करते हैं-- 


तत्रेति | तन्न-उन सविचारा तथा निर्विचारा रूप दोनों क्षमापत्तियों में. से, असि- . 


व्यकतघसफेषु-अभिव्यक्त घमवाले, देशकाळनिमित्तानुभवाचच्छिन्नेषु-देश, काळ 
तथा निमित्त के ज्ञानपूवक, भतसूक्ष्मेष-एंच्म भूत तथा पञ्चतन्मान्रबिषयक, याल 
जो, समाषत्तिः-समापत्ति है, सा-बइ, सविचारा इति उच्यते-सविचारा-नामक 
समापत्ति कहदी जाती है । अर्थात्‌ यह समापत्ति कायंछारणभाव - विचार के सहित 
होने से सविचारा कही जाती है । ; 

तत्रापीति । तत्र अपि--सवितर्का समापचि के समान सविचारासमार्पात्त में 
भी, एंकचुद्धिनिग्रीह्मम्‌ एव-भूउसूच्सरूप पार्थिव आदि पांच परमाणु क्रमशः पांच, 
खार, तीन, दो, एकशुणक होने पर भी सब मिळकर एकबुद्धिः के विषय होकर हो, 
उदितधमंचिरिष्टम्‌-उदित अर्थात्‌ वत्तेमानरूप घमंविशिष्ट तथा इससे सूचित उक्त 
शब्द-संबे त-ृत, आगम, अनुमान, विकत्प-सहित .ही, भृतसुक्ष्मस्‌पार्यिवादि 
पांच परमाणुरूप.. भूटसुच्म, आळस्बृत्नी सतम्‌-आड्म्बनीभूत. होते हुए भर्थात्‌,ष्येय- 
रूप विषय को प्राप्त होते हुए, ससाधिभ्रज्ञायाम-समाधि प्रशा में अर्थात्‌ समाधि- 
संशक बुद्धि बृत्ति में, उपतिष्ठते-भासते हैं । - 

सविचारा-समापत्ति का लक्षण करके अब निविचारा-समापत्ति का. लक्षण भाष्य- 
कार करते हे--या :पुनरिति। या पुनः-और जो, .सबंथा-सब नील, पीतादि 
प्रकार से, सवंतः-सबं ,.देशःकाळ-निमितत के ज्ञान से रहित, शान्तो दितान्यपदेर्यः 
घर्मानवच्छिन्नेष-शान्त-मृत, . उदिति-वत्तमान, : अव्यपदेह्य-भविष्यत्रूप काळ 
घमं से रदित, .सवधमौनुपातिषु सवंधमौत्मरेषु-सवं धर्म के. आभ्य, तया सवः 
मत्मिक अर्थात्‌ पूर्वोक्त भेदामेदरूप पदार्थविषयक, ,समापत्तिः-समापति है, सा- 
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१४२ :  पातञ्जलयोगद्रीनम्‌ 


एवं स्वरूपं हि तद्भूतसूक्ष्ममेते नेव स्वरूपेणालम्बनीभूतमव समाधिप्र- | 


'ज्ञास्वरूपमुपरल्ञयति । प्रज्ञा च स्वरूपशून्येवाथंमात्रा यदा भवति तदा 
निविचारेत्युच्यते । तत्र महद्वस्तुविषया सवितर्का निवितर्का च, सुक्ष्म- 
वस्तुविषया सविचारा निविचारा च । एवमुभयोरेतयेव निवितकया 
विकल्पहानिर्व्याख्यातेति ॥ ४४॥ ` 


~ | 


चह, निर्विचारा इति उच्यते-निर्षिचारा-नामक सम'पत्ति कही जाती है ।. अर्थात्‌ 


ग्रह समापत्ति कार्यकारणभाव के विचार से रहित होने से निर्विचारा कही जाती है। 


हि-इस कारण से कि, एवंस्वरूपम्‌-इस प्रकार वस्तुतत्व को ग्रहण करनेवा्ी 
तद्भूतसूक्ष्मम्‌-उस उऊ भूत सूकम को, एतेन एव स्वरूपेण-इसी यथार्थ स्वल्प से 
अवळम्धनीसतम एव-्येयरूप से विषय करती हुई ही, समा धिप्रार्वरूपम्‌- 
समाधि प्रशारूप बुद्धि बृतिस्वरूप को, उपरञ्जयति-उपर्न करती है । भाव यह है 
कि, निर्वितको समापत्ति के समान इस निविचारा समापति में भी प्रज्ञानामकऋ चित्त 
की बृत्ति स्वह्पञ्चन्य होकर थ्येयमात्र हो जातो है 

निर्विचारा समापत्ति के विषय का निरूपण करके अब उसका स्वरूप-निदेश 
करते हैं--प्र्ञा चेति ।-च--और, यदा-जिस अंबस्या में, प्रशा-प्रशासंशक समाधि- 
- वृत्ति, स्वरूपशुज््या इव-स्वरूप, शून्य के समान अर्थात्‌ विद्यमान होती हुई भी अवि- 
-द्यमान के समान, अथंमात्रा-उक्त देश, कालादि-रहित केवल सूक्ष्म _पदाथविषयक 
'भबति-होती है, तदा-उस अवस्था में, निविचारा इति उच्यते-यह समापत्ति निवि 
ब्चारा कही जाती है। संकलन करके स्वरूप-मेद के उपयोगी विषय-विभाग का प्रति- 
*पादन करते हैं--तत्रेति। तत्र-उन चारों समापत्तियों में, महंद्स्तुविषया-त्यूल- 
पदार्थविषय+, सबितरी निर्वितकों च-सबिदर्का तथा निर्वितर्का समापत्ति है 
और सूक्ष्मवस्तुविषया-सुहम पदार्थविषयक, सविचारा निर्विचारा च-सविचारा 

. तथा निविचारा स्मार्पात है । 

उपहार करते ई-एवंमिति। एवम-इृत्ति के स्वरूप की हानि के समान, 
विकल्पदानि:-विकल्पं की हानि भी, एतया एव-इसो निर्वितर्का के व्याख्यान से 
उभयोः-सविचारा तया नित्रिचारा इन दोनों समापत्तियों में भी, उयाख्याता-पृत्रकार 
के द्वारा व्याख्यात हो गई। अर्गात जेंसे निर्विवर्का समापति में वृत्ति ओर विकल्प 
फा सद्भाव नहीं, वेसे ही सविचारा और निर्विचांरा समापत्तियों में भी बृत्ति और 
विुल्प का सद्भाव नहीं। जब निचळो भूमि में ह इत्ति तथा विकल्प नहीं है तो ऊंची 
-भूमि में तो ये केसे रह सकते हें ! 
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समाधिपादः प्रथसः | १४३ 


सूचमविषयत्वं चाऽऽलिङ्गपयंबसानस्‌ ॥ ४५॥ 


इस प्रकार ग्रहीतृसमापत्ति, अहणसमापत्ति वथा चार प्रकार की ग्राइथसमापत्ति 
के मेद “से छः प्रकार की -संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हुई। महीतृसंप्रशात समाधि से 
योगियों को ग्रहीतारूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। ग्रहणसंप्रश्ञात-समाघि से 
अइणरूप इन्द्रियों का साक्षात्कार होता हैं । संवितक ग्राइथ संप्रशात समाधि से स्थूळ 
भूत भौतिक का संकीणंड्प से साक्षात्कार होता दै। निर्वितब ग्राइसंप्रज्ञात-समाधि 


* -से उन्हं भूतभौतिक पदार्थों का असंकोण रूप से साक्षात्कार होता है। सविचार- 
ग्राह्म संप्रज्ञात समाधि से सूच्मंभूत' पार्यिवादि परमाणुओं का तथा शब्दादि तस्मात्र  _ 
का संकीणेरूप से साक्षात्कार होता है। और निर्विचार संप्रज्ञात-समाघि से उन्हीं 


परमाणओं का तथा ठन्मात्रों का असँकीणरूप से साक्षात्कार होता है । इन्द्रियों से 
जिनका साक्षात्कार नहीं होतां है, उनका भी इन समाधियों से साक्षात्कार होता है 


` यह भाव है। 


सवितर्कसंशरू प्रथम संप्रज्ञात समाधि शब्द, अर्थ, ज्ञानसंक्रीणेषिषयक होने | 
से - बिकल्पात्मक ( भ्रमात्मक ) है ? सविचारसंशक तृतीय संप्रज्ञात समाधि देश 
काळ निमित्त शञानपूर्वक होने से यद भी बिकल्पात्मक ही है । क्योंकि, इसमें ऊध्वं, 
पाश्वं आदि देश, वत्तमान आदि काल तथा.पार्यिवादि परमाण कारण तथा निम्तद्दि 
खित शब्दादि कार्य; ये सब संकीणं होकर भासते हैं । सूच्मभूत जो, पार्थिव परमाणु 
हें वह कारण और शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्च ये पांच तम्मात्र-काय संकोण. होकर 
भासते हैं । सछृमभूत जलीय परमाण कारण तथा शब्द, स्पश, रूप, रस ये चार 
तन्मात्र-कार्य संकीण होकर भासते हैं । सूचमभूत तैजस परमाण कारण तथा शब्द, 
स्पशे, रूप ये तीन तन्मात्र-काये संकीर्ण होकर भासते हैं । सूचमभूत वायबोय परमाणु 
कारण तथा शब्द, स्पर्श ये दो तम्मात्र-काय संक'ण होकर. भासते हैं । एवं सूच्मभूत 
आकाश-परमाण (योगमत्र में आकाश को काय होने से सावयव मानते हे, अतः आकाश 
का भो. प्ररमाणु माना गया है) कारण तथा शब्द यइ एक तन्मात्र-काम संकरण 
दोरुर भासते हैं । अतः देश-काह-निमित्त ( कार्यकारण ) ज्ञानपूर्यष्ण डोने से इ 


"सविचार समाधि को सवितर्का समापत्ति के समान कहा है। अन्य दो घमाधियों का 


विषय राष्ट है। इन छः प्रकार के संप्रज्ञात समाधि के. द्वारा योगी स्थूळ, सूच्म रथा: _ 
व्यवहित समो पदार्थों. को जान ळेता है। इसीलिये इस अवस्था में योगी थर के | 
समान सवश हो जाता है । इति ॥ ४४॥' पि 

सविचारा तथा नित्रिंचारा समापत्ति से जिन सूचम पदार्थों का साक्षात्कार होता 


, है. उनकी विभान्ति कहां तक है? इस जिज्ञासा को शान्त करते हुए सूघकार सूझ्म- 
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J pp , षातञ्जलयोयदर्शनम्‌ 
पा्थिवस्याणोगन्धतन्मात्रं सुक्ष्मों विषयः । 
आप्यस्य रसतन्मात्रम्‌। - तैजसस्य रूपतन्मात्रम्‌ । वायवीयस्य 
स्पशंतन्मात्रम्‌। आकाशस्य शब्दतन्मात्रमिति। तेषामहुंका रः । 
अस्थापि लिङ्गमात्रं सूक्ष्मो विषयः । रिङ्गमात्रस्याप्यकिङ्गं सुक्ष्म- 
विषय; । न चालिद्धात्परं सूक्ष्ममस्ति।॥ ` . 


विषयता की सीमा बताते है--सूच्मबिषयत्वं चा5डलिज्लपयेबसानसिति । सूक्ष्मवि- ` 


घयत्वम च-और सूइप्रविषयक समापति के सूच विषय में जो सूक्तमविषयता है वह, 
अलिङ्गपयवसानस्‌-अनिज्ञनामक प्रकृति पर्यन्तं ही है। अर्थात्‌ सविचारा तथा. 
 निविचारा समापत्ति के सूकुम विषय में जो सूक्ष्मता है वह प्रकृति तक जाकर समात्त 

: हो जाती है ।.उस ( प्रकृति से आगे छय के योग्य उपादान कारणरूप सूक्ष्म पदार्थ 
नहीं है, किन्ठु प्रकृति ही सक्षम से मूस ळ्यस्थानरूप उपादान है। 


भाष्यकार सूत्रार्थ करते हुए स्थूळ पदार्थ से. आरम्भ कर प्रकृति पर्यन्त सूच्मता 

के क्रम का प्रतिपादन करते 'हें--पार्थिवस्येति । पार्थिवस्य अणोः-पार्थिब परमाणु 
`तथा उसका कारण, गन्धतन्मात्रसू-गन्घतन्यात्र, सूक्ष्मो विषयः-पमापत्ति के सूकम 
. बिषय हैं । आप्यस्येति । आप्यस्य-षल-परमाणु तथा उसका कारण, रसतन्मात्रस- 
रसतन्मात्र समापत्ति फे सूम विषय हैं |. तेजसस्येति । तेजसस्य-अग्नि-परमाणु 
तथा उसका कारण, रूपतन्सात्रम्‌-रूपतन्मा्र समापत्ति के सूकम विषय हैं। चाय- 


बीयस्येति। वायबीयस्य-वायु-ररमाणु तथा उसका कारण, स्पशेतन्सात्रम्‌-स्पञच॑तन्मा- 


भसमापत्ति के सूष््म विषय हैं । आकाझस्येति । आकाइास्य-आझाश्च परमाणु तथा 
उसका कारण, शब्दृतन्मात्रम्‌-शब्दतन्मात्र समांपत्ति. के सूक्ष्म विषय हे । तेषामह- 
ङ्कारः । तेषाम्‌-उन पञ्चतन्मांत्रों फा कारण, अह्ृङ्कारः-अइंकार समापत्ति का सूहम 
बिषय है | अस्यापीतिं। अस्य,अपि-अहँकार का भी कारण, छिङ्गमात्रम्‌ -छिङ्ग- 
संशक -महत्तत्व, सूक्ष्मो विषयः-समापत्ति का सूक््मविषय है। लिङ्ग मात्रस्येति । 
“ लिङ्गमात्रस्य ' अपि-िज्गमात्रसंशक महत्तत्व - का भी कारण, अळिङ्गम्‌- 
.अळिज्गसशक प्रकृति, सूक्ष्मो विषयः=समापत्ति का सुक्ष्म विषय है| इन सब में से 
` पूवूवे कार्य की अपेक्षा उत्तर-उत्तर कारण सूक्ष्म हैं, यह कहा गया है । अब इसी 
स्थान पर सूछमता का पंबसान है | यह कहते ` ईै--न चेति । . अळिङ्गात्‌ परम्‌- 
ˆ अडिंगनामक प्रकृति से परे, सूक्ष्ममू-सूक्म, न च अस्ति-नंहीं है | क्योकि प्रकृति 
का उपादान यदि कोई होवे ठो वह प्रकृति से. अधिक सहम भी होवे | सो प्रकृति का 
उपादान तो कोई है नहीं । अतः प्रकृति से पर कोई सूचम भी नहीं । | 
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समाधिपादः प्रथमः. - १४५ 


नन्वस्ति पुरुषः सुक्ष्म इति.। सत्यम्‌ । यथा लिङ्गात्परमरिङ्ग 
स्य सौकषम्यं न .चेवं पुरुषस्य । कि तु लिङ्गस्यान्वयिका रणं पुरुषो न 
भवति, हेतुस्ठु भवतीति । अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरंतिशयं व्याख्या- 
तम्‌ ॥ ४५॥ ` 


काय की अपेश्चा उपादान कारण में सूक्ष्मता अधिक है, यह कहा गया । शङ्का 


वादी इस बाद को नहीं समझ कर शङ्का करते हैं-नन्विति । ननु पद शङ्कासूचक है | 
“अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः” इस भ्रुतिप्रंमाण से, पुरुषः सूक्ष्म: अस्ति. इति-प्रकृति से ` 


अधिक सूचम पुरुष है, तो प्रकृति से पर सूक्ष्म नहों है, ऐसा क्यों कहते हैं ! । उत्तर 
देते ह--सत्यम्‌ । “सत्यम्‌? यह अघं अज्ञीकारबाचक अव्यय पद है, भाव यह है कि. 
यद्यपि श्रुति में अव्यक्तसंश' प्रकृति से अधिक सूच पुरुष झो कहा है तथापि-यथा 
छिङ्गांदिति ।- यथा-जैसी, छिङ्गात्‌-ङिंगरूप महत्त्व से, परम-पर, अलिङ्गस्य 
पासमा च प्रकृति की सूच्मता है, एवंस्‌- वैसी, पुरुषस्य-पुरुष की, न च- 
नहीं है | 


फिर छङ्का करते हैं--किन्तु | त-तो, किमू-कैसी- सूचमता हे । उत्तर देते हैं--. 


लिङ्गश्येति । लिङ्गस्य-ब्ज्गनामक महत्त्व का, अन्वयिकारणम--अन्वयिकारण 
अर्थात्‌ उपादान कारण, पुरुषो -न भवति-पुरुष नहीं है तु किन्तु, हेतु -हेठु अर्थात्‌ 
निमित्त कारण. सवति-है । उपसंहार करते हे--अत इति | अत:--इसल्ये, प्रघाने- 


प्रकृति में, सौद्ष्म्यम्‌-चूद्मता, निरतिशयम्‌ निरतिशय, व्याल्यातम्‌-- कही 


गई है | 
भाव यह है कि, महत्त्व की अपेक्षा प्रकृति में जैसी सूमता है,. वैसी पुरुष में 


नहीं है । क्योंकि, महत्तत्त्व का प्रकृति उपादान कारण है, परन्तु पुरुष उपादान कारण ' 


नहीं, किन्तु निमित्त कारण है। अतः यद्यपि पुरुष प्रकृति से सूकम है, तथापि जड, 


क्ल, परिणामि उपादान-कारणता-सहित सूचमता की विभान्ति प्रकृति में ही है पुरुष 


में नहीं । इसीळ्यि भाष्यझार ने प्रधान में ही निरतिशय सूक्ष्मता कही है । 
भाष्यकार ने महत्तत्व को ळिंग तया प्रकृति को अळिंग, इस ब्ये कहा है कि महत्त- 


स्व अपने उपादान प्रकृति, में.लीन.धोता है और प्रकृति किसी में लीन नहीं होती है। ' 


क्योंकि प्रकृति का कोई उपादान है नहीं, जिसमें वह छोन हो । 


जैसे वहि का काये धूम लिंग कहा जात! है। क्योकि, धूम से वहि का अनुमान. 
होता है | वैसे ही प्रकृति का कायं महत्तत्व लिग कहा जाता है। क्योंकि, महत्तत्व से _ ` 


प्रकृति. का अनुमान होता है और प्रकृति किसी का कार्य नहीं, अत: प्रकृति स किसीका 
अनुमान नहीं होता, है । अतं एव प्रकृति छिंग नही। 
१० पा० | 


i * 
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९४६ . ` पावव्जलयोगद्शनम्‌ 
ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४९॥ 


` ताश्रतस्रः समापत्तयो बहिवंस्तुबीजा इति समाधिरपि सबीजः । 
तत्र स्थूलेऽर्थे सवितर्को -निवितकंः, सूकष्मेऽथे सविचारो निविचार इति 
स चतुर्घोपसंख्यात: समाधिरिति ॥ ४६ ॥ 


“आत्मन आकाशः सम्सूतः? इस थुति से आकाश की उत्पत्ति होती है और . 


जिसकी उत्पचि होती है वह कार्य कहा जाता है और चो कायं होता है । वह. अवयववाळा 
होता है | आकाश उत्पन्न हुआ है, अतः कायं है, अतः अवयववाछा हे अतएव 
' भाष्यकार ने आकाश का अवयव परमाणु माना हे । ' 
भूतपूच्म से आरम्म कर प्रकृति पन्त जितने सूकम पदार्थे हैं वे सव. सवितर्का 
तथा निरवितर्का-समापत्ति के विषय हैं, यह सिद्ध हुआ | इति ॥४५ ॥ र 
उक्त ग्राह्य विषयक चारों समापत्तियों को सूत्रकार सबीजत्व प्रतिपादन - करते हैँ- 


-ता एव सबीनः समाधिरिति । ता एव-वे पूर्वोंक्त सवितर्कादि चारों समापचियां ही, * 


सबीजः समाधिः-सबीज समाधि कही जाती है । एवकार असंप्रशात समाधि का 
व्यवच्छेद करता है । अर्थात्‌ संप्रशात-समाधि ही संत्रील समाधि कहा जाता. है, 


अंसंप्रशात नदीं । ` AE 
इन चारों समापत्तियों की सबीजता में देतु देते हुए. भाष्यकार सुत्राथ स्पष्ट करते 


इ--ता इति । ताः-वे, चतस्नः-सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा तथा निर्विचारा ये 
, चारों, समापत्तयः-समापत्तियां घहिबेम्तुबीजाः-उक्त. प्रकृति . आदि. बाह्य वस्तु 
आळम्बन-रूप . बीजबाळी हैं, इति-इसळ्यि, समाधिरपिसमाधि भौ; सबीजः- 
आम्बन-रूप बीजवाळा है अर्थात्‌ स्थूल सूम ध्येय आलम्बन-रूप बीच सहित होने 
से संप्रशात समाधि. सबीज कहा जाता है। अथवा संप्रज्ञात समाधि काळ में थोड़ा 
बहुत बीनभूत अज्ञान बिद्यमान रहता है; अतः यह संप्रशात समाधि सबीन कहा जाता 
है | उसी आल्म्बन रूप बीज को दिखाते हें--तत्नेति। तत्रञइन खार प्रकार कॉ 


समापचियों में; स्थूळे अर्थ -स्थूळ आलम्बन विषयक, सवितर्को निर्वितकः-सविवर्का 


` तथा निर्वितर्शं समापत्ति है और सूक्ष्म अथे-सूचम-आळम्बन-विषयक, सविचारो 
निर्विचार:--सब्रिचारा ठया निर्विचारा संमापत्ति है.। अर्थात्‌ सवितक तथा निर्वितक 
इन दोनों समाचिशों ग्रे स्थछ आळ्म्वन रूप चीज होने से ये दोनों सबीज हें । एवं 
सविचार तथा निविचार इन दोनों ममाघियों रें सूदम आलम्बन रूप बीज होने से ये 
दोनों भी सद्रीज.हैं। उपसंहार बरते हैं--स इति । इतिःइस प्रकार, सः समाधिः- 


बह संप्रशात समाधि, चवुर्धा-चार प्रकार से, उपसंख्यातः-ग्याख्यात हुआ । “ओोत्रादि- ८ 


इन्द्रिय प्रशण कडळाते हैं, शब्दादि भोत्रादिहन्द्रियों के विषयं हैं और न्एहंकार इन्द्रियं 


का कारण है” इस प्रकार के विचार-पूर्वक लो इन्द्रिय विषयक समापत्ति बह सविचांरा- 
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समाधिपादः प्रथमः |. १४७ 


ग्रहणसमापत्ति और उक्त विचार रहित केवल. इन्द्रिय विषयक लो समापत्ति वह 
निर्विचारग्रहण प्रमापत्ति कइळाती है| एवं “महत्तत्व का कायं अहंकार त्रिगुणात्मक 
है, अहंकार ग्रहण करनेवाला अहीता है” इस प्रकार के विचारपूबंक लो अहंकार रूप 
अद्दीतृविषयक समापत्ति वह सविचाराम्रहीतृसमापत्ति कहछाती. है और उक्त विचार 
रहित केवल अहंकाररूप ग्रद्दीतृविषयक जो समापत्ति वह निविचारा ग्रहीतू समापत्ति 
कहलाती हैं | इस प्रकार सवितं, निर्विउक!, सविचारा, निर्विचारा के मेद से चार 
प्रकार झो आह्यसमापत्ति, सविचारा, निर्विचारा के मेद से दो प्रकार की ग्रहणसमा- 
पत्ति और सविचारा, निर्विचारा के मेद से दो प्रकार की ग्रहीतृसमापत्ति सब्र, 


. प्निलाकार आठ प्रकार की संप्रशात समाधि हैं, यह सिद्ध हुआ । 


यहां पर भीवाचस्पति मिश्च का हना यह है कि-सूचपाठ “ता एवं सबीलं 
समाधिः? इस प्रकार है। यह सूत्रस्थ पवझार भिन्न क्रमक है अर्यात्‌ *'ताः? के आगे 
इसका संबन्ध नहीं है, किन्तु “सबीजः” के आगे सम्बन्ध है। अंन्यया यथाभुत 
पाउक्रम के अनुसार यदि सूत्र का अथ किया जाय तो, “ठा एव सबीजः समाघिः? ` 
अर्थात्‌ वे ही सवितर्का आदि चार प्रकार की ग्राह्य समापत्तियां सबोज हैं, अन्य नहीं, 


` , यह अर्थ होगा। ऐसी स्थिति में उक्त दो प्रकार की अहण समापत्ति तथा दो प्रकार 


की ग्रही समापत्ति की एवकार से व्यावत्ति हो जाने से उनमें सीत! की सिद्धि न 
होगी और छत्र एंवकार का संबन्ध भिन्न क्रम से “ताः सची एव समाधिः? 

प्रकार करते हैं, तो यह अर्थ इता हे कि, “उक्त आठों प्रकार की समापत्तियाँ सब्ीन | 
हो हें, नित्रा ब नहो” | इससे ग्राह्म ग्रहण-ग्रह'त॒ विषयरु आठ सम!पत्तियों का सबीज 


-रूप मे सम्नःवेश्च हो जाता है | अर्थात्‌ उक्त अष्ट प्रकार को संप्रशात-समाधि पीन हो 
हैं, निर्बीज अहो, य£ अभिमत अथ सिद्ध दो चाता. है। औट वद्धयपाण असंप्रज्ञातः 


सम;धि को दत्रकार से व्ढात्रृत्त दो जात) है अर्वात्‌. असंप्र्चात-समावि सरोज नहीं 
be सप्रश्ात-समाघि दी सीन है । यह मिश्रो का कथन एक प्रकार से सम>चीन 


परन्तु माष्यचार ने ''हाश्चतत्ः समापत्तयः” इस पंक्ति में चतस शब्द का 
स्पष्ट प्रपोग किया दै, अध्न्‌ शब्द का नहीं । इस घे प्रतीत होता है कि, “एडम-माह्य- 
समापत्तियों मै ही महण ्रदीतृहारत्तियां का सद्दंम विषयक होने से अन्तर्भांब 
किया दै. । अतः मदम विषयक «ह्म समापतियों के अंदर अ्ृण-अहीतू विषयक चारो 
समापचियों कः भो अन्त्याव दो जाने ते उसके लिये प्रवकार का “भिन्न क्रम से 
सबीबं शब्द के आगे सबन्ब कटने को कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । 

माव यह है कि, यद्यरि सबिता तषा जिरवितक्रा समापत्ति स्थूळ म़रःह्य विषयक 
है, तयापि विचारा तथा निर्वि बारा सप्रारत्ति हूदप-म्ाह्म विषयक है, और " सूकषप- 
विषयत्वं चालिंगपयवत्तानम्‌? इस सूत्र से तूदप्रविषयता का प्रकृति पयन्त - पर्यवसान 
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१४८ ` पातङजळ्योगद्शनम्‌ 


कथन किया गया है । जिसके अंदर इन्द्रिय तथा अहंकार भी आ. गए हैं। यद्यपि 


सविचारा तथा निर्विचारा समापत्ति फे विषय परमाणु रूप भूतसूच्ष्म तथा तन्मात्र. ही 
को भाष्यछार ने कहा है, इन्द्रियों को नही. | तथापि जेसे पञ्चतन्मात्र अईकार का 
काये और सबिचारा समापत्ति का विषय है; ऐसा भाष्यरार ने कहा. है.। वैसे ही 
इन्द्रियां भी अइंकार के काय होने से सविचारा समापत्ति का विषय हो रुछती हैं। 
अतः ग्रहणरूप इन्द्रियां तथा ग्रहीतूरूप अहंकार 'के सूक्ष्म होने से तद्विषयक समापत्ति 


ग्राइथ-समापत्ति रूप सवितर्का समापत्ति के. अन्तभ्‌त होने से “ताः? पद से ही. उक्त 


आठों समापचियां णहीत हो जाने से पवकार के भिन्न क्रम से सबीज ` शब्द के आगे 

अन्वय करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । यदि कहें कि, इस प्रहार ग्रहण 

तथा ग्रहीतु समापत्तियों का आआइथसमापत्ति के अंदर अन्तर्भाव दोने से “क्षीणइत्तर 

` मिषातस्येव मणे्रहीतृग्रणग्राइयेपु तत्स्थतदज्ञनतासमापत्तिः | १-४२२ इस सूत्र में 

उनका पृथक मेद करना असंगत हो जायगा ! सो समीचीन नहीं । क्योंकि, सूच्मत्वेन 

उनका ग्राहथ-समापत्ति में अन्तर्भाव होने पर भी ग्रहणत्वेन दथा ग्रईीतुस्वेन उनका 
पृथक्‌-करण करना अत्याब्श्यक है | 

“वितकविचाराऽऽनन्दाऽस्मितारूपाऽनुंगमात्‌ संप्रज्ञातः? ।, २-१७। इस सूत्र में 

कहा हुआ वितर्कानुरात पद से सविता तथा निवितर्का रूप. दोनों आइथ-प्रमापत्तियां 

ढी गई है। विचारानुगत पद मे .सविचारा तथा निर्विचारा ये दोनों आाइथरूप 

समापत्तियां ळी गई हैं । आनन्दानुगत पदर. से आनन्द नामक इन्द्रिय रूप ग्रहण विषयक 

' ग्रहण-समापत्ति ली गई है, और अस्मितानुगत पद से अस्मिता नामक अहंकार रूप 


` अहीतृविषयक ग्रहीतु समापत्ति ळी गई है। अतः “क्षीणवृत्तरभिातस्येव मणेग्रहीत- - 
अहणग्राइथषु तत्स्यतदज्ञनतासम[पत्तिः? । १-४१।. इस सूत्र में . इन्हीं पूर्वोक्त सूघ- ` 


प्रतिपादित चारों के चार भेद कद्दें गए हैं। क्योकि, सवितक निर्वितक फे मेद से 
. सेदो प्रकार को वितर्कानुगत और सविचार, निर्विचार के मेद से दो प्रकार की विचा- 
रानुगव; ये चारों ग्राइथ-समापत्ति हें | आनन्दानुगत ग्रहण-समापति है, जो सविः 
चार तथा निर्विचार के मेद से दो प्रकार को. है । एबं अस्मितानुगत म्रहीतु-समा- 
पति हें, बो यह भी सविचार तथा निवि वार के मेद से दो प्रकार की है। इस प्रकार 
चार प्रकार की ग्राह्य समापत्ति दो प्रकार की ग्रइणःसमापत्ति तथा दो प्रकार की ग्रहीतु 
समापत्ति के मेद से राठ प्रकार की संप्रशात समाधि निष्पन्न हुईं | इस प्रकार ओवा- 


चस्पति मिश्र ने जो मंप्रज्ञात-समाघि के आठ भेद कदे हैं, उसको न समझ कर 


विशञानभिश्षु ने जो छः प्रकार की ही संप्रज्ञात-समाघि कहा है, वह उनका प्रपांद ही 
सम्रझना चाहिये | इति ॥ ४६ ॥ र 


सवितर्का, निर्वितका, सविचारा तथा निर्विचारा चारों ग्राहय विषयक समापचियो. 
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र. A 
निविचारवशारद्येऽष्यासप्रसादः ॥ ४७॥ 

' अशुद्धयावरणमलापेतस्य' प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमो- 
भ्यामनमिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वेशारद्यम्‌। यंदा निविचारस्य - 
समाधेर्वेशारद्ममिदं जायते तदा योगिनो. मवत्यध्यात्मप्रसादो भूतार्थः ` 
विषयः .क्रमाननुरोधी स्फुटः प्रज्ञालोकः | तथा चोक्तम्‌ 


प्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः' शोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शेलस्थः ` सर्वामप्राज्ञोऽनुपश्यति ॥-४७॥ 


में निर्विचारा समापतति को सूत्रकार अधिकतर उत्तम बताते है-निर्विचारवैशारदे- 
ऽध्यात्मम्रसाद इति । निर्विचारवेशार्ये-निर्विचार समाधि के वैशारद्य होने पर 
योगी को, अध्यात्मप्रसादः--अध्यात्मप्रसाद शेता है ।. अर्थात्‌ निर्विचार समाधि 
को विशारदता प्राप्त होने पर योगी को एक ही काच में सवं पदार्थ विषयक यथाथ 
` ज्ञान उदय होता हे । ब 
वैशारद्य शब्द क! अथ भाष्यकार वताते हैं -आशुद्धीति । अझुद्धयावरणमला- 
पेतस्य--रजोएुण  तृथा तमोगुण के आधिक्ष्य-भ्युक्त अशुद्धि 'आवरण रूप मळ से . 
रहित,  प्रकाझात्मनः--प्रझाश-रूप, बुद्धिसत्त्वस्य-साच्विङ बुद्धि का जो, रजस्त- 
मोभ्यामू-- रजोगुण तथा तमोगुण से, अनभिभूतः--अनभिभूत ( अतिरस्कृत ), 
स्वच्छः-स्वच्छ ( निपल ), स्थितिप्रवाहः--स्थिरता रूप एकाग्र प्रवाह वह, वशा- 
रद्यम--वैशारच कहा जाता है । अर्थात्‌ जब रजोगुण तथा तमोगुण की अधिकता _ 
होती है, तत्र चित्तगत सत्त्वगुण तिरस्कृत हो जाता है.। यही चित्त में अशुद्धि आंव- 
रण-रूप मळ है । योगी फे अम्पासवश सर्वगुण के प्रबळ हाने से जब यह मळ दूर 
हो जाता है तब राजस-तामस रहित शुद्ध सात्विक प्रकाशरूप अति स्वच्छ चित्त का 
- स्थिर प्रवाह चालू होता है। यही समाधि की. .विशारदता ( प्रश्रीणता ) कहो बाती 
है | यदेति। यदा--जब, निर्विचारस्य समाघे:--निर्विचार समाधि का, ` 
इंद्मू--यह, वैशारण्यम्‌--वैशारय, जायते-छब्घ हो घाता . है, तदान, 
योगिनः - योगी को, भूताथेविषय:- परमाणु रूप भूतदृद्म से आरस्म कर प्रकृति- 
पयन्त सव सूच्ूप पदार्थों का, क्रमाननुरोधी-क्रम के अनुरोध के बिना ही एक 
` ही काल में, स्फुट:-साक्षात्कार रूप, प्रज्ञालोकः-प्रज्ञाकोक, प्रातः भवति-हो जाता 
है । वही प्रशालोक, अध्यात्मप्रसाद:-अध्यात्म-पसाद कहा जाता है |॥ MT, 
इस प्रज्ञाप्रसाट का लाम होने पर योगी शोऊ रहित हो जाता है। इसी विषय म. 
परम ऋषि को गाथा का उदाहरण देते हैं.- तथा चोक्तम्‌ रै ऱ्या 
` भ्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोल्यः शोचतो जनान्‌। 
भूमिष्ठानिव शेलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञो$नुपदयति ॥ 


समाधि पादः प्रथमः १९ 


ies 
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१५० ह पातळ्जळयोगदृशेनम्‌ 
ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 
त£मन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा 
भवति । अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभति । न च तत्र विपर्यासज्ञान- 
गन्घोप्यस्तीति । तथा चोक्तम्‌ | 


आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां. लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ इति॥४८॥ 


क MOS gi ASSLT A IS 
शेल्स्थ: भूमिष्ठान्‌ इब-शैलशिखरारूद पुरुष, भूमिस्थित पुरुषों को जसे अह्य 


( छोटा ) देखता है, वैसे ही, प्राज्ञः-उक्त साक्षात्कार युक्त योगी, प्रज्ञापरसादमू-- 
प्रशाप्रसादरूप शेडशिखर पर, आरुह्य- आरुढ होकर, अशोच्यः-ग्वर शोक रदित 
' होता हुआ, स्वान जनान्‌ शोचतः--अपने से अन्य अब अज्ञानी पुर षो को शोक 
युक्त, अनुपइयत्ि-देखता है । अर्थात्‌ शान युक्त योरी उक्त शान थे प्रकष से अपने 
को सर्वोपरि जानता हुआ शोक युक्त अशान्यों को ठच्छ समझा है।.इति॥ ४७॥ 
निर्विचार समाधि के वैशारद् प्र्त होरे पर डो स्फुर प्रश!त्ोकरुप अध्य,त्मप्र- 
` साद योगियों को प्राप्त होता है, उसका दूसरा अन्वर्थ नाम निर्देश सूत्रकार करते 
' ₹- ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञेति | तत्र- निर्विचार योग के वैशारद्य काळू में जो, प्रज्ञा- 
अध्यास्मप्रसाद रूप बुद्धि. योगी को प्राप्त होती है वह, ऋतस्मरा ऋतम्मरां कही 
बाती.है । अर्थात. उसका योगिजनःप्रसिद्ध दूसरा अन्वथ नाम क्तम्मरा है । इस 
यथाथ र के निर्देश के सूत्रकार ने अपने कथन में प्राचीन योगियों को सम्मति 
- दिखलाई है। ` * 
व इसी अर्थ को भाष्यकार विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं--तस्सिज्निति । तस्मिन्‌- 
निर्विचार समाधि के वैशारद्य से उपपन्न अध्यात्मप्रसाद क' प्राप्ति होने पर, समाहित- 
चित्तस्य-संमाडित ( एकाग्र ) चित्तवाळे योगियों की, या--जो, प्रज्ञा-पक प्रकार 


की चित्ति रूप. बुद्धि, जायते- उत्पन्न होती है, तेस्याः-उस बुद्ध की, ऋत- ` 


' कमरा इति संज्ञा भवति-ऋतम्मरा यह संशा है। अर्थात्‌ उस. बुद्धि इत्ति रूप प्रशा 
का प्राचीन नाम 'ऋतम्भरा प्रशा? है । अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभति। व्व-और 
सा- बह प्रशा की ऋतम्भरा संज्ञा, अन्वथा--अन्वथ “अर्थात्‌ यथार्थ है । क्योंकि 


बह ऽज्ञा, सत्यम्‌ एव बिभर्ति-सत्य अर्थ को इ धारण करती है। यथार्थवा को 


ही स्पष्ट करते हैं--नचेति । तत्र-उस ऋतम्भरा प्रशा में, विपर्यीसज्ञानगन्घः- 
बिपर्णस ज्ञान (मिथ्या ज्ञान ) का लेश, अपि-भी, न च-नहीं, अस्ति-है। उक्त 
अथे में स्मृति प्रमाण देते हैं- तथा चोक्तम्‌ ः 

आगामेनातुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 

ब्रिधा प्रकल्प यन्‌ प्रज्ञां ळभते योगमुत्तमम्‌ ॥ 
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सा पुनः ef . 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथलवात्‌ ॥४६॥ 
श्रुतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ । न हथागमेन द्क्यो 
आगम नाम भवण का, अनुमान नाम मनन का, और द्धा द्ध अरण का, सलुमान नाम मनन का, ओर प्यानाम्पासरस नाम 
निदिध्यासन का है। इन तीनों साघनों के द्वारा तीन प्रकार की प्रशा को. संपादन 


करते हुए योगी वच्यमाण उत्तम निर्बोज असंप्रशात योग को प्रास करते हैँ । 
भाव यह है कि, “ऋतं सत्यमेव विभर्तीति ऋतम्मरा” अर्पाद्‌ बो बुडित 


सत्य को ही घारण करनेवाली ( विषय करनेवाळी ) हो वह ऋतम्भरा कहलाती है। - 


इस व्युत्पत्ति से यथाये विषयक बुद्धि का यौगिक नाम ऋतम्भरा है, ऐसा प्रतीत होता 
हे । अतः इस बुद्धिदृति का ऋवम्मरा नाम रूढ नहीं किन्तु.यौगिक अर्थ के अनुसार 
हो है । क्योंकि, छतं नाम सत्य का है और मर नाम घारणकर्ता का है| अतएव सर्प 
अर्थ को घारण करनेवाखी होने से उऊ प्रशा का सार्थक नाम ऋतम्भरा है। 
सवितर्का, निवितर्का और सविचार रूप तीनो समाप्त काल में अविद्या विद्यमान 
रहने से वुद्धिवृत्ति यथार्थ विषयक नहीं और इस निर्विचारा समापत्ति के -वेशारद्य काळ 
मेँ अविद्या .विद्यमान न रहने से उक्त बुदिडृत्ति यथाथ है । अतः इस अवस्था को प्रा 
ऋतस्थरा झहदी जाती है। इति ॥ ४८ ॥. | | “कं 
यदि कहे कि, लौकिक प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम-बल्य शान से ही सवे पदार्थ 
प्रत्यक्ष प्रतीति हो सकती है; ठो योगबन्प ऋतम्भरा प्रज्ञा की. क्या आवश्यकता है १ 
इस आशंडा का संमाघान प्रकार. करते हे-सा पुन:-श्रतानुमानभ्रज्ञाभ्यामन्य- 


विषया विशेषार्थत्वादिति | सा पुनः_-भौर वद ऋतम्मरा प्रशा, विशेषाथेत्वात-- : 


` भूतुद्धमगत्त तया पुरुषगत विशेषरूप अर्थ विषयक होने से, थ्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम-- 
शास्त्रजन्य प्रज्ञा तथा अनुमाननन्य. प्रशा. से, अन्यविषया भिन्न विषयक है। 

अर्थात्‌ इन्द्रिय-रूप छौकिक प्रत्यक्ष-प्रमाण-चन्य प्रज्ञा वर्तमान एवं. सन्निकष्ट पदार्थः 
विषयक है, आगम तथा अनुमान प्रमाणजन्य प्रशा परोक्ष विषयक है, और यह योग- 
लन्ब ऋतम्भरा प्रशा-भूत, मविष्यत्‌ , वत्तमान जैकालिक पदाथ -विषयक. साक्षात्काररूप: 
हे । अतः उन तीनों प्रशाओं से यह ऋतम्मरा प्रशा भेष्ठ है। “सा पुनः इतना अं 
भाष्यकार ने भोडकर सूत्र का अर्थ किया है। 

इसी अर्थ को माष्यछार स्पष्ठ करते रें--श्रुतमिति । श्रुतम्‌ आगमविश्वानम्‌--- 
भ्रतरूप डो आगम-प्रमाण जन्य विशान है, ततू-बह,  सामाऱ्यविषयम्‌-सामान्य 
विषयक ही है, विशेष विषयक नों । न होति । हि-्क्योंकि, आगमेन-आगम, रूप 
प्रमाण से, विशेषः-प्रकृति.धूतसइम-गत तथा पुरुष-गत अपरोक्षरूप विशेष अथं का, 
असभिधातुमू-कथन करना, शक्यः-शक्य, न-नहीं है। . 
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१५२ पातवजलयोगद्शेनम्‌ 


विशेषोऽभिघातुम्‌। कस्मात्‌ । न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति। . 
` तथा$नुंमानं सामान्यविषय॒मेव । . यत्र व्यासिस्तत्र गतियंत्र न व्याप्ति-. 


स्तंत्र न गतिरित्युक्तम्‌ । अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः। तस्मा- 
. लहू तानुमानविषयो न विशेषः कश्चिदस्तीति । 


शङ्का करते हे--कस्मात्‌ । कस्मात्‌-आगम प्रमाण से उक्त प्रकृत्यादि गत 


, विशेष अथ फा शान क्यों शक्य नहीं? ऐेतुपूवक उत्तर देते हैं--न. होति |. इति- 
“इस कारण से शक्य नहीं है कि, शब्द:-भागम प्रमाण, विशेषण-बिशेष अर्थ के 
साथ कृतसंकेत-वाच्यवाचकमावसम्पन्ध रूप संकेतवाळा, नद्वि-नहों है। अर्थात्‌ 
पद-पदाथ का जो वाच्य-वाचकमाव सम्तरन्ध रूप संकेत है वह विशेष अथ के साथ 
नहीं किन्तु सांमान्य अर्थ के साथ है। अंतः आगम प्रमाण यें. विशेष अर्थ बोधन 
करने का सामथ्यं नही है | यही दशा अनुमान-प्रमाण की भी है | क्योंकि, वह ळिङ्ग- 
लिल्लि सम्बन्ध शानजन्य है । इस अथ कों भाष्यछार व्यक्त करते हे-तथेति। तथा- 
वेसे ही, अनुमानम्‌-अनुमान प्रमाण भी, सामान्य विषयमेव-सामान्य (स्वल्प) 
अर्थ बिषयक ही है | अर्थात्‌: कतिपय अथं का परोक्ष रूप से ही बोघक है, सभी अर्थ 
फा परोक्ष रूप से ही बोधक है, समी अथ डा अपरोक्ष रूप से नहीं। क्योंकि, यत्र 
व्यामिस्तत्र गतियत्र न व्यासिस्तत्र न गतिरित्युक्तम्‌ । यत्र व्याप्तिः-'यत्र धूमस्तत्र 
वहिः? इस प्रकार की जहाँ व्याक्ति है, तत्र गतिः--वहां अनुमान को गति है यत्र न 
व्याप्तिः--ओर जहां उक्त प्रकार की व्याति नहीं दै,. तत्र न गतिः-वहां अनुप्रान की 
गति नहीं है इति उक्तम्‌-इस प्र हार प्रमाण ग्रन्थो में कहा है । अथवा, यत्र व्याप्तिः 
जहां धूम है, तत्र गतिमा वहि है, यत्र न गतिः-जहां वहि नहीं है, तत्र न 
व्याप्तिः--वहां धूम भी नहीं है, इति-इस प्रकार, उक्तम्‌-प्रमाण अन्यो में कहां है। 
- अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः । अनुमानेन च--भोर अनुमान से, सामा 


न्येन-ामान्य ( परोक्ष ) रूप से ही, उपसद्दारः=उपसंहार होता दै अयाँत्‌ निगमन 


वाक्य से पदार्थ का ज्ञान सामान्य रूप से हो होता है; विशेष (अपरोक्ष) रूप से 

नहीं। तस्मादिति। तस्मात्‌-एस दिये, अतानुमानविषयः-आगध और अनुमान का 

विषय बिशेषः--विशेष, कञ्चित्‌ न अस्तिं-कुछ नहीं है शन्तु इन दोनों का बिषय 

सामान्य हो है। और समाधिजन्य ऋतम्मरा प्रज्ञा का विषय विशेष होने से यह 
अवश्य स्वीकार करने योग्य है | 

9 यदि कहें कि, भागम तथा अनुमान उक्त सम्बन्धप्रह सापेत्त होने से सामान्य 

विषयक मळे हों, परन्तु इन्द्रियघन्य छो प्रत्यक्ष नो विशेष विषयक है। इसी मे उक्त 


प्रकृत्यादिंगत विशेष का साक्षात्कार हो बायगा फिर ऋतम्भर। प्रज्ञा की कया आव- 
इ्यकता है! | 
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न चास्य सूक्ष्मव्यवंहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण ग्रहण ˆ 


मस्ति | न चास्य विशेषस्याप्र माणकस्याभावोऽस्तोति ` समाषिप्रज्ञानि- 
ग्राह्य एव स विशेषो भवति भूतसूमगतो. बा पुरुषगतो वा । तस्मा- 
च्छ तानुमानपरजञ म्यामच्यविषया सा प्रज्ञा विशेषाथत्वादिति ॥ ४ विशेषा्थंत्वादिति ॥ ४९ ॥ 


= 


इम आशङ्का का उत्तर भाष्यकार देते है--न चास्येति अस्य सूक्ष्मव्यवहि- 


तविग्रकृष्टस्य चस्तुनः-इस सूदम व्यवहित तथा दूरस्थ वस्तु फा, लोकप्रत्यक्षेण ६ 


इन्दरिय-रूप लौकिक-प्रत्यक्ष से, ्रहणम्‌-शान, न च अस्ति--नहीं है । अर्थात्‌ बेसे 
- निर्विचारा समापति-जन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रकविगत, भूतसुक्ष्मगत तथा पुरुषगत विशेष 
को साक्षात्कार करती है । वैसे इन्द्रियजन्य लोकप्रत्यज्न प्रशा उक्त प्रइ़स्यादिगत विशेष 
कां साक्षात्कार नहीं कर सकती है। अतं: सव वस्तुगत विशेष प्रकाश ( साक्षात्कार ) 
के डिये अम्यांस द्वारा ऋतम्मरा प्रशा का सम्पादन योगी को अवश्य करना चाहिये । 
यदि कहें कि--प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगमरूप प्रमाण से जिसका शान होता 
है, उसीका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, और इन प्रमाणों से बिसका शान न 
होतां है, उसका अस्तित्व नहीं स्वीकार किया जता है । जरे आकाश-कुसुम का शान 
उक्त किसी भी प्रमाण से नहीं होता है । अतः उसका अस्तित्व नहीं स्वीकार ' किया 
जाता है, एवं प्रकृतिण्त, भूतसूइम्रगत तथा पुरुषंगत विशेष का उक्त किमी भी प्रमाण 
से ज्ञान नहीं होता है। अतः ये पदार्थ दी नहीं हैं, ठो उनमें रदा हुआ विशेष का 
आक्षात्कार करने के लिये ऋतम्मरा प्रज्ञा की क्या आवश्यकता है? . 
इसका उत्तर भाष्यकार देते हैं-न चास्येति । अग्रमाणकस्य-उक्त प्रत्यक्षादि 
्रभाणों के अविषय होने पर मी, अस्य विशेषस्य-उक्त प्रत्यादिगत विशेष को, 
अभावः-भमाव, न च॑ अस्ति-नहीं है | इति-क्योंकि, समाधिप्रज्ञानिमोह्य एवः 
इस समाधिछन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा से ही-आहथ, ' सः-वह, ` विरेषः-विरोष, भवति 
होदा है.। भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा-चादे वह विशेष परमाणु आदि 'भूतः 
सूच्मगत हो अथवा पुरुषपंत हो । अर्थात्‌ जैसे उक्त तीनों प्रमाणो से सिद्ध वस्तु के 
के अस्तित्वं को अस्री्ार नहा कर सकते हें । वेसे ही इस ऋतम्मरा प्रज्ञा द्वारा 
योगियों को प्रस्यन्न-सिद्ध प्रकृतिगत, भूतसूचमगत तथा पुरुषगंत विशेष के अस्तित्व को 
आकाश-कुसुम के समान अस्वीकारःनहीं कर सकते हैं । क्योंकि; आकाश-कुपम न तो 
किसी प्रमाणों से सिद्ध है और न-समानि-पज्ञा से ॥ अतः उसका अस्तित्व अस्वीकापं हे. 
और यह बिशेष तो प्रमाणों से सिद्ध होने पर भी समार्धप्रज्ञा से सिद्ध है अतः 
. इस विशेष का अस्तित्व अवश्य त्वीकाय है। हिप क | 
': “विषय का उपसंहार करते हें -- तस्मादिति । तस्मात-इस ल्यि, विशेषार्थत्वात्‌- 
प्रकृतिगत, भूतसूचमयत तथा पुरुषगतं विशेष विषयक होने से, श्रतानुसानमज्ञाभ्याम्‌- 
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समाघिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते-- 
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबंधी ॥५.०॥ 


आगम-ज्ञान तथा. अनुमानज्ञान से, अन्यविषया-मिन्न-विषयक, सा-वइ, प्रज्ञा- 
ऋतम्भरासंज्रक समाघिप्रज्ञा है, यह सिद्ध हुआ | 
स्थूल-विषयक समापत्ति सूद्धम पदार्थ को विषय नी कर सकती है, . परन्तु - सूद्म- 
विषयक समापत्ति स्थल सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों को विषय कर सकती है | यद्यपि 
निर्विचारा समापत्ति ग्राह्य विधयक है, आत्मा ग्राहथ नही । अतः आत्मा को विषय. 
नहीं कर सकती है, अत एव भाष्यकार ने इसको भूतार्थं विषयक कहा है । अत 
तजंन्य प्रसाद भी आत्मा को विषय नहीं कर सकता है, तथापि निर्विचारा समापत्ति 
में विशारदता प्राप्त होने पर झो अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होटा है, घिसको .प्रश्ञालोंक, 
समाधिपज्ञा तथा ऋतम्मरा प्रशा भी कहते हैं, उसका आघार आत्मा है। अतः 
आघार रूप से आत्मां भी भासता है। अत एव इसका नाम अध्यास्मग्रसाद है, 
इसलिये यड ऋतम्भरा प्रज्ञा आत्मगत विशेष को भी प्रकाषती है । अतः इस प्रज्ञा में 
नड, चेतन, स्थूळ, सूचम, देशान्तर, डाळान्तर के सभी पदार्थ भासते दै । इस अवस्था 
में योगी सवज्ञ दो जागा है । 
जरे “कुळाडो5स्ति? इस. वाक्य. नम्य कुलाल विषयक एक प्रकार का ज्ञान होता 
है । “घट: कतृंजन्य: कार्यत्वात्‌ पटवत्‌?’-इस अनुमान जन्य कुळाल विषग्रक दूसरे 
प्रकार का ज्ञान होता है और चक्षु-इन्द्रिय जन्य “अयं कुलाळः” इत्याकारकं कुळाल- 
विषयक तीसरे प्रझार.का शान शेता है परन्तु इन तीनों शानों में कुछ न कुछ तारतम्य 


अवश्य है वेसे ही समाधि जन्य जो शान होता है उसमें भी अन्य को अपेक्षा विशेष ` 


साक्षात्शार रूप तारतम्य समझना चाहिये, नो तात्त्विक विशेषख्प है । इति ॥ ४९ ॥ 
यद्यपि यथोक्त उपाय के अम्यास से परमाथ विषयक चित्तको एक'अरूपं संप्रशात 
समाधि लब्ध होता. है, तथापि उसकी एकाग्रता.कायम रहना कठिन है । क्योंकि, जेसे 
प्रतिबन्धक प्रचण्ड पवन के वेग से एकाग्र हुई मी. प्रदीपशिखा की स्थिरता . कायम 
रहना कठिन है । वेसे दी प्रतिबन्धक: प्रचण्ड विक्षेप जनित अनादि व्युत्यान-संस्कार 
( विषयवासंन! ) के वेग. से एकाग्र हुए चित्त की बृत्ति की भो स्थिरता कायंम रहना 
किंन है | इस आशङ्क को दूर करने छिये-भाष्यकार सूत्र का अवतरण करते हैं-- 
समाधिप्रशेति । समाधिम्रज्ञाप्रतिळम्भे-उक्ष समाधि प्रज्ञा के लाभ होने से, योगिनः 
योगी वे. नित्त यें, प्रच्नाकृत:-इस ऋतम्भरा प्रज्ञा से बन्य, संस्कारः-समाघि संस्कार, 
नवः नवः-नूतन, नूतन, जायते-उत्ण्नन होते हैं । शो उक्त अनादि व्युत्थान : संस्कार , 
के प्रतिगन्घक होते हैं | इसी बात को सूत्रकार कहते हैं--तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कार- 
प्रतिबन्धीति । तज्जः संस्कारः- उस ऋतम्मरा प्रशा से जन्य जो संस्कार वह, 
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समाधिपादः प्रथमः १५५ 


समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्यानसंस्काराशयं बाधते । व्युत्या- 
नसंस्कारामिभवात्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति प्रत्ययनिरोधे समाधिरु- 
परतिष्ठते । ततः समाधिजा प्रज्ञा, ततः. प्रज्ञाकृताः संस्काराः इति 
नवो नवः संस्काराशयो जायते । ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । | 
कथमसौ संस्का रादायश्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति । रः 


~ 


,अन्यसंस्कारप्रतिवन्धी-भन्य विच्ञेप-जनित व्युत्यानः संस्कारों का प्रतिबन्धक है। 
अर्थात्‌ यथोक्त निविचार समाधिजन्य ऋतम्भरा' प्रजा से उत्पन्न जो संस्कार वह 
निखिल अन्य ब्युत्थन संस्कारों झा बाधक होता है । 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-समाधिप्रज्ञाप्रभव इति | समाधिः 
प्रज्ञाप्रभवः संस्कारः-उक्त ऋतम्भगा-प्रश्ञा से जन्य जो संस्कार वह, व्युत्थानसं- 


` स्काराशयम्‌-भनुदूबुद्ध व्युत्पान-संस्कार रूप-वारूना को, बाघते-वाघ अर्थात्‌ असिमव 


करता है। व्युत्थानेति। व्युत्थानसंर्काराभिभवात्त-उक्त व्युत्थान संस्कार के 
अभिभव होने से, तत्मभवाः प्रत्ययाः-उन व्युत्थान संस्कारों से उत्पन्न होनेवाळी 
जो प्रमाण, विपयंय आदि चित्तवृद्धयां थी वे, न भवन्ति- उत्पन्न होने नही 
पाती हैं, किन्तु निरुद्ध हो जाती हैं । प्रत्ययनिरोध इति । प्रत्ययनिरोधे- नित्तवृच्िये 
के निरोध होने पर, समाधि:-उक्त निविदार-समाधि, उपतिष्ठते-3पस्थित हा. चावा 
है | ततः समाधिजा प्रज्ञा । ततः-समाथि प्राप्त होने फे पश्चात्‌, समाधिजा प्रज्ञा- 
निर्विचार समाधि से जन्य ऋतम्मरा-प्रज्ञा प्राप्त होती है । ततः प्रज्ञाकृताः संस्काराः। 
ततः-ऋतम्भरा- प्रशा प्राप्त होळे के पश्चात्‌ , प्रज्ञाकृताः संस्काराः-ऋतम्भरा-प्रश्ा से 
. जन्य नस्कार प्राप्त होतेः हैं। इति नवो नवः संस्काराशयो जायते । इति-इस 
प्रकार, नचो नवः-नूतन, नूतन, संस्काराशयः-मंस्काररूप वासना, जायते-उत्पन्न 
होती रहती है । ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्क्रारा इति । ततश्च प्रज्ञा-भौर उस समाधि 
संस्कार से ऋतम्मरा-प्रशा, ततश्च संस्कारा:-और ऋतम्मरा-प्रशा से समाधि संस्कार, 
इति-इस प्रकार संस्कार तथा प्रज्ञा का उक्र चळा करता है | अर्थात्‌ प्रतिदिन प्रज्ञा. से 
संस्कार तथा संस्कार से प्रज्ञा का उदय होता रहता है। , 
शङ्का उठाते हैं--कथमसाविति । असौ संस्काराशयः-यद समाघिप्रशा-बन्य 
वासना-रूप संस्कार, चित्तम्‌-चित्त को, साधिकारम-अधिकार विशिष्ट, कथं न 
करिष्यति-कटों नहीं करेगा ? 
शङ्कुः करनेवाले का अभिप्राय यह है कि, जन्म-मरण दि दुःख देने की योग्य 
तावाले चित्त को साधिकार कहते हैं और यह योग्यता चित्त में संस्कार से प्राप्त होती 
है। इस अवस्था में मी चित समाधिप्रशाखन्य संस्कार से युक्त तो है ही, तो फिर 
यह संस्कार चित्त को साधिकार क्यों नही करता है! | 


~ 
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नते प्रज्ञाकृताः संस्काराः .तरलेशक्षयहेतुत्वाबित्तमधिका रविशिएं 


कुवन्ति । चित्तं हि ते स्वकार्यादवसादयन्ति। ख्यातिपयंवसानं हि 
चित्तचेष्टितमितिः॥ ५० ॥ 


समाघान कहते हें--न ते प्रज्ञाकृता इति । ते प्रज्ञाता: संस्काराः-वे त्रृत- 
स्मरा प्रशा-जन्य संस्कार, क्ळेशक्षयहदेतुत्वात्‌-भविद्या आदि. फे कळेश के नाश के 
हेठ होने से, चित्तम्‌-चित्त को, अधिकारविरिष्टम्‌- जन्म-मरण आदि दुःख देने 
की योग्बतारूप अधिकार युक्त, न कुवन्ति-नहीं करते हें। इसी को स्पष्ट करते 
हॅ--चित्तसिति । हि-क्योंकि,. चित्तम्‌-चित्त को, ते-ऋतम्मरा प्रशा जब्य संस्कार, 
` स्वकायोत्‌-उसके अपने काय से, अवसाद्यन्ति-कतग्प शून्य कर दैते हैं । अर्थात्‌ 
नष्टप्रायः कर देते हैं । . ख्यातिपंयवसानमिति । दि-स्योंकि, ख्यातिपयवसानम्‌ः 
सत्त्वपुरुषान्यताख्याति ( विवेक-ज्ञान.) के उदय पयन्त ही, चित्तचेष्टितम्‌-चित्त का 
व्यापार रहता है। अर्थात्‌ जघ विवेक-ख्याति उत्पन्न हो जाती है तत्र चित्त का 
च्यापार समाप्त हो बाता है। 


समाधान-कर्ता सिद्धान्ती का अभिप्राय यह है कि, सभी संस्कार चित्त को साधि- 
कार नहीं करते हैं, किन्तु जो संस्कार क्ळेशादि वासना जन्य होते हैं, वे हो चित्त को 
साधिकार करत हैं। समाधिप्रश्ञा-जन्य जो संस्कार हैं, वे क्छेशादि वासना से घन्य 
नहों, प्रत्युत क्लेशांदि-वासना के क्षय के हेतु दे; अतः ये संस्कार चित्त को साधिकार 

नहीं करते हैं । 

`  चित्तसंत्र तथा बुद्धिसत्व ये दोनों एक अर्थ के वाचक शब्द हैं। अतः चित्त 
बृत्ति का निरोध अर्थात्‌ बुद्धिवत्ति का निरोध हो योग कहा जाता है । सत्य-अथ का 
पक्षपात करना बुद्धि का स्वभाव होता है । बुद्धि तमी तक इघर-उघर भरकती रहती 
है. जच तक यह सत्य अथ को विषय करने नहीं पाती है और लव यह समाधि प्रजा 
रूप से यथार्थ ( सत्य ) वस्तु को ग्रहण कर ळेती है, तब उसी क्षण अपने आप 
मिथ्या वस्तु की तरफ भटकनों छोड कर सत्य वस्तु में ही स्थितिपद को प्राप्त होती 
हुई संस्कार बुद्धि, चक्रक्रम से भ्रमण करती हुई, मिथ्या-संस्कार अनादि हैं तो भी 
उसको बाघ लेती है। इसीका नाम चित्तदृत्त-निरोध रूप योग है। इस काळ में 
सत्य अथ-च्येपाकार वृत्ति का सद्भाव रहता हे, अतः यह संप्रज्ञाठ योग कहा जाता दै । 

चित्त फे दो काय हैं, एक पुरुष के लिये शब्दादि का भोग तथा दूसरा विवेक 
ख्याति की उत्पत्ति द्वारा मोक्ष संपादन करना | इन्हीं दोन! कार्यों मे चित्त का अधि” 
कार है | भोग के लिये क्लेशादि वासनाजन्य संस्कार युक्त चित्त मोगाधिकारवाळा 
कहा जाता है, और समाधि संस्कार से क्छेश संरहार रहित चित्त मोक्षाघिकार कहा 
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_ ` संसाषिपादः प्रथमः १५७ 
. कि चास्य भवति-- ह कीय 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥५१॥ 
स न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी । भ्रज्ञाकृतानाम्रपि संस्काराणां 
प्रतिबन्धी भवति । कस्मात्‌ । ; | 
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जाता है। इन दोनों अधिकारों में से प्रथम अधिकार दुष्ट है। विवेकख्याति के 


उदय होने से यह मोग्राधिकार समाप्त हो जाता है। क्योंकि, विवेकछ्याति के उद्य 
पर्यन्त ही चित्त की चेट्टा है। इति ॥ ५० ॥ ` . RR 
. माधिकार चित्त जन्मादि संस्कार का देतु है। चिच के दो अधिकार हैं, भोगा- | 
चिंकार तथा विवेकख्याति अधिकार । उनमें प्रज्ञासंस्कार से मोगाधिकार की प्रशान्ति 
होती दै, यइ बात कही गई । इस पर भाष्यकार शङ्क उठाते हे--किव्वास्य भवति । 
अस्य-इस योगी को, उक्त प्रशाजन्य संस्कार के निरोघ के लिये, किळ्च-और अन्य 


: कौन उपाय, सवति-है ? अर्थात्‌ प्रशासंस्कार युक्त चिच प्रज्ञासंस्कारप्रवाह का घनक 


होने मे व्युत्थानः काळ में भोगाधिकार के समान इस काळ में भी अधिकार युक्त ही 
है । अतः उस अधिकार के उच्छेद के लिये योगी का अन्य कुछ अ है अथवा 
नहीं ?.। इस शङ्का का उचर सूत्र से देते दै-तस्यापि निरोधे - 


, बीजः समाधिरिति। वन्न में अपि पद से प्रशा का तथा तस्य पद से प्रज्ञाघन्य 
` संस्कार का इण है। इन दोनों का निरोध परबेराग्य के अम्यास से होता है। 


तथा च । तस्य़ापि निरोघे-परवेराग्य के अम्यास द्वारा प्रशा तथा प्रशासंस्छार का 
निरोध होने पर सर्वेनिरोधात-नूतन वथा पुरातन सवे संस्कारों का निरोध होने से 
जो समाधि प्राप्ति होतो है वह, निर्बीज समाधि-निर्बीज समाधि कहा बाता हे ।. 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त गुणवैतृष्ण्य रूप परवैराग्य के अभ्यासजन्य चो समाधिप्रशात्मक निखिल 
बृत्तिप्रंबाह तयां तज्जन्य संस्कारप्रवाह का निरोध होता है; वह निरोध निर्तरींच समाधि 
कहा चाता है, जिसको असंप्रज्ञात योग कहते हैं । ; 
` सून्नगत अपि शब्द का फळ निर्देश करते हुए भाष्यकार सूज्ञ का व्याख्या करते 
हेस न केवलळमिति.। सः-वह परवेराग्यजन्य निन समाधि, ॑ेवळमू-केवळ, 
समाधिप्रज्ञाविरोधी-अपने कारण परवैराग्य द्वारा समाधिप्रज्ञा का हो विरोधी, न= 
नहीं है. किन्तु; प्रज्ञाकृतानां संस्काराणामपि-प्र'जन्य संस्कार का भी- प्रतिबन्धी 
भवति-परिपन्थी ( प्रतिबन्धे ) है।  ' ` = १ 5 
शङ्का उठाते .हैं--कस्मादिति कष्सात्‌-निर्बीज समाधि अपने कारण परवेराग्य 
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द्वारा संस्कार कामी प्रतिबन्धी क्‍यों है ! 
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शङ्का करने वाळे का आशय यह है कि, परवैराग्यजनित निर्षीज समाधि जन्य जो 


१५८ पातवजलयोगद्शेनम्‌ 
___ निरोषजः संस्कारः समाधिन्रान्संका रान्बाधत इति | 


निरोघस्थितिकालक्रमानु मवेन निरोधवित्त ृतसंस्का रास्तित्वम-. 


, विज्ञान है, वह सद्विषयक होने से प्रबल है, और उसकी अपेक्षा विज्ञान स्वरूप समा- 
घिप्रशा दुख है । अतः सद्दिषयक परत्र रज्जु-विज्ञान से जैऐे असद्विषयक दुर्बळ 
'सपेवज्ञान का बाघ होता है, वैसे ही परवैराग्यचनित निर्वीज-समाधिजन्य प्रब 
विशान से दुबळ विज्ञानरूप समाधिप्रज्ञा मात्र का बाघ कहना उचित है; परन्तु उक्त 
विज्ञान से प्रशाघन्य संस्कार का भी बाघ कइना उचित नहीं । क्योंकि, विज्ञ'न का 
विज्ञान के साथ दी विरोघ होता है, तज्जन्य संस्कार के साथ नहीं । अन्यथा स्वपन 
पदार्थविषयफ संस्कार का भी जाग्रद्विशान से बाध होने से जागते पर पुरुष को स्वप्न 
पदाय-विषयक चो स्मृति होता है हो नहीं होनी चाहिये और होती तो है १ अतः 
निर्बीज समाधि बिज्ञान से प्रज्ञा संस्कार का जाघ कहना अनुचित है १ 


` उत्तर देते हैं --निरोधज: संस्कार इति । निरोधज: संस्कारः-परयेराग्यजनित - 


निरोघजन्य संस्कार, समाधि ज्ञान्‌ संस्करानू--सं प्रशात समा घिप्रज्ञाजन्य संस्कार को, 
चाधते- घाषता है, इति--हम ऐता कहते हैं । 
समाघानकर्तां का अभिप्राय यह है कि, निर्बीज. समाधिबन्य विज्ञान से समाधि- 


बन्य पुरातन संस्कार का बाघ होता है, ऐसा इम नही कहते हैं किन्तु, निर्बीज-समाचि 


के कारणरूप दीघंशाल-नेरन्तयंसत्कारासेवित परचेर!ग्यजस्य जो नूतन संस्कार उससे : 


पुरातन समाधिप्रश्चाजन्य संस्कार का बाघ होता है, ऐसा कहते हैं अर्थात्‌ सस्कार से 


संस्कार का बाघ शोता है, ऐसा कहते हैं विज्ञान से संस्कार का बाघ होता है, ऐसा 
नहीं कहते हैं | र 


. फिर शङ्का होती है कि, जिस निरोध संस्कार से प्रज्ञासंस्कार का बाघ कहा, 
उसके सद्भाव में प्रमाण क्या १ क्या वह प्रत्यक्ष से अनुभूत है, अथवा स्थृति-रूप कार्य 
से अनुमित है ! यदि कहें, प्रत्यक्ष से अनुभूत है, तो वह समीचीन नही । क्योंकि, 

इस मत में वृत्ति को दो प्रमाण कहते हैं और इस काऊ में योगियों डी स बृततियों 
का निरोध हो गया है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहां है? यदि कहे, स्मृति-रूप कार्य से 
निरोध संस्कार का अनुमान होता है, तो यह भी समरीचोन नहीं १ क्योंकि, सई 
बृत्तियों थे निरोध होने पर उस स्वरूप सत्‌ निरोध संस्कार में स्पृडिजगकता कहां है! 


अतः निरोध संस्कार के सद्भाव में बोड प्राण नही होने से जब . निरोध संस्कार ही. 


नहीं है तो उक्त प्रज्ञासंस्कार का बाघ किससे १ 


इसका समाधान भाष्यकार करते हैं -निरोधस्थितिकालेति । ` निरोध स्थिति 
कालक्रमाजुभवेन-चित्त की निरोधावंत्या का चो मुहूर्त अर्थ याम ( अर्ध प्रहर ), 
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समाधिपादः प्रथम १५९ 


नुमेयम्‌। व्युत्याननिरोधसमाधिप्रभवे: सहःकेवल्यभागीयेः संस्कारैश्वित्त ` 
स्वस्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलोयते । तस्मात्तं संस्का राश्चित्तत्याधिः - 


याम तथ! अद्दोशत्र ( दिन रात ) आदि कालक्रम के अनुभव उससे, निरोधचित्त- 
कृतसंस्माराः-निरोध चित्त जन्य सस्कारों के, अस्तित्वमू-*रस्टित्व. अनुमेयम्‌ 
अनुमान करने योग्य है. | मर्थात्‌ रोगियों की चित्तवृत्तियो का जो निरोध होता है, 
बह एक क्षण में तो सबका-निरोघ होता नहीं है, किन्तु धीरे घोरे होता है अयांत्‌ 
जेसे जसे -णरवैराग्य फे खम्यासक्रम में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे चित्तद्व त्तयों का 
तया उन) संशकारों का भी निरोध होता जाता है । अतः जेणे जसे परवेराग्य के 
अभ्यास से व्युत्थान तया 'सनाचि के संस्कारो में न्यूनता होती घाती हैं, वेसे वेसे 
निरोध संम्कारो फे अस्तित्व का अनुमान योगियों को रोता जाता दै । इस संस्कारों 
की न्यूनतारूप कार्यलिङ्गर अनुमान से निरोघ संस्कारों के अस्तित्व को अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये । क्योकि, निरोध संस्कार के विना व्युत्यान तथा समाधिसंरकार «में 
न्यूनता होना असंभव है । इस प्रकार जत्र निरोध संस्कार का अस्तित्व सिद्ध होता है 
तब इस निरोध संस्कार से प्रज्ञासंस्कार का वाच कथन समीचीन ही दै, असमोचीन 
नहीं, यह सिद्द हुआ | 

फिर शंका होती है कि, निरोध संस्कार से प्रशासंस्कार का.उच्छेद होने पर भी 
निरोध संस्कार का कोई उच्छेदक न होने से वह विद्यमान है और यदि निरोध 

` संस्कार विद्यमान रद्देगा तो चित्त साधिकार रहने से योगी को केवल्य प्राप्ति नहीं होगा? . 

अब इसका उत्तर भाष्यकार करते. हैं--व्युत्थाननिरोधेति । व्युत्थाननिराधस- 
साधिप्रभवेः-व्युत्यान का जो निरोध समाधि अर्थात्‌ संप्रज्ञात-समाचि उससे जन्य 
जो, . कैवल्यभागीये:-केवल्यमागीय, संस्कार: संस्कार उनके, सह-सहित ही 
चित्तमू-चित्त भी, रवस्यामू-अपनी, अवस्थितायाम्‌ प्रकृतो-भवस्थित प्रकृति में 
प्रविकीयते-लीन हो जाता हे । 

तस्मादितिः। तस्मात-इसल्यि, चित्तस्य-चित्त के, अधिकारविरोधिनः- - 
अधिकार के विरोधी, ते संस्काराः-वे-निरोघ संस्कार, स्थितिहेतवः-स्थित. के हेतु, 
न भवन्ति-नहीं हैं । अर्थात्‌ इस अवस्था में यद्यपि निरोछ संस्कार. के विद्यमान - 
रहने से यह. चित्त यत्किश्चित्‌ अधिकारविशिष्ट ही प्रतीत शोता है, तथापि यह संस्कार 
अधिकार के विरोधी होने से पोरग के देह नहीं ।.क्योंकि, “इस अवस्था में शब्दादि 
उपभोग तथा विवेकख्याति रूप चित्त के दोनों अधिकार निइत हो. जाते हैं। 

इस अवस्था में विदेह नामक तथा प्रकतिळय नामक योगियों का साधिकार चित्त 
निरोधमागीय रूप से स्थित नही है, -किन्तु क्ळेशवासित रूप से स्थित है। अत 
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` घिकारविरोधिनो न. स्थितिहेतवो भवन्तीति । यस्मादवसिताधिकारं 
सह्‌. केवल्यभागीयेः संस्कारैरिचित्तं निवतंते । 

तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः स्वूपमात्रप्रति्ठोऽतः शुद्धः केवलो मुक्त 
इत्युच्यत इति ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशाजे श्रीमद्‌-व्यासभाष्ये 
प्रथमः समाधिपादः ॥ १॥ 


अवधि समाप्ति के पश्चात्‌ वे पुनः'संसार में आते हैँ | इस आशय को भाष्यकार व्यक्त 
करते हैं- यस्मादिति । यस्मात्‌ू-इस कारण से कि, इस अवस्था गें, अवसिता- 
धिकारं चित्तम्‌-समात्त अधिकारयुक्त चिच. कैवल्यभागीयैः संस्कारेः सदद-केवल्यं- 
भागीय संस्कार के सहित, निवत्तते-निबत्त ( निबद्ध.) हो जाता है | तस्मिन्निति । 
तस्मिन्‌ निवृत्त-और संस्कारसहित चित्त के निवृत्त होने पर, पुरुषः-पुरुष ( आत्मा ) 
रवरूपमात्रेप्रतिष्ठः-्रेबळ स्वरु प (निज रूप) में स्थित हो जाता हे। अतः निरूप में 
में स्थिन होनेसे, इस अवस्था में निखिल-कतव्य:समासिरूप असप्रज्ञात-समाघि के छाभ 
से आत्मा, शुद्धः केचळो मुक्तः इत्युच्यते-शुद्ध केवल तथा जीवन्मुक्त कहा जाता 


हें । इति शब्द पादसमासि का सूंचक है । 
भाव यह है कि, प्रकत योगियों का चित्त संस्कार रहित होकर निरुद्ध होता है ।. 


अतः ये पुनः संसार में नहीं आते हैं, किन्तु मुक्त हो जाते हैं। और उक्त विदेह 
नामक तथा प्रकृतिलय नामक योगियों का चित्त संस्कार. सहित निरुद्ध होता ' है; अतः 
ये अवधि समाप्त होने. के पश्चात्‌ पुनः जन्म-मरण रूप संसार में आते हैं, मुक्त होने 


नहीं पाते हैं 
९ श्रीवाचस्पति मिभ ने 'योगवेशारदी” में निम्न .रिखित छक से इस पाद में 


'ग्रतिपादित विषयों का संग्रह इस प्रहार किया दै-- 
योगस्योद्द शनिदंशो, तदर्थं वृत्तिलक्षणम्‌ 
ये'गोपायाः प्रभेदाश्व, पादेऽहिमिन्नपचर्णिताः ॥ १ ॥ 
योग का उपक्रम, योग का लक्षण, योग के लिये बृत्ति-लक्षण, योग. के उपाय 
तथा योग के विभेद; ये पांच ववी प्रथम पाद में निरूपण किये गए हैं | इति ॥५१॥ 
9 'गोगमाष्यविदतौ , ब्रह्मन्नीनमुनिना रचितायाम्‌ ! `` 
यः समाचिधुनिरुपणनामा,. आगत! स चरणः परिपूणम्‌ ॥ 
इति भोस्त्रामित्रह्मलीनमुनिविरचितायां ' पातज्ञलयोगसून्नभाष्यदेवनागरी 
भाषाविदृत्यां प्रथमः समाधिपादः ॥ १ ॥ 


RB 
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अथ साधनपादो द्वितीय 


उद्दिष्ट: समहितचित्तस्य योगः} कथं व्युत्यितचित्तोर्ञव योगयुक्त 
स्यादित्येतदा रभ्यते-- 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥१॥ 
नातपस्विनो योगः सिद्धघति.। अनादिक्मक्लेशवासनाचित्रा 


`. सबभचह्ृदयान्निवारितयेस्तमोभिरिव वेष्टितः .- क्रधा | -- 
कृ ष्णतामगमदात्तिनाशनः सोऽस्तु. मे. मनसि नन्दनन्दनः ॥ .१ ॥ 
सत्यमत्यधिकचादिकुतकरछादितं. जगति बीक्ष्य पदेय । 
प्राकृतः ` प्रकटतामनयंस्ते  श्रीकचीरचरणा विजयन्ते ˆ २॥ „ 5 
पतञ्जलेः सूत्रकृतोऽङ्घ्रिमादितः प्रणम्य व्यासं च सुआष्यभाषितम्‌.। - : 
- ` विदां वरं श्रीलंविशारदीकृतं तदुक्तिभाषां बितनोमि यत्नतः ॥ ३॥ 
शङ्का होती है कि, जब प्रथम पाद से ही उपाय, अवान्तर मेद तथा फल-सतिइ 
योग का निरूपण हो चुका है, तो फिर अन्य क्‍या शेष रहा है कि, जिसके लिये द्वितीय 
पाद का आरम्म किया जाता है! 
इस आशङ्का का उत्तर भाष्यकार. देते हे-- उदिष्ट इति । समाहितचित्तस्यः 
प्रथम पाद में पूव पुण्यप्रभाव से स्थिर-चित्त पुरुष के प्रति, . योगः-भोग, उददिष्टः- 
उपदिष्ट हुआ, व्युत्थितचित्तोऽपि-चञ्चलःचित्तवाळा पुरुष भी, योगयुक्तः-समाहित 
चित्त होकर योगयुक्त, कथम्‌-किस प्रकार, स्यात्‌-दो, इति-इस हेतु से, : एतत=इस 
द्वितीय पाद का, आरभ्यते-आरम्म होता. है । अर्थात्‌ उत्तम अधिकारी के प्रति 
: प्रथम पाद से योग का उपदेश किया. गया है । संप्रति मध्यम अधिकारी के प्रति 
द्वितीय पाद से' योग का उपदेश किया जाता है-तपःस्वाध्यायेश्वरम्रणिधानाचि : 
क्रियायोग इति। तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-शरीरं-इन्द्रियादि का अनाशक 
-रूप तप, प्रणव आदि इश्वर के पवित्र नामों का.जप तथा उपनिषद्‌ आदि मोक्ष शालो 
का पाठ-भध्ययन-रूप. स्वाध्याय और सवं कर्मों को; ईश्वरापण . अथवा उसके फल का 
स्यांग रूप ईश्वरप्रणिधान, क्रियायोगः-ये तीनों क्रियायोग .कदे: जाते हे । अर्थात्‌: ये 
क्रिया के साधन होनेसे क्रियायोग ( कमयोग ) कहे बाते हैं। RR 
अन्वयः तथा व्यतिरेक मुख से उपायता का परिचय कराया. जाता है । उनमें | 
व्यतिरेक बु से तप को योग का उपाय कहते हैं-नातपस्विनो योगः सिद्धथति । 
अतपस्विनः-अतपस्वी पुरुष से; योगः-योग;:नःसिद्धयति-सिद्ध नहीं हो सकता है। - 
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१६२ .  ' पाततञ्जळयोगदशेनम्‌ 


प्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिनौन्तरेण तपःसंभेदमापद्यत इति तप 
उपादानम्‌ । er Oe 
तच्च चित्तप्रसादनमबाधंमानमतेनाऽसेव्यमिति मन्यते । 

' स्वाध्यायः प्रणवादिपचित्राणां जपो मोक्षशा्नाध्ययनं वा । ईश्व- 
रप्रणिघानं सर्वक्रियाणां परमगुरावपेणं तस्फलसंन्यासों वा ॥ १ ॥ 


१ ४७७0070000 ree 
तप के विनां योग की असिदि. में. देठ दिखाते है--अनादिकर्मेति । अनादिकमं- 
क्छेशवासनाचित्रा-अंनादि कम, क्लेश तथा वासना से चित्रित ( मिश्रित ), च- 
और, प्रत्युपस्थितविषय जाळा-विषय की तरफ उन्प्रृल् करानेवाडी. जो, अशुद्धिः ` 
रजोगुण तथा तमोगुण के समुद्रेक रूप मङिनता वह, तपः अन्तरेण-तप के विना, 
संभेदम्‌-अत्यन्त विरललता अर्थात्‌ तनुवापूबंक विनाश को, न आपद्यते- प्राप्त नहों हो 
सकती है, इति-इस कारण से सूत्र में सर्वप्रथम, तपसः तप का, उपादानम्‌-अइय 
उ न कहे कि, इच्छूचान्द्रायणादि तप घातु-वेप्रम्प द्वारा योग के -प्रतिपश्चो 
हें ठो चे उपाय. फेसे ! . 6 अंकक | हर? 
. इसका समाधान भाप्यकार -करते हे =तच्चेति। च-और; तत्‌-बह तप बो, 
चित्तप्रसादनम्‌-चिच् की प्रसन्नता का हेतु हो एवं, अबंघमानमू-शरीर. तथा इन्द्रि- 
- यादि का बाघकारक न हो वह तप, अनेन-इस योंग-निज्ञाच से, आसेव्यम्‌-सेवन 
करने योग्य है, इति-इस प्रकार, सन्यते-सूत्रकार आदि: गहर्षिगण मानते हें। 
अर्थात्‌ उसी प्रकार का तपश्चरण होना चाहिये फि, जिऽते घातु-वेषम्य. द्वारा योग में 
बनन वे! व 
धी रप के बताकर अंन. स्वाध्याय का प्रमार बताते हैँ-स्वाध्याय. इति.। 
प्रणवादिपवित्राणाम्‌-रोङ्कार आरि पुरुषयूक्त, स्ट्रमण्डल, ब्राह्मणादि वेदिक तथा ब्रह्म- 
_ ` पारायणादिपौराणिक भगवान, के पवित्र नामो का, जपः-जप, वा-अथवा; मोक्षशा- 
-ञ्राध्ययनम्‌-उपनिषदू आदि मोक्ष-शा क्न का, अध्ययन; स्वाध्यायः-स्वाध्याय कहा जाता 
“है । कमप्रा्त ईश्वरप्रणिधान का प्रकार बतठाते ई--ईरवरेति |: सबक्रियाणाम्‌- 
निखिछ कर्मों कॉ, परमरुरो--परम गुरु परमात्मा को अपेणम>अपण करना, वा- 
“अथवा तंत्फलसन्यास+-उन कमों के फळ का त्याग करना, ईरवरभणिधानम्‌- 
इेइवर-प्रणिचान कहा जाता है। , है) 665. के की. 
क. “भाव यह है कि, यद्यपि प्रेयमपाद से. योग का निरूपण किया गया है; तथापि 
बह समा्ददित अर्भात्‌ अविक्षितत-चित्तत्राळे उत्तम अधिकारी के ,लिये = उपयोगी दै, 
'औएनो व्युछित गयत विश्षिठचित्तवाळे मन्द मध्यम: अधिकारी. हैं;... उनके लिये 
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साधनपादो हितीयः १६३ 
उपयोगी नहीं । क्योंकि, प्रथम पाद में योग के उपाय अम्योस-वेराग्य कहें गये हैं । 
ये मन्द मध्यम अधिणारी को शीघ्र संभव 'नहदी । अतः प्रथम स्थिरताः तथा सत्त्वधुदि 
के लिये जो योग के तप आरि ७पाय हैं उनका द्वितीय पांद से प्रतिपादन करते हैं । 
द्वितीयपाद प्रतिपादित योग-उपायों ळे अनुष्ठान के पश्चात्‌ ही शुद्ध चित्तवाडा पुरुष 
मंतिदिन भभ्यास-वेराग्य की भावनो कर सकता है। ५; 

यद्यपि वक्ष्यमाण अन्य भी यमनियमादि योग के उपाय हैं, तथापि यथोक्त क्रिया- 
योग सुकर तथा अत्यन्त उपयोगो होने से उनमें से पृथक करकरे, प्रथम इसीका निरू- 
पण किया गया है | अत एव विष्णुपुराण में खाग्डिक्य--केशिध्वज संवाद में - 
योगयुक्‌ प्रथमं योगी युञ्जमानोऽभिधोयते” । 
इस ६ळोक से उपक्रम करके प्रथम तप, स्वाध्याय, इंश्वरप्रणिघानरूप क्रियायोग 
का ही मध्यमं अधिकारी के प्रति उपदेश र्यां गया है| एबं ओभगवान्‌ ने भी-- 
आरुरुक्षोसुनेयोंगं कम कारणमुच्यते? | i 
इस इळोक से आरुरुक्षु योगियों का प्रथम कतव्य क्रियायोग ही कहा है। 
तप, स्वाध्याथ तथा ईश्वर-प्रणिघान की क्रियायोग” संज्ञा स्वश संकेतित है । 
` कमयोग को क्रियायोग कहते हैं। यद्यपि उक्त तप आंदि क्रियायोग: कहीं, किन्तु 
क्रियायोग के सोघन हे, ' तथापि कायकारण में . भमेद .विशक्षा से उनको क्रियायोग 
कहा गया है । तग योग का साधन है। वह उग्र तेया मनुग्र के मेद से दो प्रकार का 
है | इच्छ्रचःन्द्राएणादि तप उग्र तथ' इन्द्रिय - निग्रहं रूप तंप rss हं | 
कृच्छचान्द्रायणादि “शरीर इन्द्रिया के शोषण द्वारा योग, के होने से 
, _ योगजिश्चासुओं को उपादेय नहीं किन्तु देय हैं, और जो -राचस, तामस रहित केवळ 
` . शुद्ध सात्विक .- हितमित भोजन. तथा: शीत-उष्ण आदि इन्रः घमो को. सहन करते 
हुए इन्द्रिय--निम्नरहरूप जो तप करना है बह उपादेय है । अत एव: “तमेंतं वेदा- 
नुवचनेन' ब्राह्मणा विविदिषन्ति यशेज दानेन ` तपसाऽनाशकेन? | रुसत भति में 
अनाशक शब्द से जो तप शरीर, 'इन्द्रियादि शोषक न हों वहो उपादेय हैं; ऐसा 
$हा गया है। 
स्वाध्याय भी योग का साधन है, जिसका: निरूपण भाष्य के अनुवाद में हो चुका 
है । अर्यात्‌ परमेश्वर के नामों का उच्चारण तथा उपनिषद्‌ का एवं गीत आदि मोक्ष 
शास्त्रों का पाठ वृत्तिनिरोध--रूप योग में हेतु . है, एवं. ` ईश्वर-प्रणिषान . 
. भी योग का साधन है| प्रथम पाद के “इइबर-प्रणिघानाद्ा” -इस सूत्र में ईश्वर, 
प्रणिधान का जो अर्थ किया गय! है उससे कुछ विळअण अर्थ यहां: हैं भौरवह.यह | 
कि, कायिक, वाविक, सामतिक जो कुछ भो कर्भ करे उन -सबको प्रम-गुर परमात्मा 
को अपण करना । जैसा कि, नहर्षि ने कहा है-- - iS, FEEL पणी 
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१६४ पातखलयोगद्ीनम, 
स: हि क्रियायोग 


समाधिभावनार्थः ब्लेशतनूकरणाथश्र ॥२॥ 
स ह्यासेव्यमानः समाधि भावयति क्लेशांश्च प्रतनूकरोति । 


कामतोऽकामतो चाणि यत्करोमि शुभाशुभम्‌ । 
तत्सबं' त्वयि.संन्यस्तं त्वत्मयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ : 
फल. की. इच्छा से अथवा निष्काम भाव से जो कुछ भी शभाशुभ कम मैं करता 
हूँ वह सब दे. परमेदवर ! आपको अपण करतः हू. । क्योब्नि आप - अन्तर्यामी की 
प्रेरणा से प्रेरित होकर ही कमं करता हुँ, अन्यथा नहीं | इसमें मेरापन है. ही क्या १ 
इंडबर-प्रणिधान का दूसरा अर्थे . फलेच्छापरित्यागपूदक कमों .का अनुष्ठान करना 
है । जैसे भीभगव'न्‌ ने कहा दै-- 
कर्मण्येबाधिकाररते मा फलेपु कदाचन । र 
मा कर्मफळहेतुभू सा ते सङ्गाऽर्वकर्माण ॥ गी? ७ 
हे अर्जुन! कर्मानुष्ठान मे. ही तेरा अधिकार है।-कम के फळ में कमी नहं । 


प और, त. कर्मों के फल की वासनावाला भाःन हो तथा तेरी कम न. करने.मेःप्रोति थी 
न हो |, सारांश: यह है कि, भगवःन. वो प्रसन्न. करने के. व्यि अस्यवत्‌. निष्काम कर्मा- 
नुष्ठान का नाम .ईइवर-प्रणिघान हे । इत- । १ .। 


क्रियायोग:के दो फंछ कशन करने के ल्यि' भाष्यकार निम्न लिखित. अध्याहृत 
अंश को सूत्र केःसाथं-जोडते हुए सूत्रार्थ करते हैं--स हि क्रियायीग -ससाधि- 
भावनार्थः क्लेशतनूकरणा्थेशचेति। स हि `क्रियायोंगः-वई पूर्वोक्त क्रियायोग 
समाधिभावनार्थः-समाधिं कौ उत्पत्ति करने :के ` लिये, च-और, क्लेशतनूकर- 
णार्थ:--क्लेशों को तंनूकरण अर्थात्‌ सुहम ( दुर्बळ ) करने के छिये है ।:: अर्थात्‌ 
पूर्वोक्तःतप, स्वाध्यायः तथा ईश्वरप्रणिधान के अनुष्ठान करने.से समाधिसिद्धि तया 
बक्षयमाण अविद्यादि क्ळेशों में क्षं'णता प्राप्त होती है । प्र 

सूच का व्याख्यान करते हुप भाष्यकार दिंयायोंग के सूत्र उक्त जो दो फळ ह 
उनमें देतु देते ह-_स होति |: हि-क्योि; सः-व तप; स्वाध्याय तथा इेदवरप्रणि- 
चान रुप .क्रियायोंग,, आसेव्यमान:-अच्छी प्रकार से सेवन किया हुआ, समांधमू 
समाधि की, भावयति-उत्पत्ति करता है| चं-औरं, क्लेशान-क्लेशों को, ' प्रंतनूकरों 
ति-सूचम अर्थात्‌ दुबळ करता है। 


शंका होती है कि; जब क्रियायोग ही क्ळेशो को सूइम कर देता है तो प्रसंख्या*ँ 


नाग्नि (विवेक - ख्याति ) व्यर्थ है १ 
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| साघनपादो हिल्लीग्रः pn 0 
प्रतनूकृतान्क्लेशान्प्रसंख्याना ग्तित्ता दगधबोजकल्पानप्रसवर्घामण 
करिष्यतोति । -तेषां .तनूकरणात्पुनः क्लेशं रपरासुध्ा“* सत्त पु रुषान्य - 


तामात्रख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत 
इति॥२॥ 


इस शंका का समाधान भाष्यकार. करते. हे--प्रतनूकृतानिति । ्रतनूकृतान्‌ 

` चळेशान्‌-क्रियायोग द्वारा सूद्धम किये. हुए क्लेशों को,.प्रसंख्यानांग्निना-म्रंसंड्यान: 
रूप अग्नि से, योगाम्यासी - पुरुष, दग्धबीज़कल्पान्‌ ¬= दर्घ -:बील तुल्य, अत एव 
अप्रसवधर्सिण:-अप्रसवघसम्री अर्थात्‌ पुन:-अंकुर उत्पादन में. असमर्थ, करिष्यति-- 
कर देगा अर्थात्‌ कर देता है ।. भाव यह- है कि; क्रियायोग का.क्लेशो को कोण करना 
मात्र काय है |. ढग्घडीन-रूप अप्रसवघर्मी-( वन्ध्य.) करना- नहों ।...झतः प्रसंख्यान 
व्यथ नहीं; किन्तु क्लेशों को दग्ध करने. में. साथक है ं 

फिर शंका होतो है. कि, प्रसंड्यान.. रूप. भग्न. हो.क्लेशो : को. दग्ध कर देगा वो 
क्रियायोराद्वारा. तनूकरण.करने की. क्या. आवश्यकता है ! 

इसका समाधान : भाप्यकार - करते. हें--तेपामिति। तेषाम्‌-उन्त क्लेशों - को 
तनूकरणात्‌ - तनूकरण ( सूइम ) करने - से, . पुन्त:-८फिर ,, क्लेश:--क्छेशों से 
अपरामृष्टा-अतिरस्ङत, हुईं, -सत्त्वपुरुषान्यतामात्रस्यातिः--अ्रकृति-पुरुष के मैद्‌ 
शान रूप, सूक्ष्मा प्रज्ञा-सूच्रमःविषयक. आतम्मरा,- प्रज्ञा, समाप्ताधिकारा-युणों के 
कार्यारम्मण रूप वश्थधघिकार समात्ताधिकार होती हुई, प्रतिप्रसबायऱप्रद्वयभाव छे 
डिये, कल्पिष्यते-समर्थ हो. जाती है। .अर्थात्‌ निरोध काळ में उक्त विवेकज्याति 
भी नष्ट हो घाती है | इति शब्द सूध के व्याख्यान को समाति का सूचरु है। मी 


यष € कि, क्रियायोग द्वारा क्लेशो को क्षोण किये बिना प्रसंखंपान.- रूप विवेकल्याति ` - 


की उत्पत्ति ही नहों हो सरुती है, तो. क्ळेशों को' दग्घ कोन करेगा! अर्यात्‌ कोई 
नहीं | अः: क्रियायोग'व्यर्थं नही, किन्तु क्लेझों को तनूकरण करने में सार्थक है। 

भाव यह हैं कि, जसे अग्निसंचद्ध - बीब, ' अङ्कर उत्पन्न करने में असम है। 
बसे ही प्रबळ एवं विरोधी क्‍्लेशसंबद्ध चित्त भी बिवेकर्याति रूप अंकुर उत्पन्न करने 
में असमथ है । अत: प्रथम क्रियायोग के अनुष्ठान द्वारा: केशों को ह तेनूकरण करने - 
से-अम्यास :; वेराम्य के: अनुष्ठान दारा “विवेकल्याति : उतपन्न - होती है. <और प्रबळ 
विवेकल्याति दुबल क्लेशों को नाश करती है:। इस -अवस्था में चिस<समाताधिकार 
होने से अर्थात्‌ गुणों के कार्यारम्मण रूप अधिकार: समासः होने - से- विवेषस्याति भो 
अम्यास - वैराग्य के अनुष्ठान से निरुद्ध हो; जाती:हे क्योंकि; विवेकल्याति मीः एक 
अकार चित्त को सात्विक-परिणाम रूप दृत्तिःही -है।। इसी: निरोघःक़ी = निरोष समाधि 


इ ° 
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१६६ पातञ्जलयोगद्शनम्‌: 
` . अंथ के क्लेशाः कियन्तो वेति-- ` 
खविद्याऽस्मितारागद्ठेषां भिनिवेशाः क्लेशाः ॥३॥ 


क्वेशा इति पश्च विपयया इत्यथः । 


निर्दीष. समाधि तथा . असंप्रज्ञातः समाधि आदि संशये हैं |: इसी अवस्था में पुरुष 
निजरूप में स्थित हो जाता है। . - डू 


उत्तम, मध्यमं तथा कनिष्ठ के मेट. तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं। ' उनमें 


उत्तम अधिकारी को समाधियोग्यंता तथा कळेशतनुता प्रथम से सिद्ध होने से बलेशों 
को तनूकरण करने फे लिये क्रियायोग का उल्लेख प्रथम पाद में सूत्रकर ने नहीं किया 
है । क्योंकि प्रथम पाद उत्तमाधिकारी के किये है, यह कहा गया है । इति ॥२॥ 
अग्रिम सूत्र का ब्याख्यान करने के लिये भाष्यकार शङ्का उठाते हैं- अथ के 
क्लेशाः क्रियन्तो वेति । जिन क्लेशों को उक्त क्रियायोग तनूकरणं करता है, वे कोन 
हैं ! और कितने प्रकार के ह !। शङ्का का उत्तर देते हुए सूत्रकार संख्या सहित 
ब्लेशों के स्वरूप निर्देश करते हं--अविद्याइंस्मितारागहेपाभिनिवेशा: पञ्च- 


` क्लेशा इति । अविद्याईस्मितारागद्देषामिनिवेशा:-शविद्य, अस्मिता ( अहंकार ), 


राग, देष तथाः अमिंनिवेश ये, पंचक्लेशा:- पांच प्रकार के क्लेश हैं । अर्थात्‌ ये 
पाचों साक्षात्‌ क्लेश - रूप न होने पर भी क्लेश के हेतु होने से कलेश कदे जाते हैं । 

* 'किसी किसी पुस्तक मं “पंड्चक्छेशा:” ऐसा. पाठ नहीं है, किन्तु “बलेशाः' 
इतना ही पाठ है, परन्तु कळेशों की न्यूनाधिक संख्या. के व्यवच्छेद के श्ये पञ्च 
अइंण आवश्यक है | इस विचार से मैं ने “पळ्चक्ळेशा:?? इसी पाठ को उचित समझ 
कर उल्लेख किया है। 

माष्यकार. सूत्र -का व्याख्यान करते -हैं-- क्ळेशा. इति.।, क्लेशा इति-कलेश- 
अर्थात्‌, पंच 'बिपयया . इत्यथ:--पांच.प्रकार के विपयेय ( मिथ्या ) ज्ञान हैं, यह 
अर्थ हुआ ।- ` . 

5 यद्यपि पांच क्डेछो में प्रथम छो अविद्या दै, बढी ऐक विपयेय रूप है, अस्मिता 
आदि चार नहीं। तथापि अस्मिता आदि भी अविद्योपांदानक होने से अविद्यारूप ही 
हैं। क्योंकि, अविद्या सद्भाव के अघोन अस्मितादि का सद्भाव और अविद्यासमुष्छेद 
के अधीन अंश्मितादि का सइच्छधेद होता दै । अतः [विपयेयरूप अविद्यामूलक होने से 
अस्मिता आदि चारों मी विपयय ही कहे गए हें । 

उन पांचों क्लेशो के संसार के देतु होने से देय रूप. से प्रतिपादन करते हैँ- 


tl 
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साधनंपादो द्वितीय - १६७ 


ते स्पन्दसाना -गुणाधिकारं द्रढ्यन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति, 
कार्यका रणस्रोत उन्नमयन्ति, परस्परानुग्रहतन्त्रीभूत्वा :कमंविपाकं 
चाभिनिहंरन्तीति ॥ ३ ॥ र. 
झविद्या क्ेत्रमुत्तरेषा प्रसुततनविच्छिन्नोदाराएं।म ।४। 

अत्राविद्या क्षेत्रं. प्रसवभूमिस्त्तरेषामस्मितादीनां चतुविधविक- 


ते स्पन्दमाना इति । ते - वे अविद्यादि ण्ञ्च-क्ळेश, स्पन्द्माना:-उदार अवस्था- 
वाले होते हुए, गुणाधिकारम्‌-सत्त्वादि गुणों के काय उत्पादन रूप अधिकार को 
द्रढयन्ति-हद अर्थात्‌ इदान करते हैं। परिणामम्‌-काय - रूप परिणाम को, ` 


`  अवस्थापयन्ति-अवम्थापन- बश्ते हें । कायक्रारणस्जोतः-अव्यक्त, महत्तच्व, अहंकार 


आदि परम्परा से कायकारणे' प्रबाइ को, उन्नसयन्ति-उः्पन्न करते हैं। च-और, 
परस्परानुमहतन्त्रीभूरवा-कमों से वलेश और क्ळेशों से कम इस प्रकार आपस में 
एक दूसरे के अनुग्रह के अधीन होकर, कर्मचिपाकम्‌-कमों के विपाक (फळ) घो 
नाति, आयु, भोगरूप पुरुषार्थ है उसको, अभिनिहरन्ति-निप्पादन करते हैं । इति 


. शब्द सूत्र के वंयाख्यान की समाप्ति का सूचक दे | 
सारांश यह है कि, ये उक्त''पंञ्चवलेश' उदार अवस्था को प्राप्त होकर, सरव 


आदि गुणों को कार्य - उत्पत्ति यें उन्मुख कर: और गुणवेषम्यरूप परिणामद्दारा/ प्रकृति 
महत्तस्य, अहंकार तथा तन्मात्र आदि परम्परा को ' निष्पादन कर कर्म के. फळ जन्मादि 
के हेतु होते हे । अतः ( नक्त अनथ परम्परा के देत होने से ) देय हैँ । इति ॥३॥ 
` - अविद्या - 'मूलक'दोने से वलेश देय हैं, इस आशय सें. सूत्रकार अस्मितादि चार 
क्छेशों को अविद्यामूलक प्रतिपादन: करते ' हैं- अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषांः प्रसुप्रचचु= ` 
विच्छिन्नो दाराणामिति। प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌-प्रसप्त; ˆ तनु, विस्छिन्न 
तथा उदार नामक चार अवस्यावाळे, उत्तरेषाम्‌-पुबं सूत्र = उक्त अविद्या. से उत्तर 
अस्मिंतादि चार क्ळेशों का, क्षेत्रमर मूख कारण, अविद्या--अविद्या. ही है। अर्थात्‌ 
` जसे ब्रीद्मादि घान्य का मूल कारण चेत्र ( खेत ) है, वेसे दी अस्मिता: आदि 5 चारो 
केशों का. मूळ कारण अविद्या है । अतः अविद्या जसे देय है, वेसे ही अस्मितादि'मी 
अविद्या - मूलक होने से देय दी है। nt 
भाष्यकार सूत्राथं को विशद करते हैँ-अत्राविद्येति। अन्न-इन पांच केशों में 
अविद्या-प्रयम जो अविद्यां है, वह, प्रसुप्ततनुविंच्छिन्नोदाराणाम्‌-ग्रधुप्त, तनु, 
विच्छिन्न तथा उदार नामक, चतु विध विकल्पानाम्‌-चार' प्रकार के बिकल्प रूप; 
उत्तरेषामस्मितादीनाम-उत्तर के अस्मिता, राग द्वेष तथा अभिनिवेश रूप चारः 
"इचे का, त्रं प्रसंवभूमि-येंतरर्प भ्रसवभूमि (मूड कारणे ) हे । अस्मितादि के 
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ल्पानां प्रसपतनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । तत्र कां प्रसुप्तिः । 
चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां  बीजभावोपगमः । तस्य. प्रबोध 
आलम्बने संमुखीभावः । 


खो प्रसुंतादि चार अबस्यामेद हैं, उन प्रत्येक का विवरण भाष्यकार उरते ईँ--तत्र 
का प्रसुप्तिः । तत्र--अस्मितादि की प्रसुताद चार अवस्याओं में, प्रसुप्तिः-ग्रदुतति 
-का-फौन है १ अर्थात्‌ प्रसुत्ति किसका जाम है! प्रसुप्तादि. अवस्था - रूप काय से क्लेशों 


` -का:अनुमान होता है। जब तक क्लेशों का..प्रधुसादि अवस्था-ल्प काय न चताया घाय 
` तब तक इनके सद्भाव में प्रमाण नहीं । अतः प्रसुप्तादि का स्वरूप कहना चाहिये । यह 


प्रन कर्ता का अभिप्राय है। 
उत्तर देते दै--चेतसोति । चेतसि चित्त में, शक्तिमात्रप्रतिष्ठानाम-शक्तिमात्र 


'से प्रतिष्ठित अर्थात्‌ अनागत अवस्था से अवस्थित अह्मितादि.का जो, बोजभावो- . 


पगमः-चीजरूप अपना कायजनन सामथ्य से युक्त होकर रहना वह प्रसुप्ति कहा 
खाता है। i 

प्रथम पाद में प्रतिपादित विदेद तथा. प्रतिय नामक योगिपों फे चित्त में घो 
अस्मितादि वळेश हैं, ये प्रसुत्त अस्या मे हैँ । क्योंकि, उस अवस्था में अस्मिता आदि 


_ आपना कायं (-चो क्लेश देना हे उसको.) नहीं करते हैं, और जब. अवधि समाप्ति के 


बाद उत्तेजक मिळते हैं तच अस्मितादि उद्बुद्ध होर अपना. काय .( क्डेश देना ) 
करने लगते ऐं । इसी प्रकार व्युत्यित चिचवाके पुरुषों के. चित्त में भो. चो अस्मितादि 


रहते हैं, वे भी प्रसुप्त अवस्था में अपना कार्य नहीं करते हैं, और जब. किसी .उदू-.. 


बोधक से उद्बुद्ध होते. हे, तब: ४ी बलेश देत हे... एवं, अस्मितादि में से जो उद्द्ध 
होते हे, वे ही. क्लेष देते हे. । अन्य खो:युत्त हैं वे नहीं । अतण्व एक समय में प्रायः 
एक ही क्ळेश' होता है; अन्य नही । | 

अस्मिवादि क्ळेशों की प्रसुप्त अवस्था का प्रतिपादन का प्रसंगवश प्रबोध (जाम्रत्‌) 


` अवस्था का भी माष्यकार प्रतिपादन करते. दे--तरयेति । - तस्य--प्रसुत्त : अस्मितादि 
- कढेशों'का, प्रबोध:-जाग्रत होना, आळम्वने-अपने अपने विषय. में, सम्मुखी भावः 


( अभिव्यक्त ) होना है। अर्थात्‌ जेसे विषय.को. अहण. न:.करना .-ब्ळेशो का 
'सोना है, वैसे ही विषय को अहण करने छगनाः उनका . जागना है। . . - 
„ विवेकढ्यातियुक्त योगियों के चित्त.में जो .अस्मितादि क्लेश. विद्यमान हैं, 


प्रसुप्त व्सवस्थाक नहीं; डिन्तु दग्घबीलभावारूप:पद्चमो अवस्थाक ह. | अवः विदेह प्रक ` 


दिळयों के त्भा साघारण व्युत्यित चित्तवाळे पुरुषों के अस्मिताद्रि कळेश- प्रधुद होकर 
निते उत्र जळेश देते हें, बसे विवेकर्याप्रिधक श्रोगितों-को बड़ी देते हैं।. इस खोत 
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.... साधनपादो हिवीयः ` _ १६९ 
प्रसंख्यानवतो दग्धक्षेशबीजस्य संमुखीमूतेऽप्यालम्बने नासौ 


पुनरस्ति, दग्धबीजस्य कुतः प्ररोह इति.। अतः क्षीणक्लेशः क्रुषाळवच-. 


रमदेह इत्युच्यते । 
तत्रेव सा दग्धबीजमावा पञ्चमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति । सतां 


क्लेशानां तदा बीजसामथ्य दग्धमिति विषयंस्य ` संमुखीभावेऽपि सति 


को भाष्यकार कहते हैं- प्रेसंस्यानवत इति। दृग्धवीजस्य प्रसंख्यानवतः-निनके 
क्लेश फे बीज दग्घ हो गये हें ऐसे विवेकशानवाले योगियों के चित्त में रहे हुए अस्मि- 


तादि क्लेश का, सम्म खोभतेऽप्याळम्बने-विषंयरूप आलम्बन के सम्मुख होने पर 
मी, असौ-वह प्रबोष ( जागरण ), न अस्ति-नहीं होता है। क्योकि, दग्धबोज- 
स्य-षला हुआ बीज फा, कुतः-कहां से, प्ररोहः-प्ररोह ( अंकुर, उत्पत्ति ) हो सकता 
है ! क्लेशों के अप्ररोह में :शास्त्रप्रसिद्धं चरम देह को प्रमाण देते हँ--भत इति। 
अतः--विवेकल्याति द्वारा क्ळेशो के दाइ होने से यह योगी, ' क्षीणक्ळेशः कुराळः 
चरमदेहः--क्षीणक्लेश, कुशल तथा चरम देइ; इति उच्यते--रुहा जाता है | माव 
यह है कि, यदि योगी के क्ळेशों का पुनः प्ररोह हो तो: शास्त्र में उसको छो चरम 


` (अन्तिम) देहवाळा कहा. है, सो असंगत दो .जायगा.। क्छेशों की चो दग्घनीबमावरूपा . 


पञ्चमी अवस्था है उसकी गणना सूत्र में नहीं किया है| उसमें कारण बताते हें-तत्रे- 
वेति। सा-बइ, द्ग्बीजभाषाः पञ्चमी क्लेशावस्था-दग्वबीबमःवा नामक क्लेशो 
की पञ्चमी अंबस्था, तत्रेव--विवेकशानवाछेः योगी के चित्त में ही है, न अन्यत्न-- 
विदेह प्रकृतिळय मामक योशियों छे चित्त में तथा अन्य किसी पुरुषों के चित्तं में नहीं, 
इति-पह सिद्ध हुआ। भाव यह है कि;  दग्घबीजभावारूप.' पञ्चमो अवस्थाबाळे जो 


अस्मितादि केश हें वे. आवद्यामूडक और .हेय-न होने.से उनकी गणना सूत्रकार ने 


प्रकृत सूत्र में नहीं की है | 


शंका होती है कि, सिद्धान्त में सत्कायवाद के स्वीकार होने से किसी पदार्थ कीः 
उत्पत्ति, नाश तो माना:चाता है नहीं किन्तु: ओविर्माब-तिरोभांव माना जाता हे वो 
_योगियों के चित्त में जो दग्ध-अस्मितादि बलेश हैं, उनका अत्यन्त नाश तो! हुंओ नहीं” 


है, किन्तु तिरोहित ( स॒प्त ) रूप से वे विद्यमान हैं, तो पुनः उद्बुद्धे होकर वे वळे; 
क्यों नहीं देते हैं १ -. :.. . 


अब हस शंका का उत्तर भाष्यकर देते ई---सतामिति:। तदारऊ-बिवेक-जान- 


काल में, योगो- के चित्त: में, सतां क्छेशानाम्‌-- विद्यमान वेशों का,-.बोजसाम* 
व्यमू--केश-रूप अंकुर उत्पन्न करने का स्वामध्ये, दृग्घम-दग्ध (नष्ट ) दो गया 
इति--इस प्रकार से, बिप्रयत्य--िप्र्‍य %|, :सम्मुख्तीभावेदपि: सति-_सश्निपान 


(रि 
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१७० | .  “पातंखलयोगदरशनंम्‌ 
न मवत्येषां प्रवोच इति। 
| ` उक्ता प्रस॒प्तिदंधबीजानामंप्ररोहश्र ! 
` तनुत्व॑मुच्यते--प्रतिपक्षभावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति । 
~ ` तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनाऽत्मना _पुनः.पुनः. समुदाचरन्तीति 
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होने पर-भी,'एषाम्‌-इन क्छेशों का, प्रयो धः-पुनः प्रबोध, न भवति-नहीं होता है। 
भाव यह है कि; यद्यपि वळेश विद्यमान हैं, पर प्रसंख्यांन-भरिन के; द्वारा उनका बीज- 
माव-नष्ट हो जाने से पुनः प्ररोह नहीं होता है । 

प्रसुप्त-अवस्या के निरूण्ण तथां दग्घ-बीघभाव अवस्थाऊ वळेशों का अप्ररोद के 
निरूपण का उण्संहार करते हुए शिप्य को सावधान करने फे लिये बळेशों की तनु- 
अवस्था के निरूपण की प्रतिशा करते हैं--पत्तेति। पसुमिः- विदेह तया प्रकृतिल्यं 
नामक योगियों के तथा व्यृत्थित चित्तवाळे पुरुषों के क्लेशों की. प्रतुप्ति अवस्था, डक्ता- 
कही गयी, च-भर, द्ग्धब्ोजानामू--दग्धवीजमाव नामक पञ्चक अवश्याक विवेक- 
शान युक्तं योगियों दे क्लेशो का, अप्ररोहः--भग्रगेइ मी तहा था, अब, ततुत्वम-- . 
क्लेशों की 'तनुता ( तनु-अनस्था ),' उच्यते-कही' जाती दै - प्रतिपक्षेति । प्रतिपक्षं- 
भान्‌नोपईत्ताः- अपना प्रतिपक्ष जो तप, स्वाध्यायः तथा" ईश्वरप्रणिधान रूप ` क्रिया- 
योग उसकी भावना से उपहत हुए; क्ळेशाः-अस्मितादि क्लेश, तनवः पचम 
_ ( क्षोणवळ ), भवन्ति-हो बाते हें । अर्थात्‌ जब क्लेशो के विरोधी तप आदि क्रिया- 
. योग के अनुष्ठान से अरिमतादि क्ळेश क्षीणंबळ हो जाते हैं तत्र उनकी तनु अवस्था 
कही जाती है । अथवा, प्रतिपक्षमावनोपहता:--अविद्या का प्रतिपक्ष .सम्यकशान, 
अस्मिता का प्रतिपक्ष विवेकशान, रागद्गोष का प्रतिपक्ष तटस्थता तथा अमिनिवेश का 
रे प्रतिपक्ष अहन्ता-ममता बुद्धि की निदत्त, इन सबकी भावना करने से. उपहृत हुए 
क्लेशा:--अविद्यादि पांचों वळेश, तनव:-कृशित, भवन्तिः--ो बाते हं । अर्थात्‌ 
- अविद्यादि- पांचों कलेश्यों के. विरोधी क्रमशः सम्यक शान; :मेदशान,/ ताटस्थ्य तथा 
अइन्ता, ममता का त्याग है। उनको भावना (अनुशन-) करने से जब क्लेश 
` कशता को प्रास होते हें, तब उनकी तनु-अवस्था कही जाती है । 


| क्रमप्राप्त विच्छिन्न अवस्था को भाष्यकार दिखाते हैं - तथेति तथा-वेसे हो थो 
|: वछेध, चिच्छिद्यःचिच्छिद्य-बीच-बीच में _विच्छिन्न-बिब्धिन्न होकर, तेन-तेन . 
* आत्मना--तत्‌-तत्‌ रूप से, पुन-पुनः--बारंवार, समदांचरन्ति-आविभूंत होते 
ff हे, इंति--इसलिये वे, विच्छिन्ना:--विच्छिन्न कदे जाते हैं। अर्थात्‌ राग (प्रेम ) 
के आविर्भाव काळ में देष:( क्रोध का. आशवेर्माव न होने से जो अद्श्यमान हेफ 


क 
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साधनपादो द्वितोयः र 
विच्छिन्नाः | कथम । रागकाले क्रोधस्यादशंनात्‌। न हि रागकाले 
क्रोध: समुदाचरित | 

रागश्च कचिददृदयमानो न:विषयान्तरे नास्ति । नकस्यां खयां 
चेत्रो रक्त इत्यन्यासं त्रिषु विरक्त: । कितु तंत्र रागो :लब्धवृत्तिरच्यत्र 


` तु भविष्यदवत्तिरिति । स हि तदा प्रस॒ुप्ततनुविच्छिन्नो मवति । 


वह विच्छिन्न कहा जाता है । इस्री प्रकार एक विषय में उत्कट राग होने से बो अन्य 
विषय में अनुत्कट ( अद्ृश्यमान- ):राग वह मी विच्छिन्न कहा जाता है। र 
`. शंका करते हे>-कथमिति'। कथम्‌- किस. प्रकार सेः विच्छेद. होता. है | अर्थात्‌ 
बिच्छेद होने मे प्रमाण क्या है?. . . * 

उत्तर देते हे--रागकांळ, इति.। रागकांले--किसी. विषय में प्रेम के समय 
क्रोधश्य--क्रोध के ( द्वेष.फे ). अद्शंनात्‌-भदशन से, विच्छेद का अनुमान 
होता. हैं ।: अर्थात्‌ विच्छेद के.सद्भाब में. अनुमान प्रमाण है । हेतु देते हुए इसी 


` चात को स्पट करते ई--न द्विति | हि—क्योंकि, रागकाळे-_किसी विषय में प्रेम 


के समय; क्रोधाः-क्रोध ( द्वेष), ने समदाचरति-आविभूत, हुआ नहीं. देखा छाता 
है | अर्थात्‌ यदि क्रोध का चिच्छेद न होत! तो रगकाळ में.भी देखा जाता, और 
देखा तो. नही जाता है । अतः प्रतीत होता है कि उस समयं क्रोठ -विच्छिन्न है | 
वळेशो के छाळिक बिच्छेद को-दिखाकर देशिक विच्छेद को-दिखाते- हैं--रागश्चेति 


_ च--और, राग:--राब, क्वचित्‌--किसी एक विषय में, हइ॒यमानः--देखा घाता 


हो तो, विषयान्तरे-अन्य.विषय में, न अस्ति. इति न--नहीं है ऐसा नहीं किन्तु 
अन्य विषय में भी-है हो । क्यॉकि-- नेकस्यामिति। चेन्न:--चैत्र - नामक , पुरुष, 
एकस्यां स्लियाम--एक किसा ख्री रूप विषय में, . रक्तः--रक्त ( प्रीतियुक्तः) है, 
अतः, अन्यास: खोषु--अन्य जी: रूपः विषय में, ,विरक्त;->विरक्त है, ,इति-य 
संभव; न-नही है । किन्तु--किन्तु. तत्र-्झूजिसमें रक्त है. उस. स्री में, राग:-- राग 
उत्कट होने से; रूज्यवृत्ति--वब्धबृत्ति, ( उदार) हे., और अन्यत्र तु-- अस्य स्री 


में, भविष्यद्रूत्तिरिति-मविष्यद्वृत्ति ( बिब्छिन्न-) है । ,हि-रक्यॉकि, सः--बह. _ 


भविष्यट वृत्ति-राग, . तंदां>जब्धबृत्ति रागकाळ में, प्रसप्ततनुविश्छिल्नः-प्रयुत, तनु, 
तथा विच्छिन्न रूप से, सवति--विद्यमान/है °. 
' ' यहाँ परं इतना विशेष और मी समझ लेना चाहिये कि, राग के आविर्माव काळं 
में जो अनुस्कर क्रोध है, वह विजातीय रांग की उदारता के कारण विच्छिन्न दे और 
एक विषयक राग के आविर्भाव कॉल में अन्य विषयक बो अनुत्कट रागं है, वह सबा- 
तीय रांग की उदारता के कारण विच्छिन्न हैं। इसी ' प्रकारं एक नलेश के उदारे 


सो. 


१०० 
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- .. विषये यो  लब्धवृत्तिः स उदार ।.- सवं: एवंते क्लेशविषयतवं 
नातिक्रामन्ति । कर्स्ताहे विच्छिन्नः प्रसुप्तस्तनुरुदारो वाः क्लेश. इति] 
-उच्यते--सत्यमेवेतत्‌ । किं तुः विशिष्टानामेवैतेषां ` विच्छ्नादित्वसू । 
यथैव प्रतिपक्षमावनातो निवृत्तस्तंथैवः स्वव्य्जकाञ्जनेनाभिग्यक्त इति । 


काळ में अन्य सवे केश कही प्रपुस, कहीँ तनु तयां कहीं विच्छिन्न अवस्था में विंध- 


मान रहते द. | * 

क्रमप्राप्त उ दार के स्वल्प दिखाते है “विषय इति ।- यः--जो क्लेश,विंपये- 
अपने विषय में; लब्धवृत्तिः-लेब्घर्शतति अर्थात उत्कट रूप से बाहर अपने कायं. में 
तत्पर होकर मासमान है, सः-वह, उदारः-उदार कहा जाता है। न 

शंका होती है कि, उदार अवस्याक जो अस्मितादि हैं; वे हो पुरुर्षों को क्लेश 
देते हैं। अतः वे क्लेश शब्द से व्यवद्दत हो, पर जो प्रसुप्त, तनु तया. विच्छिन्न 
अवस्थाक अस्मितादि हैं, वें तो पुरुषों को वळेश देते नहीं हैं, तो वे क्छेश शब्द से 
उयवह्ृत केसे होते हैं? ,.  - ' च BIB Weems 

इतका उत्तर देते हैस इति । एते सर्वे एव-ग्रधुप्ठ; तनु तथा विच्छिन्न 
रूप तीनों अवस्थाक अस्मितादि जब उदारतां का प्राप्त होते हैं तप, क्छेशविषय- 
त्वम्‌ --अपनी बलेश-विषयनां को, नातिक्रासन्ति-नहों छोड़ते हें | अत एवे ये सबके 
सच कछेश कहलाते हैं। क्ळेश रूप से सबको एंड मान कर शंका करते हे-भ्स्त- 


. हीति । तहि तो; विच्छिन्न-विच्छिन्न, प्रसुप्तः-प्रशुण, तनुः-तनु,- चा~अंषवां, 
उदारः उदार, क्छेशः  म्ळेश, कः--कौन है! अर्थात्‌ जब. सब ही प्रसुप्तादि पुरुषों ` 


को क्लेश ही देते हे तो इनका प्रसुप्तादि' मेद कथन करने का कयां प्रयोजन है १ 


: सबका व्यवहार वळेश शब्द से ही क्यो नहीं किया जाय ?। अर्घाज्ञोकार करते हुप 
समाधानं करते ह उच्यत इति उच्यते--हं बाता है; उनो; एतत्‌-ये मरुप्वादिः 


सभी बलेश होते हें, अतः इनको” वलेश कहना च'हिये । ` यह. आपका कथन, सत्यः 
मेवं-संत्य हो है, किन्तु ' परन्तु एतेषां विशिष्टानांमू' एव~ईन त्रिशिष्टो का ही, 
विच्छिन्ना दित्वम ~विस्छिन्त आदि नाम हैं । रथात्‌ ' यद्यपि सांमान्यरूपःसे.समी 
प्रसुधादि को वल्लेश ही कहना उचित है.'ठथापि पूर्वोक्त विशेष. विशिष्ट होने से प्रसुत:' 
तनु, विच्छिन्न तथा उदार रूप विशेष !नांम से इनका व्यवहार होता. है^। अंतः इनः 
समी अबस्याक अस्मितादि बलछेश हैं । .अत एव: समी हेय. हैं, यह, सिद्ध हुआ । 
उदार अबस्था. के हान. के छिये कारण बताते: ई-यथेवेति । प्रपुतादि: चार-चार; 
बिभागो. में विभक्त जो अस्मितादि वळेश हैं, वे, यथेव - नसे, ही प्रतिपक्षभावनातः 
न्ष वप्र आदि छिग्राम्ोग-रूप प्रतिपक्ष ( विरोधी ) माना से, निवुच्त:--नित्त 
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सर्व एवामी क्लेशा अविद्यामेदाः। कस्मात्‌ ? सेर्वेष्वविद्येवामिप्ल- | 


वते । यदविद्ययां वस्त्वाकायते तदेवानुशेरते क्लेक्षा. विपर्यासप्रत्यय- 


` काळ उपलभ्यन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामन्‌ क्षीयन्त इति ॥ ४ ॥ ` ` 


होते हें, तथैच-- बैसे ही, स्वव्यक्षकाऊनेन- अपने... उत्पादक. संग्कार.से अर्थात्‌ 


विषयासक्त, विषयचिन्तन आदि उसेक से, . अभिव्यक्त. इति-अभिव्यक्त-हो 
जाते हैं | अर्थात पुनः उदार अवस्था को प्राप्तःहो जाते .हैं। अतः योगियों को साव- 
चानी के साथ क्रियायोग का अनुष्ठान! करते रहना; चाहिये, और. विषर्याचन्तन आदि 
कभी भी न करना चाहिये | ह :ह 

अविद्या सें उत्तर के अस्मितादि क्लेशों की उत्पत्ति होती है, यह बात. प्रकृत सूव 
से कही गई । उस पर॑ शंका होती है कि, अविद्या से. क्लेशों 'की...उत्पचि 'मळे हो, 
परन्तु अविद्या की निवृत्ति से. उनः( क्लेशों)) को. निशि केसे ! क्योंकि, कुविन्द 
( तन्तुवाय ) से पट की-उत्पत्ति होने पर भी कुविन्द के निवृत्त होने.से पट की निषृत्ति 
नहीं देखी गई है ? | म FFI IF 


“ इसको उत्तर देते हैं- सबे इति । अमो सर्वे एव क्लेशाः-ये अस्मितादि | 


सभी क्लेश, अविद्याभेदाः-थंविद्या के ही मेद हे । अर्थात्‌ अविद्योपादानकः होने.से 


बलेश अविद्या के ही भेद हैं! उत्तर देते हैं सर्वष्विति । सर्वेषु-सब- अस्मितादि 
क्लेशों में, अविद्या एव-अविद्या ही उपादान होने. से अनुगत रूप से, 'अभिप्छवते- 
परिणत होती है । ८ - हयक दिल का हल 


कलेशा:- क्लेश, अनुशेरते-भंविानुगंत होते हैं. और, : विपयोस्रत्यंयकाळे- 


Tien} Sd 


९७४ पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


“ तत्राविद्यास्वरूयमुच्यते-- . 


काढ में उपलब्ध होते 2 और सम्यक ज्ञान से विपयय ज्ञानं के नाशकाल में नष्ट हो 
जात हैं । 

, माव यह दै कि अस्मिता आदि प्रत्येक केश की प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार 
तथा दग्धनीजभांतरू१ पांच-पांच ` अवस्थायें हैं:। ` उनेपें प्रसुस, तनु, विच्छिन्न तथा 
उदार रूप चार .अबस्थावाळे बो. अन्मितादि-हैं, वे हो अविद्यामूच्क हैं, और जो 
दग्घबीचभावरूर पञ्चमो अंवस्थावाले अस्मितादि हैं, ये अविद्यापुलक नहीं । अत एव 
सूत्रकार ने प्रसुत्तादि चार ही अवश्याक अंस्मितादि को -अविद्या मूळक कहते हुए देय 
कहा है । अत: सूत्रकार के कथन में न्यूनता नहीं । क्योंकि, चो क्लेश अविद्यामूचक 
होने से देय हैं, उन्हीं का प्रतिरादन करने के लिये:यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है ।: 

यद्यपि क्रियायोगद्वार। संपादित 'तनु-अवस्याक अस्मितादि देय नहीं, किंन्तु उपा- 

*देय हें । -अतः उनको अविद्यामूडक ` सूत्रकार. का कहना समीचोन नहीं, तथापि 
असंप्रज्ञात-समाधियुक्त योगियों के लिये ये भी'देय ही हें। अतः उनको श्रविद्यामूलक 
सूत्रकार का कहना समोचोन हीं है, असमीचीन नही.। और क्रियायोग द्वारा क्लेशों 
में तनृता ळाने का. प्रयोजन- केवल - इतना ही -है कि, जन .तक क्लेशों: में तुता ळाने का 
योजन केवळ इतना हो है कि, ' जन तक: क्लेश: तनुभाव को प्राप्त न दों, ..तन तक 
परवेराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती :है और जब तक.परवेराग्य की प्राप्ति न ददो तन तक 
प्रसंज्यान-अग्नि की निष्पत्ति नहीं हो “सकती है.- एवं जब तक प्रसंख्यान-अग्नि की 


निप्पत्ति न हो तन तक क्लेशों.का- दाइ-होना: असंभव है । अतः: क्रियायोग द्वारा , 


नहेशों को तनु करने की अप्वश्यकता है, उत्पादन के छिये नहीं । 
भरॉयाचस्पति मिश्र ने निम्न लिखित: इळोर में उक्त प्रस॒ुप्ताद अवस्याओं का 
संग्रह इस प्रकार किया है— , 
प्रसुप्तास्तत्वळीनानां, तस्वबस्थाञ्च योगिनाम्‌ । 
विच्छिन्नोदाररूपाश्व, क्केशा विषयसक्चिनाम्‌ ॥ 


प्रधुप्स अतरस्था क्लेश तस्वलीनों (विदेहप्रकृतिब्यों) के हैं, तनु. अवस्थारू वळेश ` 


विवेकख्यातियुक्त योगियों के हें और विच्छिन्न. तथा.उदार अवस्थाक क्लेश विषय- 

संगी पुरुषों के हैं । इति ॥४॥ न - 
पांच क्छेशो.में प्रथम. अविद्या है वह यपि अनन्तं प्रकार क्री हे तथापि लेश 

का देतु जो अविद्या-वह चार ही प्रकार.की दै |. अतः उन चारों के स्वरूप का निर्देश 


करनेवाले सूत्र की अवतरणिका भाष्यकार रचते हे--तत्राविद्यति । तत्र-उक्त पांच : 


केश्यों मे अबिद्यास्वरूपमू-प्रथम जो अविद्या है उसका स्वरूप, उच्यते-कहा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotrl Gyaan Kosha 


साधनपादो द्वितीयः १७५ 


अनित्याऽशुचिदुःखाऽनात्मसु ˆ नित्यशुविसुखाऽऽत्म- 
ख्यातिरविद्या॥ ५॥ ` | 
अनित्ये कार्ये नित्त्यख्यातिः'। तद्यथा-प्रुवा पृथिवी, धवा सच- 
नद्रतारका द्यौ:: अमृता दिवौकस इति । तथाऽशुचौ परमबीभत्से काय 
स्थानाद्वीजादुपष्ठम्मान्निःस्यन्दान्निधतादपि | 
कायमाघेयशौ चत्वात्पण्डिता . ह्यशुचि विदुः ॥ 


बाता" है-अनित्याऽछुचिदुःखाऽनात्मसु ' नित्यश्ुचिसुखाऽऽत्मख्यातिरविद्येति । 
अनित्याऽशुचिदुःखाऽनात्मसु-अनित्य; अशुचि, दुःख तथा-अनास्म ` पदार्थों में 
क्रमशः जो, . नित्युचिसुखाऽऽत्मख्यातिः-नित्य, शुचि, सुख `तथा. आत्मख्याति 
(आत्मबुद्धि ) व अविद्या-अविद्या कही जाती है । अर्थात्‌ अनित्य: स्वर्गादि प्रपञ्च 
में नित्य-बुद्धि .अशुचि. शरोरादि में शुचि-बद्धि, दुःखरूप विषयभोगों में सुखवुद्धि 
तथा .अनात्म-देइ-इन्द्रियादि में आत्मबुद्धि मिथ्याज्ञान रूप अविद्या कइडाती है । 

सूत्र का विवरण भाष्यकार कहते हे-- अनित्ये काये इतिं। अनित्ये कार्य- 
अनित्य. कार्यरूप पुथिव्यादि प्रपञ्च में जो, नित्यख्यातिः-बिपरययल्प. नित्यबुद्धि , तत्‌- 
बह अविद्या कही जाती है। यथा-जैसे, प्रथिवो-प्रथिवी,- ध चा-नि्य. है, सचन्द्र- 
तारझा-चन्द्र तथा नक्षत्र सहित, .द्यो:-स्वर्ग, श्र वा-नित्य है, एवं दिवोकसः- 
स्वर्गवासी देवता, अमृताः-अमृत. अर्यात्‌ नित्य हैं, इति--यह प्रथम प्रकार को 
अविद्या कही नाती 

भाव यह है कि, कुछ लोग पञ्चभूते''को नित्य मान कर उनसे लब होने के किये 
उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग-सूय चन्द्र, तारा तया द॒लोक. को नित्य मान 
कर उनकी प्राप्ति के लिये धूमादि मार्ग की. उपासना करते हे और कुछ लोग स्वर्ग 
के देवों को अमर मान कर "अपाम सोमममृता अभूम? इसी अति के कथनानुसार 
अमरत्व-- प्राप्ति के ळिये सोमरस का पान करते हैं। इन सत्रको अनित्य में नित्य 
ख्याति रूप प्रथम प्रकार की अविद्या ही समझना. .चाहिये। न 

दूमरे प्रकारे की. अविद्या का स्वरूप भाष्यकार दिखाते. हं-=तथेति। तथा- 
वैसे ही अझुचौ-अपवित्र, - परमबीसत्से-अत्यन्त विकृत पूयशोणितपूरित, काये 
शरोर में जो पबित्र तया रम्य बुद्ध वह दूसरे. प्रकार की 'अबिद्या है। ` कायबीभरसंता 
में-वेयासिकी गाथारूप स्व-उक्ति को प्रमाण देते हैं--- : : 

स्थानाद्वोजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्निधनादपि । : 
कांयमाघेयशौचत्वात्‌. पण्डिता ह्यशुचि विदुः ॥ 
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_ इत्यशुची शरीरे शुचिल्यातिदंश्यते । हू 

नवेव शशाङ्कलेखा कमनीयेयं कन्या मध्वमृतांवयवंनिभितेव 
चन्द्रं भित्ता . निःसृतेव ज्ञायते, नीळोत्पलपत्रायताक्षी हावगर्माभ्यां 
लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्वासयन्तीवेति कस्य केनामिसम्बन्धः। भवति 


-स्थानात्‌-मळममूत्र आदि दुर्गन्ध युक्त अत्यन्त अपवित्र माता के उदर रूप स्थान 
होने से, बीजात्‌-माता-पिता के रज-बीय रूपं अत्यन्त मलिन बीज अर्थात्‌ उपादान 
कारण होने से, उपष्टम्भात्‌-ुक्त, पीतं अन्न-णलादि के परिपाक जन्य अपवित्र रस, 
रुघिर, मांस, मेद, अस्थि-मज्जा तथा वीर्यरूप सप्त घातुरूप उपष्टर्म अर्थात्‌ आभय 
होने. से, निःस्यन्दांतू-मलछ-म्रूत्र बां प्रस्वेद ( पसीना) आदि ` अत्यन्त अपवित्र 
वस्तुओं: के प्रवण ( निकलने ) से, तथा निधनादपि-मरंण से मी अर्थात्‌ प्राण- 
बियोय के पश्चात्‌ चाहे वेदपाठी ओतिय का मी शरीर क्यों न हो; उसका स्पश करने 
परः स्नानविधानं होने से, एवं, आधेयशौच त्वातू--जेसे कामिनी त्री अपने अपवित्र 
शरीर में अङ्गरांगादि के द्वारा सुगन्धिता की कल्पना करतो है वैसे हीं इस शरीर में 
-भी पुज्जलादि के द्वारा पवित्रता की कल्पना ( भावना ) करने से अर्थात्‌ वइ कल्पित 
पवित्रता वस्तुतः अपवित्रता ही होने से, पण्डिंताः-तस्ववेत्ता पुरुष, कायम-इस - 
शरीर को, अशुचिम्‌--अपंवित्र ही, विदु:--कहंते ईं । इत्यशुचो शरीरे झुचि- 

-ल्यातिच्श्यते। इति--इस प्रकार :स्थान, बीज, उपष्टम्भ, निःस्यन , निधन तथा 
आपेयशौचत्वरूप देदुओं से, अशुचौ हारीरे-अपवित्र शरीर में, झुचिख्यातिः- 
पवित्र बुद्धि, दृश्यते-देखी जाती है | अतः यह भ्रान्तिशन, रूप अविद्या है।' 


इसी अश्ुच्ि में शुचिख्याति को कविकृत. उपमा-व्यबहारप्रदशन के “द्वारा स्पष्ट 
करते हैं--नवेवेति । इयं कन्या:कमनोया ज्ञायते-यह स्री ऐसी कमनीय प्रतीत 
होती है कि, नवशझ्याडुलेखा. .इंब-मानो एच नूतन चन्द्रमा की रेखा ही है, -मध्व- 
'सृतावयबनिर्मिता इव-मानो ब्रह्मा के द्वारा मधु तथा अमृत के अवयवों से निमित 
हुई है तथा, चन्द्रं भित्त्वा निःस॒ता इव-अंभी तुरन्त चन्द्रमण्डल को मेद करके 
निकली हुई है, नीलोत्पळपत्रायताक्षी-नील-कमळ दळ के समान विशाळ नयनों से 
युक्त, हावगभीभ्या ळोचनाभ्याम-हाव-भावगर्भित ' नयन-कराक्ष के द्वारा, जीव- ` 
ळोकमसबं जीवों को मानो, आइवासयन्तीव-आश्वासन ' ( सान्त्वना ) दे रही है 
कि--तुम छोग दुःख से न डरो, मैं तुम सबको सदा सुखी रंखूंगी, इति-इस प्रकार- 
कस्य-किप्त दुर्गन्ध-पूरित अशुचि-शरीर का, केन-किस पूर्वोक्त मधु, असृत, चन्द्रः 
' रेखादि उपमा के साय, अभिसम्बन्ध:-सम्बन्ध है अर्थात्‌ किसीका किसी के साथ 
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साघनपादो . द्वितीयः -. ' १७७ 


चेवमशुचौ शुचिविपर्यासप्रत्यय इति । 
एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तथेवानर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः । तथा 
दु:खे सुखख्याति वक्ष्यति-परिणामतापसंस्हारदुःखेगुंणवृत्तिविरोघाच्च 
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। ( यो. सू. -१५.) इति। तत्र सुखख्या- 
तिरविद्या । तथानात्मन्यात्मख्यातिर्बाह्योपकरणेषु चेतनाचेतनेषु । 
भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, पुरुषोपकरणे वा मनस्यनात्मन्यात्मख्या- 


नहीं, केवळ कल्पना मात्र है? च-फिर भी, 'एवम्‌-इस प्रहार, अंझुचौ-अपवित्र 


उक्त कन्या (स्री) के शरीर में, शुचिविपर्यासम्रत्ययः-पवित्र-विषयक विपर्यय 
( मिथ्या ) शन, अवति--होता है, इति - अतंः यह ज्ञान दूसरे प्रकार की अविद्या 
ही है। 


उक्त युक्ति का अन्य स्थल में भी अतिदेश करते हैं-एतेनेति। एतेन-अशुचि 
ज्नौशरीर में शुचिख्याति के प्रदशन से, अपुण्ये-अपृण्यलूप पशुहिसादि मे जो मीमां: 
सकों को, पुण्यप्रत्ययः-पुण्यबुद्धि, तथव-वेसे ही, अनथ-अजन, रक्षण आदिः अति 
दुःख जनक होने से ऊनथंहूप घन आदि में जो, अ्थप्रत्ययः-अथःबुद्धि सबको हो 
रही है, म्ह भी मिथ्याज्ञान रूप अविद्या ही है, यह भी, व्याख्यातः-व्याख्यात हो 
गया | वयोंडि, ये सब भी निन्दित होने से अशुचि रूप ही हैं । 

ती परे प्रकार की अविद्या का स्वरूप भाष्यरार दिखाते हैं-तथेति। तथा-वैसे 
ही, दु:खे विषय-भोग-रूप दुःख में जो, सुखंख्यांतिमू,सुखबुद्धि वह भी एक प्रकार 
की अविद्या ही है | इए. बात को स्वयं सून्कार-“परिणामतापसंस्कारदुःखेरुण वृक्ति- 


विरोघाब्व दुःखमेब सबं विवेकिनः ' ( यो. सा. २. सू. १५), इति-इस सूत्र से 


वक्ष्यति-कहेंगे । अतः यहां इसके विशेष व्याख्यान की व्यावश्यकता नहीं है। संक्षेप 
में यहां-तत्रेति । तत्र-विषय-भोग-र्प दृःख में जो, सुखल्यातिः-युलबुद्धि बह मी, 
अविद्या-ती सरे प्रकार को अविद्या है, इतना दी कहना पर्यास है । चौथे प्रकार की 
अविद्या का स्वल्प भाष्यडार दिखाते हैं | तथेति । तथा-वेसे ही, अनात्मनि -आत्म 
भिन्न, याह्योपकरणेषु-बाह्य साघन, चेतनाचेतनेषु-जीं, पुत्र, भत्या दि चेतन पदाथ में 
एवं श य्या, आसन. ग्रह, धनादि अचेतन पदार्थों में जो, आंत्मख्यातिः- आत्मडुद्धि 
आस्म प्रसिदध. वा-अथ गा, भोगाधिष्ठाने-भोग .के अधिष्ठान, शरीरे-शरीर में जो 
आत्मबुद्धि, बा-अथवा, पुरुषोपकरणे-पुरुष के मुखडुःख साक्षात्कार रूप भोग के 
साधन, अनात्मनि-आत्मभिन्न, मनसि-मन में जो, आत्मख्यातिः-आत्म$ दि 
ये सब भी चतुथ प्रकार की अविद्या ही हैं। 
१२ पा० 
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१७८ , पातवजलयोगद्शेनम्‌ 
तिरिति । तयैतदन्नोक्तम-व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रतोत्य 
तस्य संपदमनु नन्दत्यातममंपदं मन्वानस्तस्य व्यापदभनु शोचत्यात्म- ` 
व्यापदं मन्वानः स सर्वोऽप्रतिबुद्ध इति । 

एषा. चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसंतानस्य कर्माशयस्य 


` ज सवि पाकस्येति । 


` स्व - उक्ति में आचार्यं - संमति प्रदर्शित. करते उं -तथेतदिति । भाष्यकार 


कहते हैं कि, जैसा मैंने, एतत्‌-यह अविद्या का स्वरूप कह है, तथा-वैसे ही, अत्र 
इस विषय में पश्चक्षिखाचाय ने भी, उक्तम्‌ -करा ल्यच : - अर्थात्‌ 
व्यक्तम--पूर्वोक्त चेतनः पुत्रादिः वा=अथवा, अव्यक्तम्‌-अचेतन घनाहि अनात्म- ` 
पदार्थों को, आत्मत्वेन अभिभ्रतीत्य--आएमरूप से ग्रहण करके, तस्य़--उसकी; 
संपद्मू-संपत्ति को, आत्मसंपद्म-अपनी संपत्ति, मन्वानः-मानने के, अनु-पश्चात्‌ 
लो, नन्दुर्ति-आनन्दित होता है, और, तस्य-उसकी, व्यापद्म्‌-विषि को; . आत्म- 
च्यापद्म्‌-अपनी विपत्ति, मन्वानः-मानने के, अनु-पश्चात्‌ जो, शोचति-शोक 
करता है, सः-वह, सर्वेः-सत, अप्रतिचुद्धः-अज्ञानी ही है, अर्थात्‌ विपययशञानरूप 
अबिद्यायुक्त ही है । : ; 

` शारा होती है कि, दिखमोह, अडातचक्र तथा शुक्ति - रजत भादि अनन्त 
श्रकार की अमशानरूप अविद्या का निर्देश सूश्नकार ने क्यों किया है! 

'. इसरा समाधान भाष्यकार करते हैं-एषेति। एषा-यह,. चतुष्पदा-चार 


` . अकार डौ जो, अविद्या-अविद्या है वहो, अस्य क्छेशसन्तानस्य-इस रागे - द्वेष 


आदि क्छेशप्रवाइ का, च-भौर, सविपाकस्य-घमं, अधर्मजन्‍्य सुख - दुःखादि 
सहित, कर्माशयस्य-राग - देषजन्य धमे - अधमं का, सूलम्‌-मूछ कारण, भवति- 
होती है । अर्थात्‌ यद्यपि पूर्वोक्त मेद से-अविद्या अनन्त प्रकार को है तथापि जन्म- 
मरणादि संसार के बीजभूत जो अविद्या वह चार ही प्रकार को है। 


` शंका होती है कि, अविद्या यह ए% समस्त पद है ।. संमिलित पद आ नाम | 
समास है | वह संक्षेपतः पचे प्रकार, का है -केवळ - मास, आग्मयीपावएसाड, 


तसयुरुषसमास, बदुप्रीहिसमास तया दन्द्समास । उनमें बे अविद्या शब्द में केबल- 
समास तथा इन्द्रसमास की संभावना दी नहीं है । पूर्वपदार्थप्रचान . अव्ययोभावसमास 


. की मो संभावना नही .है। क्योंकि, अव्ययीभ/वसमास मानने पर “<परक्षिकाणाममाबोऽ- 


मक्षिकम्‌? के समान “विद्यानाममावोऽविद्यम्‌?? ऐसा नपुसकलिल्ञ, एकवचन तया हि 
होना चाहिये, सो है नहीं । साथ ही मक्षिका प्रतियोगिक अत्पन्ताभाव फे समान 


_ विद्या प्रतियोगिक अत्यन्तामाव क्ळेश - रूप संस।र का हेतु हो नहीं। यदि उत्तर 
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 समविद्येति ॥ ५॥ . 


साधनपादो द्वितोयः ` १७९ 


.तस्याश्चामित्रागोष्पदवद्वस्तुसतत््वं विज्ञेयम्‌। यथा नामित्रो 
मित्राभावो न मिन्नमात्र किन्तु तद्विहद्धः सपत्नः । यथा चागोष्पदं न 


गोष्पदामावो न गोष्पदमात्रं, किन्तु देश एव ताभ्यामन्यद्स्त्वन्तरम्‌ | ` 


एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः, किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्त- 


पदार्थं प्रधान तत्युरुषसमास मांना जाय, तो उसकी भी संभावना नहीं है । क्योकि, 
तत्पुरुषसमास मानने पर “न राजपुरुषः इति अराजपुरुषः |? राजपुरुष प्रतियोगिक 
अन्योन्य'माव के समान “न विद्या इति अविद्या |!" विद्याः प्रतियोगिक अन्योन्याभाव 
अर्थ होगा और विद्या - प्रतियोगिक अन्योन्याभाव भी क्छेशरूप संसार का हेतु 
नहीं । अब रहा अन्य पदाथे प्रधान बहुव्रीहि समास, तो उसछा-भी यही हाल है। 
क्योंकि, ` अविद्यमाना मशिका यस्मिन्‌ इति अमरश्चिको देशः? के समान -“'अधिद्यमाना 
विद्या यस्याम्‌ इति. अविद्या? । इस प्रकार विद्या . विहीन कोई अन्य पदार्थ छिया 
जायगा | परन्तु वह भी क्लेश - रूप संसार का हेतु . नहीं। किसी प्रकार क्ळेश का 
हेतु मानने पर विद्याबत्तिनिरोघ-हप अमंप्रज्ञात - समाधिनिष्ठ योगियों को भी पुन! 
क्लेशापत्ति दोष होगा । अतः अविद्या शब्द का अर्थ क्या है, जो क्ळेश रूप संसार 
का हेतु होने से क्लेश कहा जावा है! | 


इस शंका का उत्तर भाष्यकार देते हें-तस्याञ्चेति। तस्याश्म-उस अविद्या के, 
सतत्त्वम्‌-स्वरूप को, असित्रागोष्पद्चत्‌-अमित्र तथा अगोष्पद के समाज, सस्तु- 
भाव पदार्थ ही, विज्ञेयम्‌-समशना चाहिये । यथा-चेसे, अभित्रः-अमित्र, न 
भित्रासावः-न भित्राभाव है और न सित्रमात्रम्‌-न मित्रमात्र ही है, किन्तु-परन्व, 
तद्टिरद्धः-मित्र बिष्ड, सपत्नः-श् है, च-और, अगोष्पदम्‌-भभोष्पद, न गोष्प - 
दाभावः-न गोष्पदामाव. है और, न गोष्पदमात्रम्‌-न गोष्पदमाच ही है, किन्तु- 
परन्तु, ताभ्याम्‌-उन दोनों से, अन्यत्‌-अन्य, चस्त्वन्तरम्‌-वूसरी बस्तु, देश एव- 
विपूळ देश ही है, एवम्‌-इसी प्रकार, अबिंद्या-अविद्या भी, न प्रसाणम्‌-न प्रमाण- 
रूप नस्व्ञान है और, न प्रमाणाभावंः-न तत्वशानाभाव ही है, किन्तु-परन्तु, 


_ विद्याविपरोतम्‌- तः्वशन से विरु, ज्ञानान्तरम्‌-वूसरा मिथ्याज्ञान हो, अविद्या- 


अविद्या है, इति-ऐसा समझना चाहिये । अर्थात्‌ अभित्र शब्द से चसे नम्‌ को अर्थ 
विरुद्ध होने से मित्रविरुद्ध शठ रूप अर्थ का बोघ होता है ` तथा अगोष्पद शब्द्‌ से 
योखुर - बिरुद विशाळ देश का बोघ होता है. वेसे ही अविद्या शब्द से मी विद्यादि- 


` सद्ध मिथ्याशान का बोघ होता है, ऐसा समझना चाहिये। ४. 
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मस्का 


१८० | °  पातळजळ्योगद्शेनम्‌ 


जाव यह है कि, लोकाधीन शब्दायं -संबन्ध निइचय किया जाता का कर एज इन तिय किया बाः । ॥ 
ळोक में अमित्र तथा अगोष्पद आदि शब्दों में नञ्तरपुरंध समा ' है, जो शक्तिइत्ति 


` से उत्तर - पदाथे - प्रधान होना 'चाहिये; परन्तु वह उत्तर - पदार्थ - प्रधानरूप 


शक्यार्थ ळोकव्यवद्दार से बाधित है। अतः अमित्र शब्द में मित्रम'त्र रूप शक्यार्थ 
बाधित होने से, जैसे लक्षणाइलि से मित्र विरु शबुरूप छक्ष्यार्थ प्रतंरि होत दे, एवं 


- गोष्पद शब्द में गोष्पदामाव तथा गोष्पदमात्ररूष २ क्यार्थ-बाधित होने से, जैसे छक्ष- 
= ९ ne ९ 
णाबृत्ति से गोष्पद विरुद्ध विपुळ देश रूप लद्धयाथ प्रतीत होता है, वेस इं अविद्या . - 


शब्द में भी नञ्तत्पुरुष समास है, जो शक्ति वृत्ति से उत्तर - पदार्थ - प्रधान होना 
चाहिये; परन्तु बह उत्तर - पदार्थ - प्रधानरूप शक्यार्थ -लोकव्यवहार से बाधित है| 


अतः अविद्या शब्द में मी उत्तर - पदार्थ तत्त्वज्ञान तथा तस्वज्ञान।भाव रूप शक्गार्थ 


. बाधित होने से लक्षणाइंति से विद्याबिरुद्ध विपयंयशानरूप लच्यार्थ दी प्रठीत होता 


है। अतः विपयंयज्ञानरूप अविद्या क्लेशरूप संसांर के हेठ होने से इसको क्लेश 


कहने में अनुचित नहीं, यह सिद्ध हुमा । 


अविद्या के बिषय में भिन्न - मिनन दर्शनकारों का भिन्न - भिन्न सत. है। उनमें 
प्रधान नेयायिक तथा वेदान्ती हैं! नेयायिक छोग शविथा शब्द में नञ्तत्पुरुष समास 
मानकर नञ का अर्थे प्रसज्य - प्रतिषेध करके विद्याप्रतियोगिक अमाव अविद्या का 


= 


` अर्थ करते हे । आपाततः निरीक्षणं करने से इस अर्थ के साथ प्रकृत अर्थ का मिरोध 


प्रतीत होता है; परन्तु विचार करने पर विरोध का गम्घ भी नहीं है। क्योंकि, नेया- 
यिकर ने नञ्पद का शक्यायं अहण करके विद्याप्रतियोगिक अभाव रूप अविद्या पदाथ 
माना है और यहां पर.शक्यायं का बाघ होने से ल्चयार्य अहण करके विद्या - विरोधी 
विपर्यय ज्ञान अविद्या पदार्थ माना है, अतः विरोध नहीं | .. 

वेदान्ती लोग अविद्या को अभाब पदार्थ नहीं म!नते हैं, किन्तु अनादि माव - रूप 


` बिद्याविगेषी अविद्या है, ऐसा कहते हैं; क्योंकि, यदि अभाव पदार्थ अविद्या-मानी 
'ज्ञाय तो अभाव निःस्वरूप होने से किसीका आच्छादन नहीं कर: सकता है, और 


.अविद्या तो चेतन को. आच्छादन करती है। अत. अविद्या अभाव पदार्थ नहीं किन्तु 
भाव पदार्थ है और वह अविद्या भाव पदार्थे होता हुआ विपयेयशान ९५ नहीं किन्तु 
बिपयेयज्ञान का उपादान कारण है। जेसे शुक्ति - रत - विषयक विपर्येयज्ञान का 
उपादान कारण साक्षी - चेतन - निष्ठ अविद्या है, वैसे ही .रगद्विधयक विपर्ययशान का 
'उपादान कारण ब्रहमचेतन - निष्ठ, अविद्या है। अतं: आपाततः देखने से इह अथं के 
साय मी प्रकृत अर्थ का बिरोध प्रतीत होता है; परन्तु विचार ङरनेपर इसके ताथ 
मी विरोध नहीं | बयोंकि, प्रकत सांख्य - योग मत में विपययश्ञान को अविद्या माना है 
और वेदान्तियों ने का्कारण में अमेद - वित्रक्षा से. विपयंयशान के उपादान - कारण . 
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साधनपादो द्वितीयः १८१ 


` हग्दर्शनशम्त्योरेकास्मतेवास्मिता ॥ ६॥ 
पुरुषो इक्शक्तिबुंद्धिदंशंनशक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवा स्मिता 


' को अविद्या कद्दा है। अतः इनके साथ भी विरोध नहीं । अतएव इस विषय में 


विज्ञायभिक्षु का घेदान्तियों पर जो बाळप्रहण है वह उनकी अदाशनिक्रता का - 


परिचायक है। ` 

प्रथम पाद के अ्टप् सूत्र हे. जिश्च तिपर्यय - बृत्ति का छृक्षण किया गया है 
उसीकः मेद - कथन प्रकृत. सूत्र से किया गया है । अतएव प्रथम पाद के अष्टम सूत्र 
के भाष्य में भाष्यकार ने “एते. चित्तमहप्रसङ्गेनाऽमिघास्यन्ते” ऐसा %हा है। इस 
कथन से “लक्षण कथन, किये बिना मेद - कथन सूत्रकःर फू असंगत है” इस शंका 
का निरास समझना चाइये। इति ॥ ५ ॥ 

अविद्यः रूप प्रथम क्लेश -फे खरूप का प्रतिपादन करके उसका काय तथा 
अग्रिम रागादि का कारण द्विरीय फ्लेश रूप अस्मिता के स्वरूप- का सूच्रकार प्रति 
पादन करते हैं--न्रग्द्शेन शक्त्यो रेकास्मतेचास्मितेति। दृग्दशनशक्तथोःऽ हक 
शक्ति पुरुष तथा दशन शक्ति बुद्धि की जो, एकात्मता इव-अभिन्नता न. होने धर 
भी अभिन्नत' की जेपी प्रतोति वह, अस्मिता-डस्हिचा नापक द्विहीय बलेश कहा 
जाता है। 

यंदि-कहें कि, इतना अर्ध तो “ इग्दशनयोः' इतना इ. कहने से निकछ सकता 
था । फिर शक्ति - ग्रइण सूत्र में फ्यो! किया गबा १ तो इसका उत्तर यह है कि, हक्‌: 
शक्ति पुरुष तथा दशनशक्ति बुडि बब परस्प भीषतुभोग्ययोग्यता रूप सबन्ध दिखाने 


` के लिये शक्ति ग्रहण झिया गया है.। अर्थात्‌ भ्क्तिपद शक्ति की योग्यता ला बोधक 
हे । पुरुष में मोक्तृशोग्यता और बुद्धि म भोग्पयोर्’्ता है । अतः इन दोनों = परस्पर - 


भोग्यशेक्तृभाव संवन्ध है। इस अथ को द्योतर करने के लिये सूत्र में शक्ति महण 
किया गया है । 
भाष्यकार सूत्र का विवरण-करते हैं--पुरुष इति । हकशंक्तिः पुरुषः-“पश्यतीति 
हक” इस व्युत्पत्ति के भनुसार द्रष्टा होने से हकशक्ति पुरष कहा जाता हे, दशन- 
शक्तिबुद्धिः-"दृश्गते इत दशनम्‌?” इस व्युत्पत्ति के अनुसार विषयाकार से परिणत 


. होती हुई दृश्य विषयळूप को प्राम होने मे दशन शक्ति दुद्धि कही जाती है, इति-श्प 


प्रका. अत्यन्त विभक्त, एतयोः-श्न दोनों को पूर्वा अविद्या के बल से जा, 
एकरूबापत्तिः डूच-शक रुष न होने पर. भी एक रूप से प्रतीति बह, अस्मिता 
क्ळेश:-आरिपत्ता नाम” क्लेश, उच्यते कहा जाता है - 

९ छेरी है कि, दग्दणनशक्ति रूप पृष बुद्धि की. अमेदप्रषोति होने से इस 
प्रतीति के चळ से इन दोनों को परमाथं छे अभिन्न हो क्यों नहों मात्रा जाय ! भोर 
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१८२ । पातळ्जळयोगदशेनम्‌ 


` क्केश उच्यते । भोक्तूभोग्यशक्त्योरत्यम्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीण॑योर- 


विभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्पते ।.. 
™ 


स्वरूपप्रतिलम्भे तु तयोः - केवल्यमेव भवति कुतो भोग इति । 
तथा चोक्तम्‌ 'बुद्धितः परं पुरुषमाका रशीलविद्यादिभिविभक्तमपश्य- 
्कुर्यात्तत्राऽऽत्मबुद्धि मो हेनेति’ ॥ ६ ॥ 


लब ये दोनों यथार्थ अभिन्न सिद्ध होंगे तो तद्विषयक प्रतीति यथार्थ होरे पर पुरुष के 
क्लेश र देतु अस्मिता केसे? | i 
. हसू शंका का उत्तर अन्वय - व्यतिरेक से अस्मिता तथा वळेश में काय- काग्णमाय 


` -दिखाते हुए माष्यकार करते है- झोक्ठ्भोग्येति । सोक्ट्सोग्यशकत्योः- मोक्तृ- 


शक्ति - पुरुष को. अपरिणामी, शुद्ध तथा चेतन होने से और भोग्य - शक्ति बुद्धि को 
परिणामिनी,. मळिन तथा बढ होने से, अत्यन्तासंकीर्णयोः-इन दोनों को परस्पर. 
अध्यन्त असंकीण (विलक्षण). एषं, अत्यन्तवि भक्तयोः-अस्यन्त विभक्त होने पर भी, 
अविसागप्रापौ. इव-ये दोनों एकरूप के समान जब, सत्यामू-होते हें तब, 
सोगः-भोग अर्थात्‌ क्ळेश, कल्पते-होता है। अर्थात्‌ उक्त अविभाग प्राप्ति रूप 
अस्मिता के होने पर भोग रूप क्लेश होता हे । तु-और जब, तयो:-भोवतृघ्क्ति पुरुष 
तथा भोग्यशक्ति बुद्धि के, स्वरूपंप्रतिळस्भे-स्वरूप ज्ञान रूप विवेक प्राप्त होने पर, 
कैबल्यमेव-मोक्ष ही, सचति-हो जाता है फिर; कुतो भोगः-मोग रूप वलेश कहां 
` से होगा ? . अर्थात्‌ विवेकख्याति के उदय होने पर अस्मिता के नाश होने से भोग 
रूप क्लेश की निशि हो जाती है | इस प्रकार अस्मिता के होने पर भोग रूप वलेश 
का होना और अस्मिता का अभाव होने पर .भोगरूप बलेश का अभाव होना रूप 
अन्वय - व्यतिरेक से भोग रूप बलेश और अस्मिता में कार्य - कारणमाव निश्चित ` 
होतां है । अतः अविवेक रूप अस्मिता बलेश का देतु है, यह सिद्ध हुंआ। : ' ` 
अस्मिता बलेश फा देतु है, यह बात पञ्चशिखाचायं को भी समत है । इस बात 

को भाष्यकार कहते हँ--तथा चोक्तमिति। तथाच-भोग्य - भोक्तु - अविवेक रूप 
अस्मिता बलेश का हेतु है, यह बात-जैसे मैंने कही है, वैसे दी प्चशिखाचाय ने. 
मी, उक्तम्‌-कदी है । आकारशीळविद्यादिभिः-आकार ( सदां-विशुड-स्वरूप ) 
शीळ ( उदामीनता ) तथा विद्या ( चैतन्य ) आदि विलक्षण घमों से, बुद्धितः 
मल्तिनस्परूप परिणाम स्वभाब, तथा जडता घसम्रवाक्षी बुद्धि की अपेक्षा, पर पुरुषम्‌ 
उत्कृष्ट पुरुष को, विभक्तम्‌-मिन्न, अपंश्यन्‌-न देखते हुए मोहेन-अस्मिता रूप 
मोह से, तन्न-उस बुद्धि रूप अनात्मा में, आत्मचुद्धिम्‌-भात्मश्नान्ति, छुयोतू-लोग 

, करते हैं | इस कथन से अस्मिता वळेश का देठु है, यह बात स्पष्ट होती है। 
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; साधनपादो द्वितीयः {८३ 
सुखानुशयी रागः॥ ७॥ . 


अस्मिता नाम अहंभाव का है, निसको दूसरे शब्द में अहंकार कहते हें, जिसका 


आकार "मैं हूं,” “मैं सुखी हूं.” “मैं दुःखी हूं” इत्यादि है, जिसका स्वरूप आधुर- 


संपदूरूप से भ्रीमगवा'न्‌ ने उक्त किया है -- 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ 
इद्मस्तीदसपि मे भविष्यति पुन्तधेनम्‌॥ 
असौ मया हतः शज्नुद्दनिष्०े चापरानपिं। 
ईश्वरोऽइमद्ं भोगी सिद्धोऽहं चान्‌ सुखी ॥ ` ` 
आढ्योऽभिजंनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। 
` यक्ष्ये दास्यास्मि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ | 
भगवद्गीता अ. १६-१३-१५ । 
यद्यपि अस्मिता ग्रविद्या से भिन्न है, सथा'प मिथ्गाशन-स्वरूप अंबिया का काय 
होने से यह भी मिथ्याज्ञान रूत ही है | अतः अविद्या कारण और श्रस्मिता 


` कार्य है। इतना अविद्या और अस्मिता में मेद है। शुक्ति में रजत - ज्ञान अविद्या 


कहळाता है । उसगें केवल रजत भासठा है, शक्ति नहीं “शौर भोवतृभोग्यरू 
दि विषयक अविवेकज्ञोनासाङ अस्मिता में संकोणे होकर पुरुषं और बुद्धि दोनों 
भासते हैं| इतना अविद्या तथा श्रस्मिता-में और मेद समझना चाहिये । इसी अवि: 


- चेक ज्ञानरूप अस्मिता को हृदपस्थ-लडचेतनम्रन्थि कहते हें । अतएव परावर दशन-रूप 
विवेक-ज्ञान से इस अविवेकरूप अस्मिता की निवृत्ति भति बोधन करती है-- . 


भिद्यते हृदयम्रन्थिदिछ्द्यच्ते सबसशय़ाः । 
क्षीयन्ते चास्यं कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
द्वि. खं. ८ मंत्र | 
पर-पुरुष तथा अवर - बुद्धि का विवेक. शानं प्रात होने पर हुदयग्रन्थिरूप 
अस्मिता क। भेदन, सर्वं उशय का छेदन. तया सवं कर्मों का ध्यय हो जाता है। 
इति ॥ ६ || 
आवनेंक रूप अस्मिता के छेने छे रागद्वेष होते हैं और विवेक से अस्मिता का 
समाव होने पर रागद्वेष का! मी अमावहो जाता है | इस अन्वय व्यंतिरेक से 
रागद्वेष -औौर अस्मिता मे काग - रारणमाव निश्चित है । अतः कारण रूस अस्मिता 


, के निछपण के श्रमन्तर कार्य रूप रागद्वेष का निरुपण सूजकार करते हे--सुखानुः 


शयो राग इति । सुखानुशयी-छखमोग के अनन्तर अन्तःकरण में रहनेवाला जो 


"अभिलाष - विशेष वर, रागः-शाग कदा जाता है। 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


: १८४ पातळ्जळयोगद्शेनम्‌ 


सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपू्ः सुखे तत्साधने वा यो गध॑स्तृष्णा 
लोभः स राग इति ॥-७ ॥ । 
दुःखानुशयी ढेषः॥ ८॥ 
दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्परृतिपूर्वो दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिधो 
भन्युर्जिघांसा क्रोधः स द्वेषः ॥ ८ ॥ | 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढो ऽभिनिवेशः॥ ६ ॥ 


माष्यकार संक्षिप्त सून्नार्थ करते. हैं--सुखेति । सुखाभिज्ञस्य-बिस पुरुष ने सुख 
का अनुभव बिया है, उस पुरुष को, सुखानुस्सृतिपूचः- सुख - स्मृतिपूवंक, सुखे- 
तत्सबातीय सुख मे, बा-अथबा तत्साधने-सुख के साघन जी आदि विषय में, 
यः-चो, गर्धः तृष्णा ळोभः-चाइनाविशेष उत्पन्न होता है, सः-वह, रागः-राग 
कहा जाता है | ग्घ, तृष्णा और छोम; ये पर्याय शब्द हैं| इति | ७॥ ` 

दुःखानुशयी वेष इति । दुःखानुशयी-दुःखमोग के अनन्तर अन्तःरण में 
रहनेआङा चो क्रोध वह, द्ेषः-देष कहा जाता है। 

भाष्यकार सूत्रार्थ करते हे-दुःखेति । दुःखा भिज्ञश्य-षिस पुरुष ने दुःखका 
अनुभव किया है उस पुरुष को, दुःानुस्सृतिपूर्व-दुःखस्मृतिपूवक, दुःखे-तत्स- 
बातीय दुःख में, बा-अथवा, तत्साधने-दुःख के साघन शद आदि विषय में, यः- 
बो, प्रतिधः-सृत्युः-जिषांसा- क्रोधः-क्रोध उत्पन्न होता है, सः-बह, हेष:-गेष 
कहा जाता है । प्रतिष, मन्यु, जिघांसा और क्रोध; ये पूर्याय शब्द हैं । र 

पूर्वोक्त दोनों सूत्रों का भावं यह हैं कि-प्रथम सुख वा दुःख का अनुभव होता 


` है ॥ उस अनुभव के नाश होने के पदचात्‌ उसका अनुद्दद्ध ( सुत्त ) संस्कार चित्त में 


विद्यमान रहता है । जब किसी उद्ोधक निमित्त से वह संस्कार उद्बुद्ध ( ाग्रत्‌ ) 
हो जाता है, तब वह तद्विषय% स्मृति को उत्पन्न करता है। उस स्मृति के अनन्तर 
ठत्सबातीय सुख तथा सुख - साघन गिषयक इच्छा एवं दुःख तथा दुःखसाधन विषयक 


-क्रौघ उत्पन्न होता है। वही इच्छा राग पवं वही क्रोध द्वेष कहा जाता हैं.। इस | 


प्रकार अनुभव से संस्कार, संस्कार से स्मृति, और स्मृति से राग - द्वेष उत्पन्न होते 


हैं. और प्राणिमात्र को केश देते रहते हैं। अतः ये रागद्वेष भी हेय ही हैं, यह .. . 


सिद्ध हुथा । इति ॥ ८॥ A Te PEGS उसके 

, अभिनिवेश द्वेपमूछक होने से सुत्रक'' दरेंधनिङुूपण के अनन्तर अभिनिवेश का 
स्वरूप दिखाते हैं -स्वरसबाद्दी विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेश इति । स्वर-` 
सवाही--पूव जन्म के. मरणमय विषयक अनुमव जन्य वासना के षळ. से स्वभाव- 
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साधनपादो द्वितीयः sy १८५ 


सर्व॑स्य प्राणिन इयमात्माशीनित्या भवति मा न भूवं भूयास- ` 


मिति । न चाननुभृतमरणघर्मकस्येषा भवत्यात्माशीः । 
एतया च पूर्व ्रन्मानुभवः प्रतीयते । स चायमभिनिवेशः क्लेशः 
स्वरसवाही कुमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमेरसंभावितो ` 


विक 2224 000 3826 A RSS RENNES MR 
-सिद्ध चो, विदुषोऽपि-विद्वानां के चित में भी, तथा रूढः--अशानियों के सपान 
प्रात्त विद्ययान ) सरणमय बह, अभिनिवेश:--अभिनिवेश . नामक पञ्चम क्लेश 


'शहा जाता ह। 2: शकी ककल ; 
` इसी अर्थ को भाष्यकार विशद करते है--सवेस्येति । सब्य प्राणिनः- सब 


प्राणियों को, इयम्‌--यह, आत्माशीः-आत्मविषयक प्रार्थना, नित्या-_नित्य निर- 
. न्तर, सवति-होती रहती है कि, मा न भूवमू- मैं कमी न होऊ, ऐसा नहीं . 


किन्तु, भूयासम्‌ इति--पदा होऊ, “र्यात्‌ मेरा अभाव कभी न हो, मैं सदा ही 
विद्यमान गहूँ, एषा--पइ, आत्माशीः-- पात्म-अस्तित्व विषयक प्रार्थना, अननुभूत- 
सरणधर्सकस्य--जिसने प्रथम कमी मरण- रूप घ्म का. अनुभव नहीं किया है 
उपको, न च भवति--नहीं. हो सकती है। अतः उक्त. मरणमयविषयक स्मृति के 


देखने से यह प्रतीत होता है कि, पूव - जन्म में इस प्राणी ने मरणदुःख का अनुभव. 


किया था। क्योंकि, अनुभव विना स्मृति होना असंभव है | अतएव यह मरणभय _ 


' रूप अभिनिवेश स्वरसवाही है। अर्थात्‌ पूव - जन्म के मरणभयविषयक अनुभव- 


बन्य संस्छार से ( वासना से ) वहनशोरू ( बन्य ) है | 

प्रसंगवश जन्मान्तर विषयके नास्तिकों की शंका का निरास - माष्यकार करते 
हैं--एतया चेति । एतया च--इस पूर्वोक्त आत्मविषयक प्रार्थना से, पूवजन्मानु- 
सवः--पूर्व - जन्म फा मरणदुःख विषयक अनुभव भी, प्रतीयते--प्रतीत होता है । 
क्योंकि, यदि वत्त॑मान जन्म के अतिरिक्त पूर्व - जन्म न माना जायगा तो मरणवु*्ख 


का अनुभव भी न माना घायगा, तो उस अनुभवनन्य स्मृति के पश्चात्‌ जो सर्वानुभूत ` र 


मरणभ्ास से उक्त आत्मविषयक प्रार्थना वह भी असंभव हो जायगी। अतः पूरव- 


जन्म अवश्य स्वीकार करना चाहिये | न 
यदि कहें कि, वर्तमान जन्म में ही भावी.मरणदुःख के अनुमान से पूर्वोक्त अभि- 


निवेश रूप मरण भय हो सकता है, तो पूर्व - जन्म तथा पष - जन्म के मरणभय 


की कल्पना करने की क्या भावश्यकता है ! कफ 
इस शंका का समाधान भाष्यकार करते हैं--स चायमिति। स च अयम्‌ 


और सो यह, अभिनिवेशः क्लेशः--अभिनिवेश रूप क्छेश, स्वरसंबाही-स्वमा- . 


चसिद्ध है, क्योंकि जिसने पूवं कमी भी मरणदुश्ख को, प्रत्यक्षानुमानागमे:-- प्रत्यक्ष, 
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१८६ पातवजछयोगद्शनम्‌ 


मरणत्रोस उच्छेदष्टयात्मकः पूवंजन्मानुभूतं मरणदुःखमनुमापयति । 
यथा चायमत्यन्तमूढेषु श्यते क्लेशस्तथा विदुषोऽपि विज्ञात- . 
पूर्वापरान्तस्य रूढः । | 
स्मात्‌ १ समाना हि तयों: कुशलाङ्रुशलयोर्मरणदुःखानुभवा- . 
दियं. वासनेति ॥ ९ ॥ 


RR HS +क «मन मन«+ > 
ग--->-२:<२<<<:२>हदढबबड्डख्ख्ट्ट्य्ट. टन र ता 


, अनुमान तथा आगमप्रमाणद्वारा, असंभावितः-- अनुभव नहों किया है ऐसे, जात- 


मात्रस्य कृुमेरपि--तस्काल उत्पन्न कमि (कीट ) आदि को भी, उच्छेद्रष्टया- 
त्मकः उच्छेद दृष्टि स्वरूप जो, मरणत्रासः--पड रण - भाम है वहो, पूव- 
जन्मानुभूत मरणहुःखम--पूव - जन्म में अनुभूत मरणडुःख का, अनुमापर्यात - 
अनुमान रुगता है। अर्थात्‌ भावी मरणढःख विद्यमान न होने से रसङा प्रत्यक्त 


- अनुभव नहीं ¦ व्याति ज्ञान के अभाव होने से अनुमिति रूप अनुभव भी नहीं तथा 


भाव दःख का बोघक कोई आगम - प्रमाण न होने से तज्जन्य अनुभव भो नही । 
अतः पूर्वे - उक्त. प्राणिमात्र में प्रसिद्ध जो मरणत्रास /उसको- स्मृति रूप ही कहना 


पड़ेगा और वह स्मृति पूव = अनुभवजन्य संस्कार के विना असंभव है, इसलिये पूव- 


जन्म छा मरणदुःख विषयक अनुमत्र तथा पूव - जन्म का सद्भाव अवश्य - स्वीकार 
करना चाहिये, यह सिद्ध हुआ । 


सूत्र में “तथा? पद है, जो अपने निरूपकांश में साहांक्ष है, उसका निरूपक 
व्यथा? पद है | अतः माष्यकार यथा पद का. अध्याहार करके जैसा सूत्रार्थं संपन्न 


होता है, वैसा दिखाते ह-यथा चेति | यथा चसे, अयं क्लेशः--यह मरण- 
मंय रूप क्लेश, अत्यन्तमूढेघु--अत्यन्तमूढ नवजात बाळक तथा झम आदि के 


चित्त में, हच्यते--देखा जाता: है, तथा-वैसे ही, विज्ञातपूवोपरान्तस्य--शाज- 


दवारा जान छिया है पूवं दशा संसार एबं: उत्तरदशा कैवल्य को जिसने ऐसे, विदुषो 
ऽपि = विद्वान्‌ के चित्त में भी, .रूढः--रूढ अर्थात्‌ प्रसिद्ध है । अतः यह मरणत्रा।स- 
रूप बळेश अभिनिवेश कहा जाता है । र 

शंका होती हैं कि, अज्ञानियो को उक्त मरणश्रास मळे डो; परन्तु विद्वानों को 
भी यह ( मरणत्रास ) कहना उचित नहीं। क्योंकि, उनका थविद्यास्मितादि क्ठेश- 
'रूप त्रास विद्या से उन्सूलित हो गया है | अन: विद्वानों को भी मरणच्रास होता है 
यह सूत्रक्रार का कशना उंचित नहीं प्रतीत होता है। इस आशय से प्रश्न करते - 
हैं - करमादिति । कस्मात्‌ -विद्वागों को भी किस कारण से मरणज्ञास (अभिनिवेश) 
रूप बलेश होता है । न . 

इरा शंका का उत्तर भाष्यकार देते हैं--समानेति | तयोः कुशळाझुझळयोः- 


उन दोनों ज्ञानी, तथा अञ्चानियों को मरणदुःख का अनुभव होने से. इयं चासना-- 
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श्षाधनपादो द्वितीयः ् EC 
PRS MMR 
यह वासना ( पूर्वजन्म के मरणदुःखविषयक अनुभव - जन्य संस्कार ), संमाना- 
समान है। अतः विद्वान्‌. तया अविद्वान्‌ दोनों को यह अभिनिवेश रूप क्लेश समान 
है । अर्थात्‌ प्रकृत्‌ सूत्र में “बिदषः” इस पद से शात्रज्ञ विद्वानों का अहण सम- 
झना चाहिये । संप्रश्ञात तथा असंप्रज्ञात समाघिनिष्ठ मुख्य विद्वानों का नहीं । वयोकि, 
. “नन्दं ब्रह्मणो ब्रिद्वाच्‌ न बिमेति *द'चन” । इस भृति में विद्वानों को भय रित 

कहा गया है । अतएव थीवाचस्पति मिश्र ने “ न संप्रज्ञातवान्‌ विद्वान्‌ , अपितु भ्रता- | 
नुमितबिवेकः” इस पंक्ति से 'शाज्श विद्वानों का अरण है, दुख्य शानी का नहीं,” 
ऐसा कहा है । अतः शाश्च विद्वानों को भी अज्ञानियों के समान मरणत्रासरूप बलेश्च 
होता है, यह सून्नकार का कहना अनुचित नहीं, यह सिद्ध हुआ । . ह्र 

और जो विश्ञानमिक्षु ने “विदुषः?.पद का अर्थ संप्रशात समाधिनिष्ठ विद्वान्‌ 
करते हुए उनको ' अज्ञानियो के समान मरणभाप्त होता है? ऐसा कहा है, यह उक्त 
भुतिविरुद्ध होने से अनादरणीय है और जो उन्होंने संस्कारवश संप्रशात > समाघिः | 
निष्ठ विद्वानो को भी अज्ञानियों के समान मरणत्रास कहा है, वह मी सू्रविर् | 
होने से उपेक्षणीय ही है । क्योंकि “तज्जः . संस्कारोडन्यसंस्कारप्रतिषन्धी? १-५० | 
एस प्रथम पाद के सूत्र में संप्रज्ञातसमाधि संस्कारों को अन्य मिथ्या संस्कारों के 
विरोधी कहा है । अतः संप्रशात समांधिनिष्ठ विद्वानों को संस्कारबल से भी मरणश्रास 
कहना सवंथा अनुचित ही है । अवित 

यथोक्त सूत्र तथा भाष्य का सारांश यह है कि, पांच बळेशों में अन्तिम क्लेश | 
अभिनिवेश है । मरणन्नास को अभिनिवेश कहते हैं । मरणदुःख तथा मंरणवुःल के 
साधनों का स्मरण होने पर मरणास होता दै । उक्त स्मरण संस्कार से होता है 
और संस्कार तत्समान - विषयक अनुभव सेः पढ़ता है। यदि पूवं * जन्म न साना 
जाय तो घिस अनुभब के संस्कार - जन्य स्मरण से प्राणी को मरण - न्नास होता है, 
बह अनुभव इसी वर्तमान जन्म का कहना होगा और इस जन्म में तो मरण हुआ ' 
नहीं, है अतः मरणवु:ख का अनुभव मी कहना समीचीन नहीं । यदि कहे कि, भावी 
मरणदुःख के अनुमान से मरणभास होता है, तो यह भी कइना समीचीन नही; 
क्योंकि, अनुमान करने में असमर्थ अभी तुरन्त जन्मा हुआ बाळक तथा कृमिको भी ` 
किसी भयंकर सिंह - व्याप्तादि मारक प्राणी को देखने से अपना मरण निकट जान फर ' 
जो शर'र में कम्प होता है, वह न होना चाहिये। बयोकिं, इसको मरणदूःख का 
अनुभव नही है भौर मरण के भय से कम्पादि देखे तो जाते हैं। अतः काना | 
पड़ेगा कि, पूव - जन्म में इस प्राणी ने मरणःदुल का अनुभव किया है | ना | 
संस्कारद्वारा स्मरण होने पर मरण के भय से इसको कम्पादि होते हैं क से 
के अनन्त जन्म॒ तथा पूर्वे-जन्म के अनन्त दुःख सिद होते हैं, सके सम 
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' ` प्रलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति ॥-१० ॥ 


RC पातळजळयोगदषेनम्‌. 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सूद्धमाः ॥ १० ॥ 


ते पञ्च क्लेशा दग्धबीजकल्स योगिनश्चरिताधिकारे चेतसि 


अज्ञानी को तो क्या, पठितशाज्न ।बद्वानों को भी मरणमय रूप अभिनिवेश होता है, 
यह मिद्ध हुआ । इति ॥ ९ ॥ : 

इस प्रकार क्लेशों के रक्षण और प्रस, तनु, विच्छिन्न तथा उदार रूप चार 
हेय अवस्था एवं क्रियायोग से उनकी क्षीणता का प्रतिपादन करके अब प्रसंख्यान 
अग्नि से उन ( क्लेशों ) की दग्बबीजभातर नामरु उपादेय पञ्चमी अवस्था तथा उन: 
( क्लेशो ) की निवृत्ति का उपाय प्रतिपादन सून्रक्ार अग्निम दो तूत्र ग्रे करते हैं--- 
ते प्रतिप्रसबद्देयाः सूक्ष्मा इति । ते-ये पूर्वोक्त पञ्च क्लेश, सूक्ष्माः--३प, रा 
च्याय तथा ईश्वर = प्रणिधान रूप क्रियायोग के द्वारा 'सूचम ( एकमात्र वानारूप से 
स्थित ) एवं प्रसंध्यान - अग्नि के द्वारा दग्ध हुप, प्रतिप्रसवहेय्ा:--प्रतिप्रसव . 
अर्थात्‌ असंप्रशञातःसमाघि द्वारा हेय अर्थात्‌ निरोध करमे योग्य हें। अर्थात्‌ प्रसव 
नाम उत्पत्ति वा है और प्रति नाम उसके विरोधी का है! अतः उत्पत्ति के विरोधी 
प्रलय ( निरोघ ) प्रतिश्रसव कहा जाता है। प्रकृत में चित्तवृत्ति का संपूर्ण निरोध- 
प्रय अथक प्रतिप्रसव . शब्द से छिया गया है, जो दूसरे शब्द से असंप्रजात - योग 
कहा जाता है। अतः पूर्वोक्त साधन मे सूदम एवं दग्ध हुए क्लेशो की प्रतिप्रसव 
रूप संपूण चित्तवृत्ति निरोधात्मछ असंप्रशात योग के द्वारा अत्यन्त निवृत्ति करनी 
चाश्यि, यह सूत्र का निष्कषं सिद्ध हुआ | 

भाष्यकार संक्षेप से सूत्र का विवरण करते हैं-ते पञ्चेति । ते पञ्च स्लेशा:- 
क्रियायोग कै अनुष्ठान से सूर्म हुए जो भविधादि पञ्च क्लेश वे, द्ग्धबीजफल्पाः- 
जब प्रसंड्यान - अग्नि से दग्घबीज के समान हो जाते हैं तब, योगिनः--योगियों 
के, चरिताधिकारे। चेतसि--प्तमाप्त अधिकारवाळे चित्त के, प्रलीने सति-- 
प्रकृति में लीन होने पर, तेनेव सह--उस चित्त के साथ दी, अस्तं गच्छन्ति-- 
अस्त (.ळीन ) हो नाते हैं। 

भाव यह है कि, जो वस्तु पुरुष - प्रयत्न साध्य होती है, उसका उपदेश दिया 
जाता है । बलेशों की सूइ्म अवस्था का जो हान ( निरोध) बह पुरुष - प्रयत्न 


` साध्य नहीं; किन्तु प्रतिप्रसव के दवारा ही दान ( निरोध.) करने योग्य है, अन्य उपाय 


से नहीं। इति ॥ १० ॥ 
पूर्वोक्त क्रियायोग से सूम हुए बलेशों की डिस प्रकारके पुरुषप्रयत्न से निवृत्ति. 
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-इतने अंश का सूत्र के 


साधनपादो द्वितीयः १८९ 
स्थितानां तु बोजभावोपगतानाम-- | 
ध्यानहेयास्तदत्तयः ॥ ११ ॥ ` 
क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकृता; सत्यः 
'[संख्यानेन ध्यानेन हातब्या यावत्सूक्ष्मीकृता यावद्दग्धबीजकल्पा 
एत । यथा वज्राणां स्थूलो मलः पूर्व निधूंयते पश्चात्‌ सूक्षमो यत्नेनो- 


होत दै । इस आशंका का समाधान कःते ला किया, तु Pps > 
नाम्‌--ध्यानददे `इति । भाष्यकार ने “स्थिद्रानां ठु रीनमाबोपय 

{तने हराय or करके एम्बन्च किया है और “ध्यान दैया- 

स्तद्‌दृत्तयः” इतना रंक सूत्र का है। तथा च--“स्थितानां तु बीजभावोपग- 

तानां ध्यानहेयास्तद्वत्तयः”इतना बड़ा वाषय निष्पन्न हुआ । स्थितानाम्‌ जो ` 

क्केश चित्त में उदार ( स्थूळ ) रूप से (स्यत हैं, अतएव, बीजभावोपगतानाम- 

टरघबीजभाव को नही प्राप्त हुए हैं, तु - किन्छ, बोज भाव से ही युक्त हैं, उन बलेशों 


. की जो वृत्तिया हैं, तद्धत्तय:-वे इत्तियां, घ्यानददेयाः-क्रियाओोग से दूबम ( क्षीण ) 


तथा ध्यप्तरूष प्रसंड्यान - अग्नि से देय अर्थात्‌ दग्ध बीज के समान करने 
योग्य है । ; Fn 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं- बलेशानासिति । क्लेशानां एः 


. स्थूलाः वृत्तयः-कलेशों की थो उदर रूप स्थूल बृत्तियां हैं, ताः-वे, क्रियायोरोन- 


प्त क्रियायोग के दारा, तनूकृताः सत्यः-सूद करऐे हुए, प्रसंख्यानेन ध्यानेन- 
नह प्रसंख्यान - अग्नि के रा, द्वातव्या:-निरोध ( निदत्त ) करने योग्य हे. 


` याबत्सुक्ष्मोकृताः-चत्र तक सूच्मता को प्रास न हो चांग तथा, यावद्दग्धबीज- 


कल्पाः-उत्र तक दग्ध - बीज के तुल्य न हो जांय । अर्थात्‌ जब हक वलेशबत्तियां 
तनुता को ग्राप्त न होवें तब तक तप, स्वाध्याय तथा इश्वर प्रणिधान रूप क्रियायोग. 
करते रहना चाहि। और जब तण दग्ध - बीज के तुल्य न होवें तव 0७ ध्यान क्रते 
रहि थाहिये । आगे असंप्रज्ञात योग की जाति होने १८ समु क्लेश नष्ट हो 
जाते हैं । १ न E ॒ 

पूर्वोक्त, साधन - क्रम मै दृष्टान्त देते ह--यथेति | यथा-जे9, बख्नाणां स्थूलो ` 
मलः-वल्नो का स्थूल मळ ( धूही - आदि ), पू्वेम्‌-घोने से प्रथम, निधूयते-झाड 
कर दूर किया जाता है, पश्चात्‌-उसके भननर, सूक्ष्मो मलः-झाड़ने से शेष झा 
हुआ सूदम मळ, यत्नेन-प्रक्षालन आदि यत्न, वा-अथवा, उपायेन-छाबून आदि 
क्षार द्रब्य संयोग रूप उपाय के दारा घोकर, अपनीयते-दूर किया बाता है, तथा- 
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१९० ` पातव्जल्योगद्शेनम्‌ 


पायेन चापनीयते तथा स्वल्पप्रतिपक्षाः' स्थूला वृत्तयः क्लेशानां, 
सूदमास्तु महाप्रतिपक्षा इति ॥ ११ ॥ 


क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टाहष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥ 


. वैसे ही, क्छेशानास्‌-वळेभ्यों की, स्थूळा बृत्तयः-उदार रूप स्थूलवृत्तियां, स्वल्प- 
'प्रतिपक्षाः-स्वल्प विरोधी साधन से दूर होनेवाली हैं । अर्थात्‌ असंप्रज्ञात समाधि की 
` अपेक्षा सुकर तथा स्वल्प , जो प्रसंख्यान - अग्नि उसीसे सूक्तम ( निवृत्त ) होनेवाळी 
हें और जो, सुक्ष्मास्तु-सूदम बलेशबत्तिशां हैं वे तो, मद्दाप्रतिपक्षाः-महान्‌ प्रत्तिपक्ष 
रूप उनाय से दूर रोनेवाडी हैं (. अर्थात्‌ प्रसंख्पान - अग्नि झी. अपेक्षा श्रेष्ठ तथा 
बुग््ाध्य जो असंप्रजात समाधि उससे .निवृत्त होनेवाडों हैं। अत: स्थूळ मल की 
निवृत्ति, स्वरुप प्रयत्न - साध्य है. शतैर तूप मल की निदृत्ति अधिक प्रयत्न - साध्य 
है, गह सिद्ध दुआ । ; 
` भाव यह तै कि, सर्वप्रथम क्रियायोग से उदार रूप स्थूल क्लेशों को सूइम करे, 
` तत्पश्चात्‌ ध्यान से सूप क्लेशो को दुग्ध करे, तदनन्तर दग्ध बलेशों को अमंप्रज्ञात 
समाधि से समूल नाश करे, य्ह साधन का क्रम है : इति ॥ १२ || 
आशङ्का होती है कि, चाति, आयु तथा भोग के . देतु घो घर्मार्मरूप कर्माशय 
` वही पुरष को युखदुःखरूप बलेश देता है; अतः उसीको बेश कहना चाहिये | 
अविद्या, अस्मिता आदि को क्लेश कहना उचित नही; वर्योके, ये पुरुष को क्लेश 
देते नहीं हैं, तो इनको बलेश क्‍यों कहते हैं ? इस आशङ्का का निरास सूत्रकार स्वयं 
करते हैं -- क्लेशमूलः कमोशयो इषादृष्टजन्मवेदनीय इति । कर्माशयः-शुमाशुभ 
' कर्मानुष्ठान - जन्य चित्त में जो अइष्टविशेष, जिसको घर्माधम तथा पुण्यपाप भी कहते 
है, वह ( गश विशेष ), क्लेशमूलः-अवियः, अस्पितादि चो बडेश तन्मूलक है, 
अर्थात्‌ देन्य होने से नछेश्च कहा जाता है और वह दृष्टादष्टजन्मवेदनी यः-कोई 
° भर्माधम दृष्ट जन्म वेदनीय स्यात्‌ इसी जन्म थे पुरुष को क्लेश ( तुळ दुःख रूप 
फट ) देने है ओर. कोई अष्ट जन्म वेदनीय. अर्थात्‌ जन्मास्तर में 
ज्छेश देनेथछा है। अथात्‌ शुभ और छऋशुभ कमडन्य हो धर्म और. अघर 
वे आशमहूप से अर्थात्‌ वासना हप से जित्त में कब्र तफ सुख दुःष्ष फल प्राप्त न 


९ 


घम. सोर अघम कर्माशय कहे जाते ई। उक्त घर्म और मघम से 

को क्रमशः सुख और दुःख रूप फल पास होते हैं, वे ही दा व्य बल 

. क्लेश. कहे बाते हैं। बुद्धि और पुरुष के अविवेक रूप अविद्या से शुभ 
और अशम कम होते हें और कर्म से घम और अधम एवं घम और धम्‌ से 
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होवे तब तक विद्यमान, रहते हें । अत एव कर्म के आशयं अर्थात्‌ बाझनाङप होजेसे | 
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- साधनपादो द्वितीयः . १९९ 


तत्र पुण्यापुण्यकर्माशयः कामलोभमोहक्रोधप्रमव! । स इधजन्म- 
वेदनीयश्धादृष्ठजन्मवेदनीयरच । तत्र तीब्रसंवेगेन मन्त्रंतप:ःस॑माधिमि- 
निर्वोतत इश्वरदेवतामहषिमहानु भावानामाराधनाद्वा यः परि- 
निष्पन्न: स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माएय इति । he 
तथा तीव्रक्लेशेन भीतव्याधिकृपणेष॒॒विश्वासोपगतेषु वा महानु- 


क्रमशः छुख और दुःख रूप मधेश, इस प्रकार धर्म तथा अघम ७प जो कर्माशय वह 


अविद्यादि वरेशमूळक ^ोने से मछेक्षघद अतीत होता है । वस्तुतः भरेशषप्रद सबळ मूल 
( उत्पत्ति में और राये करने में ) पूर्वोक्त श्रविय', अस्मिवादि ही हे; अतः बेडी, 
क्लेश ळहे लाते हैं | घपं और अधर्म रूप कर्मांशथ नहीं, यद पूर्वाक्त शंका का समा 
घान है। | र | 
भाष्यअर सूज का. बिवरण करते हं--तत्रेति | तत्न- इ चित्त में, पुण्याबुण्य- 
कमीशयः-पुण्य्‌ तथा पापरूप कर्माशय, कामलो भमोडक्रोधप्रभव:-काम. लोम, भोर 
तथा क्रोध से उत्पन्न होता है, और काम - लोभादि वच्यमाण रीति छे लेश हप - 


` ही हैं, अतः अविद्यादि वळेशमूलक दी फर्माशय कहा जाता है। उक्त कर्माशय के दो 


भेद दिखाते हैं--स इति ॥ सः-त्रह पुण्य तथा पाप रूप कर्माशय, दृष्टजन्मव्रेदनी- 


. यश्च-इष्टजन्म वेदनीय और, अदृष्टजन्मवेद्नोयश्व-अद्ृष्ट जन्म वेदनीय के मेद से 


दो प्रकार छा है । अर्थात्‌ कतिपय कर्माशय इसी जन्म में फळ देनेव'ळे हैं और 
कतिपय जन्मान्तर में । दृष्टनन्मवेदनीय पृण्यहूफ कर्माशय को दिखाठे हैं--तत्रेति । 
तन्न-उन दोनों कर्माशयों में, तीज्संवेगेत-अति ज्रम . प्रयत्न - पूवंक अनुष्ठित, 
सल्त्रतपःसमाधिसिः-मन्त्र, तप तथा समःषि द्वारा, निवेतित:-संपादित्त, वा- 
अथवा, ईश्वरदेवतामद्दर्षिम दानुभावा नास-दैथर, देवता तथा महर्षि आदि मश- 
नुभावों के आराधनात्‌-आर/घना ( पूजा, हे आहि ) रग परिनिष्पन्न--निष्पा- 
दिन, य--बो, . पुण्यकर्माशामः-धमलू्ष कमझिम्र है, सः-वह, सध:-शीप्र वत्तमान 
जन्म में ही परिपच्यते-परिपाक को प्र्त होता है । अर्थात्‌ फल देने के हि 
उद्य को जाता है । अतः वह दष्टनन्मवेदनीथ कहा जाता है, 

दृष्ट्यन्मचेदनोय पाप रूप कमांशय को दिखाते हैं--तथेति | तथा. नेशे ढी 
भीतव्याधितकृपणेषु-भयर्भ!त व्याधि से पीड़ित तथा अन्य किसी प्रकार से दुःखो 


प्राणो को, तीव्रक्छेशेन--भधि$ दुःख देने से, वा-अयबा, विश्वासोपगतेपु उपपने 


पर जो विश्वास रखता हो उसके प्रति विश्वासघात करने से, वा-अथवा, महातुभावेपु _ 
तपस्विषु-महानुमाव तपस्वियों का, पुनः पुनेः-वारंबार, . कृतः-किया गया भो, अप- 
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` . सद्य एव परिपच्यते । यथा नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा _ 


१९२. पातळ्जळयोगद्शेनम्‌ 
भावेष वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकोर: स चापि पापकर्माशयः 


देवत्वेन परिणतः । PP 
ु तथा नहुषोऽपि देवनामिन्द्र: स्वकं परिणामं हित्वा तिरयक्त्वेन 


परिणत इति तत्र नारकाणां नास्ति इष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः | 


कारः-अपकार (हानि): स 'चापि-वर भी, पापकर्माशयः-पाप रूप कर्माशय, सद्य 


एव-शीभ इसी जन्म में ही, पारिपच्यते-परिपाक झो प्रात होता है । अर्थात: अति शीघ्र 
फळ देने के लिये उद्यत हो आता है। अतः यह भी दृष्ट-जन्म वेदनीय ही कहा 
चाताहै। ' 
अबुक्रम से दृष्टजन्मवेदनीय दोनों पुण्य-पाप रूप कर्माशयो के इष्टान्त देते हैँ-- 
यथेति । यथा-जैसे, नन्दीइवरः ङुमारः-शिळाद मुनि के पुत्र नन्दीश्वर .कुमार 
महादेवश्री की अति उम्र पूजा-आराधनो करने से, मनुष्यपरिणामं हित्वा-इसी जन्म में 


बत॑मान मनुष्य शरीर को त्याग रर, देवत्वेन परिणतः-देव भाव को प्राप्त हुआ था । अर्थात्‌. 


अन्य के जेसा दूसरे मन्न में, देवस्वं को प्राप्त नहीं हुआ था, किन्दु वतमान शरीर ही 
देवशरीर रूप से परिणत होकर ( रूपान्तर होकर ) देवछोफ को प्राप्त हुआ था। 
लिस श्रकार के पुण्य के प्रमाव से यह फल प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार के पुण्य को 
दृष्टन्न्प्रवेदनीय कहते हैं । तशा-उसी प्रकार, नहुषोऽपि-राजा नहुष मो, देवाना- 
'भिन्द्रः स्वर्ग में देवों आ इन्द्र इआ था, परन्त शिविका-वहन में संडग्न मद्धानुमाव ऋषिय 
का २।्िप्रहार रूप अपकार करने से ( लात मारने से ) अगस्त्य ऋषि फे शाप से 
शीघ्र श्र, स्वकं परिणामं हित्वा-अपने देवशरीर को त्याग कर सप शरीर को प्राप्त 
हुआ था । अर्थात्‌ बह देवशरीर सप शरीर रूप से रूपान्तर होकर उसका पतन हुआ 
था । बिस्त पाप के प्रभाव से नहुष का पतन हुआ था, उस प्रकार के पाप को हष्ट- 
लनन्‍्मवेधनोय कहते हैं | उक्त नन्‍्दीश्वर की कथा शिवपुराण के सनत्कुमार संहिता के 
४५ वां अध्याय से आरम्म है और नहुष की कया महामारंत के अनुशासनिक १२ वें 
भव के १०० वां अध्याय में है! पाठकों को वदी देखना चाहिये । 
प्रसङ्गतः नो णर्माशय हष्टजन्पवेदनीय नहीं है. किन्तु तेवळ अहष्टजन्मवेदनीथ 


, ही है, उका दिल्लते हैं-तत्रेति । तन्न-दष्टजन्मतेदनीय तथा अृष्टजन्मवेदनोय 
' कर्माशयों में, नारकाणाम्‌-न'रखों का (नरकवामी प्राणियों का), हृष्टजन्मवेद्नीयः- 
` जो हष्टनन्मवेदनीय, फमीशयः-कर्माशय है वह, नास्ति-नहीं है । अर्थात्‌ जिन कर्मा 


से रौरव तथा कुम्मीपाक आदि नरक प्राप्त होते हैं उन पाप कर्मों के करनेब्राळे मनुष्य 
नारक कहे आते हैं । उनके जो अधंमे रूप कमं हैं, वे दृष्टजन्मवेदनीय नहीं है; अर्थात्‌ 
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साधनपादो द्वितीयः क: १९३ 
` क्षीणक्लेशानामपि नास्त्यदृष्टेजन्मवेदतनीय: कर्मादय इति ॥१२॥ 


वतमान जन्म में उन.कर्मो के फळ प्राप्त नहीं शेते है; क्योंकि, सहसों बर्ष पन्त 


` उपभोग योग्य जो वेदना वह, शतवषंपरिमित आयुष्यवाळा -मनुष्य शरीर में सम्भव 


नहीं दै । i र 

, भव जो कर्माशय अहृष्टजन्मवेदनीय नहीं है उसको दिल्लाते हैं--क्षो णेति । 
क्षीणक्लेशानामपि-जेसे नारको का कर्माशय इष्टजन्मवेदंनीय नहीं है, वेसे ही उनसे . 
विपरीत क्षीणवळेश ज्ञानी योगियों का अहष्टजन्मवेद्नीयः-चो ' अहष्टचन्मनेदनीय,, 
क्सोशयः-कर्माशय है वह, नास्ति-नडीं है । अर्थात्‌ जिनके अविद्यादि क्ठेश-क्रिया- 
योग से तनुता को प्राप्त होकर प्रसंख्यान अग्नि से दुग्ध हो चुके हैं वे ज्ञानी योगी 
क्षीण-क्लेश कहे जाते हैं । उनके चो घमं रूप कम हैं वे अहृष्डजन्मवेदनीय नहीं हं, 


* ` अर्यात्‌ जन्मान्तर में उन कर्मों के फळ प्रांप्त नहीं होते हैं; क्योकि उनके चन्मान्तर के 


आरम्भक जो कम थे वे प्रसंख्यान-अग्नि से दग्ध हो चुके हैं। भाष्यकार ने बो 
धृण्यापुण्य कर्माशय को 'कामछोममोइक्रोधप्रमव कहा है, उसका तात्पर्य कर्माशय को ु 
व्लेशमूलक कहने में है। क्योकि, पूर्वोक्त अविद्यादि पञ्च ब्लेश का हो काम, लोभ आदि 
दूसरा नाम है। जेसे मोह का अथ अविद्या-अस्मिता; काम का अर्थ राग, कोष को. 
अथ द्वेष, ओर लोभ का अर्थ अभिनिवेश । अंतः ` कर्माशय को कामक्लोभादिप्रभव 


` कइने से अवियादि पञ्च क्लेशप्रभव ही समझना चाहिये। इतना विशेष और भ १ 


समझना चाहिये , कि, इच्छा-रूप काम तथा छोम से काम्य कर्म में रति होने पर 
स्वर्गादि सुखजनक -घमं उत्पन्नं होता है, एवं काम तयां छोम से ही . पर द्रव्य-अंपहार 
आदि (चोरी आदि ) अश्चम कर्म करने से नरकादि दुःखंजनक अघम्‌ उत्पन होता 


. है। अतः काम और लोम ये दोनों ही क्लेश पुण्यापुण्य दोनों प्रकार के कर्माशय के देठ 


हैं। अघंम में घमंबुदि होना मोह कहा. जाता है। इसःप्रकार के मोह से ही अधघंम 
रूप हिंसादि में घमंबुद्धि से परशि होने पर अघम उतपन्न होता है, घम नहीं। अत: 
मोह रूप बलेश केवल अघम का हो देतु है, चमे का नहीं। एंव क्रोष, ब्रझवध आदि 
अघम का ही हेतु है, परन्तु कही-कहों क्रोध 'भी घर्म का देतु देखा गया हे। जसे, 
विमातां सुरूचि'तया उत्तानपाद पिताद्वारा अपमानित होने से. धेवंबी को क्रोधं उत्पन्न 
हुआ था और उसी कोष के कारण तप-अनुष्ठान द्वारा'ऐसा विशिष्ट घम: प्रोप्त/ किया: 
या. कि, जिसके अभाव से आण मौ वे सर्वोपरि स्थान पर”विराजमान हैं| अत क्ोघ-” 
रूप बलेश भी घम, अंधमं दोनों प्रकार के कर्माशयों “का देतु है । इस प्रकार किस किस 
वलेश से कौन-कौन घर्माधम उत्पन्न होता हैं, उसका विवेक समझना चाहिये । «7 
'विशानभिक्तु-ने “नारकाणां नास्ति रष्टाहृ्टलन्मवेदनीय: कर्माशयः? इस भाव्य 
का इस प्रकार अर्थ किंग है. कि--नररंकीय! पुरुषों को बहा साधने-सामगरी के अभाव 
१३ पा० हे - 
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. १९४ पातव्जलयोगद्शेनम्‌ 
„ सति मूलेःतद्विपाको जात्यायुभोंगाः ॥(१३.॥ 


से कर्मानुष्ठान न हो सकने से. उनफा कर्माशय इष्टजन्सवेदनीय नहीं है. और स्वर्गीय 
पुरुषों को स्वर्ग में कमं-उपयोगी मनुष्य शरीर न होने पर भी वे लोग ळीळामचुष्य- 
विग्रह.को घारण करके प्रयाग आदि दीथों में कर्मानुडान करत हैं।. अतः उनका हष्ट्- 
बन्मनेदनीय कर्माशय हो... सकता है.) . अव:एब भाष्यकार. गे केवल नारकीय धुरुषों 
का ही इंष्टबन्मवेदनौयं कर्माशय का निषेध किया है, इत्यादि । ..यह उनका व्याख्यान 
सूत्र तथा भाष्य विरुद्ध होने.से उपेक्षणीय है.।, वयोकि, सतकार तथा भाष्यकार केवळ 
कृत स्वर्ग-नरकजनक पुण्यापुण्य कर्माशय को वळेशमूळक.तथा हष्टाइटजन्मवेद्नीय 
प्रतिपादन करने में प्रदत्त हुए... है, देवादि साधारण कर्माशयं को नहीं; अतएव भापय- 
कार ने मनुष्य-शरीरघारी नन्दीश्वर. तथा मनुष्य-शरोरघारी नहुष कृत कर्माशयो को. ही 
इष्ट्न्मवेदनीय.कर्माशयों कां उदाहरण दिया है। देवशरीरघारी इन्द्रादि कृत कंर्माशयों 
को नहों; अन्यथा, चब इन्द्रादि . देवता मी... लोलामनृष्यविग्रह चारण. करके कर्म करते 
हृ तो उन्हीं कर्मो को , हष्टजन्मवेदनीय का उदाहरण देना उचित:था | देवेन्द्र पद 
प्राप्त मनुK्यश्चरीर-घारी, .नहुष कृत कर्मों. तक घावन करने की, वया आवश्यकता थी १ 


. और नरकवासी प्राणियों से साघनाभाव के फारण:जब कम ही नहीं. होत हैं. तब, उनकें. . 


डर्मादायो में, हष्टजन्मबेदनीयता का निषेष करना -भाष्यकार. का. असंगत हो जायगा १ 
. और.क्षीणवळेश. शानी-योगियों के.:समान नारकों का भी नरक के . देतु जो कम वही 


छेना.उचित है.) अतः मनुष्यशरीरकृत - स्वगे, नरक फा जनक पुण्य तथा पापरूप. - 


कर्माशय ही क्ळेशमूलक...तथा दृष्टाहष्टजन्मवेदनीय है. एत. नरक फे..जन्‌कःजो नरक 
आप्तिः के पूर्व का कर्माशय वही हष्टजन्मवदनीय नहीं, है किन्तु अहृष्टजन्मवेदनीय दी 


है.) नरक में. नारकीय शरोरकुत. कर्मादय नहीं, क्योंकि, :वहां तो कम. होता ही नहीं; 
` अत: विशानमिक्षु की कल्पना आदरणीय नहीं । इति॥ १२॥.. ` 


शंका होती है कि,.घर्माधम रूप कर्माशयः अविद्या-मूलक होने से विद्या की उत्पत्ति 
दौनेःपर अविद्या के नाश होने से कारण के अभाव से अन्य नूतन, कर्माशय:भऴे, , 
उपपन्न न: हों, परन्तु प्राचीन जो अनादि जन्म परस्परा-सञ्चित एवं-अनिवत:विपाककाल , 


असंख्य कर्माशय विद्यमान, हैं, उनका भोग- से. नाश होना अशत्रय; है. | . अतः विद्या 


को. उत्पत्ति होने पर भी पूव कर्मों के विद्यमानः रहने से जन्प्रमरण :रूप संसार का. 


उच्छेद होना अशक्य है ? इस शंका का उद्धार सूतरझार करते : हे--सति-मूळे 


तद्विपाको जात्यायुर्भोगा इति.। यूत्र में विपाक शब्द का आर्थ फल है; जो शुभाशुभ. 


कर्मलन्य घर्माघमरूपः कर्माशय . का सुखदुःखसाक्षाल्कार रूप. है.। ज्ञाति शब्द का अथ 
बन्म.अयवा देवत्व, मनुप्यत्व, पशुत्व आदि: उत्तम, मध्यम, मुप्रमहप जाति. है । 
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साधनपादोः द्वितीयः . : ९९६ 


सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकांरम्भी भवति नोच्छिन्नक्लेशमल:। . 
यथा  तुषावनद्धाः शालितण्डला अदरधबीजमावाः प्ररोहसमर्था ` 
भवन्ति नापनीततुषा दुर्घबीजभांवा वा, तथा क्लेशावनद्ध! कर्माः 

` शयोःविपाकप्ररोही भवति नापनीतन्छेशो न प्रसंख्यानदगधक्लेशबीज- 
भावो वेति। : ;: महा हड, पिका 0 उ 
स च विपाकरिविधो जातिरायुर्भोग > गन पाक भतती तजातिहायुमोग तिक] वि हि । जन 
आइुः शब्द का अर्थ घीवनकाळ अर्थात्‌ प्रारब्प्ःअनुसार नियत काळ परयत पिण्डप्राग 
का संबन्ध है और भोग शब्द का अर्थे इन्द्रियादि द्वारा सुखदुःख का साक्षात्कार 
` ` होना है । तथाच--सति समूले-घर्माघर्मरूप :कर्माशय के मूलभूत कारण अविद्यादि 
क्लेशों के विद्यमान रहने पर ही, 'तट्विंपाकः-उन घर्माघमरूप कर्माशय के सुख - 
डुःख फल होते हैं। वे फळ तीन प्रकार के : हैं-जात्यायुभोंगाः-जाति (जन्म), भायु 
(जीवनकाछ) तया भोग (बुल दुःख साक्षात्कार) रूप। अर्थात्‌ विद्या की उत्पत्ति 
होने जप उक्त कर्माशय का कारण अविद्या नष्ट हो जाती है तब छिन्नमूछ -कर्माशय 
जन्मादि संसार को उत्पन्न नहीं करने से संत्तार का उच्छेद हो जाता है। अंतर सं 
का उच्छेद शक्‍य है; अशक्य नहीं, पहःउक्त शंका का उत्तर सिद्ध हुआ। मी ड 
इसीःअयं को भाष्यकार द्योतन करते ह--सत्सु.क्लेशेष्विति। क्लेशेबु 'सत्सु- 
भविद्यादि- बलेशों ` के विद्यमान रहने. पर” ही, कर्मोशयः-छर्माघस रूपः कर्माशय, 
विपाकारंम्भी-अपने : फल: का “जनक, भवति-होता है, नः्च्छिन्नक्लेशमंलः 
` उच्छिन्न वलेशमूख नहीं, अर्थात्‌ उसके कारण अविद्यादि बलेश के उच्छिन्न ( नाश )- 
दोनेःपर नी ॥* इसमें दृष्टन्त देते'हैं--यंथा-घेरे, - तुषाचनद्धाः- तुष - रूप सहकारी 
कारंग'से संबद्ध ( भूसा सहित ), अदृग्धबीजभांवाः-भदग्घवीजमाव ` ( अगिनिदवारा 
जिनळा-बीबभाव दग्ध. न हुआ हो ऐश ). शाहिस्तण्डुलो:-घान के चावळ, प्ररोह* 
समथोः-अज्कर उत्टन्न करने में हमर्थ, 'भचन्ति-होते हे, न॑ अपनोततपा न कि” 
तुष रहित, बा-और; : दग्धवीज भावाः -न' दग्बदीजमाव। तथा्वैसे ही. क्रेशाः 
वनद्धाः-अश्यादि वलेश = रूप सहकारी कारण छेः संबद्ध; कर्माशयः-घर्माधर्म रूप 


` कर्माशय, विपाकप्ररोही-जन्मादि.रूप अङ्कुर उत्पन्न करने में सम, सबति-शोता 


>] 


है, न अपनीतक्ळेहाः-न कि क्खेश,रहित; वा-और, न प्रसंख्यानंद्ग्धबीजभाव:- 


. नःअसंख्यानः- अरिनःसे दंग्घःरागादि: वलेशं रूप-त्रीनमाब | ˆ 7/ 


:-घर्माधमम रूप मायः के फळ खपू: विपाक का -भैविष्य दिखाते ह~ सचेति £ 
स. च-और वह, घंर्माघम रूप: कर्माशय का, - व्रिपाकः“फल,ः जातिः आयुः सगः 
जाति, आयु तथा भोग के मेद से; प्रिविधः-तीन प्रंकारंप्का है, इंति-यह सिद हुआ |: 
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१९६ _ पातज्लल्योगदर्शनम्‌ 
ततेदं विचायंते---किमेकं कमेकस्य जन्मनः का रणमथेकं कर्मा- 
नेकं जन्माऽऽक्षिपतीत्ति | द्वितीया विचारणा--किमनेकं कर्मानेकं 
जन्म निवंतंयत्यथानेकं कर्मेकं जन्म निवंतंयतीति । 
न तावदेकं क्मेकस्य जन्मनः कारणम.। कस्मात्‌ । अनादिकाल- 
प्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्टस्य कमणः सांप्रतिकस्य च फलक्रमोनियमा- 
* दनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः, स चानिष्ट इति । 


यहां पर पर भाष्यकार प्रसंगवश एकमविक बाद का निरूपण करते हुँ- तत्नेद्‌- 
मिति । तत्र-घन्म रूप फळ के विषय में, इद्म्‌-यह प्रथम प्रकार का, विचायते-विचंर 
_ किया खाता है- किमेकमिति। किम्‌-वया, एकं कमें--एक कम, एकस्य जन्मनः 
एक जन्म का, : कारणम्‌-षारण है ? अथ-अथवा, पकं कमे पक कम, अनेकं 
जन्म -अनेक चन्म को, आश्षिपति-फ देने के लिये उत्पन्न करता है १ इति-इस 
प्रकार एक कम को स्थिर करके जन्म एकत्व, अनेकर्व विषयक दो विकल्प किये गए हैं। 
द्वितीया विचारणा-द्वितीया-दूसरे प्रकार ,की, विचारणा-विचारणा यह. है 
—किसिति। किम्‌-व्या; अनेकं कर्म-अनेक कम, अनेकं :जन्म-अनेक ` जन्म 


का, निवतेयति-निर्माण करते हैं १. अथ-अयवा, अनेकं कम-अनेक कम, एकं ` 


. खन्म-पएळ जन्म का, निवतेयति-निर्माण करते हैं, इति-इस प्रकार अनेक. कम को 

स्थिर करके उन्म अनेकत्व, एकत्व विषयक दो विकल्प किये. गप हैं ।..इस. प्रकार दो 
दो विफल्पवाले दोनों मिळ, कर चार विकल्प संपन्न हुए । उनमें प्रथम विकल्प का 
निराकरण करते . हें--न तावदिति । तावत्‌-प्रथम . वो, एकं कसे-एंक कम, 
एकस्य. जन्मनः-आगामी एक. चन्म. का, न: कारणम्‌-कारण नही दो: सकता,है। 


कस्सादिति । कस्मात्‌-क्योकि, अनाद्काळेति।;.अनाद्कालप्रचितस्य-अनादि ` 
कांछ फे अनेक जन्मों से संचित, अवशिष्टस्यं-फ देने के : पश्चात्‌ शेष बचे हुए,- 
अंसंख्येयस्य-असंख्य प्राचीन, च-तथा, ` सांप्रतिकस्य-वत्तंमान काळ के: नतन,. 
कसेणः~कमोः फे, फळक्रमानियमात्‌-फल का क्रम नियत न होने से, ळोकस्य:-- 
छोकों शे, अनाश्वासः प्रसक्तः-अविश्वास. हो जायगा :.कि; प्राक्तन: तथा नतनों में. « 
से कौन ऐक कर्म प्रथम फळ देया ! इत्यादि |: स इतिः। स. च-और बहःअनाइवास, ` 
इति-अनिष्ठ है, अर्थात्‌: किसी को अभिमत नहीं है; क्योकि; उक्त विद्वासं ` 


के अमाव से किसी: की भी कमांनुष्डान में प्रंब्वति "नहीं होगी । : भाव यह है कि, यदि 


पूष .के असंख्य कर्मों में से कोई एक ही कमे एक जन्म आरंम्मः के लिये उद्यत होगा” 


तो क्षय. किसी विरला ही कमका-कीर उत्पत्ति बहुत कर्मों की होने से निरन्तर उत्पक्षः 
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साधनपादो द्वितीयः _ १९५, 
|: न्न चेंकं कमनिकस्य.' जन्मनः ःका रणम्‌। ` कस्मात्‌ । ` अनेकेषु 
| कमंस्वेककमेव कर्मानेकस्य जन्मनः ` कारणमिंत्यवसिश्ठस्य. विपाक- 
| कालामावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट ईति । 

| न चानेकं कमनिकस्य ` जन्मनः कारणम्‌ | कस्मात्‌ । तदनेकं ` 
| जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणेव वांच्यम्‌।:तथा चः पू वंदोषानुषङ्गः 


। होनेवाले परस्पर संपीडित अनत्त घ॒र्माधर्म रूप कर्माशय फळ देने में निरुत्साही होने से 
+ प्रेक्षाबत्‌ पुरुषों को फल-क्रम_ का निश्चय झरना कठिन .हो जायगा ! अतः तत्प्रयुक्त 
| अनाश्वास होने से कर्मानुष्ठान में किसी की प्रवृत्ति नहीं होगो, जो किसी को मी 
| अमोष्ट नहीं है.। 
` (द्वितीय विकल्प का निराकरण करते हैं--न चेकसिति | न च-और न, एक कमे 
एक रूम, अनेकस्य जन्मनः-अनेक जन्मों का.. कारणम-कांरण' हो सकता है। 
कस्मादिति । कस्मात्‌-क्योंकि, अनेकेम्विति । अनेकेषु कमसु-भंनेक संचित तथा 
यामी कर्मों में से, एकेकमेव कमे-एक एक हो कमं अर्थात्‌ उनम से कोडे एक 
दी कम, अनेकस्य/ जन्मनः-अनेऽ जन्मों का, कारणमिति-कारण होने से 
अचरिष्टस्य-शेष वचे इए कर्मों का, विपाककाळाभाबः प्रसक्तः-फछ देने के 
लिये अवसर का अमाव प्रस्त होगा ! अर्थात्‌ एक ही प्राक्तन कम लब सदा फळ _ 
| देता ही रहेगा तो शेष (बचे हुए) कमों को फळ देने का .अवसर न मिलने से निष्फळ 
) हो षायंगे ! सं इति | स च ;अपि-और वह भी; अनिष्ट इति-अनिष्ठ ही है; 
| क्योकि, विफळ जानकर अग्रिम कर्मानुडांन में कोई प्रयत ही नहीं होगा !। भाव यह 
| है कि, जब प्रथम पक्ष उक्त एक कमं को जन्म का कारण मानने में दो प्रक्षावत्‌ 
| पुरुषों को व्यर्थ जानकर कर्मानुष्ठान में अनाइवास प्राप्त है तो एक कमं को अनेक जन्म ._ 
| का कारण मानने में व्यर्थता-प्रयुक्त अनाइवास प्राप्त हो, इसमें दो कहना दी झ्या 
| है ? क्योंकि, एक ही कोई प्राचीन कमं से जब. असंख्य-जन्म हुंआ' करेंगे तो अन्य 
| प्राचीन कर्मों के व्यथ होने से फळ में अनाश्वास होगा, तो सुतरां सांप्रतिक अन्य 
कप्रं को व्यथं अबसर के अभाव प्रयुक्त होने से अनाश्वास सिद्ध है। 
` तृतीय विकल्पः का निराकरण करते हैं-न चानेकमिति। न च--और न, 
अनेकं कमें--अनेक कर्म, अनेकस्य जन्मन:--अनेक जन्मों के, कारणम्‌=-ष्ारण 
 हो'सकते हें । कस्मादिति। कस्मात्‌- व्यॉरि, तदनेकमिति। तत्‌-वे अंने# 
कर्म, युगपत्‌-जो एक डी काल में. अनेक जन्म “अनेक बंस्म देंगे शे वार्चा जो 
योगी नहीं हैं उनको, न संभवति-संँमव नहों है, इति-अतः क्रमेण'एव -पनुक्रम 
से हो; वाच्यमू-कहना पड़ेगा। तथा 'च--ऐसी स्थिति में, पू्वदोषालुषंज्रः-- 
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१९८ पातञ्जलयोगदशनम्‌. 


: ». तस्मान्मप्रयाणान्तरे' ' कृतः ` पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्रः 
प्रचानोपसजेनभावेनावस्थितः ` प्रायणाभिव्यक्त : एकप्रघट्केन मरणं 


प्रसाध्य संमच्छित एकमेव जन्म करोति । तच्च जन्मः तेनेव कमंणा 


छब्धायुष्कं भवति ।` तस्मिन्नायुषि तेनेव 'कमंणा भोगः संपद्यत इति । 
असौ कर्माशयो. जन्मा युर्भागहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधीयतः इति । अत 
एकभविक:.कर्माशय उक्त इति | | 


अथम पक्ष में उक्त , दोष को ही पुनः प्रसक्ति दुई । अर्थात्‌ प्रथम पक्ष.सें एक क्म से 
ही जन्म कहने से जो कर्मानुष्ठान में अनाइवास दोष फहा गया है, बही दोष फिर 
लागू पड़ेगा, १ अतः यह तृतीय पक्ष भी अस्त ही है | भाव यह है कि; यदि. इजारों 


कम , एक ही काळ में हजारों जन्म का आरम्भ कर.संकते हों तो प्राचीन हजारों कसों . 


के भोग. द्वारा क्षय होने से अवशिष्ट सांप्रतिक.(नूतन) कर्मों के फळ देने क .अवसर 


तथा काल-क्रम का नियम रहने से उनके अनुष्ठान में प्रवृत्ति हो सकती है, सो तो | 


एक ही काळ में असंख्य : जन्मों की संभावना है नही; अतः प्रथम पक्ष उक्त दूषण 
गळे पतित है। रि 

_ 'इस प्रकार उक्त तीनों पक्षों का निराकरण करने पर शेष रद्दा जो. “अनेक कम, 
एक जन्म के फारण हैं? यह चतुर्थ पक्ष उसका प्रतिपादन करते हैं तस्मादिति । 
तस्मात्‌ - इसलिये, जन्मप्रयाणान्तरे--जन्म से . ळेकर मरण. पर्यन्त, कृतः 
किया हुआ बो: असख्य, विचित्रः--विचिष अर्थात्‌ सुख दुःख रूप फल देने 
से. बिळक्षण, पुण्यापुण्यकमोशयप्रचय:--घर्मे, अधमं रूप कर्माशयो का समूह वह, 
प्रधानोपस जनभावेन--गौण . ( विळस्ब-फळ-प्रद ), प्रधान ( धरी प्र-फबर-प्रद ) भाव 
से, अवस्थित;--भवस्थित, होता दुआ, प्रयाणाभिव्यक्तः--मरणकाब में भमि- 


व्यक्त होकर, ` एकप्रघट्टकेन - संस्‌ च्छितः--एक ही काळ सें. परस्पर संघटित होकर _ 
(मिलछ्लुछ कर ),: मरणं प्रसाध्य-मरण का निष्पादन करके, एकमेव जन्म--एक 


ही जन्म का आरम्म, करोति--करता है, अनेक का नह.) यह अन्तिम पक्ष स्थिर 
इञा) तश्च जन्म-7और वह घन्म, तेनेव कमेणा--द्‌सी कमं के द्वारा, लब्धायु- 
घ्कमू-झाळ. मेद से नियत.- जीवुनंरूप आयुष्यवात्षा, भवति--होता . है । तस्मिन्‌ 
. आयुषि--उस आयुष्य में, तेनेव कमेणा--उसी कर्म के द्वारा, भोग ¬ प्रछदुःख- 
साक्षात्काररूप मोग, संपदंते--गास होता है । इति--इसल्यि, असौ कर्माशयः-- 
` वह घमःअघमरूप कर्माशय, जन्मायु्भागहेतुत्वात--पूर्वोक जाति, आयुष्य तथा 
भोग्रूप तीनो. फ के हेतु होने से, ब्रिविपाक , असिघीयते-क्ष 
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TEFEN 


साधनपादो द्वितोयः १९५ 
दष्ट॒जन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकोरम्भी  भोगहेतुत्वात्‌ ` द्विविंपाका- 
रम्भी वा भोगायुहतुतवान्नन्दीकवरवन्नहुषवद्वेति । 5 । 


बाता है। अत:--इस कारण से, एकसविके:-सब मिलंकर एक जन्म कां 
आरेम्म करने से एंकमविक, कमोशयः--पुण्य-पाष रूप कर्माशय, उत्त:+-+कहा गया 
है। अर्थात्‌ इसी को एकमविकु वादः कहते हैं । 

पूर्वोक्त पकभविक कर्माशय सामान्य, विशेष भेदः से दो प्रकार का है। उनमें 


. जो जाति, आयु. भोग रूप तीन'फळ का देतु हैः वह त्रिविषाफ होने से: सामान्य कहा 


जता है और जो आयु, भोगरूप दो फल का देतु हैः वह! द्विविपांक होने से विशेष 
कहा जाता है .एवं जो केवळ भोगरूप एक दी. फळ का हेतु है वहं भी .एकविपाक 
होने से विशेष दी कहा जाता. है। उनमें सामान्य बिविपाक, एकभविक. जो. कंर्याशय 
है उस्रंका स्वरूप प्रतिपादन. करके अब विशेष/जो द्विविपाक तथां: पकविपाक एकमः 

विक दो कर्माशय हैं, उनका स्वरूप प्रतिपादन करते/हैं--दृष्टेति ।: दृष्टजन्मबेंदनी- 
यस्तु--भो. दृष्ट नन्मं-वेदनीय. विशेष ` कर्माशय हैं बह तो, 'नहुषवत--राना नहुष के 
कर्माशंय' के समान, भोगद्देतुत्वातू--केवंछ .एक मोग.का ही हेतु दोने से, एकचि 

पाकारम्भो-एक' ही. फळ ५ देने वाला, वो--ओऔर, नन्दीश्वरवत--नन्दीथवर के 
कर्माशय के समान,' भोगायुद्दे तुत्वात- भोग; तथा! आयुरूप- दोनों ::फत् छा देतु 
होने से; द्विविपाकारम्भी--दो.-फल.का देनेवाढा कहा जाता है।' अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
नन्दीश्वर; की. आयु पूँव कम से आठ .वष हो.परि'मत थी; परन्तु'उन्होने महादेव की. 
आराधना से ऐसा पुण्य-विशेष का ळाभ किया था कि, जिसके प्रभाव सेः अमरत्वात्मक 
दीर्घायु तथा 'दिव्य भोग प्राप्त किया . था, “जाति ( जन्मः) नदी; क्योंकि, जाति काः 


. छामं तो उनंको.प्रथम कर्म से ही हो चुका या।” अतः. इस. प्रकार का कर्माशय दो 


फळःका हेतु “होने से : द्विविपाकारम्मी;बहा जाता है:। ''और. राचा! नहुष ने ऋषियों 
को पाष्णिप्रहार करने से ऐसा भति उग्र अघम का ळांम किया या कि, जिसके प्रमाव 
से तीव्रः दुःख रूप भोग उनको प्रांत हुआ था, जाति और आंनदी, क्योंकि, जाति 


- तथा आयु ठो जिस पुण्य से उन्होंने इन्द्र-पदे प्रास किया था, 'उसीमे प्रथम हो 


निर्माण हो चुका था । अतेः इस प्रकार का कर्माशय एक फू का हेतु होने से ऐक- 
विपाकारम्भी कहा जाता है । . इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कर्माशय अढ्जन्मवेःर 
दनीय है वह त्रिविपांकारंम्मी और नो इएबन्मबेइनीय है. वह कही द्विविपाकोरम्मो 
ओर रहीं एकविपाकारम्भी छै। # -' ४ 

शंका ददोतीःहै कि, शुमाशुम केम-जन्य पुष्यापुण्य कर्माशय ही एंकभेविके 
है, अथवा ' कम'फद्रबन्य भोग के अनुकूळ बेश,” वासना भी १ यदि ' उक्त 
वासना भी एकमविक है तो भनुष्यशरीर के प्रात्‌ ` जब ` 'पंयुशरीर प्रास 
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२००, - पातछलयोगद्शेनस्‌ 
. - -बरेंशकर्मविपाकानुभवनिर्वतिताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमू- 
¶च्छतमिदं चित्तं विचित्रीकृतमिव सवंतो मत्स्यजालं ग्रन्थिभिरिवातत- 
'मित्येता अनेकभवपूविका वासनाः । 

यस्त्वयं कर्माशय एष - एवेकभविक उक्त इति। ये संस्कारा 
स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्चानादिकालीना इति । माद _! 


' होगा तब पश्च-उचित भोग .न . होना चाहिये १. क्योंकि: पछ्च = डचित- भोग के _ 
अनुकूल वासना -है. नही ?. औरं वासना. विना भोग - होता नहीं है एस.शंफा का . 


उत्तर भाध्यकार देते हे--क्छेशकमेंति.। सवतः प्रस्थिभिः आततम्‌ सत्स्यजालम्‌ 
इव--सव तरफ की ग्रन्थियों से ग्रथित मछली पकडने.फी:जाळ के समान, क्लेशं 
कं बिपाकानुभवनिव तितासिः वासनामसिः--क्छेश, कमं: तया फल फेः अनुभवः 
'खन्य,वांदना.: दारा, :इद्‌ ` चित्तम्‌--यह चिच, अनादिकाळसंमूच्छितम्‌- अनादि 
काल के असंख्य जन्मों से एकळोळीमाबापन्न एवं, विचित्रीकतमिव- चित्रित: कें 


समान अथितःहो रहा है, इति-अतः; एताः वासनाः--ये ; वासनार्थ, अनेकभव- - 


* पूर्विकाः--अनेक -मवपूवंक हैं अर्थात्‌ ये वासनाये. अनेक . जन्मों की हैं, एक जन्म 
की नहीं । अतः वासना: एकमविक.नही है, यः तु-जो तो, अयं कर्माशयः-त्यह 
कर्माशय . है,: एषः एव- यही, एकभविकः-- एकमविक, .उक्तः--कहा गया है, 
इति-- ऐसा समझना चाहिये । माव यह. है कि, : कर्माशय ही एकमर्विक है, बासना 
नहीं; अतः मनुष्यशरीर के पश्चात्‌ जब प्राणो पशुशरीर में जाता है तब पूवं के किसी 
जन्म में पशुशरोर से जो. भोग कां अनुभव रिया था, तज्जन्य बासना को: वत्तमान 

, पशुशरीर में मोग का देतु होने से पशु - उचित मोग होवा है। अतः दोष नहीं । - 

शंका होती है “कि, माम कभ - जन्य ` जो वासना पही तो घर्मांघर्म रूप; 
कमाशय है, . तो कर्माशय से अतिरिक्त आपके अभिमत वासना क्या है! कि 
जिसको, एकमविक नही मानते हैं ओर कर्माशय. को एकभविक: मानते हें ? इसका 
ऊत्तर भाष्यकार करते हैं--ये संस्कारा इति । ये संस्काराः--जो ` संस्कार; स्मृति 
देतवः-्प्रति के. देत हैं, ताः वासनाः--वे . वासनाः कही जाती हैं, च--और 
सा:--वे वासनायें,: अनादिकाळीनाः--पिछळे अनादि काळ के बहुत जन्मो की हं, 
अवः मनुष्य; आदि. शरीर से जब पद्म आदि शरीर में प्राणी जाता है तब प्रथम पशु 
आदि शरीर में अनुभूत भोगचन्य वासना से वर्तमान पश्च आदि शरीर में तदुचित 
भोग होता है) और णो घर्माधमं रूप कर्माशय हैं वे स्मृति, के देतु नही', अत: वे 
बासना नहीं कही घाती हैं, एतएव एकमबिक होने से उत्तर के एक ही मब में वे 
सब कर्माशय उसात हो घाते'हें और वासनायें उनसे भिन्न होने से अनेक भव पर्यन्त 
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साधनपादो द्वितीयः २२१ 


यस्त्वसावेकभविकः कर्माशयः ` स : नियतविपाकश्चानियतविपा- 
कश्च । तत्र इ्जन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्यवायं -नियमो न त्वदष्ट- 
जन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य | कस्मात्‌ .. : 

यो ह्यइष्टजन्मवंदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः कृतस्य 
विपाकस्य विनाशः, प्रधानकमंण्यावापगमनं वा, नियंतविपाकप्रधानः 
कमंणा5भिभूतस्य , वा चिरमवस्थानमिति | तत्र ङृतस्याविपक्कम्यं 


2 2-2 ०0 5.0: 272 8280 कर) का 
बिद्यमान रहती हैं । “अनमदिकाळीना:? इस पुकि. के द्वारा वासना को अनादि कइने 


से “यदि बासना. से ही . मोग होता है, तो सबंप्रथमः जो जन्म हुआ. था, उसमें 


` वासना के अभाव से : भोग केसे हुआ था ?? यह शंका भी निरस्त. ह्दो गई । क्योंकि 


चासना को अनादि कहने से. उसका कारण जन्म भी अनादि सिद्ध हुआ | अतः सबं | 
जनप तथा तज्ण्न्य वासना; ये. सव उत्तर ही हैं, कोई प्रथम नहीं, अतः दोष नही । | 

जिन घर्माधम रूप कर्माशयो को एकमविक कहा गया है, वे सभी कर्माशय एक- 
भविक हैँ, ऐसा नहीं समझना चाहिये । इस बात को स्पष्ट करने के लिये भाष्य 


` कार भूमिकाः रचते है--य इति। यः तु :असौ घो यहं वासना से भिन्न, एकः ` 


भविकः कमीशयः-एकमविक कर्माशयः है, सः- वह, नियतंविंपाकऱ्यानिय- 
तविपाकश्च नियत विपाक (: नियमपूव क अवस्य फळ ` देनेवाळे ) और नियत - 
विपाक.( अनियमित फळ देनेवाळे.) के मेद से दो प्रकार का. है । तत्रेति। तत्र-- 
उन: दोनों प्रकार के कर्माशयों में से जो, दृष्टजन्मवेद्ंनीयस्य नियतविपाकस्य 
एव--इसी जन्म में नियमपूवंक अवष्य फळ देनेवाला कर्माशय है, उसी का ही, अयं 
नियमः--पह एकमविकत्व नियम है, त--भौर चो, अहष्टजन्मवेदनीयस्यानियत- 
विपाकस्य--घन्मान्तर में अनियमित रूप से फल देनेवाळा कर्माशय है, उसका यह 
एकभविचुत्व नियम, न--नहीं है.। इसमें हेतु पूछते हैं-कस्मादिति। कस्मात 
किस कारण से अदृ्टजन्मवेदनीय. अनियतविपाक कर्माशय काः एकमविकत्व नियम 
नहीं है १ सहेतुक उत्तर देते हैं--य इति। हि--व्यो कि, यः--जो, अहष्टजन्मवेद्‌- 
नीयः ` अनियतविपाकः--अहष्ठजन्मवेदनीय अनियत विपाक कर्माशय है, तस्य -- 
उसकी, त्रयो गतिः--वीन गति हं--कृतस्येति । प्रथम-तो, कृतस्य अविपाकस्य- ` 
किये हुए कमो के फळ' दिये विना ही, विनाशः नाश होना | प्रधानेति । वा-- 
अथवा दुसरी गति--प्रधानकमेणि-_ किसी प्रधान? कर्म में, आवापगर्मनम्‌ू--मिछ 
जाना अर्थात्‌ किसी प्रधानः कमः झे साय मिल&र फलं देना, स्वतंत्र नहीं । निय 
तेति'। ब्रा-- अथवा तीसरी गति- नियतविपाकप्रघाचक्रमणा- नियमपूवक अंवदय 
फल देनेवाछे प्रधान कम द्वारा, असिभूतस्य--अमिभूत होकर ( दब कर ), चिरमू- 
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२०२ पातञजल्योगद्शेनम्‌ ` 


नाशो यथा शुक्लकर्मोदयादिहेव नाशः क्ृप्णस्थ |. 

. . -यन्ेदमुक्तम्‌--“द्वे द्वे ह वें कमंणी वेदितव्ये पापकस्येको राशिः 
पुण्यकृतोऽपहुन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कतुंमिहैव.ते कमं कवयो 
चेदेयेन्ते” ` प्रधानकमंण्यावापगमनम्‌.। ERNE 


` बहुत काळ. पर्यन्त, अवस्थानम्‌--अवशस्थित -( वैठाः) रहना । इन. तीनो; गतियों 


में से प्रथमा का स्वरूप दिखाते ई-तत्रेति । | तत्र-उन तीनों. गतियो में. कृतस्य 
अविपक्वस्य-- किये हुए कर्मों के. फळ दिये बिना ही, नाशः--नाश, यथा-जेसे, 
झुक्ळकर्मोद्यात्‌- क्छ (शुभ) कंमो के उदय होने पर, क्ृष्णस्यं-कृष्ण (अशुभ) 
कर्मों का; इहेव--इसी जन्म में, नोशः--नाश होना है। अर्थात्‌: जो पुरुष तप 


तथा -वेदाध्ययन आदि क्षुभ कर्मों का; अनुष्ठान करते हैं, उनके पापों कां फळ दिये - 


बिना ही नाश हो जांवा है | शुक्ू-कर्मों से कृष्ण तथा शुबॅळ-ष्ण इन. दोनों दुःख- 
हेतुक कर्मों “का नाश होता है।इस कथन में! भ्रतिप्रमाण देते हैं--टवे दवे हेति । 
पापकस्यं=-पापी.पुरुषो के, वेदितव्ये-मोगने योग्य लो, द्वे हे--कृप्ण तथा शुक्छ- 
कृष्ण रूप दुःखजनक दो प्रकार के कम हें, उन दोनो को, . पुण्यकृत:--तप तथा 
वेदा, स्वाध्याय = रूप. शुभ कर्म घन्य भो; एको राशिः--एक शुक्ल घमं समूह है, 
वह अपहन्ति--नाश कर देता है, तत्‌--इसकिये, सुकृतानि' कर्माणि कतुम्‌ इच्छ- 
स्व--तप॒ तथाः स्वाध्याय. आदि सुत कमं ही काने कीः {इच्छा करे; इद्देव-- इसी 
मतृण्य शरीर में, ते--तुम्दारे करने योग्य, कमं--कर्मानुष्ठान कां विधान है, अर्थात्‌ 
मनुष्यशरीर « ही: कमंशरीर है, -श्न्य देव, पशु आदि. शरीर -कमंशरीर नहीं किन्तु मोगः 
शरीर हें ): इस बात का, कवयः--ऋषि, महष आदि विद्वान्‌ छोग; चेद्यन्ते-- 
उपदेश करते हे । भ्रति का मांव - यह है डि; अयोगी : पुरुषों फे: झुवळ, कृष्ण तथा 
शुक्लकृष्ण. उभयरूप ये .तीन प्रकार के कमं हैं। उनमें शुक्ळ कमं सुख का हेतु है 
और कृष्ण तथा शुक्बकृष्ण ये दोनों.दुःख के देठु हैं। उन तीनों में से जब शुक्ल 
कम का उंदय होता है तब कृष्ण तथा - शुनल॒कृष्ण इन दोनों कर्मों का. नांश हो जाता 
है। श्रतः मंनुष्य को चाहिये कि, शुभ कर्म दवरा उक्त दुःखद्देतुक कर्मो का नाश करे । 
` द्वितोया . गति का स्वरूप दिखाते. हैं-प्रथानेति। अहष्ठनन्मरवेदनीय अनियत 

` विपाक रूप कर्माशय को द्विदीया छत । वैसे; अधानकर्माणि-प्रधान कर्म ज्योतिष्टो: 
साहि. में, आवरा पामनम्‌-पशुडिंताब्किप : कंमो क मिलकर फछ देना है | भाव यह 
है कि, प्रधानभूल अन्नी याग भें द्विक्षारूर पशुआतर्पन आदि. को अधृकर्म हैं उनके 
* दो'फळ हैं-एक तो ज़्योतिशोम आदि प्रधान कर्म के अङ्गरूप'सेःविघान होने से. 
उनका (अघान का) उपकार (सहायता) करना और दूसरा “मा हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि? 
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` इस श्रति से निषिद्ध होने से दुःख-रूप अनर्थ उत्पन्न करना है | उनमें प्रधान कम _ 


साधनपादो द्वितीयः ` २०३ 


यत्नेदमुक्तम्‌--“स्यात्स्वल्पः - संकरःः ` सपरिहारः ` सप्रत्यवमषंः 
कुशलस्य नापकर्षायालम्‌। कस्मात्‌ । कुशलं हि मे बह्वच्यदस्ति यत्रा- 
यमावापं गत: - स्वर्गेप्यपकषंमल्पं करिष्यतीति”॥ द 


के अज्ञरूप से अनुष्ठान होने से हिंसादि कर्मों में अप्रधानता ही है । अंतः प्रधान 
निरपेक्ष होकर अतिशीघ्र (प्रधान से. प्रथम) अपना अनथरूप. फळ नहीं दे सकते हैं 
किन्तु जच तक प्रधान कमं फल न. देवे तब तक उनकी सहायता करने के जिए बैठे 
रहते हैं | अतः प्रधान कम की सहायता करने के .छिये तथा अपना अनर्थ रूप फल 
देने के लिये बीजरूप से अवस्थित रहना, यही प्रधान. फर्म में आवापगमन कहा बाता 
है और यही आवापगमन उक्त कर्माशय की द्वितीया गति- कही जाती है । _ 

«जब प्रधान-फस स्वर्गादि फल देने छुग्ते:हैं, तन दिंसादि अप्रघान कम भी प्रधान 
का.उपकार करते हुए उसके साथ-साथ अपना भ अमथं रूप फळ देते हैं । इस: बात ' 
को पश्चशिखाचांय की उक्ति से. भाष्याकार, सिद्ध करते. हैं-यत्रेदमिति।- यत्न-- 
यथोक्त 'विषंय में, ' इद्‌मूटइस .:प्रकार, उक्तमू-मदर्षि पश्चशिखाचाय ने. कहा है-- 
स्यादिति । यदि हिंसादि जन्य पाप से यागादि भपूव (पुण्य) मे, स्वल्प:-योडा भी. 
संकरः-मिभ्रण; स्यात-हो : लाय तो. वह, सपरिद्दार:-स्वल्प प्रायश्चित्त के द्वारा 


` परिहार (दूर) 'कर . सकते ` हँ;.क्योकि, वह. पाप स्वल्प. है, अधिक नहीं | और यदि 


प्रमाद से. प्रायश्चित्त न किया जाय तो, सप्रत्यवसष:-पुण्य घन्य स्वर्गादि.अधिक . 
सुख के साथ-साथ थोड़ा. उक्त मिभिंत.' पापजन्य दुःख भी सहन करना पड़ेगा 
परन्तु वह पुण्य के. साथ मिशित पांप स्वल्प होने. से, कुशछस्य-अधिक पुण्य को, 


. अपक्कर्षाय-नाश करने में, अल नं-समंथं नहीं है । वादी शंका.करते. हैं-- कस्मात्‌- 


पुण्य को नाश करने.में पाप, समथ क्यों. नहीं -.है. १, पुण्यबाले उत्तर देते ह.-- हि- : . 
इसमें काग्ण यह है. कि से-मेरा, अन्यतू-पाप -से अन्य, कुशळम्‌-दीक्षणीया से 
लेकर . दक्षिणा पंयन्त पुण्य, बहु-बहुत; अस्ति-है, यत्र-जिसमें, अयमू-यह-पाप ` 
समइ, आंवापं ग़तः-आवाप को. प्राप्त. हुआ है अर्थात्‌ मिल गया है, और वह, 
स्वर्गडपि-स्गं में. मी, अल्पम्‌-थोड़ा, अपकषम्‌-दुःखसंमेद, करिष्यति-करेगा 
अर्थात दुःख देगा | 

: _ इस उक्ति से यह सिद्ध हे. कि, अहध्जन्मवेदनीय .भनियतविपाक पशुः हिंसादिः 
जन्य अप्रधान कर्म का ज्योतिष्टोमादि प्रधान कर्म में.झाबापगमन होता है और वही 
उक्त कर्माशय की द्वितीया.गति-कही जाती: है। छः 
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` २०४ पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


“ ` *नियतविपाकप्रधानकमंणा$भिभूतस्य वा चिरमंवस्थानंम्‌। 
कंथमिति । अदष्जत्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्येव कमंणः 

समानं मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम्‌ , ने त्वदृष्टजन्मवदनीयस्यानियत- 

विपाकस्य । हि 

... ` यत्वदष्ठजन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाकं तन्नव्येदावापं वा गच्छेंद- 


: क्रमप्रास तृतीया गति का स्वरूप निर्देश करते हैं--नियतेति । अंदृष्टनन्मवेद- 
.नोय भनियतविपाक रूप कर्माशय की तृतीया गति | लैसे-नियतविपाकप्रधानकमणा- 
अबड्य फल देनेवाळे बळ्वान्‌ कर्मों से, अभिभूतस्य-तिरस्कृत होळर (दच कर) फल 
. दिये बिना ही, चिरम्‌-चहुत राळ पर्यन्त, अवस्थानम-बीजरूप से पड़ा रहना है। 
अर्थात्‌ बळवान्‌ पुण्य कर्मों के निरन्तर मोग हेते रइने से फल देने का भवराश न 
मिलने से. पाप-कमो का. झेष-रूप से पड़ा रंहना एवं बंल्वान्‌ पाप-कर्मों के निरन्तर 
भोग होते रहने से फळ रेने का अवकाश न मिःने से पुण्य-इमों का बीज-रूप से पहा 


“रहना, प्रघान-कर्मों से अभिभूत 'होर्र चिरकाल पर्यन्त अवस्यान होना है । यहां . 


`` प्रधान अङ्गी वथा अप्रधान अज्ञ है, ऐस! नहों समझना चाहिये । ' किन्तु निमको 

` फळ देने का अवकाश मिल गया है वह प्रधान अर्थात. बलवान्‌ औरं जिसको फळ 

_ देने का अवकाश न मिला है वह प्रधान अर्थात्‌ दुर्बळ है, ऐसा समझना चाहिये। 
यही अद्ृशजन्मवेदनीय अनियतबिपाक रूप कर्माशय की तृतीया गति कही जाती है । 


प्रम कहा गया है कि, मरण के पश्चात्‌ एक ही ` समय सब कर्माशय अभिव्यक्त 


होते हैं और अब कहते हैं कि, चिरकाळ पर्यम्त अवस्थित रहते हैं। अतः इस कथन . 


त में क 'विरोष प्रतीत होता है। .इस आशय से शंकाबादी पूछते हैं-- 
'कथमिति लि ` इति-एक ही समय में कर्माशयों ,को अभिव्यक्त होनां और चिरकाळ 
तक अवस्थित रहना, यह परस्पर विरुद्ध आ गम व प बातें, कथमू-फैसे कह रहे हैं उत्र 
: देते है-अदृष्टेति । अदृष्टजन्मवेदनीयस्य-अदृषजन्यवेदनीय घो, नियतविपाङः 
स्यव क्मण:-अवध्य फच देनेवाले कमं हैं उन्हीं को, समानम्‌ मरणम्‌ अभिव्य- 
जम उक्तम्‌-समान मरण, अभिव्यक्ति का कारण प्रथम कहा गया है और, 
ज्‌ न न तु-भदृष्टनन्मवेदनीय अनिय 
के कस हे उनको नहीं कहा गया है | अवः हा rE 22280 
द व्य विपाक को चिर. अवरथान 'कइने से विरोध नहीं। इससे भिन्न कर्मो 
श जी तीन गति कही गई हैं उनका निश्चय करोते हे--यदिति.] यत्तु=त्रौद लो तो. 
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साधंनपादो द्वितीयः.' जीर २०५ 
भिभूतं वा चिरमप्युपासीत, यांवत्समानं कर्माभिव्यञ्जकं निमित्तमस्य 
न. विपाकाभिमुखं :करोतीति ।..तद्विपाकस्येव देशकालनिमित्तानव- 


_ घारणादियं कमंगतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति । 


. न चोत्सगस्यापवादानिवृत्तिरित्येकमविकः कर्माशयोऽनुज्ञायत 
इति ॥ १३ .॥ 


` क्म हैं, ततू-वे, पूर्वोक्त प्रकार से कहां तो, -नश्येत्‌-नथ्ट दो जाते इं, वा-अथवा, 


आवापं गच्छेत्‌-आवाप को ` प्राप्त होते हैं, वा-अथवा, अभिभूतम्‌-बच्वान्‌ 
कर्म से अभिभूत होइर, चिरम्‌ अपि उपासीत-बहुत काळ तक उपासना (फळ देने, 
के लिये विचार) करते हुए पड़े रहते हैं| इस प्रकार पड़ा रहना भी उनका तभी 
तक शेता है, यावत्‌-जच तक, उनके विरोधी बलवान्‌ कर्मों का फळ न भोगा गया 
हो, :भ्रयवा, समानं कम-इ : कर्मों के समान फल देनेवाला दूसरा कोई, अस्य- 
इनका, अभिव्यञ्जक निमत्तमू-अभिव्यक्षक बलवान्‌ निभिच फम, विपाकाभिसु- 


- खम्‌-फळाभिमुख, नं करोति-नह करता है और जब उक्त निमित्त मिळ जाता है. 
तब अभिव्यक्त होकर फळ देने लगते. हैं। परन्तु- तदिति । तद्विपाकस्य-इस प्रकार 


के कम॑ के फल विषयक, देशकालनिमित्तानवधारणात्‌ एबं-देश, काळ तया 
निमित्त का निरंचय न होने से ही, इयं क॑मंगतिः-यद कमंगति, 'चित्रा-विचित्र, च- 
तथा, दुर्विज्ञाना-दुर्विशय कही जाती है । अर्थात्‌ भोग-समात्ति के पश्चात्‌ यथोक्त 
विरोधी कर्मों का अमाव ऋब होगा ? अथवा अन्य किसी को सहायता कन प्रास होंगी 
और फलाभिमुख होकर ये कमे छिस समय फल देंगे, यह कौन कह सकता है! 


. अर्थात्‌ कोई नहीं । अंत एव भौमयवान्‌ ने भोमरूगवद्‌र्ग ता में कहा हे कि-'कर्मणों . 


गहना गतिः अर्थात्‌ कमे की गतिं गहन है। ` 
` उत्संग-रूप सामान्य कमो के अपवाद्रूप विशेष कर्मो से निवृत्ति ही क्यों नहीं. 
मानो जाय । ऐसी शंका होने पर मांष्यकार कहते हं-न चेति। उत्सगस्य-सामान्य' 
कमों के, अपवादात्‌-अंपवाद (बाघ) से, निवृत्तिः नं च-निगृत्ति नहीं होती है। 
क्योंकि, उक्त युक्ति से. चिरस्थिति के बाद उनका अंवदय फळ देना सिद्ध हो चुका, 
है । उपसंहार करते हे-इतीति। इंति-इस प्रकार, एकभविकः. कंमोशयः- 


एकमविक कर्माशय, अनुज्ञांतः-ब्याख्यात हुआ । _., 
भाव थइ है कि, दृष्टजन्मवेदनीय तथा अदृष्टनन्मवेदनीय कें“ सेद से दो प्रकार 


का कर्माशय है! इसी. प्रकार नियतविर्पाक तथा अनियंतविपाक के मेद सेफल भो. - 


क 


दो प्रकार का है । उनमे' दृष्टलन्मवेदनीय जो.कर्माशय देवे नियतविषोक दी हे,» . 


अनियतविपाकं नी । अंतः बे ही एकभविक हैं, ओर “जो अंदृष्टजन्मवेदनोय कर्माशय 


क 
है 
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ऱ्या 


RON पातश्जल्योगदसनम्‌ 
“ ते ह्ादपरितापफलाः पुण्याप॒णयददेतुत्वात्‌॥ १४॥ 
ते जन्मायुर्भोगाः पृण्यहेतुकाः सुखफला ` अपुण्यहेतुका ` दुःखफला 


हे, बे नियतविपाक तथा अनियतविपाक छे. मेद्‌ से. दो प्रकार के.हैं। उनमें जो 


अहष्टषन्मबेदनीय नियतविपाक फर्माशय हे, वे उक्त अभिव्यक्ति के कारण हैं, 
_ चिरस्थिति फे हेतु नहीं । और जो अइष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाकरूप कर्माशय हैं 
उनकी पूर्वोक्त प्रकार से नाश, आवापगमन तथा चिरअवस्थानरूप तीन गति कही 
यई हें । अतः सभी कमं एकमविक नहीं हैं, यह निष्कृष है। . | 
वेदान्त के ग्रन्थों में जिस एकभविक .बांद का. खण्डन पाया जाता है वही यह 
एकमविक वाद है, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिये; किन्तु उससे. बहुत विलक्षण यह 
योगीघन-मान्य एकभविक बाद है.। क्योकि, उस एरुभविक वाद.का यह सिद्धान्त है 
किएक ही भव में एक अथवा असंख्य शरीर धारण करके सब कर्मों के फत्रभोग 
लेने से कम फे. अमाव. से- जन्माभाव रूप मोक्ष सिद्ध हो . जाता है, .तो उसके ल्यि 


कृष्ट-साध्य ज्ञान संपादन करने. की कोई आवश्यता नहो । इस एकभविक वाद को . 


विशेष. रूप से देखना हो. तो हिंदी भाषार्भाषयों : को स्वामी. थीनिश्चळदासचीङत 
'बिचार-सागर' के द्वितीय तरंग को देखना चाहिये । ग्रन्थ बढ़ने के भय से उसका 
स्वरूप यहां नहीं दिखाया गया है । इति ॥ १३॥ 


इस प्रकार क्ळेशमूळक कम तथा :कममूलक चन्म, पायु, भोग रूप तीनों विपाक ` 


कहे गये | अब.उक्त तीनों विपाक किस के मूळ हैं कि,. जिसके. लिए ये हवेय हें] इस 
शंका का उत्तर विपाको के फुळ कथन करते हुए सूत्रकार करते. हॅ--ते ह्वादपरिताप- 


फळा! पुण्यापुण्यहेतुत्वादिति । ते-ते जन्म, आयु, भोगरूप विपाक --पुण्यापुण्य- . 


हंतुत्वात्‌-धर्माधम रूप देतुमूलक होने से, -द्वादपरितापफळाः-हाद ( सुख ) तथा 
परिताप ( दुःख ).रूप फळ.देनेवाले हैं। अर्थात्‌ शुम. कमं से जो जन्मादि प्रात 
होते ई वे युल रूप पळ देनेत्राळे ई और अशुभ कम से जो जन्मादि प्र शोते हैं वे 
दुःख-रूप फल देनेवाळे हें | इसी .भथ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैँ--ते जन्मेति । ते 
* जन्मायुभोगाः-वे जन्म, आयु तथा भोग जो, पुण्यहेतुकाः-पुण्यदेंतुर अर्थात्‌ शुभ 
कम जन्म हैं वे, सुखकळा:-सुख रूप फल देनेवाळे हैँ. और जो अपुण्यह तुका 
_ अपुण्यहेतुक अर्थात्‌ अशुभ कम जन्य हैं वे, दुःखफलछाः-दुःख रूप फळ देनेवाले हैं 
इति-इस ली से निष्पन्न हुआ |. ..- . 
शंका होती हे कि, अपुण्यहेतुक परितापफछक.श्रो . जाति, आयु, भोग हैं वे प्रतिक- 
ऊवेदनीय होने से. मळे हेय हों; परन्तु पुण्यहेतुक सुखफलक जो जाति, आयु, भोग द 
अनुकूरपेदनीय होने से देय कैसे ! इनकी प्रत्येक आत्मा में अनुभूत जो अनुकूरुता है 
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इति। यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषय सुखकालेऽपि दुःखमस्त्येच 
प्रतिकूलात्मकं योगिन: ॥ १४ ॥ 
कथं तदुपपद्यते 


बह सहर्खो अनुमान तथा आगम के द्वारा मी दूर नहीं की घा सकती है। ह्लाद 
तथा परिताप ये दोनों परस्पर अविनाभूत भी नहीं हैं कि,:्रिसके ठिये हाद के अहण 
करने से अवजनीय होने फे कारण परिताप भी हीत हो चाने से ये जन्मादि तीनों 


' हादफळक भी देय हो सकते । क्योंकि, ये दोनों ( हाद और परिताप) भिन्न हेतु 


तथा मिन्न स्वरूपवाळे होने से परस्पर निरपेक्ष हैं। अत: हादफछक ' चाति; आयु 
भोग देय केसे १ इसका उत्तर भाष्यकार देते है-यथेति। यथा च-जैसे, इदं 
दुःखं प्रतिकूलात्मकम्‌-यह अशुभ कमन्य दु:ख 'प्रतिकूलात्मक है, एवम्‌-वेसे ही 
विषयसुखकाळेऽपि-श॒भ' कम॑-जन्य विषय-सुख के भोग-काब में मी, योगिनः 
योगियों को, प्रतिकूळात्मक डुःखम्‌-प्रतिकूळात्मक दुःख, अस्त्येव-विद्यमान ही है। 
अर्थात्‌ विषय-सुख के भोग-काळ में भी योगियों को सूक्ष्म दुःखं का अएसन्धान 
विद्यमान ही र<वा है। अतः हृदफळक भी जन्म; आयु, भोग देय ही हैं, यह सिं 
हुंआ । “योगिनः? शब्द का प्रयोग करके भाष्यकार ने यह दिखायां है कि, दुःखसा- 
गर में मभ मूठ-पुरुषों को भी सुखभोग-काल में सुक्ष्म दुःख विद्यमान तो रहता 
ही है; परन्तु उनको उसकी प्रतीति नहों होती है और योगियों को उसकी प्रतीति ` 


होठी है। 
यद्यपि जन्म तथा आयुष सुख-दुःख (ह्ाद-परिताप) से पूव होने से इन्हीं दोनों का . 


फळ सुख-दुःख है, ऐसा कहना उचित है और भोग का फळ सुख-दुःख है, ऐसा कहना 
उचित नहीं; क्योंकि, सुख-दुःख साक्षात्कार का नाम. भोग है और बह सुख-दुःख. के 
पश्नात्‌- उत्पन्न होता है | प्रश्वात्‌ उत्पन्न दोनेवाला कारण नहीं कदा नाता है, किन्तु 
काये नियत: पूवि ` कारण... कहा ; नाता: है | : अतः ह्वाद-परिताप रूप - सुख-दुःख 
भोग का 'फळ है, : यह कहना उचित नहीं ।:- तथापि सुख .दःख साक्षात्कार 
रूप भोग का सुख-बुःख विषय दोने से भोग काळं सुख-दुःख कहा: गया: है| युख-` 
दुःख 'साक्षात्छार  रूप-भोग से सुख-दुःख उत्पन्न होता है; इस „अभिप्राय से नहीं कहा: 


गया है-। इति ॥ १४.॥ 
यद्यपि विषयी. पुरुष. बिषयसुख - मोग - काळ में: दुःख को. प्रतिकूछ रूप से नहीं 


जाने. हं, तथापि योगी. पुरुष उसको जानते हैं। इस पूर्वोक्त बात का प्रश्‍नपूवक 


उपपादन करने के छिए.भाष्यकार सूच. की अववरणिका रचते हे---कथनिति | वत 
विषययुख भोगकाळ.में योगी पुरुष सुख फे साय दुःख का भी अनुसन्धान करते हें, 
यह बात. लो कही गई है वह, कथम्‌-किस युक्ति द्वारा, उपपद्यते-उत्पन्न होती है,? 


क 
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रूट... ततले 
परिणामतापसंस्कारदुःखेणु एवृत्तिविरोधाच 
दुःखमेव सव विवेकिनः ॥ १५ ॥ 
- सवंस्यायं रागानुविद्धश्चेतनाचेतनसाधनाघीनः ` सुखानु अव . इति 


तत्रास्ति रागजः. कर्माशयः | RAS जता तीत 
` तथा च दवेष्टि दुःखसाधनानि मुह्यति चेति द्वेषमोहकृतोःप्यस्ति 


णेसा प्रन होने पर उसका. उत्तर सूधकार स्वयं देते. हे--परिणामतापसंस्कारदु:- 
खगुणंबत्तिविरोधाचच दुःखमेव सब विवेकिन इति । 
परिणामतापसंस्कारदुःखेः-परिणाम-चन्य . दुःख, ताप-घन्य दुःख तथा संस्कार- 
जन्य, दुःख से विषयसुख भिभिउ -होने से, च-और, -गुणवृत्तिविरोधात्‌- 
गुण-निष्ठ स्वाभाविक 'चशञ्चता से सदा. ही सात्त्विक. सुखाकार वृत्ति (विषयसुख) 
को अन्य विरोधी. दृत्तियो. से संमिळित होने से, . विवेकिनः-विवेक ज्ञान 
झुक्त योगियो की दृष्टि .मे, स्मू-प्रकृति तथा तत्काये. विषय. .सुख , आदि सब, 
दुःखसेव-दुः्ल रूप हो  हैं। परिणाम६:ःख;. तापदुःख. तथा संस्कारदुःख से 


- मिश्रित होने से विषयसुख दुःल रूप ही है, यह सून्न दारा कहा गया। उनमें - 


प्रथम परिणामदुःख, - का विवरण भाष्यकार; करते : हे--सवेस्येति । सवेस्य-सवंः 
प्राणियों को, अयमू-यह घो, 'चेतनाचेतनसाधनाधीनः-ज्री-पुत्रादि चेतन तंथा 
गहक्षेत्रादि अचेतन रूप साधन के अघीन, सुखानुभवः--विषयसुख का अनुभव 
होता है वह, रागालुविद्धः--राग-रूप बेश से युक्त ही होता है, इंति--अतः, तत्र- 
a प पतर कमोशयः-- पाप, अस्वि--है। अर्थात्‌ यह 
कः व नही कि, यह विषय इस पुरुष को. सुखप्र । 

राग नहीं है; किन्तु यही नियम है कि, जिस विषय से क क दस व 
उसको राग अवश्य होता है । अतः सर्व विषयसुख का अनुभव रागरूप कलेद्वा से युक्त 
है ओर :जिंस राग से युक्त भह सुलानुभव है वह राग राजसं होने: से: सुख; के साधन 


पुण्यापुण्य में प्रदृत्ति अवश्य करावेगा ।.' अतः सुखानुभव पुण्यापुण्य कर्माशयः का हेतु: 


है। इस प्रकार राग - जन्य विषययुख पाप का जनक होने से और पाप दुःख का 


जनकं होने से विषयहुल' परिणाम में दुःखरूपं हो है, यह सिद्ध हु | 


` कोष सें दिसादि कर्म करके पाएं करता है, च--ओर, दुःख साधनों के परिहार करने 
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” विषयसुख में राग - जन्य पुण्यापुण्य प्रदिपादन करने के उपरान्त अब दवेषःअनय 
अपुण्य ( पाप ) काँ Hise 'करते हें-तथाचेति।' तथाच--वेसे होः सुखानुभव . 
काल में, दु खसाधनानि--इःल साधनों के प्रति, दवेष्टि-देष करता है; अर्थात्‌ ` 
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कर्माशयः । तथा चोक्तम्‌। नानुपहत्य भूतान्युपभोगः संभवतीति 
हिसाङृतोर्प्यास्त शारीरः कर्माशय इति । 
विषयसुखञ्चाविद्येत्युक्तम्‌। ` 


सें जब पुरुष असमय होता है तब, मुह्यति--मोद को प्रास होता है, अर्यात्‌ कतं- 


व्याकतंव्य विवेक शून्य होकर पाप करता है, इति--भतः, हेषमोहकृतो5पि-देष 
तथा मोद जन्य भी, कर्माशय:--पाप, अस्ति-है। भाष्यकार कहते हैं- तथा 
चोक्तमिति रागकाळ में द्वेष मोह रहते हैं, यह बात जेसे यहाँ कही गयी है 
तथाच--वेष्े ही पूवं भी इसी पाद के चतुर्थे सूत्र पर विच्छिन्न बछेशों फे उपपादन 
फे समय, उक्तम्‌-कहो गई है । 

` इस प्रकार मन वाणी-प्रदृत्त-जन्य पुण्यपाप को दिखाकर अब एारीर-प्रबूत्ति-जन्य 


दुण्यपाप को दिखाते हैं-- नान्विति। भूतानि अनुपहदत्य-ग्राणियों की हिसा किये - 
बिना, उपभोग: न संभवति उपभोग प्राप्त होना संभव नहीं, इति-अतः हिंसा": 


कुतः अपि-हिंसाबन्य भी, शारीरः कमोशयः-कायिक पाप-रूप कर्माशय, अरित= 
है । इसी प्रकार भगवान्‌ मनु ने भी कहा है- ड 

पश्च सूना गृहस्थस्य चुल्लो पेषण्युपस्करः। 

कण्डनी चोदकुम्भश्व बध्यते यारतु वादयन्‌ ॥ मनु०अ० ३-६८। 
(सूना नाम पशुवधस्थान का है) अर्थात्‌ - चुछी-चून्हा पेषणी-चःकी, उपस्कर-शाङ्क, 


कण्डनी-उलूखळ मूसळ, उद्कुम्भ-पानी का षड़ा; ये. पांच ग्रहस्थ के पशुवध स्थान | 


के समान हिसाषन्य पाप. फे स्थान हैं, जो अपने काय में लगाकर पाप से बद्ध कर 


देतेहें। ` 
इस प्रकार इखानुभव काळ में राग, देष, मोह तथा. हिंसादि की विद्यमानता 


से अग्रिम अबध्यंमावी जो पापजम्य दुःख वही परिणांमदुःख कहा जाता है। 
शंका होती है कि, सव अनुभव सिद्ध विषय सुख को दुःख जान कर अपराप 
करना योगियों को उचित केसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देते हे- विषयेति। विषय 
सुखख-विषयसुल, -अविद्याअविद्या है, इति-यह बात, उत्तमू-“अनित्याशुचिदु:- 
खानारमसु नित्य्यचिदुखात्मल्यातिरविद्या” यो. सू. २-५ इस सूत्र पर कही गई है। 
भाव यह है कि, यद्यपि सर्वानुभूत विषययुख. को दुःख जान कर अपछाप करना 


योगियो का उचित नहीं प्रतीत होता है, तथापि तात्काळिक तथा अविचारित रमणीय | 


एषं परिणाम में दुःखरूप बिषयसुख में विवेकी योगियों का आदर न होने से वे उसको 
दुःख रूप ही मानते हैं। जेसे मधुविष-मिश्रित भोजन में तात्काळिक सुख सर्वानुभव 
सिद्ध होने पर भी विवेकी. पुरुष परिणाम में मरणरूप वुःख जान कर उस भोजन का 
त्याग करते हैं, वेसे ही विवेकी योगी पुरुष भी बिषय में तात्कालिक सुख सर्वानुभव सिद्ध 


१४ पा० 
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| ९१० पातळळयोगद्शेनम्‌ 
या भोगेज्विन्द्रियाणां तृप्तेष्य्षान्तिस्तत्सुखम्‌ । या लौल्यादनु- 
 पक्षान्तिस्तद दुःखम्‌।. न चेन्द्रियाणां. भोगाभ्यासेन वेतृष्ण्य ; कछु 
हाक्यम्‌-। यतो भोपाभ्पासमनु विवधंन्ते रागा: कौ लानि चेन्द्रिया णा- 
भिति । तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यांस इति । 


होने पर भी उक्त प्रकार से परिणाम में जन्म-मरणंरूप दुः्डा जान कर उस बिष षसुल- 
. भोग फा त्याग फरते हैं। इसी बात को भीमगबॉन्‌ ने भी कहा ऐ-- 
` ` विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तद्ग्रेड्सतोपसम्‌ । 
`. परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ भ. गी. १८-३८ 
अर्थात्‌ विषय, इन्द्रिय के संयोग से तार्फाछिक अग्रत समान जो इख अ्रतीत्र 
होता है, वह राजस सुख परिणाम में विष के समान. दुःख का देतु कहा गया है। अतः 
' जो सुख परिणाम में दुःख का हेत है बह सुख नहं किन्तु सुख/भाष दुःखरूप ही है। 


भाष्यकार शङ्का उठाते हैं--या. सोगेष्विति। या-घो, ओगेषु-भोगों में, . 


इन्द्रियाणाम-इन्द्रियों की, तप्तेः-तृत्ति होने से, उपशान्तिः-मोगतुष्णा की शान्ति 
होती है, तत-बद, सुखम्‌-छुख कहा जाता है और, या-चो, लौल्यात-चाचल्प 
प्रयुक्त तुति के अभाव से, अनुपशान्तिः-भोग - तृष्णा की शान्ति का अभाव होता 
हे, तत-बइ, दुःखम्‌-हुःख फट्दा जाता है । इस प्रकार सुखदुःख को व्याख्या करने 
से भोग-विधयक जो तष्णां वही महान्‌ दुःख और विषयभोग हारा उस तुष्णा की 
शान्ति करना बही महान्‌ सुख प्रतीत.होता है, सो शान्ति हुंःखबनक तो है नहीं, 


फिर विषयसुखं परिणाम में दुःख रूप कैसे ! उक्त शङ्का का परिहार करते हैं-नचे- 


ति। भोगाभ्यासे न-बारंबार मोग से भी, -इन्द्रियाणाम्‌-इन्द्रियों को, वेतृष्ण्यम्‌ 
कतुम-तृष्णा रहित करना, .नच शक्यम्‌-शक्य नहीं है।"इसमें देतु देते हं-यत 
इति । यतः-क्योंकि, भोगाभ्यासम्‌ अतु-सतत भोग भोगने फे पश्चात्‌ भी अत्युत, 
रागा:-राग, च--और, इन्द्रियाणाम्‌ कौशळानि-इन्द्रियो की कुशळताये, विवधः 


न्ते-अधिक बढ़ती हॅ । तस्मादिति । तस्मात-इससे, भोगा*्यासः-भोग का अम्पाप्त, . 


सुखस्य-सुख का, अनुपायः-उपाय नहीं हैं, इति-यह सिद्ध हुआ। . 
` साव यह है कि, यदि मोग से इ्दियो की तृष्णा की घोन्ति होती तो विषयसुख 
में दुख देखना अनुचित कहा जाता सो तो शान्ति होती नहीं है, प्रत्युत तृष्णा भ्रधिक 
बड़ती ही जाती है। अतः विषयसुख में दुःख देखना उचित ही है, क्योंकि, तृष्णा ही 

` तो दुःख का मूळ है। यहो बात सहामारत में मो कही गई है-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति। 


> भै 


हविषा कृष्णत्मेंव भूय एवाभिवधेते ॥ भा. आदि.-८५-१२ पे 


कश 
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साधनपादो द्वितीयः | | २११ 
स खल्वयं वृश्चिकविषभीत इवाशीविषेण दष्टो यः. सुखार्थी 


विषपानुवा्तितो वहति दुःखपङ्के निमग्न इति । एषा परिणामदुःखतां 
नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लिइनाति । ' 


Tj —्o््ि्oeoeoo्—्———S 
जैसे अग्नि में घृत डाळनेसे शान्त न होकर प्रस्युत बह घरक प्रदीत होती है, वैसे ही 


कामी पुरुषों कौ कामना विषयमोग से शान्त न होकर प्रत्युच अधिक प्रदीप्त होती है। 
यह इल्लोक मनुस्मृति के द्वितीय.अध्याय में भी आता है। 
यही बात विष्णुपुराण में ययाति ने कही ऐ-- 

यत्ृथिद्यां त्रोहियव' हिरण्यं पशवः खियः । 

एकस्यापि न पर्याप्त तदित्यतिठृषं त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पृथिवी पर विठने ब्रीहि, यव आदि भन्न, फटक-कुण्डळ आदि हिरं्य-भूषण, गो- 
अश्व आदि पशु तथा त्री आदि सुखसाघक विषय पदार्थ हैं, ये सब के सब मिड फर 
एक पुरुष को मो पर्याप्त नहीं हैं| अर्थात्‌ संसार फे समी विषप पदार्थ मिळने पर भी . 
युरुष छी भोग-तृष्णा शान्त होना असंभव है । अतः अतितुऽणा फा त्याग ही करना _ 


उचित है। अत एव मोगास्यास तृष्णा द्वारा दुःख के हेतु होने से. योगिजन विषय सुख . 
को दुःख रूप ही देखते हैं। 


उक्त विषय को हृशाज्त द्वारा-माष्यक्रार स्पष्ट करते हैँ-स खल्विति । यः बिषया- 
चुबासितः सुखार्थी -षो पुरुष विषय-वासना से युक्त हुआ विषय मोग से सुख चाहता | 
है, सः खळ अयमू-बह निश्चय ही, वृश्चिकविषभीतः आशीविषेण दृष्ट इव-दश्विक 
विष से डरनेवाला सप - दष्ट ( काटा छुआ ) पुरुष फे समान, सहति दुःखपड्े 
निमग्नः-महस्‌ दःख रूप प्क में निमग्न हो जाता है। भर्थाद जैसे कोई पुरुष 
बिच्छू के विष से ढरनेवाळा हो और विषधर सपं फे काटने से महान दुःख रूप पछ . 
में फंसकर विशेष दुःखी होता है, वैसे ही कामादि शुद्र बुः्ख रूप बृश्चिक - विष से 
डरनेवाळा पुरुष भी स्री पुत्रादि रूप विषधर सप के काटने से जन्म - मरण आदि . 
महान्‌ दुःख रूप पङ्क में फंसकर विशेष दुःखी हो जाता है, इति-भतः विषयसुल दुःख 
रूप है, यह सिद्ध हुआ। | 
. परिणाम-इुल निरूपण छा उपसंहार करते हें-एषेति । एपा. परिणामदुःखता 
नाम--यह पूर्वोक्त परिणासदुःखता ही, सुखांषस्थायामपि-विषग्रसुंख के अनुभवकाळ 
में भी, प्रतिकूळा-प्रतिकूल होती दुई, योगिनमेव-योगियों को ही, क्विइ्नाति-क्ेश 
देती है; क्योंकि, विषययुल्ञ फे भोग काळ में भी मोगी पुरुषों को इस प्रकार का 
विवेक तो रहता दी है कि, इस सुख के पश्चात्‌ दुःख अवश्य ही होगा; इत्यादि) - 
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२१२ ` पातञ्जलयोगदशेनंमू | 
अथ का तापदु/खता १ सवंस्य देषानुविद्श्नेतनाचेतनसाधना घी- 
नस्तापातुभव इति । तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः । 
छुखसाधनानि च प्राथंयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते। 
ततः परमनुगृह््ात्युपहग्ति चेति परानुग्रहपीडाभ्यां धर्माधर्मावुपचि- 
_नोति स कर्माशयो लोभान्मोहाच्च भवतीत्येषा तापर कर्माशयो लोभान्मोहाच्च अवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते । 


.. परिणामदुः्खता का स्वरूप - निरूपण करने के उपरान्त अब तापदुःखता का | 
ˆ स्वरूप निरूपण करने के लिये भाध्यकार प्रश्‍न उठाते ईं--अथेति । अथ-परिणाम- ` 


दुः्खता निरूपण के अनन्तर, तापदुःखंता- तापदुन्सठा का स्वरूप, का-व्या है? 
उत्तर देते हैं- सवर्येति | सचेस्य-सबको, इषानुविद्धः-देष - युक्त, चेतनाचेतन- 
साधनाधीन:-+चेतन वया अचेतन ( चड़ ) रूप साधन के अधीन; तापानुभवः- 
ताण्बुःखता का' अनुभष॑ प्रसिद्ध ही दै, अतः परिणामदुःखता के समान ही तापदुःखता 
मी होने से इसके स्वरुप निवंचन करने की विशेष आवश्यकता नहीं। अर्थात्‌ विषयसुल 
के अनुभव काल में सुख के साधन की न्यूनता से चित में जो एक प्रकार का परिताप 
होता है, वह तापदुःख कहा जाता है, चो प्रायः परिणामदुःख के समान ही है और 
सर्जन प्रसिद्ध है । अंतः इसको विशेष रूप से निरूपण करने की आवश्यकता नही है । 
ताएदुः्लदा में परिणामदुःखता फी समानता को ही दिखाते हे- तत्रेति । तन्र-उस 


तापदुःखता में, देषज:-- देष-षःय, कर्माशयः-पुण्यापुष्य रूप कर्माशय, अस्ति-दै। . 


अर्थात्‌ जैसे परिणामदु खता में रागषन्य कमाशय हे, वैप्ते ही तापदुःखता में भी देष- 


जन्यं कर्माशय दे । षयोंकि, सुखेति । सुखसाधनानि च प्रार्थेयमानः-युख - . 


साधनों की प्रार्थना करता हुआ प्राणी, कायेन वाचा मनसा 'च-शरीर, वाणी तथा 


` अन से, परिर्पन्द्ते- चेष्ठा करता दैः ततः--उसके पश्चात्‌, परम्‌--दूसरे पर, 


अनुग्रह्वाति-अनुमह करता है, -च-और, उपहल्ति-मारता मी है, इति-इस प्रकार 
झनुप्रहपीडाभ्यामू-अंनुमद और पौड़ा के द्वारा, घर्मोधर्मौ-घर्म और अधमं को, 
उपचिनोति--संपादन करता है, च--और, सः-सह, ` कर्माशयः धमं, अधमं 
रूप कर्माशय, छोआन्मोदाच्च--छोम तथा मोह से, भवति-शेता है। ; 
तापदु:खता निरूपण का उपसंहार करते हे--इतीति ।. इति--अतः, एषा-यह, 
. तापदुःखता-तापदुःखता, उच्यते--ष्ही जाती है । अर्थात्‌ सुख के उपभोग काल में 
थो उक्त दष जनित चित में क्षोम रूप दुःख तथा द्वेष, लोम मोहादेजन्य जो घर्मा- 
घर्मदारा मावी दुःख की संभावना से परिताप बह तापदुःखता कही जाती है। यद्यपि 
तापदःखता परिणाम दुःखता के समान होने से एकसी प्रतीत होती है, तथापि परिणाम- 


_ का परिशान भोगी-को भी मोग फाल में हो. घाता है, इतना मेद है। 
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दश्लता का परिशान केवळ योगी को ही होता है, भोगी को नहीं, और तापदुःखता . 


साधनपादो हितीयः | २१३ 


का पुनः संस्कारदुःखता १ सुखानुभवात्सुख संस्काराशयो दुःखा- 
नुभवादपिः दु.खसंस्काराशय इति । 'एवं कमंभ्यो विपाकेनानुभूयमाने 
सुखे दुःखे वा पुनः कर्माशयप्रचय इति। र 
___ एवमिदमनादि दुःखशसत्रोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिकूळात्मक- 


त्वादुद्देजयति । कस्मात्‌ ? अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति । यथोर्णातन्तु- 


तापदुःखता के स्वरूप. निरूपण करने के उपरान्त अव संस्कारदुःखता के स्वरूप 
निरूपण करने के लिए भाष्यकार प्रश्‍न उठाते हें--केति । पुनः--और, संस्कार- 
दुःखता-संस्कारदुःखता का स्वरूप का-क्या है! उत्तर देते हे-सुखेति । सुखानु- 
सवातू-घुख के अनुभव से सुखसंस्काराशयः-सुख-संस्कार रूप वासना और, 
'दु:खानुभवादपि--दुःख के अनुभव से भी, दुःखसंस्काएशयः--दुःरा-संस्कार 
रूप वासना, इति--इस प्रकार अनुभब से संस्कार और संस्कार से अनुभव 
चक्रं सदा चला करता है। एवम्‌-इस प्रकार जो, कर्मेभ्य:-कर्मों से, विपाकेऽनुभूः 
यमाने-एुख-दुः्स अनुभूत होने पर, सुखे दुःखे वा-सुख अथवा दुःख में, पुनः-पारंबार 
कर्माशयप्रचयः-कर्म-बासना समूह उत्पन्न होता रहता है, इति--यह (समह) संस्कार 
दु खता कहा जाता है | अर्थात्‌ सुज्न-दुःख अनुभव से सुख-दुःख संस्कार, सुख-दुःख संस्कार 
से ुल-बुःख स्वृति, सुख दुःखस्मृति से सुख-दु:ख में रोग, सुल-दु:स विषयक रांग दष से 
सुख-दुःख फे ळिए पूर्वोक्त कायिक, वाचिक, - मानसिक चेष्ठा द्वारा शुभाशुभ कर्मों में 


` प्रवृत्ति, शुभाशुभ कमों में प्रि होने पर पुण्यापुण्य की. उत्पि, पुण्यापुण्य से 


जन्म, भौर जन्म से फिर सुख दुख का अनुभव, सुल-दु:स के अनु भव से सूख-दः:ख 
संस्कार; सुख-दुःख के संस्कार से सुख-दुःख की स्मृति सुख-दुःस् की स्मृति से सुख-दुःख 
में राग, सुख-दुःख विषयक राग द्वेष. से सुख-दुःख के छिये उक्त शारीरिक आदि चेष्टा- 
द्वारा शुभाशभ कर्मों में प्रबृत्ति, शुभाशुभ कर्मा में प्रवृत्ति होने पर पुण्यापुण्य की उत्पत्ति, 
पुण्यापुण्य की उत्पत्ति से जन्म और जन्म से फिर सुख-दुःख.का अनुभब और अनुभव - 
से संस्कार-वासना, इस प्रकार सुख-दु:ख अनुभव जन्य जो संस्कार वह. (संस्कार) दुःख 
जनक होने से संस्कार-दु:खता कहा जाता है । DF 

बह इस प्रकार डुःखस्रोत प्रसत होता हुआ योगियों फो हो वळेश देता है, भोगियों . 
को नहीं, इस बात को कहते हें-एचसिति-एवम्‌-. इस प्रकार, इद्म्‌-यह अनादि" 
दुःखख्रोतः-भनादि-क्ाळ का ` दुःखप्रवाइ, ` विप्रस्रतम्‌-विश्वोणं होता: हुआ, 
योगिनभेव-योगी को दी, प्रतिक्रूलात्मकत्वात्‌-प्रतिकूल होने से, उद्वेजयति ढग 
करता है, भोगियों को नहीं। कस्मादिति । कस्मात्‌--यह अनादि दुःखप्रवाह केवळ 
योगियों को ही. क्छेशप्रद क्यों है, अभ्यं फो क्‍यों नही १। सहेतुक उत्तर देते है 


अझ्षिपात्रलपो हि विद्वानिति। हि-क्यॉकि, अक्षिपात्रकल्पो विद्यार--नेत्र-गोरूछ 
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४१४. `! चावडाळ्योगदुदीनम्‌ 
रक्षिपाने न्यस्तः स्पेन दुःखयति न चान्येषु गात्रावयवषु । एवमेतानि 


` . दुःखान्यक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव क्लिइनन्ति. नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । 


इतरं तु स्वकर्मोपहृतं दु:खमुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं त्यक्त त्यक्तः 
` झुपाददानमनादिवासनांविचित्र्या चित्तवृत्या समन्ततोऽनुविद्धमिवा- 
विद्यया हातच्य एवाहंकारममकारानुपातिनं जातं जातं बाह्याध्या* 
त्मिकोभयनिमित्ताख्पर्वाणस्तापा अनुप्लवन्ते । 


. तुर्य अठिसूचम विद्वान (योगिजन) होते हैं, इति-इस छारण से इन्हीं को वेश 
देते हैं | इस पर इष्टान्त देते हं-यथेति । यथा-जेले, उणातन्तुः--आअतिसुद्ष्म भी 
डर्णातग्तु (ऊन का सूत), अक्षिपात्रे-- ने घ-गोलक में, न्यस्त:--पडा हुआ, रपशेन- 
स्पशं मात्र. से, दुःखयति--दुःख देता है, अन्येषु गात्रावयवेषु न च--शरीर के 
अन्य हस्त; पाद' आदि अबूयवों में पडने पर, दुःख नहीं देता है, एवम्‌ ऐसे दी, 
एतानि दुःखानि-- ययोक्त ये तीन प्रकार के दुःख स्मृत हुआ, अक्षिपात्र॒कल्पस्‌ू-- 
ज्ञेघ-गोळर के समान आतितूचम, योगिनमेच- योगी को हो. विषय-मोग काल झे, 
शिढनन्त--क्ळेष देते हे, न इतरम्‌ प्रतिपत्तारम--अन्य भोगी रूप प्रतिपत्ता 
. (बोडा ) को नहीं; क्योकि, इतर भोगी पुरुषों को तो भ्थूछ रूप से ,प्राप्त हुए ही 
` झाध्यस्मिकादि दुःख दुःखरूप प्रतीत होते हैं, और विषय-सुख भोग काळ में सुच्तम' रूप 
से बिद्यमान जो दुःख वे इतर भोगी पुरुषों को दुःखरूप से प्रतीत नहीं होते हैं । इसी 
बात छो भाष्यकार और भी. स्पष्ट करते हें- इतरमिति । स्वष््मोपहतं दुःखम्‌- 
अपने कमरों से उपा्णित दुःख को, उपात्तं उपात्तं. त्यजन्तम--अहण कर करके भोग 
द्वारा त्याग करने बाळे भौर, त्यक्तं त्यक्तं उपाददानम्‌--स्याग कर करके पुनः अहण 
करनेषाळे, अनादियासनाविचित्रया चित्तवुष्त्या--भनादिवासना से विचित्नरूप 
जिसबूत्ति में रही हुईं, अविद्यया-अविद्या के द्वारा, सगेतः अनुविद्धम्‌ इव-- 
वस्तुतः आत्मा अविद्या अनुलिप्त न होने पर. भी सव तरफ से अनुल्सि के समान, 
हांतव्य एव-त्याग करने योग्य देइ, इन्द्रियादि तथा .स्त्री-पुत्नाद में; अहुङ्कारम म- 
कारानुपातिनम्‌ू--अहक्वारममफार में पडनेवाले, इतरं तु-उंक्त विशेषणयुक्त योग्रियों 
से इतर भोगी-पुरुषों को तो, ब्राह्याध्यात्मिकोभयनिमित्ता:--आधिमौतिक तथा 
आिदेविक ब्राह्म-निमित्तक और आध्यात्मिक आन्तर निमित्तक के मेद से; त्रिपरवाण:- 
तीम पदंबाछे, तापाः ताप, जातम्‌ जातम--उतन्न हो होकर, शनुप्टवन्ते-- 
अपनी डत्पश्षि के अनन्तर व्यास करते रहते हे । अर्थात्‌ तपाते रहते दे । भोगी पुरुष 
विषरसुख भोगते समय बिधयडुल में सूम दुःख को न जानकर केवळ निषिघ ताए 
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ooo का 


जप शिण शिण शिशिशिणाण 


ल्लाघनपादो द्वितीयः २१५ 
तदेवमनादिना दु:खस्नोतसा ध्यूह्ममानमात्मानं भूतग्रामं च दृष्टा 


योगी सवंदु:खक्षयकारणं सम्यग्दशंनं शरणं प्रपद्यत इति । गुणवृत्ति- 


विरोधाच्च दुःखमेंव सवे विवेकिनः.। 


प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिर्पा बुद्धिगुणाः परस्परानुमरहतन्त्रो भूत्वा 


शान्तं घोरं मूढं वा प्रस्ययं त्रिगुणमेवारभन्ते । . . | 


रूप स्थूळ दुःल फा ही अनुसन्धान फरते रहते ऐं । अंतः विषयसुख सें.सूच्म दुःख को 
केवल योगी पुरुष ही जानते हैं, यह सिद हुआा | | 4 

- ऐसी स्थिति में सम्यक दशन रूप विवेकशान फे बिना परिभाण नहीं, इस बात फो 
कहते है--तदेवमिति । तत्‌ू--डस कारण से, एवम्‌ इसर प्रकार, अनादा 
दु :खतस्तोत्सा--अनाईि दुःल-प्रवाह में, व्यूह्ममांनम्‌ आत्मानम भूतप्रामम च-- 
बहते हुए ।डबते हुए) अपने को तथा अन्य प्रांणि-समुदाय को, इृष्टा--देख कर, 
योगी--योगीपुरुष सम्यग्दशन विना अन्य कोई दुःख निद्व॒त्ति का उपाय न देखकर, 
सगेदुःखक्ष्यकारणं सम्यग्द्शनम्‌-- सबं दुःखों के नाण के कारण विवेक-शान कौ 
ही, शरणस्‌--शरण में, रपद्यते --प्रास होते हैं, इति--यह सिद हुआ। अभिप्राय 
यह है कि, जन्म - अरण - रूप . संसार - प्रवाह में पढ़े हुए अपने कों तया अन्य 
प्राणियों फो देखफर महात्मागण विषय सुख के भोग में न पडृकर कल्याण के हेतु शान 
'का ही सम्पादन करते कराते रहते हैं । ; प्या 

इस प्रकार परिणाम से, तापसंयोग से तथा संस्कार से विषयसुल को औपाधिक 

दुःखरूप प्रतिपादन करके अब सूत्रस्थ “'गुणबुतिविरोधाल? इस देतुबोधक पश्चम्पन्त 


` पद का व्याख्यान करते हुए विषयसुख को स्वाआविक दुःख-रूप प्रतिपादन करते है-- 


गुणेति । जेसे परिणामदुःलता आदि से मिश्रित होने. से विषयसुख दुःख रूप ही है । वैसे 
ही गुणव त्तिविरोधाच्च-सात््विष आदि गुणवृत्तिय के परस्पर विरुद्ध होने से भो विषय- . 
सुख, सब दुःखमेब-सब दुःख-रूप ही है ऐसा, विवेकिनः-विवेकी पुरुष मानते हॅ । 
` आध्यकार पूर्बोंक्त पंक्ति का व्याख्यान करते हैं-प्रख्येति। प्रख्याप्रवृत्तिस्थि- .. 
तिरूपा:--प्रख्या, प्रश्नच तथा .स्थिति रूप जो सत्वरघस्तम, बुद्धिगुणाः-बुंद्धि के 
गुण हैं वे, परस्परानुम्रहतन्त्रीभूत्वा- परस्पर अनुग्रह के अधीन होकर, शान्तं घोर 
मूढं वा-शांग्त, ( सुख - रूप ) घोर ( दुःख - रूप ) तथा मूढ ( विषाद ~ रूप 5 
तरिगुणं एवं प्रत्ययमू--भिगुणात्मक ही सुख-उपभोग रूप बति को, आरभन्ते 
आरम्भ ( उत्पन्न) करते हँ । अर्थात्‌ ये तीनों गुण एक दूसरे से अनुगहीत होकर ही 
अपने अपने कार्य को उत्पन्न करते ऐं, अकेले स्वतन्भ रहकर नहीं। अतः सुख-उपमोग 


` रूप शान्त दिचशुणि फे मी प्रिगुणात्मछ होने से उस वृत्ति में भी दुःख और  दिशाद 
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२१६ नह | पातम्जळयोगदंशेनम्‌ 
“लञ्च गुणवृत्त'मिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ | 


रूपातिशया वृत््यतिशयाश्च परस्परेण विरुद्धयन्ते । सामान्यानि 
त्वतिशयः सहं प्रवतंन्ते । 


अवश्य विद्यमान हैं। इसी लिये सत्त्व - गुण - प्रधान शुणप्रयकाय शान्तस्वरूए 
सुखाकार - वृत्ति रावस दुःख तया तामस विषाद से अनुविद्ध ( युक्त ) होने से विश्‍य- 


सुख स्वभाव से ही दुःखरूप है। सुख-उपमोग काळ में रघोगुण का परिणाम सूदम . 


दुःख अवश्य विद्यमान रहता है। इस कथन में भाष्यरार पञ्चशिखाचाय फे वचन 
को प्रमांण रूप से उपस्थित करते हे-- “चळव्व शुणबृत्तम्‌? इति क्षिप्रपरिणामि 
चित्तमक्तम्‌ ।.इति-इस बिषय में महर्षि पश्चशिक्नाचाय ने भी, चळञ्च गुणवृत्तम्‌- 
सत्त्वादि गुण चंचळ हैं, इस उक्ति के द्वारा, चित्तमू--चिंच को, क्षिप्रपरिणामि-- 
शीप्र परिणामशील, इक्तम्‌--कहा है.। 

भाव यह है कि, यदि विषय - उपभोग रूप शान्त - वृत्ति कुछ काळ' स्थायी होती 
ठो भी किसी प्रकार. विषयसुख को सुख कहा. जाता, परन्तु बह स्थायी तो है नही. 


क्योंकि, सस्वादि गुणो के चंचच होने से तत्प्रयुक्त चित्त भी क्षण-क्षण में विलक्षण-ब्रिल- - 


क्षण परिणाम को घारण करता है । अतः चित्त के क्षणिक (चञ्चल) होने से शान्त सुखा- 
कार बृत्ति भी क्षणिक (चञ्च) ही है । अतएव विषयसुल दुःखरूप ही है यह सिद्ध हुआ | 


शंका होती है कि? एक ही चित्तव्ृत्ति एक ही काल में परस्पर विरुद्ध शान्त, घोर - 
चथा मूढ - रूप घम को केसे प्रात होती है !। इसका समाघान करत हें--रूपेति । | 


रूपातिशयाः-षम, भषम आदि आंठ रूप का अतिशय ( विशेष), च--और 
` वृत्त्वतिशया:--पुव-दुःख आदि इृत्तियो का अतिशय (विशेष), परस्परेण --परस्पर 


एक दूसरे का, विरूध्यन्ते-विरोध करत रहते हैं, तु-डिन्तु. सामान्यानि-घामान्य, . 


अतिशयः सह-अतिश्चय.( विशेष ) के साथ, प्रवत्तन्ते--रइते हैं । श्र्थात्‌ विशेष 
का विशेष: के साथं विरोध होवा है, सामान्य के साथ नहीं, यह नियम है। अत 
विशेष रूप स्थूल घर्मादिकों का विशेष रूप स्थूळ अघर्मादिकों के साथ विरोध है 
सामान्य रूप सूच अधर्मादिकों के साथ नहीं, एबं विशेष - रूप स्थ - सुख का 
विशेष रूप स्थृत्न-दुःख के साथ विरोध है, .सामान्प रूप सूम दुःख फे साथ नहीं। 

अतः सामान्य विशेष रूप से घर्माघर्मादि तथा सुन्न दुःखादि एक ही चित्तवृत्ति एक ही 
` काच में एक ही साथ रह सकती है, इस में कोई बिरोध नहीं। 

: भाव यह है कि, घमं - अधर्म, वेराग्य - भवैराग्य,: ऐश्वर्य - अनेश्व्, शान- 
अशान; ये आठों पदार्थ रूप कहछाते हैं और सख-दःख आदि. वृत्ति कहलाते हैं । उनमें 
घमं का अधर्म के साथ, वैराग्य फा अयैराग्य के साथ, ऐश्वय का अनश्वय के साथ 
ज्ञानं का अशान के साथ परस्पर विरोध है, एवं सुख फा दु!ख के साथ परस्पर विरोध 
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oo ण? 


साधनपादो द्वितीयः २१७ 


एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितसुखदुःखमोहप्रत्ययाः सर्वे 
सर्वरूपा भवन्तीति । गुणप्रधानभावकृतस्त्वेषां विशेष इति । तस्माद्‌. 
दुःखमेव सव विवेकिन इति । 


_हे। उनमें इतना और भी विशेष समझना चाहिये कि, इनका परस्पर बिरोध तभी . 


होता है जब ये दोनों विशेष अर्थात्‌ उदार ( स्थूळ रूप से फळ देने में समथं ) रूप 
से स्थित रहते हैं और चब एक विशेषरूप से और दूसरा सामान्य रूप से । सुप्त तथा 
बिच्छिच आदि रूप से) विद्यमान रहते हैं तव इना परस्पर.विरोघ नहीं; क्योकि, दोनों 
चळवानों का विरोध देखा गया है । एक बळ्वान ओर दूसरा दुबल हो तो उनका 
परस्पर बिरोध नहीं देखा गया है । अतः सुखउपभोग काल में उदार ( विशेष रूप से 
स्थूळ ) अवस्याक सात्त्विक शान्त सुखन्॒त्ति; उदार अवस्थाक राजस घोर दु खवृत्ति की 
ही विरोधिनी है । सप्त तथा विच्छिन्न. अवस्थाक ( सामान्य रूप सूच्म अवस्थाक ) 
दु.खश्रत्ति की विरोधिनी नहीं । भतः सामान्यविशेषों का विरोध न॑ होने से एक: हो 
चित्तद्ृत्ति एक ही काळ में शान्त, घोर तथा मूढ रूप घम फो प्रास हो सकती है। 
इसमें कोई विरोध नहों; अत एव बिषय सुख - उपभोग काल. में विशेष सुख के 


साथ सामान्य दःख के विद्यमान रहने से योगिचन विषयसुख को दुःखल्प ही देखते . 
हें, यह सिद्ध हुआ | 
फिर शङ्का. होती है कि, यद्यपि इस प्रकार सखवृत्ति का दुःखबृत्ति के साय कोई 


. विरोध नहीं, तथापि विषययुख को जो स्वाभाविक दुःखता कही गई है वह केसे ? 


इसका समाधान करते हें-एवमिति । एवम्‌-इस प्रकार, एते गुणाः-ये सत्त्व - रज- 
स्तमो रूप गुण, इतरेतराश्रयेण-गोण सुख्यभाव से एक दूसरे के अधीन रह कर, 
उपाजितसुखदुःखमोहप्रत्यया:-सुखइृत्ति, दुःखि, तथा मोहबृत्ति को. उत्पन्न 
करनेवाले हैं; अतः, सव सवरूपा भवन्ति-सब सुख दुःखमोह स्वरूप हे । अर्थात्‌ 
सब के उपादान न्रिशुण होने से और उपादेय उपादान-स्वरूप होने से ये तीनों सुख- 
दःख मोह सुख दःख मोह स्वरूप ही हें 

फिर शङ्का होती है कि, जब्र ये तीनों अत्यन्त अभिन्न हैं तो इनमें भेद - व्यवहार _ 
कैसे होता है ! इसका उत्तर देते ईं-गुणेति | तु-किन्त, गुणप्रधानभावकृतः-गौण 
मुख्य भाव को ळेषर, एषाम्‌-इनमें, विशेषः-विशेष मे द-च्यबहार, होता हे । अर्थात 
सुख भोग समय में दुःख तथा मोह ( विषाद ) गौण और सुख-प्रधान, दुःख मोग 
समय में सुख तथा मोह गौण और दुःख-प्रधान, एवं मोह समय में सुख तथा दुःख 
गौण और मोह-प्रधान रूप से विद्यमान रहता है । यहां पर उक्त सामान्य रूप से गौणवा 
तथा बिशेष रूप से प्रधानता समझनी चाहिये ! उपसंहार करते हें-त्स्मादिति। _ 
तस्मात्‌-इसब्िये उपाधि से तथा स्वभाव से, विवेकिनः-बिवेकी को; सब दुःखमेव 
सभी बिषयसुल दुःखरूप ही हैं, इति-यह सिद्ध हुआ । 
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२१८ ` _ ` पातब्जलयोगद्शेनम्‌ 

तदस्य महतो दुःखंसमुदायस्य प्रभवबीजमविद्या। तस्याश्च सम्य- 
र्दरनमभावहेतुः । यथा चिकित्साशाख्ं चतुव्यूंहम--रोगो रोगहेतुरा- 
रोग्यं भेषज्यमिति । एवमिदमपि शाख्नं चतुव्यूंहमेब । तद्यया-संसारः 
संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखबहुलः संसारो हेय: । 


प्रघानपुरुषयोंः संयोगो हेयहेतुः । संयोगस्याऽऽत्यम्तिकी निवृत्ति- 


हानम्‌ । हानोपायः संम्यग्दशनम्‌। 


"7 दुस प्रकार विवेकी को सब पदार्थ दुः्खरूप ही हैं, यह कहा गया । अतः यह दुःख ` 


प्रतिकूल होने सें प्रेक्षावत्‌ पुरुष को अवश्य देय ( नाश करने. योग्य ) है; परन्तु उस 
दुःख का हान ( नाश ) उसके कारण के.हान बिना निवान्त अशक्य है और उसके 
कारण का हान उसके शान बिना उससे. भी अधिक अशवय. है। अतः दुःख फे मूळ 
कारण फा शान भाष्यकार कराते है--तदिति । तत्‌ अस्य अहतः दुःखसमुदायस्य-- 
उस महान्‌ दुःख-समुदाय का, प्रभचनीजम्‌-मूल फारण, अविद्या-मिथ्या शान रूफ 
अविद्या ही है ।; तम्या्रेति । च-और, तस्याः-उस अविद्या का, असावहदेतुः-नाश 
फा कारण, सम्यग्दशनमू-तत्त्व ( यथाथ ) शान ही है । इसमें इष्ठान्त देते है-- 
यथेति। यथा- जैसे, चिकिस्साशाख्म्‌-वैधक शाल, चतुव्युहम्‌-चार व्यूह 
(विभाग). बाछा है, रोगः-रोग, रोगद्वेतुः-रोग कां निदान (भूछ कारण), आरोग्यम- 
रोग की निवृत्ति भर, भैषज्यम-रोगनिवृत्ति का कारण भैषण्य ( औषधि ) । एवसि- 
ति। एवम्‌-वेसे षी, इदम्‌ शाख्रम्‌ अपि-यह योगश!क्ञ भी, चतुव्यूहमेव-चार 
व्यूइबांला ही है । तदिति। तदू यथा-षह जेसे, संसारः-संसार, संसारददेतुः-संसार 
को कारण, सोक्षः-मोक्ष और, मोक्षोपायः-मोक्ष का कारण | 
शङ्का होती है कि, दुःख को देय प्रतिपादन करने चले थे, उसको छोड कर संसार 
को देय प्रतिपादन क्यो करने लगे ? इस शङ्का का परिहार करते हैं- तत्रेति-। तत्र-- 
उन चार ब्यूहों में जो, दुःखबहुलः -संसारः-दुःख ˆ बहुळ संसार है वही, देयः-देय 
अर्थात्‌ नाश करने योग्य है। प्रधानेति। प्रधानपुरुषयो:-प्रकतिपुरुष का घो, 
संयोग:-संबोग है बही, हेयहेतु:- हेयदेत अर्थात्‌ संसार छा कारण है । संयोगस्येति 
संयोगस्य--उस प्रकृति - पुरुष के संयोग की जो, आत्यन्तिकी निवृत्तिः-अत्यग्त- 
निहृतति वही, हानम्‌-हान अर्थात्‌ संसार का नाश है । हानेति । सम्यग्द्शोनम--और 
जो योगशात्रजन्य यथाय शान है बदी, हानोपाय:-हान का उपाय अर्थात्‌ संसार के 
नाश का कारण है। | 
भाव यह है कि, जेसे चिकिसा - शाल्न में ज्वरादि रोग देय, वातपित्तादि घातुबै- 

षम्य ऐयहेत, आरोग्य हान और मेषस्य अर्थात्‌ औषधि हानोपाय; ये चार विष हैं, | 
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साधनपादो द्वितोयः . २१९ 


तत्र हतुः स्वरूपमुपादेयं वा हेयं वा न भवितुमहंति । हाने 
तस्योच्छेदवादप्रसङ्गः, उपादाने च हेतुवाद: । उभयप्रत्याख्याचे शाश्व- ` 
. तवाद इत्येतत्सम्यग्दशंनम्‌ ॥ १५'॥ . | 


वैसे ही, प्रकृत यो गाल में भी रोगस्यानापन्न संसार हेय, घातुवेषम्पस्थानापन् प्रकृति 
पुरुष का संयोग ऐयदेठ+ आरोग्यस्यानापन्न मोक्ष हान और मेषण्यस्थानापन्न सम्यग्द- 
. छन दानोपाय; ये चार विषय हैँ । अतः खिकित्साथान्न जैसे आरोग्य - इच्छु पुरुष को 
उपादेय है, बैसे ही यह प्रकृत योगदर्शन भी मुमुछु को.उपादेय है। 

`. कोई “हानफचा आत्मा के स्वरूप का उच्छेद ही मोक्ष है” .ऐसा कहते हैं और 
फोई “बासना सहित क्लेश का समुख्छेद होने से जो विशुद्ध विशान की उत्पत्ति बही मोक्ष 
है” ऐसा कहते हैँ । इन दोनों मतों का खण्डन करते हुए माष्यकार स्वाभिमत मोक्ष के 
स्वरूप का निर्देश करते है-तत्रति । ततन्न- उक्त चार प्रकार के ब्यूहों में चो प्रति: 
पुरुष के संयोग की अत्यन्तं निषिद रूप हान (मोक्ष) कहा गया है वह, दातुः-हानकर्ता 
. आत्मा का, स्वरूपम्‌--स्वरूप ही होने ने, उपादेयं वा देयं. वा-_उपादेय (महण 
करने योग्य) अथवा हेय (त्याग करने योग्य), भवितुम न अहंति-शोने योग्य 
नहीं है । फ्योकि, हान इति । हाने-- आत्मा के स्वरूप को हान मानने पर, तस्य 


उस भास्मा-का, उच्छेद्वाद्प्रसज्ञ: - उच्छेदवाद अर्थात्‌ आत्मा के नाश की प्रसक्ति . : 


ऐगी । च और, उपादाने--3 पादान मानने पर, देतुबादः- ऐेठवाद अथात म 
की किसी कारण से उत्पत्ति की प्रसक्ति होगी. भौर-उभयेति । _ उभयप्रत्याल्यात ग 
आत्म - उच्छेदवाद तथा आंस्मःदेतुबाद के मत्याख्यान ( खण्डन ) करने पर, दाई 
तषाद्‌ः-- शाश्वतवाद ( आत्म - नित्यत्यवाद ) की सिद्धि होती है, इति-इस 


से (आत्मा के निस्य प्रतिपादन करने से), एतत पह प्रशत योगदशन, सम्यग्द्रा- [ 


नम्‌- निदोष दशन कहा बाता है। ; हम 
* “आय यह है कि, प्रकृति - पुरुष का संयोग,बंध का हेतु है, और ह इ र 
' निबत्ति मोक्ष कहा जाता है। संयोगा द्विष्ठ ( दो में रहनेवाढा ee म 
संयोग पुरुष में भी है यह कहना पड़ेगा। चो वस्तु भइ रहती | ड 
यहीं होती है; अतः उक्त संयोग फी निद्ृत्ति रूप मोक्ष उसका आ य A हे 
ही है, यह सिद्ध हुआ । अत एव. मोक्ष कों हान ( नाश ) स ue 
` सन भोर नोच बगर | सा वया महती आत्मा अनेन इति 
मानना पड़ेगा, सो किसी फो भी इष्ट नहीं । अतः “सरत र्‍ जे, 
सम्यग्दशनमू?” इस व्युत्पत्ति से पूर्वोक्त उच्छेदवाद तथा या ९ 20 
खण्डन करके शाश्वतवाद का प्रतिपादक यह प्रकृत योगदशन सम्या 
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२२० . _.. पातक्षळ्योगदशेनम 
तदेतच्छास्रं चतुव्यूहमित्यभिधीयते-- 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
दुःखमतीतमु पभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वतंते । 
वतंमानं च स्वक्षणे भोगारूढमिति न तत्क्षणान्तरे हेयतामा- 


'पद्यते । तस्माद्यदेवानागतं दुःखं तदेवाक्षिपात्रकल्पं योगिनं विलश्नाति 
नेतरं प्रतिपत्तारम्‌। तदेव हेयतामापद्यते ॥ १६ ॥ 


हे। अतः इस कथन से बन्ध - निवृत्ति. अधिकरण स्वरूप मानने से आत्मा का स्घस्प- - 


रूपावस्थान ही मोक्ष है, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ १५॥ 
वैद्यऊ-शाज् के समान योगशाज्र भी चतुब्यूं है, इस बात के कइने फे उपरांन्त 

अब यथोक्ते हेय, हेयहेतु, हान तथा हानोपायः ये चार व्यूह के प्रतिपादक वच्यमाण 

सूत्रणण की अवतरणिका भाष्यकार रचते हैं--तदिति। तत्‌ एतत्‌ शास्रम्‌-यह 


| यथोक्त योगशास्त्र, चतुव्यूहम्‌-चतुब्यूहयारा है, इति-इस बात का, अभिधोयतेः 


सूत्रकार आगे के एकादश सूत्रों द्वारा प्रतिपादन करते हे-हेयं दुःखमनागतमिति । 


अनागतम्‌-मविष्प में उत्पन्न होनेवाछा जो, दुःखम्‌-दःख वह, हेयम -त्याग करने योग्य . 


है। अर्थात्‌ अतीत, वत्तमान तथा अनागत, इन तीन प्रकार के दु.खों में जो अनागत 
दः है बही हेय ( सोधन द्वारा नाश करने योग्य ) है, अतीत और वर्तमान नहीं । 
इसमें हेतु भाध्यकार देते हॅ-दु:खमिति । अतीतम्‌ दुःखम्‌-जो दुःख अतीत हो चुका 
है ब, उपभोरोन--उपमोग दवारा ही, अतिवाहितन--अतिवाहित अर्थात्‌ मष्ट 
हो चुरा है , अतः बह, हेयपक्षे-हेय पक्ष में, न बत्तेते--नहीं है । वक्षेमानमिति । 
व्व-और, वत्तेमानम्‌-जो दुःख वत्त॑मान है वह, स्वक्षणे:-अपने द्वितीय क्षण में, 
` भोगारूढम्‌-भोगारूढ है अर्थात्‌ द्वितीय क्षण में भोग से ही नष्ट दोनेवाडा है, इति- 


तृतीय क्षण में न रहने के कारण, तत्‌-वह भी, क्षणान्तरे- अन्य क्षण में (जिस . 


तृतीय क्षण में उसका नाश किया जाय उस क्षण में ), हेयताम न आपद्यते-हेयता 
को प्रांत नहीं हो सकता है । तस्मादिति । तस्मात--इसक्लिये, यदेव-जो, अनागतस 
डु खम--अनागत दुःख है, तदेव-बही, अक्षिपात्रकल्पम्‌ योगिनम्‌-नेत्र गोलक के 
समान अति कोमळ चित्तवाळे योगियो को, क्रिदनाति- क्लेश देता है, न इतर 
प्रतिपत्तारम्‌-इतर जो भोगी रूप प्रतिपत्ता ( बोदा ) है उसको नहीं । तद्ति। 
तद्‌ ब-षही अनागत दुःख, देयताम्‌--देयवा को, आपद्यते -प्राप्त शोता है। अर्थात्‌ 


अन[गत दुःख ही साधन द्वारा नाशं करने योग्य है। 


. भाव यह है कि, अतीत तथा वत्तमान दुःख की निवृत्ति प्रर्षार्थ नहीं; किन्तु 
अनागत दुःख की निबर ही पुरुषार्थ है, अह सिद्ध हुआ | > 
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साधनपादो द्वितीयः i . 0 RRR , 
तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्येव कारणं प्रतिनिदिशयते-- 
द्रष्टटश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
द्रष्टा बुद्धः प्रतिसंवेदी पुरुषः । 
इश्या बुद्धिसत्त्वोपारूढा: सर्वे धर्माः । 


यदि कह कि, अनायत दुःख चित्त में है, इसमें प्रमाण न होने से उसकी निवृत्ति | 
पुरुषार्थ केसे ? तो उसका उत्तर यह है कि, तृतीय पाद के १४ बे सूत्र में अनुमान 
से यह सिद्ध किया जायगा कि,संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब अपनी शक्ति सहित 
ही हैँ. शक्ति रहित नहीं। और अनागत अवस्थाक जो काय वही शक्ति कही जाती है | 
एस नियम के अनुसार चित्त भी अनागत अवस्थाक दुःखरूप कायं सहित ही है | यदि 
उस दुःख की निदि प्रथम से ही न किया जाय तो अवश्य उसको भोगना पड़ेगा | 
अतः अनागत दुःख है और उसकी निवृत्ति करना भी अवश्य पुरुषार्थ दै, यह सिदध 
हुआ | इत ॥ १६॥ . र ८ 

हेय स्वरूप प्रतिपादक सूत्र का व्याख्यान करके कब क्रम्रप्रात हेयहेतु - स्वरूप 
प्रतिपादक सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते एँ--तस्मादिति । तस्मात्‌--श्सछिए, 


- यंदेव--षो, देयम्‌ इति.उच्यते-देय है ऐसा कहा जाता है, तस्येव--डसीका, 
-कारणंम्‌--मूछ कारण, प्रतिनिर्दिश्यते--अग्रिम सूज्ञ से निर्देश किया जाता है-- 


द्रष्टटश्ययोः संयोगो हेयददतुरिति । द्रष्टटश्ययोः-द्रष्ट पुरष और दृश्य प्रधान 
( प्रकृति ) का बुद्धिसत्व द्वारा ` जो, संयोगः--अविवेक कृत परस्पर सम्बन्ध वह, 
हेयहेतु:--हेय जो संसाररूप दुःख उसका कारण है। अर्थात्‌ प्रधान पुरुष का जो 
अविवेककृत परस्पर सम्बन्ध वह जन्ममरण रूप संसारदुःख का मूळ कारण है। 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते. हैं--द्रष्टेति। बुद्धेः-चुद्धि का, प्रतिसंवेदी-- 
प्रतिसंवेदी अर्थात्‌ प्रतिब्िस्थित- डो, पुरुष:--५रुष बह, .दरष्टा-द्रधा कहा जाता है । 
यद्यपि पुरुष द्रष्ट्त्वादि सकल घर्म से रहित होने से उदासीन है, तथापि सात्विक 
अतिस्वच्छ बुद्धिमें जब उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है, एवं अपने प्रतिबिम्ब द्वारा अचेतन 
बुद्धि को षध चेतन समान बनाता है तष वह बुद्धि का प्रतिसंवेदी कहा नाता है। 
उसी अवस्था में पुरुष बुद्धिरूप इबय का द्रष्टा कहा जाता है।. . क 

शङ्का होती है कि, इस प्रकार तो अव्यवहित होने से केवळ बुद्धि री दृष्य होनी 
चाहिए शब्दादि नहीं; क्योकि, वे व्यवद्दित हें! इस शङ्का का परिहार भाष्यकार 
करते है--हद्येति। बुद्धिसत्त्वोपारूढा:--संत्वशुण के काय .बुद्धि के बिषयीभूत 
जितने प्रधान से ळेकर शब्दाद विषय पदारथ. हैं बे, सवे-सब, धर्मा:-मुद्धि के घम रूप ' 
पदा थे, हृश्याः-दृष्य कहे जाते हैं। अर्थात्‌ इन्द्रिय-प्रणाढिका द्वारा हश्य - रूप बुद्धि 


i 
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२२२ 'पातञ्जल्योगद्शेनम्‌ | 
तदेतदहस्यमयस्कान्तमणिकल्पं संनिधिमात्रोपकारि इद्यत्वेन 


स्वे भवति पुरुषस्य इहिरूपस्य स्वामिनः अनुभवकर्मविषयतामा- 
` पृज्ञं यतः । अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम्‌। 
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चब शब्दादि आकार से परिणत होती है तब उसके घम ( विषय ) शब्दादि भी इपय 


कहाते हैं । प्रकृति का पएछा कार्य महत्त्व है और महत्त्व को ही बुदि कहते है एवं 
बुद्धि से क्रमशः अह्कारादि ब्रह्माण्ड पयेन्त सवे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अत एव वुद्धि के 
कार्य होने से भी भाष्य में छब्दादि सच पदार्थ.बुद्धि के घन कदे गए, हैं । अतः शब्दादि 
सकध घ्म सहित ही बुद्धि पुरुष रूप द्रष्टा का इपय कहळाती है, अकेली नहीं यद उक्त 
शाक्का को उत्तर छुआ | । न्‍ 
हाकां होती है कि, तदाकार होने से बुद्धिसत्व मके शब्दादि आकार को प्रास हो, 
: `परन्तु पुरुष का बुद्धित्व के साथ सम्बन्ध स्वीकार करने पर वह परिणागी होगा और 
. सम्बन्ध स्वीकार न करे पर बुद्धिसत्व में उपारूढ ( विषय रूप से प्राप्त ) शब्दादि 
दृश्य कैसे ! क्योंकि, द्रष्टा के साथ असंस्पृष्ट पदार्थ दृश्य रूप से कहीं भी देखा नहीं गया 
है! इस शङ्का का उत्तर भाष्यकार देते ऐ- तदिति । तदू एतद दृश्यमू--पह 
चहिसत् रूप दृश्य, अयर्कान्तमणिकल्पम्‌-अयस्काञ्त मणि के तुल्प स्वच्छ है; 
. अवः,. दशिरूपस्य पुरुषस्य स्वामिनः--इशि पुरुष रूप अपने स्वामी छा उपकार 
करता हुआ, रइयत्वेन--दृष्य रूप से, स्वम्‌ भवति-स्व हो जाता है। यतः 


क्योंकि, अनुभवकर्मविषयताम्‌-पुरुष के अनुभव रूप कमेः डी विषयता फो, . 


आपन्नम्‌ प्रसत हो गया है | अर्थात्‌ भोक्ता रूप पुरुष फा भोग्य बन गया है; अतएव 
शुरुषरूप स्वामी का स्व हो जाता है । ं 
__ भाव यह है कि, पुरुष के साथ असंवद्द भी बुद्धिसत्व अतिस्वच्छ होने से पुरुष 
प्रतिबिम्ब को महण कर छेता है और जैसे चेतना को प्राप्त हो गया हो पैसे शब्दादि 
विषय का अनुमव करने छगता है | अतः शब्दादि आकार से परिणत - बुद्धिसत्त्व में 

* आरूढ शब्दादि विषय को भोगता हुआ द्रष्टा पुरुष स्वामी हो जाता है और इसका 
चुद्धिसत्त्व स्व हो जाता है । यह बात प्रथम पाद में विस्तार से कही गई है । 


शङ्का होती है कि, जो स्वयंप्रकाश होता है वह किसी का विषय नहीं होता है, 


यह नियम है, तो स्वयंप्रकाश घु्सत्व अनुभव का विषय केसे ? इसका उत्तर भाष्य- 
'कार देते हँ--अन्येति । अन्यस्वरूपेण- चेतन से अन्य जढ़ स्वरूप से बु द्धिसत्त्, 
प्रतिपन्नम्‌-स्थिव है तो भी, अन्यस्वरूपेण-लड स्वरूप घो उसफा अपना स्थरूप 
है उससे अन्य चेतन स्व॑रूपसे वह, प्रतिळच्यास्मकम्‌-छब्घसचाङ हु था है । अर्थात्‌ 
` स्वयंप्रकाश चेतन का प्रतिबिस्न पडने से बुद्धिसत््व स्वयंप्रकाश प्रतीत होता है। 
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साधनपादो द्वितीयः . ` २२३ 


स्वतन्त्रमपि पराथंत्वात्परतन्त्रम्‌ । 
तयोइग्दशँनशक्त्यो रनादिरथंकृतः संयोगो हेयहेतुदुंख स्य कारण- 
मित्यर्थः । द 


वस्तुतः बद्द स्वयंप्रकाश है नहीं; अतः उसको उक्तं अनुभव का विषय होने में कोई - 


आपति नहीँ । 


फिर शङ्का होती है कि, जो किसीके प्रति कुछ प्रयत्न फरे वह उसका अधीन | 


कहा जाता है। उदासीन पुरुष फे प्रति बुद्धिसत्त्व कुछ प्रयत्न तो करता है नहीं, तो 


यह पुरुष के अधीन ( स्व ) कैसे ! इस शंका का उत्तर भाष्यकार देते हैँ-रवतन्त्र- _ 


-मिति । स्वतन्त्रम्‌ अपि-बुद्धिसत्व स्वाभाविक जड रूप से खब्धास्मक होने से स्वतन्त्र 
है वो भी, परार्थत्वात्‌--उसका सकळ ब्यापार पराथ ( पुरुष फे व्यि ) होने से 
अर्थात्‌ पुरुष के भोगमोश्ष सम्पादन करने के डिए होने से वह, परतन्त्रम्‌-पराघीन है। 

अभिप्राय यह है कि, यद्यपि पुरुष उदासीन है और सुखदुःखादि बुद्धिसत्त् के 
चर्म हैं तथापि बिस समय सुखदुःखादि बुद्धिसत्व में उत्पन्न होते हैं उस. समय पुरुष 


छा प्रतिबिस्त्र बुद्धिसत्व में पडता है। उसी समय घुद्धिसत्व रूप उपाधिगत युख- | 


'ुखादि पुरुष के प्रतिबिम्ब में भासते ऐं और पुरुष अपने प्रतिविम्ब को अपना स्वरूप 
ही समझता है। अतः उक्त सुखदुःखादि को अपने में मानकर “मैं सुखी. हूँ,” “मैं 


` दुःखी हूँ” ऐसा अपने को मानने ळ्गता है, यही पुरुष में भोग है। अतएव पुरुष 


को भोक्ता कहते हैँ और जर विवेक शान हो जाता है तव पुरुष अपने फो बुद्धिसत्त 
से सर्वथा पृथक मानता है; अतः बुद्धिसत्तगत सुखदुःखादि को प्रतिविम्ब द्वारा जो 
अपने में मानतो था सो नहीं मानता है, एवं बुद्धिसत्व भी प्रतिबिग्ब द्वारा जो अपने 
को चेतन स्वयंप्रकाश मानता है, था सो नहीं मानता है, यही पुरुष को मोश्ष-प्राप्ति कही 
खाती है। ये पुरुष को भोग और मोक्ष बुद्धिसत््य घिना नहीं हो सकता है। अतः 
थुरुष फे भोगमोक्ष का संपन्दक बुद्धिसर्ब कहा जाता है। यर भोगमोक्ष का व्यवहार 
केवळ पुरुष में है, बुद्धिसत्त्व में नहीं, अतः बुदिसत्त्व केवळ भोगसोक्ष का सम्पादन 


. रता है, अतः पराय है, स्वतन्त्र नहीं, यह सिद्ध हुआ | 


वादी शङ्का करते हैं कि, यह जो दृ्हश्यशक्तियों फा सम्बन्ध है, वह स्वाभाविक 
है अथवा नेमित्तिक ! यदि स्वाभाविक है तो सम्बन्विर्यो के नित्य होने से उनके संबंध 
का भी उच्छेर होना अशक्य हो जायया! और इनके सम्बन्ध छा उच्छेद 
होना अशक्य हो जायगा! और इनके सम्बन्ध का उच्छेद अशक्य होने 
से संसार नित्प हो जायगा ? और यदि नेमित्तिक है तो इसका निमित्त कहना 
पड़ेगा १ यदि क्ळेशकमंतद्वासना को निमित्त कहेंगे तो क्‍्छेशकम तद्वासना के अस्तःकरण- 
रति होने . से प्रथम अन्तःकरण की उत्पत्ति हो तब सम्बन्ध की उत्पत्ति होगी! 
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२२४ ` पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 


तथा चोक्तम--तत्संयोगहे तुवजंनात्स्यादयमात्यन्तिको दु वप्रती- 
कारः । 'कस्मात्‌ । 
दुःखहेतोः परिहायंस्य प्रतिकारदर्शनात्‌। तद्यया-- पादतलस्य 


और प्रथम. सम्बन्ध की उत्पत्ति हो तब श्रंतःकरण की उरपत्ति होगी १ इस प्रकार 
अन्योन्याभय दोष इस कथन में लागू पढ़ता है। इस शङ्का का अपनयन भाष्यकार 
करते ईँ--तवोरिति। तयोः दृग्द्शनशक्त्योः--उन हृग्दशनं शक्तियों का जो, 
अर्थकृत:--पुरुषाथं प्रयुक्त ( पुरुष फे लिए जो बुद्धि भोगमोक्ष सम्पादन .करती है 
तत्मयुक्त ), ) संयोगः--स्वस्वामिमाव, हग्हश्यभाव तथा भोक्तुभोग्यमाव सम्बन्ध है 
बह, अनादिः हेयदवेंतु:ः-:अनादि-है और देय का हेतु अर्थात्‌, दुःखस्य कारणम्‌ 


दुःख का कारण है। . 


भाष यह है कि, उक्त दव्ग्दशन शक्तियों का लो सम्पन्ध उसको हम स्वाभाविक नहीं 
कहते हे,जिस्तसे स्वाभाविक पक्ष उक्त दोष लागू ण्डे, किन्तु*नेमित्तिक कहते हैं । नेमित्तिक 


. कहने पर भो आदिमान्‌. नहीं कहते हैं, जिससे नेमित्तिक पक्ष उक्त दोष .ळागु पडे, किन्तु. 


अनादि कहते हैं । इसके निमित्त क्ळेशकमंतद्वासना के अनादि होने से यइ भी अनादि 
है, उत्पत्ति रहित .अनादि नहीं । वर्षा के जाने से मृद्भाव को प्राप्त उद्भिज्न जेसे फिर 
वर्षा के आने पर प्रादुभूत होते हैं, वेले ही वह अनादि क्लेशकर्मतद्वासना की घारा 
प्रलय काळ में अन्तःकरण के साथ प्रकृति में लीन होने पर भी सृष्टि के आंदि काळ 


में फिर पूबेबत्‌ प्रादुभूंत होती है। अतः अनादि होने से उक्त अन्योन्याभ्रयादि दोष. 


नहीं । 
भाष्यकार इस विषय में महर्षि पञ्चशिखाचायं का वचन प्रमाण देते ह--तथा 


` चोक्तमिति। तथा च घक्तमू- जेसे भगवान्‌. पतञ्जलि प्रकृतिपुरुष के संयोग को 


दुःख का देतु कहते हैं, वेसे ही महर्षि पश्नशिखाचाय ने भी कहा है-तत्संयोगहेत- 
वजनात्‌--दुःख का कारण प्रकृतिपुरुष के संयोग का वजन ( नाश ) से, अयम 
यह, आत्यन्तिकः दुःखप्रतिकारः--आत्यन्तिक दुःख का प्रतिकार ( नाश ), स्यात्‌- 
होता है । प्रकृतिपुरुष के संयोग के नाश से दुःख का नाश होता है। इस कथन से. 
अर्थात्‌ यह सिद्ध होता है कि, प्रकृति-पुरुष का संयोग ही दुःख का कारण है । 
शङ्का करते ऐँ--करमादिति। फस्मातू--भनादि दुःखद्देतु घुद्धिसंयोग का 
परिहार ( उच्छेद ) शक्य केसे १ अत्यन्त प्रसिद्ध लौफिक उदाहरण द्वारा इस शङ्का 
! उत्तर देते हैं--टुःखद्देतोरिति । परिद्यायेस्य ` दुःखह्दतोः-छोWः में परिहार 
करने गोग्य दुःखदेतु पदाथ का, प्रतिकारदशनात-प्रतिकार अर्थात्‌ निवृत्ति का 
उपाय देखने से उसी प्रकार अनादि वुःखदेतु बुद्धिसंगोग का परिद्ार भी शक्‍य है। 
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भेद्यता, कण्टकस्य : क्षेत्तत्वं, परिहार: ` कण्टकस्य ` पादानधिष्ठानं 
पादन्राणव्यवहितेन वॉधिष्ठानम्‌। एतत्त्रयं यो वेद लोके स तत्रः प्रतिः 


कारणमारभमाणो भेदजं दुःखं नाप्नोति कस्मात्‌। ˆ 
. नित्वोपलब्धिसामर्थ्यादिति | अत्रापि तापकस्य ' रजसः सत्त्वमेव 


वारदात । तद्‌ यथा-- बह वेशे, . पादतटस्य . भेद्वता-- पादतक्ष की मेद्यता अर्थात्‌ 
"पादतल भेदन फरने योग्य पदाथ है, कण्टकस्य . भेत्तत्वम-- कण्टक फो. मेसत्व 
अर्थात्‌ फण्टक. ये सेनं करने की शक्ति है और, कण्टकस्य ` परिहारः कष्टक का 
परहार अर्थात्‌ भेदन होने न देना, पादानघिष्ठानमं- उसके ऊपर पाद न रखना 
षा-अथवा, पादृत्राणव्यवहितेन अधिष्ठानम्‌--उपावत्‌ ( जूता ). के व्यवघान हे 
पाद रखना अर्थात्‌ जुता पहिर कर इण्टक पर पाद रखना । एतदिति लोके एतत्‌ 


` त्रयम्‌ यो वेद--डोक में मेद्य, मेदक तथा परिहार; इन तीनो को छो. जानता है, 


सः-वह, तत्र- वहां, र आरभमाणः--मेदक कण्टकादि; की निवृत्त के 
उपाय का अष्ठान परता हुआ, सेद्जम्‌- मेदचम्य, दुःखम्‌-दुःख को, 
प्राप्त नहीं होता है। MBA v6 के : र र कळ: 
शङ्का करते .हे-- कस्मादिति फरमात्‌-- दृशान्त में जैसे मेद्य, मेदक तथा परिहार 
ये तीनों पृथक-पृथक्‌ पदाथ हे, देसे दार्शन्तिक में तो है नहीं, क्योंकि, सिद्धान्त में एक 
बुद्धि मेद्य तथा मेदक अर्थात्‌ तप्य और तापर 'मानी गई है तो इस दृष्टान्त और 
दाष्टान्तिक में साम्य केसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देतुबोघक पश्चम्यन्त पद.से देते हं: 
्रित्वेति । त्रित्वोपछब्घिसामथ्योदिति-मेथ, मेदक. ठा ` परिहार; इन तौनों के 
शान. फे बढ से, अर्थात्‌ इष्ठान्ठ में लेसे पुरुष को मेश, मेदक तथा परिहार; इन तीनों 
का शान है, वैसे ही दार्शन्तिक में भी इन तीनो का शान विद्यमांन है, अतः बेब 


` नही । उन्हीं तीनों को भाष्यकार दिखाते हे--अत्तेति । अत्र अपि-यशे दाशन्त मे . 
' भी, तापकस्य रजसः-वापक रजोगुण का, सरवम्‌ एव--सत्व गुण ही, तप्यम-- 


तप्य है। अर्थात्‌ गुणो मे ही. तप्यतापकमाब है। 'पांदतळ के समाने सृ रोने से 


` सस्वशुण ही तप्य है, कण्टक फे-समांन तीवर होने से रजोगुण ही ताएक है एवं पांदजाण 


के समान विवेक शान द्वारा प्रधान - पुरुष संयोग की निइसि उस ताए का परिहार 

है । अतः इृष्टान्त-दाष्टान्त मे साम्य होने से कोई दोष नहों।. ना 
माव यंह है कि, यद्यपि सिद्धान्त में एकमात्र बुद्धि ही तप्य और तापक है, 

तथापि सत्त्वयुण की अग्रघानता से बुद्धि तप्य.हे और रचोगुण को प्रधानता से तापक 

है। त्य गुणों की अप्रधानता, प्रधानता रूप उपाधि के मेद से एक ही बुद्धि तप्य, 
५ पा० र ी 
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२२६ ... पातल्जंलय़ोगदशेनस्‌ | 
तप्यम्‌।. कस्मात्‌-। तपिक्रियायाः- कमंस्थत्वात्‌ । `सत्त्वे कमणि 
तपिक्रिया नापरिणामिनि. निष्क्रम क्षेत्रज्ञे । दर्शितविषयत्वात्सत्त्वे तु 


तप्यमाने तदाका रानुरोषी पुरुषोऽनुतप्यत इति ॥ १७ ॥ 
इइ्यस्वरूपमूच्यते-- 


प्रकाशक्रियास्थितिशोलं भूतेन्द्रियात्मकं 
भोगापवर्गाथ ' हृश्यस्‌॥ १८॥ ` 


. तापक दो प्रकार को है। अतः इष्टान्त में जेसे तप्य तापक दो हैं, वेसे जापक दो प्रकार को है। अतः दृष्टान्त में जेसे तप्य तापक दो है, वेसे दा्शन्त में 


भी दो हें; इसळिये कोई दोष नहां। 

फिर शङ्का करते हैं- कस्मादिति | कस्मात्‌ । बुद्धि ही तप्य क्यों है, पुरुष कयो 
नहीं ! उत्तर देते हैं-तपिक्रियायाः-ताप रूप क्रिया के, कर्मस्थत्वात्‌-कम निष्ठ 
होने से, सत्त्वे कर्मणि-बुदधिसत्व रूप कर्म मे, तपिक्रिया-ताप रूप क्रिया है, न 
अपरिणामिनि निष्क्रिये क्षेत्रज्ञे-अपरिणांमी निष्क्रिय क्षेत्रश रूप पुरुष में नहीं, त- 
किन्तु, दर्शितविषयत्वांत्‌-बुंदि द्वारा दर्शितविषय होने से, सत्त्वे तप्यसाने- 
बुद्धिसत्त्व के तप्यमान होने पर, तदाकारानुरोधी-अविवेक से बुद्धितस्व फे स्वरूप 
को अपना स्वरूप मान जेने से, , पुरुषः-₹दाकारघारी पुरुष, अनुतप्यते-बुंद्धि सत्त्व के 
तपने के पश्चात्‌ आप भी ताप को प्रास हो घाता है। अर्थात्‌ यद्यपि तापक्रिया बुद्धि 
में है, पुरुष में नहों; तथापि यथोक्त प्रकार से बुद्धि को हो पुरुष अविवेक से. अपना 
स्वरूप मान ळेने से पुरुष में प्रतीत होती है। अर्थात्‌ पुरुष में औपाधिक तापसंयोग 
है. स्वाभाविक: नहीं; यह: सिद्ध हुआ | 


> . यद्यपि द्रष्टा के शान से पूर्वे दृश्य का.शान अपेक्षित है; अत एव सूत्रकार द्रष्टा । 


के स्वरूप-प्रतिपादन, से प्रथम हश्य का स्वरूपप्रतिपादन करेंगे | अतः: '“द्रष्टहइययो 

संयोगो हेयहेत:? इस सूत्र में दृषदय पद. का पूवं प्रयोग आवष्यक : था, तथापि द्रष्टा 

प्रधान होने से तद्वाचक द्रष्ट पद का पूव प्रयोग किया गया हें ॥ इति ॥ १७॥ 
जिस. दृष्य फे संयोग को :निशिछ दुःख. का मूळ कारण कहा गया, उस के, स्वरूप 


प्रतिपादक :.सून्न . का. अवतरण भाष्यकार करते .हैं--हृश्यस्वरूपमुच्यत इति । 


- हृञष्यस्वरूपम्‌-उक्त ष्य का स्वरूपः सूत्र द्वारा, उच्यते-कह् जाता है--प्रकाश- 
क्रियास्थितिशीळं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगोथं दृश्यमिति | प्रकाशक्रियास्थि- 


तिशोळम्‌-षो प्रकाशस्वमाव.सत्त्वगण, क्रियास्वमाव -रजोगुण तथा. स्थितिस्वभाव तमो- . 


* गुण है, भूतेन्त्रियात्मकम-मशतत्वादि द्वारा आकाशादि भूत तथा भत्रादि-इन्द्रिय 
रूप, से परिणत होने श्रे भूतेन्द्रिय स्वरूप है और, भोगांपवर्गाथम-पुरुष के भोग 
मोक्ष फे लिये..हे वह चिगुणात्मक प्रधान, हञ्यम्‌-इण्य कहा जाता है.। “प्रकाशं 
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` साधनपादो द्वितीयः २२७ 


प्रकाशशीलं सत्त्वम्‌। क्रियाशील रजः। स्थितिशीलं तम इति । 
एते “गुणा: ` परस्परोपरक्तप्रविभागाःः परिणामिनः . संयोगवियोग- 
घर्माण इतरेतरोपाश्रयेणोपाजितमूतंयः -परस्पराङ्गाङ्गित्वेऽन्यसं मिन्न- - 


क्रियास्थितिशीळम्‌? इस पद्‌ से सत्त्वादि गुणों का स्वरूप, `“भूतेन्द्रियात्मकम्‌?” इस पद्‌ 


स बयं. और `भोगापवर्यार्थम्‌? इस पद्‌ से फळ कथन किया गया है। . 

सत्वगुण प्रकशशोळ, रजोगुण क्रियाशील एवं तमोगुण स्थितिश्ोळ है । त्रिगुण- 
साम्यावस्था को. प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार; 
अहंकार से पञ्चतन्मात्र तथा एकादश ” इन्द्रिय, ` पञ्चतन्मात्र से पञ्चमहाभूत 
और पञ्चमहाभूत से संपूर्ण ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है। अतः इस प्रकार कारण-शार्य 
रूप तीनों गुण ही दृश्य कहे जाते हैं। यह बात दृश्य को भूतेन्द्रियात्मक कहने से 


- स्पष्ट होती है । उक्त तीनों गुण संयोग, विभाग, चमंश्चीळ ' हैं; जिनको ' विवेकण्याति 


उत्पन्न नहीं हुईं है उनके साथ गुण संयुक्तं रहते हैं और जिनको विवेक-ख्याति उत्पन्न 
हो चुकी है उनसे वियुक्त हो जाते हैं । इन तीनों गुणों की प्रद्ृत्ति पुरुष के भोगापवर्ग- 
संपादन करने के ळिये ही है, यह बात दृश्य को भोगापवर्गार्थ कहने से स्पष्ड होती है। ` 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--प्रकाशंशीळमिति । प्रकाझशीलं 
ससत्त्वम्‌-्रकाण :स्वमादवाळा सत्त्वगुण है,. क्रियाशोलं रज:-क्रिपास्वमाव वाढा 
रघोगुण है और, स्थितिशीळं तम इति-श्यितिश्रमाबवाला तमोगण है) एत इति। 
'एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः-ये सस्त्रादि तोनों गुण भिन्न-भिन्न घमंवाळे हैं 
तो भी इनका भांग परस्पर उपरक (युक्त) ही रहता है, अपात्‌ सत्त]ुण का भाग जो . 
प्रका है वह राजसमाग प्रदत्त तथा तामरसमाग दुःख. से युक्त है, रबोगुण का माग 
जो प्रजृत्ति है वह सात्त्विकमाग प्रकाश तया तामसंमाग दुःखं से युक्त है, एवं तमोगुण 
का भाग जो दुःख है षह सास्विकमाग प्रशश तथा राजसमाग प्रशृत्ति से युक है | 


-परिणामिनः-परिणामी हैं अर्थात्‌ दुग्ध जेते दवि रूप से परिणत होता है वैसे ही ये. 


सत्त्वादि तीनों गुण भी परिणत होते रहते हैं। संयोगवियोगधमाणः-संयोग तथा 
वियोग घमवाले हैं, अर्थात्‌ अविवेकी पुरुष के साथ ये तीनों. गुण संयुक्त रहते हें -. 
और विवेकी पुरुष से वियुक्त: होते हैं। इतरेतरो पांश्रयेणोपाजिंतमूत्तेथः-परस्पर ' 
अङ्घाङ्गिमाव से स्थित होकर अपना भएना-पुषिब्यादि मूर्तिभाव रूप काय को उत्पन्न 
करनेवाले हैं, अर्थात्‌ बेब प्रकाश रूप ' काय उत्पन्न होता है तब सत्वगुण अङ्गी मौर 
रजोगुण-तमोगुण अङ्ग, जब प्रवृत्ति रूप कायं उत्पन्न होता है तब रजोगुण अङ्गी, 
और . सत्त्वगुण-तमोगुण ` अङ्ग, एवं नवं दुःख रूप काय उतपन्न होता है तब 
तमोगुण अङ्गो भौर सत्त्वगुण-रजोगुण अङ्ग हो बाते हॅ |. परस्पराङ्गाङ्गित्वे 
ऽप्य॒संभिन्नशक्तिप्रविभागाः-परस्पर अन्नाज्विभाव को प्रात होने पर भी इन 
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२२८ ' पावळ्जढयोरांड्शेनम्‌ । 
शक्तिप्रविभागा: । तुल्यजातीयातुल्यज्ञातीयद्क्तिभेदानुपातिनः..। ` 
प्रचानवेलायामुपदशितसंनिघाना गुणत्वे$पि'. च व्यापारंमात्रेण 


गुणों , की - अपनी-अपनी. कायजननर्शाक्त ,भिन्न भिन्न-ही रहती है; अतः इनके 
कार्यों में संकरता होने नहीं पाती है। य8 गुणों की शक्तिं फलचल 
कल्प्य है, अर्थात्‌ प्रकाश. रूप _कायकाळ में प्रवृत्ति तथा दुःख रूप काय नहों 
देखे चाने से, प्रवृत्ति रूप काय. काल मे प्रकाश तथा दुःख रुप काय नहीं देखे जाने 
से, एवं दुःख.रूप कायकाल में प्रकाश तथा, प्रवृत्ति रूप काय नहीं देखे जाने से यह 
अनुमान होता है कि, अङ्गाङ्गिभाव काळ में इन गुणो को.कायजननशक्तियां पृथक- 
. पुथकःही रहती हें। अतएव इन गुणों के काय में संकरता होने नहीं पांती है । तुल्य-. 
जावीयाहुल्यजातीथ्शक्तिभेदानुपातिनः-श्रज्ञाज्ञिमाव से ,मिळ कर काय , करने से 
ही ये तीनों रण दल्यजातीय तथा अतुल्युजातीय रूप भिन्न-भिन्न शक्तिमेदो में अनुपत- 
- नशीळ हैं, अर्थात्‌ तुल्यचातीय, तथा. अतुल्यजातीय रूप भिन्न भिन्न-कार्यों के आरम्भक 
होते हैं । चिस समय प्रकाश रूप कार्य उत्पन्न होता है उस. समय सत्त्वगुण तुल्यः 
जातीय और रघोगुण-तमोगुण अतुव्यचातःय कदे. जाते हैं, जिस समय प्रवृत्ति रूप कार्य 
उत्पन्न होता है उस समय रजोगुण ,तुल्यजाठीय और सत्वरुंण-तमोगण अतुल्यचातीयः- 
कहे जाते हैं एवं जिस समय दुःख रूप कायं उत्पन्न होता है उस समय तमोगण तुल्य- - 
जातीय. और स'वगण-रचोग॒ण ऊतुल्यजातीय बहे जाते हैं। यहां घो तुल्यजातीय हैं. 
बह उपादान और जो अतुल्यचातय हैं वे सहकारी कारण हैं। अतः एक कार्य केः 
प्रति एक युण उपादान और दसरे दो. सहकारी कारण होने से मिळ कर कार्य फर 
सक्ते हें.। इस कथन. से “ भिन्न-भिन्न शक्तिवाळे होने से विरोधी ये तीनों गण मिल. 
कर एक कार्य का. आरंम्म कैसे करते हैं ?” यह शङ्कां निरस्त हुई । क्योंकि, मिन्न- 
. भिन्न शक्तिके होने पर भी एक.काय के प्रति तीनों की उपादानता में.विरोघ हो सकता 
` है; परन्तु एक, की उपादानंता और अन्य दो ढी सइकारिता में कोई विरोघ नहीं । 


प्रधानवेळायामुपदर्शितसंनिधाना:-अपनी अपनी प्रधानता काळ सें अभिव्यक्त. 
संनिधानवाले हैं, अर्थात्‌ दिव्य देवादि शरोर उत्पत्ति काळ में सत्त्वंगण प्रधान होने से 
` अमिव्यक्त है और रजोगुण-उमोगुण सहकारी होने से अनमिव्यक्त' ( अनुमित ) हैं। 
मनुष्य शरोर-उत्पत्ति काढ में रजोगण प्रधान होने से अभिव्यक्त. ओर सत्त्वगण-तमोगण 
सहकारी दोने से अनभिव्यक्त हैं एवं तियंक आदि शरीर-उत्पत्ति काळ में तमोग्रुण 
प्रधान होने से अमिंब्यक्त और सत्त्वंग्रुण रचोएुण. सहकारी होने से अनभिव्यक्त हैं 
क्योकि, संसार के प्रत्येक काय जिगुणात्मक होने से सहकारी कारण रूप अप्रधान अन्य 
दो गुणों की भी रुत्ता अवश्य स्वीकार करने योग्य है। इसी को स्पष्ट करते ईं--गुण- 
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साधनपादो द्वितीयः २२९ ` 


ग्रघानान्तर्णी .नुमितास्तिताः पुरुषार्थकतंव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्याः संनि- 
घिमात्रोपका रिणोऽयस्क्रान्तमणिकल्पाः | 
प्रत्ययमन्तरेणकतमस्य ` वृत्तिमनुवत्त॑मांनाः प्रधानशब्दवाच्या 
'भवन्ति । -एतद्‌ इर्यमित्युच्यते.। . 
तदेत्तेन्द्रियारंमक .भूतभावेन पृथिव्यादिना ... सुक्ष्मस्थुलेन 
परिणमते ।. तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत. इति । 


त्वेऽपि च व्यापारमात्रेण. प्रधानान्वर्णोतानुमिवास्विताः--गोण काल में भी व्या- 
पारमात्र से अर्थात्‌ सहकारी रूप से प्रधान के अन्तगत,होने से ( अनुदूमृत होने. से ) 
अनुमितः अस्तित्ववाळे हॅ । अर्थात्‌ अन्नरूप गुणों के अस्तित्व में. अनुमान प्रमाण है| 
युरुषा्थकतेञ्यतया ` प्रयुक्तसामथ्योः संनिधि मात्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिकल्पाः- 
किसी अन्य कारण के विना. केवळ पुरुषाथ-कतव्यता से ही सामथ्यं युक्त होते 
अयस्कान्तमणि के समान संनिधिमात्र उपछारी अर्थात्‌ पास में रहने मात्र से पुरुष केः 
भोगमोक्ष संपादन रूप उपकार करने वाळे हें । इस कथन से “समथ होते हुए भी 
सर्वादि गुण बिना प्रयोजन फे. कार्यारम्भ वयो करते हैं ??? यह शङ्का भो निरस्त हो 
गई । क्योकि, अपना कुछ प्रयोजन न हाने पर भो पुरुषं के भोगम्रोश्च संपादन रूप 
उपकार करने के लिये सत्त्यादि गुण काय झरने में प्रवृत्त होते हैं। प्रत्ययमन्त रेणेक- 


` -तसस्य प्रवृत्तिमनुवत्तेमानाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति अपनी अभिव्यक्ति के 


बिना ही प्रधान गुण की बृत्ति का अनुसरण करते हुए प्रधान शब्द वाच्य होते हैं, श्र्थात्‌ 
सत्त्वादि तीनों गुण अपने अपने काये-काछ में प्रधान होने से प्रधान कहे जाते हैं। 


` तद्‌ दृश्यसित्युच्यतें“-यह त्रिगुणात्मक प्रधान दृश्य कहा जातां है, अर्थात्‌ “प्रचोयते 


आधीयते विश्व॑ काये एभिः गुणैः इति प्रधानम्‌” अर्थात्‌ उपादान रूप से संपूर्ण कार्य 
को चो अपने में घारण करे, वह प्रधान कहा जाता है। इस व्युत्पत्ति से. प्रबान दृश्य 


कहा बाता है। 
इस प्रकार सत्तादि गुणों के स्वभाव वणन करके अब उनके काय का वणन करते 


हँ--तादिति । तद्‌ एतत्‌-सो यह दृष्य रूप ` निगुण, भ तेन्द्रियातमकम्‌-मत-स्वरूप 

तथा इन्द्रिय स्वरूप है । सत्कायवाद में जो बिस स्वरूप होता है वंह उसी रूप से परि: 

'णत होता है) इस'ब/त को दिखाते हैं-सूक्ष्मस्थूलेन प्रथिव्यांदिना भतभावेन परि- 
णसते-सूदम स्थृज्ष पृथिव्यादि भूत रूप से परिणत होता है, तथां-और, सूक्ष्मश्यूलेन 

श्रोत्रादिनां इन्द्रियभावेन परिणमते--पक्ष्म स्थूज ओत्रादि इन्द्रिय रूप से परिणतं 

छोता है। गुण प्रद्॒तिः के प्रयोजन. बोधक सूत्र के''भोगापवर्गाथंमः?हस अवबब का विषरणं 
हॅ--वस्तिति.। तंत. तु-सो यह खो भूतेन्द्रियांदि हदवं रूप से अति भरते होली 
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हि A 


२३० पातञ्जळ्योगदशेनम्‌ 
तत्त नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररोङृत्य प्रवतंत इति भोगापवर्गार्थं 
हि तद्य पुरुषस्येति । तत्रेषठानिष्ठगुणस्वरूपावधारणमविभागापन्न 
भोग: । भोक्तुः. स्वरूपावघारणमपवगं इति इयोरतिरिक्तमन्यद्ृशंनं 
नास्ति? 220000 

तथा चोक्तम्‌--भयं तु खलु त्रिषु गुणेषु कतृंष्वकतंरि च पुरुषे 
तुल्यातुस्यजातीये चतुर्थ तत्क्ियासाक्षिष्युपनीयमानान्सवंभावानुपपन्ना- 
_ ननुपश्यन्न दशंनमन्यच्छड्रूत इति । `` 


है वह तो, न अप्रयोजनमू- निष्प्रयोजन नहीं प्रवृत्त होती है, अपितु-किन्ठ, प्रयो- 
खनम्‌ उररीकृत्य-प्रयोजन को स्वीकार करके ही, प्रवत्तेते-प्रइच होती है, इति-- 
अतएव, पुरुषस्य-पुर्ष के, ओगापवयार्थम्‌- मोग तथा अपबगं के लिये ही, 
-तद्‌ दृश्यमू-- वह. हष्य है, ऐसा सूत्र में कहा गया है। भोग का विवरण करते हैं-- 
तत्रेति । तत्र-वइां, अवसागापन्नम्‌- त्रिगुणात्म-घुद्धि. से अपने को भिन्न न जानकर 
बुद्धिनिष्ठ, इष्टानिष्ठशुणस्वरूपाचघारणम्‌ सुख-दुःख रूप इष्ठ-भनिष्ठ धर्मों का 
पुरुष को अपने में अवधारण (निश्चय) करना, सोगः-मोग कहा जाता है। अर्थात्‌ 
बुद्धि में नो सुखदुःख है उसको अपने में मान कर स्वयं सुखी, दुःखी दोना यही पुरुष 
में मोग है। अपवर्ग का बिवरण करते ह-भोकतुरिति। भोक्तुः-भोक्ता पुरुष के 
गुणों-से पृथक, स्वरूपावघारणम्‌- अपने स्वरूप का अवघारण करना, अपवर्गेः-- 


अपवग अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता हे । अर्थात्‌ बुद्धि में घो सुखदुःख है उसको अपने में _ 


न॑ मानना हो अपवर्ग है | इस ( भोग-मोश ) के अतिरिक्त. प्रकृति का अन्य कोई 
प्रयोजन नही, इस बात को कहते हं--हयोरिति । हयोः अतिरिक्तम्‌ भोग और 
मोक्ष इन दोनों से अतिरिक्त तीसरा प्रकृति-प्रबृत्ति का, अन्यद्‌ द्शेनम्‌-श्रन्य प्रयो चन, 
नास्ति--नहीं है; अतः पुरुष के लिये भोगमोक्ष सम्पादन.करना केवळ इतना ही 
प्रकृति-प्रवृत्ति का प्रयोजन है। तथेति। तथा च-जैसा मैंने भोग का स्वरूप कहा 


है, वेसा हो महर्षि पञ्चि्राचायं ने भी, उक्तम-कहा है--अयमिति। अयं तु | 


खळ ये अविवेकी पुरुष इ त्रिषु गुणेषु कएंघु-तोनो गुणों को.ही कर्ता होने पर मी, 
तुन्यात॒ल्यजातीये -सूच्म  दोने से बुद्धि के तुल्यचातीय तथा अपरिणामो होने से 
अतुल्य बातीय, तत्क्रियासाक्षिणी-बुद्धि-क्रिया के “साक्षी, . चतुर्थ--तीनों गुणों की 
अपेक्षा त॒रीय, चं-एवं, अकर्तरि . पुषे--अकर्चा रूप पुरुष मे, उपनीयमानानू-- 
बुद्धिदारा समप्यंभाण; उपपन्नान--युक्ति द्वारा चेतन रूप से सिद्ध, सवान्‌ भावान 
बुद्धिनिष्ठ सुखदुःखादि सव घो को, अनुपश्यन्‌ देखते हुए, झन्यत--गुणा से अन्य 
आदशेन्प्रू- चेतन विभयक-शान के अभाव से जेतन. नही है, इसि-इस अकार, 
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तावेतौ भोगापवगौं बु्िकृतौ बुद्धावेव वत्तमानौ कथं पुरुषे व्य- 
पदिश्येते इति । यथा च.ज़यः पराजयो वा योदघृषु वतमानः स्वामिनि 
व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति । एवं बन्घमोक्षौ बुद्धेरेव पुरुः ` 
षार्थापरिसमापिबंन्धस्तदर्थावसायी .मोक्ष. इति । :: 

एतेन ग्रहणघा रणोहापोहतच्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौः ˆ वतंमानाः 


दाङ्कते-- शङ्का करते हैँ | अर्थात्‌ गुणो के कर्चापना में बुद्धिद्वारा पुरुष में समर्पित 


सुखदुःखादि को देखते हुए भी अविवेकी परुष चेतन के अस्तित्व में शङ्का करते. हैं | 
यह तुल्यजातीय कहने से. प्रकृतिपुरुष में “अविवेकःप्रयुक्त अभिन्नता. दिखाई गई है 
एस वाक्य से पञ्चशिखाचाय ने अविभागापर्‍्न गुणों के स्वरूप निश्चय को ही भोग , 
कुहा. है | अतः यथोक्त भोग के स्वरूप- निरुपण मे य& पञ्चशिखबाक्य प्रमाण है। 

शङ्का करते हैं-ताचिति। तौ... एतो भोगापवर्गो--पूर्वोक्त ये भोग तथा 
अपवर्ग, बुद्धिृतौ--ब्रद्धिजन्य हैं और, बुद्धौ एव वत्तमानौ-ब॒दि मे ही बिद्यमान 
भी हैं तो, पुरुषे-उनका अकारण, एवं अनधिकरण “पुरुष में, कथम्‌-क्यों 
व्यपदिडयेते- व्बवहृत होते हें ? उचर देते हें-यथेति। यथा च-बेधे, जयः 

पराजयो वा-जय अथवा पराजय, योद्धषु वतेमानः:--योडाओं ( सैनिकों ) में. 

विद्यमान है परन्तु उसका, रवामिनि व्यपंद्श्यते-स्वामी राजा में ब्यपदेश 
( व्यवहार ) होता है, हि-क्योकि, सः- वहं राचा, तत्फलस्य भोक्ता-उस जय 
अथवा पराजय रूप फळ का भोक्ता है, एवम-वेसे ही, 'बन्धमोक्षी--उक्त बन्ब- 
मोक्ष रूप मोग तथा अपवग यद्यपि, चुद्धौ एव वतेमानौ-बुदि में ही विद्यमान है 
तथापि; पुरुषे व्यपद्श्यते--बुद्धि का स्वामी पुरुष में उनका व्यपदेश होता दै, - 
हि क्योंकि, सः--वह पुरुष, तत्फलस्य भोक्ता इति--उस बन्ध अथवा मोक्ष रूप 
फल का भोक्ता है । वास्तविक विचार किया घाय तो, बुद्धेः एव- बुद्धि की हो, 
पुरुषाथीपरिसमांप्तिः--पुरुषाथ-अपरिसमाप्ति अर्थात्‌ पुरुष के भोग, अंथंबा मोक्ष 
सम्पादन करने के डिये व्यापार करते हो.रहना, बन्थः--बन्थ कहां 'चाता ` है ओर 
तदर्थाबसाय:-सत्त्वपुरुषान्यताख्याति ( विवेक ख्याति) को. उत्पत्ति: होते: सेःउत्त 
पुरुषार्थ की समाप्ति, मोक्ष इति--मोक्ष कहा घाता है । 

उक्तःअर्थ-को अन्यत्र मी अतिदेश करते हँ--एतेनेति। ` एतेनमोगमोक्ष 
पुरुष में औपचारिक है इस कथन से, म्रणघारणोहापोइतत्तवज्ञानाभिनिवेशां 


* . अहण ( स्वूपमात्र से अथ ज्ञान), घारण' ( उक्त अथ शान. विषयक स्थृति ), 


ऊह ( स्मृति पदाथ गत विशेषों की तकना ), अपोह ( संमारोपितं पंदाय का युक्ति से 


. दूर करना ), तत्त्वशाने ( ऊक्त ऊहापोह द्वास तत्त्व का निश्वय करना), अमिनिषेक्ष 
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२३२ | - पांतळजळंयोगदरोनम्‌ 
- षुसुषेऽष्यारोपितसङ्भावाः। स हि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८ ॥ 
„त हह्यानां तु-गुणानां ` स्वरूपभेदावघारणार्थमदमारभ्यते-- 
'विशेषाऽविशेषालिङ्गमात्राऽलिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥१६॥ 
तत्राकाशवाय्वल्युदंकभूमयो भूतानि शब्दस्प्शेरूपरसगन्थतन्मा - 
ज्राणोमविशेषाणां विशेशः । तथा श्रोव्रत्वक्वक्षुजि्वाप्राणानि .बुद्धी- 


( तत्व निश्चपपूवंक हान अथवा उपादान को,शान ); ये संब मी; बुद्धो वत्तेमानाः- 


बुद्धि में ही विद्यमान हैं परन्तु, पुरुषे .अध्यारोपितसद्वावाः--उुरुष में, उनका 
अस्तित्व आरोपित है, हि--योंकि, सः- रह पूरुष, तत्फडत्य भोक्त ति -घु दिग्त 


फ का मोचा है, इस प्रकार हएए का स्वरूप निरूपणं किया गपा |: केवळ एतना ही 


नहीं, किन्तु अन्य भी जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि गुण हैं वे भो पुदि फे ही धंस हैं, 
पुरुष में तो उनका आरोपमात्र होता है। इति.॥ १८॥ ` # 


` पूव सूच-उक्त दृश्य गुणो के स्वल्य तपा अवाग्वर मेर प्रतिपादद अग्रिम सूत्र का 


अवतरण भाष्यक्वार करते. एँ--हृश्यानासिति |, दृश्यानां तु गुणानाम्‌-पूरोक्त' 
ढइय रूप सत्त्वादि गुणों के, स्वरूप प्ेदावधारण/थमू-भत्रान्तर सेर प्रतिपादन के 


डिये, इद्मू-इस अग्रिम यूत्र का, आरभ्ग्रते-आरम्मःकिया जाता ऐ--विशेषा- - 


$विशेषद्चि्ञमात्राइडिज्ञानि  गुणपर्वाणोति |  विशेषाऽविहेषळिङ्गमात्राऽछि- 
ज्ञानि -विरोष, अविशेष, द्विंगमात्र वथा .अ्िंग; ये चारों, गुणप्वाणि--पूर्रोक्त 
सत्त्वादि. तीनों गुणों के पत्र ( गांठ) हैं। अपात्‌ वांस के दण्ड गे लेते बोच-बीच.. में 
एवं (प्रन्‍्यि) होते हैं, वेले हो उक्त तोनों गुणों फे विशेषादि चार पं हैं । .बिशेषादि 
चार विभागों में तीनों गुण बिभक्त हूँ। विशेष, . अविशेष, ढिंगमाभ तथा अछिंग;. ये 
चार तीनों गुणों की. अवस्थायें इ: । ... (6: . + .: 5 9 _.. . ` 

» “उनमें से विशेष फा परिगणन.भाग्यकार' करते हैं--उत्रेति | विशेष नाम कार्य 
'का ठथा,अविशेष नाम कारण फा: है। तत्र-उक्त चारों में जो, आकाशवोयवग्न्युदक- 
भूमयः भूतानि आकाश, वायु, अग्नि, उदक (| जन्न-) तया भूमि रूप पञ्च महा- 
मूद हैं वे, शब्दस्पशरूपरसगन्धतन्मात्राणाम्‌ अविशेषाणाम्‌--शब्द, त्पश, रूप, 
रस, ,गल्घतन्मात्र रूप अंविशेषों फे, विशेषा:--विशेष-हैं । अर्थात्‌ पश्चतन्मात्रोंके पञ्च- 
भूतकाय हैं तथेति । तथा--से ही, श्रोत्रत्वकचक्षुजिहाघाणानि. बुद्धोन्द्रियाणिः 
भोम, लक, चकु, िहा और प्राण रूप चो--ञानेनद्िय ह, वाकपाणिपादपायू- 
भस्यानि रमेन्ट्रियाणि--बाक , पाणि, पाद, पाय, और उपस्य रूप जो फर्मेन्द्रिय है 
खन दक्ष सत: श्सव्योबंप स्वान. घ्र्षाद्‌: शावक्रमें लिशिय ठसय शवरुप एड़ाइशपां 
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पाधनपादो हिवीयः "२३३ 
न्द्वियाणि । ` वाकपाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि । एकादशं सनः 
सर्वार्थम्‌। इत्येतान्यस्मितांलक्षणस्याविशेषस्य विशेषाः । 

गुणानामेष षोडशको विशेषपरिणामः'। षडविशेषाः | तद्यथा- 
दाब्दतन्मात्रं ` स्पशँतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतस्मात्रं ` गन्धतन्मात्रं चेत्ये- 


कह्ठि्िचतुष्पञ्चलक्षणाः शब्दादयः' पश्चाविशेषाः षष्ठश्चाविशेषोऽस्मि- 


तामात्र इति । 
मन, इति एतानि _ये षोडश, अस्मिताळक्षणस्य अविशोषस्य- अस्मिता ` अर्थात्‌ 


` 'अहङ्कार रूप अविशेष ( कारण ) के, बिशेषाः--विशेष (काय) हैं । गुणानामिति । 


शुणानाम्‌-सत्तादि गुणों फा, .एषः--यह, -घोडशकः--पञ्चभूत तथा एकादश 


` इन्द्रिय रूप घोडशक समुदाय, विशेषपरिणामः--विशेष परिणाम ( काय ) कहा 


जाता है । अर्थात्‌ पञ्चभूत तथा एकादश इन्द्रिय; ये षोडश पदार्थ सत्त्वादि गुणो के 
विशेष परिणाम कहे जात हैं; क्योंकि, ये सब शान्त, घोर तया मूढ़ रूप विशेष . घमों 
से युक्त हैं। 

_--„ विशेष रूप. पर्व झा परिगणन, करके अब अविक्षेष-रूप पब का परिगणन भाष्यकार 
करते हैं--षडिलि । षड अविशेषाः-छः प्रकार फे अविशेष रूप पष हैं। तदू 
यथा--और वह जैसे, शन्दतन्मात्रम्‌-यब्दतन्मात्र, स्पशातन्मात्रम्‌-स्पशतन्मात्, 
रूपतन्मात्रम्‌- रूपवन्मात्र,-रसततन्मात्रम्‌-रसतन्मात्र, च--और, गन्धतन्मात्रम्‌ 


-गन्चतन्मात्र, इति--इस प्रकार, एकद्वित्रिचतुष्पव्वलक्षणाः . शब्दादयः पञ्चाः . 


विशेषाः--पूव-पूवं उचर-उंचर में अनुगत होने से एक छच्तेण शब्द, दिखखण स्पश, 


„ निळक्षण रूपं, चतुलक्षण रस और पञ्चलक्षण गन्ध 'ऐै। इस प्रकार शब्दादि, पांचो 


कमश एकात्मक, 'दःयात्मक, च्यात्मक, चतुरातप्रक तथा पञ्चात्मw अविशेष हे । 
अर्थात्‌ शब्द से पूर्व अन्य फोई न होने से अननुगत शब्द केवळ शब्दात्म+ ही है। 
शब्द संपश में अनुगत होने से स्स दवयास्मरक है; शब्द तथा स्पश रूप में अनुगतः होने 
से रूप ज्यात्मकं है, शब्द; स्पश तथा. रूप रस में अनुगत होने:से रस चतुरात्मक है 
'एवं शब्द, स्पश, रूप तथां रस गन्ध में अनुगतं. होने से गन्ध पञ्चात्मक है, च-+ 
और, : षष्ठ:-छंठो,.. अविशेष:--अविशेष; अस्मिंतामात्रः=-अस्मितामात्रः अर्थात्‌ 
आइङ्कार है, इति--इस प्रकार छः अविशेष हैं । क्योंकि, इन छवों'में शान्त, घोर 
तथा मूढ़ रूप कोई विशेष घमं नहीं रहता हे । 

ये'छः अविशेषः किसके परिणाम हैं ! पेसा प्रपन होने परःभाष्यकार उत्तर देते 


दे-एतं इति। पते यदू-ये छ; खर्यासातत्ये आत्मनः मदतः--ससागोष ` 
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२३४ पातळजळयोगवसेनम्‌ 
एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः । यत्तत्पर- 
मविशेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्य 
वस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनु भवन्ति | 
` ग्रतिसंसुञ्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय 
यत्तन्तिःसत्तासत्तं निःसदसन्निरसदव्यक्तमकिङ्गं प्रधानं तत्प्रतियन्ति । 


अर्थात्‌ पुरुषार्थ-क्रिया में क्षमतावाळा महाब आत्मारूप महत्त्व ( बुद्धि.) के 


अविशेषपरिणामाः--अविशेष नामक परिणाम हैं। यहां महत्त्व को आत्मा 


कइने से उसमें तुच्छता की व्याइति हुईं एवं सत्तामात्र कहने से बिवत्तता की व्यादृत 
हुई, क्योकि यह महत्तत्त्व प्रकृति का पहला वास्तविक कार्य है । इसी को बुद्धि कहते हैं 


इसी में शब्दादि भोगरूप तथा विवेकख्याति रूप जितनी क्रियाये हैं सबकी समाप्ति . 


हो जाती है । 
उत्पत्ति कम का भाष्यकार प्रतिपादन करतें हँ--यद्ति। यत्‌ तन्‌--जो वह 
अविशेषेभ्यः-उक्त षर्‌ अविशेषों से, परम-प्रथम उत्पन्न होने से पर, जिङ्गमाशम्‌ 
—-किंगमात्र, सहत्तत्वम्‌--अहङ्खार आदि सकळ विकार के आधार रूप महत्तत्त्व 
. नामक बुद्धि है, -त्तस्मिन्‌--उस, सत्तामा्ञे-सचामात्र, महति आत्मनि-मदान्‌ 
आत्मा में ( बुद्धि में), एते-ये षर_ अविशेष पदार्थ, अवस्थाय-अनागत (ल्य ) 
अवस्था में रहकर, विवृद्धिकाष्ठाम-स्थावर-जंगम रूप विवृद्धिकाष्ठा को; अनुभवन्ति 

. प्रास होते हैं। 
` इस प्रकार उत्पत्तिक्रप को प्रतिपादन करके अब ळ्यक्रम को भाष्यकार 
प्रतिपादन करते हें-- प्रतीति च-और पूर्वोक्त ये छः अविशेष, प्रतिसंस ज्यमानाः- 
बयोन्मुख होते हुए, तस्मिन्नेच सत्तामात्रे मदति आत्मनि-उसी सत्तामात्र 


महत्त्व रूप मदाच. आत्मा में, अवस्थाय-सूक्म-रूप से अवस्थितः होत हुए (दीन - 


होते हुए) सहत के साथ ही, यत्‌. ततू-जो वह, . निः्सत्तासत्तम्‌-सचा,और 
असचा'इन दोनों घमो से रहित, . निःसदसत--का्यकारणभाव से. रहित, निरसत्‌- 


आकाश्न-कुमुम आदि असत्‌ पदाय से विलक्षण, .अव्यक्तम्‌-सूषम होने से इन्द्रियः ` 


बिषयता से रहित, अलिङ्गम्‌-उपादानः' के अभाव से: किसी में लय.न होनेवाला 
प्रधानम-प्रघान अर्थात्‌ भिगुणसाम्य अवस्थाक प्रकृति हे. तत्मतियन्ति-उसमें लीन 
हो जाते हें। . 

भाष्य में प्रकृति का विरोषण “निःसत्तासत्तम्‌?? दिया गया है। उसका भाव 


यह है कि, पुरुषारयंक्रियाक्षसरत्व. को : सचा और 'शश्चविषाणत्व आदि तुब्छता फो 


असद्रा,कहत हें । थे दोनो. दी घमं अकति में नहों हें, क्योकि, निगुणसाम्याबस्या को 
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एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामः | `. 
निःसत्तासत्तं चालिज्गुपरिणाम इतिः। अलिज्भावस्थायां न पुरु- 


प्रकृति कहते हैं जब तक निगुणसाम्यावस्था रूप में प्रकृति रहती है तब तक उसमें 
परुष'्थं क्रिया की क्षमता नहीं रहती है और जब उक्त गुणों में विषमता आती है, तभी - 


पुरुषार्थक्रिया की क्षमता भी अ'तो है। अतः त्रिगुणसाम्य काल में पुरुषाथ-संपादन 


की क्षमता प्रकृति में नं होने से. एवं शशविषाण के समान प्रकृति तुच्छ न होने से. 


उसमें उक्त क्षमता तथा तुच्छता नहीं है। अतएव प्रकृति “निःसत्तासत्त” है। इसी 
अवस्थाक प्रकृति में अपना कारंण अइङ्कार द्वारा उक्त अविशेष छीन होते हें । एवं 
प्रकृति को “निःससद्त्‌” कहा गया है, जिसका अथ कायकारणमाव से रहित है । 
उक्त चिगुणसाम्यावस्थाक प्रकृति किसी का सत असत्‌ अर्यात्‌ कायकारण नहीं, क्योंकि 
त्रिगुण स्वरूप होने से किसी का कायं नहीं और त्रिगुणसाम्यावस्थाक होने से किसी 
का फारण भी नहीं; क्योंकि, विषम अवस्था में हो प्रकृति कारणभाव को प्राप्त होती 


'है। एवं प्रकृति को “निरसत्‌” भी कहा गया है, जिसका अर्थ आकाश-कुसुम 


आदि असत्‌ पदार्थ से विलक्षण ` है। यदि प्रकृति असत्‌ हो तो आकाश-कुसुम आदि 
असत्‌ पदार्थों से जैसे किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, वेसे ही प्रकृति से विषमकाळ 


में मी किसी की उत्पत्ति नहीं होगी । अतः प्रकृति असब्‌ से. विलक्षण मानी गई है। 


- थोक्त प्रतिसगं का उपसंहार करते हुए अथतः लिद्वमात्र रूप तृतीय पव का. 
निरूपण भाष्यकार करते हे-एष इति । एषः-जिसंसे पूर्वोक्त षट्‌ अविशेष 


उत्पन्न होते हैं और जिसमें जाकर लीन होते हैं एवं प्रकृति का प्रथम परिणाम रूप 
जो यह. महत्त्व है वह, तेषाम-उन तीनों गुणों का, लिद्भ|मात्रः-लिंगमात्र नामक 
तुतीय, परिणांमः-परिणाम (पव) कहा जाता है। अयोत मइत्तत्त गुणों का लिगमात्र 


नामक तृतीय पवे कहा जाता है। भाव यह है कि, पूर्वोक्त षट, अविशेष महत्तत्त से - 


उत्पन्न होते हें और महत्त्व में ही लीन होते हें। प्रथम अपने कारण में छीन होकर 


पश्चात्‌ कारण के साथ प्रकृति में छीन होते. हें । विशेष, अविरोष तथा छिंगमात्र _ ट 


रूर तीन पवो का निरूपण करके अब भाष्यकार “कम्रा 'अळिङ्ञग' रूप चतुर्थ पव 


, का. निरूपण करते ई-निःसत्तासत्तमिति। 'च-भोर महत्तत्तः का कारणभूत 


निःसत्तासत्तम्‌-सत्ताऔर असत्ता रूप दोनों धर्मों से रहित जो भिगुणसाम्यावस्थाक 
प्रकृति ( प्रघान ) बह, अलिहृपरिणामः-अलिंग नामक चतुर्थ पव कहा घाता है | 


«५ अळिङ्गपरिणामः? इस समरत पद में जो परिणाम शब्द. है; बह कायवाचक नही; - 


किन्तु प्.वाचक है और पवे. शहद का: अर्थ भवस्याविशेष. है.!. यह बात सूत्राथं के 
समय कही गई है। अतः प्रकृति गुणों का परिणाम (काय) नहीं, किन्तु अवस्थाविशेष 
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२३६ . पांतंब्जलयोंगद्शेनंम्‌ 


चार्थो हेतु:। नालिङ्गावस्थायामादौ पुरुषाथ॑ता कारणं भवतीति न 
तस्याः पुरुषा्थंताः कारणं भवति । 


नासौ पुरुषाथेकृतेति नित्याख्यायते । - त्रयाणां त्ववस्थाविशेषा- ` 


णामादौ पुरुषार्थंता ,कारणं भवति | स चार्थो हेतुनिमित्तं कारणं 
भवतीत्यनित्याख्यायते ।. .. | 


है, क्योंकि; आगे माष्यफार इसी सुन्न के भाष्य में प्रकृति को नित्य कह रहे. हे । अत 
. तोनों गुणों की अवस्थाविशेष ही प्रकृति है, कायं नहीं.।... . 
. असत्तयादि गुणों-की चारः अवस्थाये कही गई | उनमें प्रथम. जो. विशेष, अविशेश 
तथा-अढिगमात्र ये तीन अवस्थाये हैँ, वे पुरुषार्थजन्य. होने :से. अनित्य हैं और 
चतुर्थी जो प्रतिरूप अळिंग अवस्था है वह पुरुषाथंजन्य न. होने से नित्य ऐ । इसमें 
भाष्यकार हेतु देते हें-अलिंगेति | अलिंगाबस्थायाम्‌-अछिंग अवस्था में, पुरुषार्थ: 
पुरुषार्थ, हेतुः न-हेतु नही है; क्योंकि, नेति.। आदौ-प्रथम, अलिंगावस्थायास्‌- 
-अळिंग अवस्था में, पुरुषाथेता कारणं न भवति-पुरुषाथवा फारण नहीं है। इति.। 
इसीलिये, तस्याः-उस प्रकृति रूप अलिंग अवस्था का, पुरुषार्थेता कारणं न भव ति- 
पुरुषार्थता छारण नहीं. हे | उपसंहार करते. हे--नासाविति। भतः, असो-यह 


अलिंगावस्षाए प्रकृति, न पुरुषाथेळता-पुरुषार्थजन्य नहीं है, इति-एसीलिपे, नित्या 


आख्यायते नित्य कष्टी घाती है | 
माष यह है कि..त्रिगुणसाग्य.अवस्थारू्प छिंगावस्पा.. में पुरुषाथ कारण. ऐ । य 
चात तब घानी. घाती जब उक्त छिंगावृध्या शब्दादि उपभोग अथवा सत्तपुरुषान्यता- 
स्याति. रूप पुरुषार्थ को ` संपादन करती, सो तो उस अवस्था में दोनों में मरे किसी 
थक को भी संपादन करती है नही, क्योंकि, दोनों में से छिसो एक को. भी संपादन 
करने पर साम्य अवस्था ही. नही रहती हैं। अतः इस अछिंगाबस्था में पुरुषार्य कारण 
नहीं होने से निगुण साम्य अवस्था रूप ळिंगावस्थाक प्रकृति नित्य है, यह सिद्ध हुआ । 


अनिस्य अवस्थाओं को कहते ऐ--त्रयाणासिति । त्रयाणां तु अवस्थाविशेषा- 


'णाम्‌~छिंगमाश्र, अविशेष तथा रूप ये तीनों णो अवस्थो-विशेष हैं, उनका, श्रादौ-उत्पत्ति 
काळ में, पुरषाथेता कारणं अवति-पुरुषार्थता कारणं है, च-और, सः भ्रथः-बं 
उत्पत्ति कालिक पुरुषांथ, हेतः निमित्तम्‌ . कारणम्‌ . भवति-कारण होता है, इति - 
/ इस लिये उक्त तीनों अवस्थायं, अनित्या -अनित्य, आख्यांयते-कष्टी जाती हैं। यहाँ 

हेतु शब्द झा निमिच और कारणं शब्द सें बिबरण किया गया है। अतः उनका ' अथ 
अभे नहीँ | 6: Bg Er. 
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:- गुणास्तु सर्वंधमनिपातिनो न. प्रत्यस्तमयन्ते.. नोपजायन्ते.॥ 
व्यक्तिभिरेवातीतानांगतव्ययागमवती भिगुंणान्वयिनीभिरुपजननापाय- 
घमंका इव प्रत्यवभासन्ते । .यथा देवदत्तो ` दरिद्राति | ` कस्मात्‌ । 


. यतोऽस्य म्रियन्ते गांव इति। गवामेव मरणात्तस्यं दरिद्रता न स्वरू 


पहानादिति. समः समाधि: । 
लिङ्गमात्रमालङ्गस्य प्रत्यासन्नं तत्र तत्संसृष्ठं विविच्यते।। क्रमा” 


नतिशृत्तेः । तथा षडविशेषा लिङ्गमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते । परिणामः 


: पर्व के स्वरूप दिखाकर अब गुणों के स्वरूप दिखाते हैं-रुणा इति | सवघर्मानु- . 
प्रातिनः-सबं परिणामों मे अनुगत णो, गुणाः-सस्वादि गुण हैं वे, न त-न तो कहीं, 
प्रत्यस्तमयन्ते-लय होत हैं और, न उपज्ञायन्ते-न उत्पन्न ही होते. हैं | गुणान्वयि- 
नीभिः-गुणो से अनुगत, अत्तीतानागतव्ययागमवतीभिः-भूत,भविष्यत्‌, वत्तमान 
वथा उत्पत्ति नाश रूप घमशील, व्यक्तिभिः . एव-महत्तत्त्वादि व्यक्तियों के द्वारा ही, 
इपजननापीदधर्मका इव-उत्पत्त नाश रुप घमशीक के समान, प्रत्यवभासन्ते- 
प्रतीत होते हैं ।.इसYे दृष्टरत देते हैं--यथेति। यथा-जेसे ढोक में, देवदत्त 
देवदत्त, दरिद्राति-दरिद्र हो रहा है.। प्रन रोता है--करभात्‌- क्यों १.उत्तर देते 
ऐै-- यतः-इयोंक, अस्य-ध्सकी, गावः-- गोवे, ञ्रियन्ते-भर रही हैं। यहां पर, 


.गवाम्‌ एवं मरणात्‌--गौवो के मग्ने से ही, तस्य-उस देवदस में, द्रिद्रता--दरि- 


द्रता का व्यवह[र होता है, न स्वरूपदानात्‌-स्वरूप के नाश से नही । वैसे ही.मह- 
तत्व आदि डी उत्पत्ति आदि से गुणों में उत्पत्ति आदि.-व्यवहार होते हैं। वस्तुत 
सत्त्वादि गुण उत्पत्तिनाशशील नहीं हैं । इति यह, समः--समान, समाधि!-समा 
धान है । अर्थात्‌ इष्टान्त और दार्षटन्तं समान ही है.। 

“सर क्रम नियत है, अनियत नहीं” इस बात को कहते हें-ळिल्गमात्रसिति । 
अछिल्ठ स्य-अलिज्ञ चो प्रकृति उसका, प्रत्यासन्नम्‌-अब्यवह्िित ( प्रथम ) कार्य 
टिंगमात्रम-मइततत्त्व है, ठत्त-उस प्रकृति में,' ततू-बह महत्ततत्व, संसष्टस्‌ 
रुप से अविभव्यक्त है, उससे, विविच्यते--विभक्त होता है। क्योंकि, क्रमानतिवृत्तः- 
पौर्वाप्य रूप क्रम का कभी मी अतिक्रमण नहीं होने से, अर्थात्‌ सांज्ययोग मत में 
सत्कार्य वाद के स्वीकार होने से उत्पत्ति से पूव प्रकृति में सूचम रूप से विद्यमाच मह- 
सत्व का सृश्‍िकाल में आविर्भाव होता है। प्रथम असत्‌ था उसको उत्पत्ति हुईं है ऐसा 
नहीं । तथेति.। तथा-वैसे ही, षद्‌ अविशेषाः-छः अविशेष, लिंगमांत्रे-महत्तत्त्व 
में, संसष्टाः- द्म रूप से स्थित हैं, सष्टिकाल में उससे, विविच्यन्ते-विभक्त होते हैं, _ 
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२३८ | पांतळ्जळयोगदृर्शनम्‌ 
ऋ्रमनियमात्‌ । तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते । 
तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । Rw | 


. `न विशेषेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्तोति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तर- ` 
परिणामः। तेषां तु घमंलक्षणावस्था परिणामा व्याख्यायिध्यन्ते-॥१९॥ . 


कयोंडि, परिणामकमनियमात्‌-कायं का क्रम नियमित होने से । ` तथेति । तथा- 


` एवं, तेघु अविशेषेषु--उक्त छः प्रकार के अविशेषो में, सूतेन्द्रियाणि-पञ्चमूत तया 
' एकादश इन्द्रियों, संसुष्टानि-सूइम रूप से स्थित. हैं, उनसे, विविच्यन्ते-विभक्त 


शोते हैं। 
-.. शङ्का'दोती दै कि, पञ्चभूत तथां एकादश इन्द्रिय रूप विशेष अविशेष से केसे | 


उत्पन्न होते हें १ उत्तर. देते हं-तथा 'चो्तमिति। तथा च-जैप्ते अविशेष विशेष 
उत्पन्न. होते हें वैसा, पुरस्तात्‌ उक्तम-प्रथम दी (इसी सूत के व्याख्यान में हो) कहा 
गया है । पुनः शाङ्का.होती है कि, जैसे अल्विज्ञ का जिंगमात्र, छिंगमात्र का अविशेष तथा 
अविशेष कां विशेष तत्त्वान्तर परिणाम है, वैसे विशेष का कोई तत्त्वान्तर परिणाम है 
या नहीं ! | उत्तर देते हें-नेति । विशेषेभ्यः परम्‌-विशेषों से आगे, तत्त्वान्तरम्‌- 
इनसे विकक्षण त्त्व, न अस्ति-नहीं है, इति-अव5, विशेषाणाम्‌-उक्त षोढश ` 
`विशेषों का. तत्त्वान्तरप्रिणामः-अन्य तस्वान्तर परिणाम, न अस्ति--नहीं है । 
इस पर शङ्का. होती है कि, तो क्या ये.घोडश विशेष 'अपरिणामी हैं ? यदि ऐसा है 
तो ये नित्य होने चाहिये | इसका उत्तर देते हं-तेषामिति। तेषाम. तु-उक्त, 
षोडश विरोषों का तत्त्वान्त्र परिणाम नही है किन्तु, घर्मेळक्षणाबस्थापरिणामाः- 
घमंपरिणाम, लक्षणपरिणाम,तथा अवस्थापरिणाम, व्याख्यायिष्यन्ते-अग्निम विभूति 
पाद के १३ वें सूजन स विस्तार से कद्दे खायंगे । , र 
भाव यह है कि, परिणाम दो प्रकार के होते.हे, एक तत्त्वान्तर अर्थात्‌ कारण से 

विलक्षण और दूसरा अतन्वान्तर अर्थात्‌ कारण से अविलक्षण | जैसे अद्विंग का छिंग- 
मात्र तत्वान्तर परिणाम है, छिंगमात्र का अविशेष तसवान्तंर परिणामं है, एवं अविशेष 
- का विशेष तत्वान्तर परिणाम है | वेसे. विशेषो के घो घम, लक्षण तथा अवस्था रूप 

परिणाम हैं, वे तस्वान्तर परिणाम नहीं; किन्तु जो तत्त्व. विशेष हैं, वे हीं तच ब्रह्माण्ड 
के घर्मादे सकल पदार्थ हैं और. विशेषों के तत्त्वान्तर परिणाम न होने पर भो उक्त 
घमादि अतत्त्वान्तर परिणाम होने से वे ( घोडश विशेष ) अपरिणामी मी नहीं; किन्तु 
वरमा द स, एव नित्य मो नहीं; किन्॒ अनित्य हैं। यह उक्त धाडा कां 

योग मत में छच्चोस तत्त्व माने गए हॅ-पुरुष विशेष परमात्मा, पुरुषसामान्य 

जीवात्मा, प्रंवान ( प्रकृति ) महत्तत्त्व, अइङ्कार, पञ्चतन्मात्र, एकादेश द भौर 
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साधनपादो दवितीयः २३९ 
MNES = 
पञ्चमहाभूत । उनमें परमात्मा तथा चीवात्मा दृश्य न होने से उनका : निरूपण दृश्य 
निरूपण के प्रकरण में नहीं किया गया है। शेष चौबीस तत्त्व चार विभागों में विभक्त 
किये गये हँ--विशेष, अविशेष, छिक्षमात्र और अञ्ड्ि। 
कार्य को विकृति और कारण फो प्रकृति कहते हैं। स्थूळ पश्चमहाभूत पश्चज्ाने- 
न्द्रिय, पञ्चकमेस्द्रिय और अन; ये षोडश तत्त्व अइङ्कार आदि छः अविशेष के विकृति 
हैं, किसी की प्रकृति नहीं; क्योंकि, इनसे कोई तत्वान्तर उत्पन्न नहीं होता है। इन . 
घोड दसो में शान्त, घोर तथा मूढ रूप विशेष धमं रहने से एवं. एक दूसरे से विशेष 
अर्थात्‌ व्याबुत्त रहने से ये बिशेष कहे जाते हैं। वी 
, उनमें इस प्रकार विवेक कर छेना 'चाहिये.कि, शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध 
रूप पञ्चतन्मरातरों से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जळ तया एयिवी रूप स्थूळ पञ्चमः . 
हाभूत उत्पन्न .हुए.हैं। अतः पञ्चतन्मान्नरूप प्रकृति के स्थूळ, पडचमहाभूत विकृति हैं । 
-एवं सत्व- प्रधान अहङ्कार से पश्मशानेन्द्रिय, रजः प्रचान अहङ्कार से पक्चश््मॅन्द्रिय तथा . 
-सत्व-र उभय प्रधान अइक्लार से उभयात्मक मन उत्पन्न हुआ है। अतः अइङ्कार 
रूप प्रकृति के ये एकादश इन्द्रिय विकृति हैं । इस प्रकार पञ्चतन्मात्र तथा अहङ्कार 
रूप प्रकृति के पञ्चभूत तथा एकादश इन्द्रिय विकृति हैं | यह बात सिद्ध दुईँ। ` 
अहंकार तथा पञ्चतन्मात्र ये छओं तत्त्व महत्त्वं रूपं प्रकृति के विकृति और . 
उक्त षोडश विशेषों के प्रकृति है। अतः ये प्रकृति विकृति उभय रूप हें | इन छओं 
तत्त्वे! में इनका व्यावर्चक शान्त, घोर तथा मूढ रूप विशेष घम न रहने सेये 
अव्यादृत्त अर्थात्‌ अविशेष कहे चाते हैं । सांड्यमत में पञ्चतन्मात्र अश्छार के विकृति 
कृहदे गए हैं, परन्तु उपरोक्त योगभाष्य को देखने से योगमत में महत्तत्व के विकृति. , 
हैं । यह बात निश्चित होती है |... ... .. . 


“हयं गच्छतोति ङ्गम्‌’? अर्थात्‌ जो अपने कारण में डोन होता: हो वह लिज्ञ 


- "कहा जाता दै। . मझ्तस्व ( बुद्धि.) अपने कारण प्रधान में छोन होता है; अतः वह- 


'ळिक्क कहा जाता है । इसके साथ घो मात्र पद जोड़ा गया है, उससे विशेष तथा 
अविशेष से इसमें विडक्षणता शळकती हें) इसोळिये ङिज्गमात्र जो महत्त्व बह 
अघान का विकृति और अढ्छार तथा तन्मात्र की प्रकृति होने से प्रकृतिविकृति | 
उभय रूप है। ' | र 

कार्य कारण में डीन होता है; अतः वह मिज्ञ षहा जाता है । जिगण साम्य 
अवस्था रूप प्रघान का फोई कारण न होने से वह किपी में छीन नहीं होता है | अतः 
यह छिंग नहीं, किन्तु अळिंग कहा जाता है। अतएव वह महत्त्व की. प्रकृति तो है, ' 
थरन्तु किसी को विकृति नहीं ।' ; ei 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४० पाए्छक्चेयोगदशेनम्‌ 
- इस अकार मूळ प्रकृति ही. है विकृति नहीं । महत्तत्त्व, अएछ्ार तथा पश्चतन्माच ये 
सात प्रकृति-बिकृति उभय रूप. हैँ और प्श्चभूत तथा एकादश इस्ट्रिय ये सोलए विकृति 
ही हें, प्रकृति नही। यह सिद्ध हुआ।. ., . . sp 
` विशेष अविशेष, डिंगमात्र तथा अळिंग; ये चारों उक्त सत्त्वादि. गुणो के पब 
भयात्‌ परिणाम ( अवस्थाविशेष ) हे । स्व, रजस्‌ , तमस इनको गुण, सलिए 


कहते हैं कि, ये चेतन के प्रति शेष, हैं। शेष, गण, अप्रधान. तथा. अज्ञ; ये सक. 


पर्याय शब्द हें । 


भाष्यकार ने "सत्तामात्रें महत्यात्मन्यवस्थाय बिदृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति” इस पंक्ति 2 


. से “योगमत में सत्कायंवाद है” यह व्यक्त किया है, जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
कपाळ से घर उत्पन्न होता है। वह नूतन उत्पन्न नहीं होता है, किंतु कपाळ में 


सुक्ष्मरूप से घट विद्यमान था, उसीका आविर्मावमात्र हुआ है | अतः असत्‌ की: . ` 


उत्पत्ति नहीं, किन्तु सत्‌ की उत्पत्ति हुई है। इसीडो सत्कार्यवाद कहते हा 

यदि कहे कि, कपाळ में जब प्रथम से ही घट. विद्यमान था तो कुळाळ का 
व्यापार व्यथं है ? क्योकि, यदि घट कपाळ बे प्रथम न हो और कुळाळ के व्यापार. 
से नूतन उत्पन्न होता हो तब तो कुळाळ का व्याप्रार सार्थक कहा .घा सकता हे। 


. यह शद्धा समीचीन नहीं; क्योकि, कुळाळ का व्यापार तिरोहित घट को अविर्भाव . 


करके सार्थक है. । इसके अतिरिक्त कपाळ में असत्‌ घट की उत्पत्ति यदि माना जाय 
तो वस्तु से भी घट की उत्पत्ति होनी चाहिये ? क्योंकि असचा दोनों स्थळ में 
समान है। .' `. रम ण्य re 
- यदि कहें कि, कायमात्र के प्रति प्रागमाव कारण होता है । लहा बिसका प्रागभाव 
रहता है, वहां से उसकी उत्पत्ति होती है) कपा में घंट का प्रागभाव हैं; अतः 
कपाळ से घट की उत्पत्ति होती है और तन्तु में घट का प्रागभाव नहीं; अतः तन्तु से 
घट की उत्पत्ति नहीं होती है। यह समाधान भी समीचीन नही; क्योंकि, कपाळ में 
घट का प्रागभाव है और उन्तु में नहीं इसमें कोई प्रमाण नहीं। यदि कहे कि; प्राग- 
भाव फळबलकल्प्य है अर्थात्‌ कपाळ से घट की उत्पत्ति देखने से कपाळ में घट के प्राग- 
भाव का अनुमान होता है और तन्तु से घट की उत्पत्ति नहीं देखने से वहां उसका 
अनुमान नहीं होता है। ह 7; 

यह भी समाधान समीचीन नहीं; क्योंकि, घो प्रागमाव घट का कारण. माना 
जाता है, बह उपादान कारण है या निमित्त ! यदि उपादान कारण कहें तो शूल्यवा- 


दापात्त दोष ल्लागू पड़ेगा; क्योंकि, शून्यवादी भी अभाव को ही उपादान कारण मानते .. 
` हैं और यदि प्रागभाव को निमित्त कारण कहें तो इसमें विनिगमनाविरद है अर्थात . 


इसमें एकतर पक्षपातिनी युक्ति का अमाव है। यदि कहँ कि, अभाब उपादान कारण है 
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साघनपादोद्वितोय. ' २४१ ` 
व्याख्यातं इदयम्‌। अथ .द्रष्टुः स्वरूपावघा रणाथंमिदमारभ्यत-- 


द्रष्टा राशमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥ 
„ इशिमात्र इति इक्शक्तिरेव विशेषणापरामृष्टेत्यथं; 


_यह कहीं नहीं देखा गया है तो अमाव निमित्त कारण है यह कहां देखा गया है ! 
अर्थात्‌ जैसे अमाव उपादान कारण नहीं देखा गया है वैसे ही निमित्त कारण भी वो. 
नहीं देखा गया है.?. अतएव भी भगवान्‌ ने औमद्भगवद्गोता में “नासतो बिद्यते मावो 
नाभावो विद्यते सतः” इस: वाक्य से अमाव से भाव की उत्पत्ति का निषेध किया है] 
अवः सत्कायवाद ही संमीचीन है, असत्कायवाद नहीं। यह सिद्ध दुआः। .इति 
दिक्‌॥ १९॥ 

भाष्यकार अग्रिम सूत्र की अवतरणिका रचते हैं--व्याख्यातसिति । दृश्यमू-श्स 
प्रकार इष्य का स्वरूप, व्याख्यातम्‌-=व्याख्यात हुआ, अथ---अब, - द्रष्ट:-द्रष्ठा रूप 


` पुरुष के, रवरूपाचघारणायम्‌-स्वरूपनिश्चय करने फे लिये, इद्म्‌-इस अग्रिम. सूत्र 


का, आरभ्यते-आरम्म होता है--द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य इति। 
दृरिमात्रः-ञ्चिशानादि निखिळ घम से रहित जो इशिमात्र,(चेतनमात्र) अर्थात्‌ शान- 
स्वरूप पुरुष है वइ, द्रष्टा-द्रष्टा कहा जाता है | 

इस परःशङ्का होती है कि, यदि पुरुष ज्ञानस्वरूप है यो “मै ज्ञानी हूं? इन्यादि 
ग्रतीतियों में ज्ञान का आभ्य होकर क्यों भासता है १ इसका उचर बेते. हं--शुद्ध 
इति.। शुद्ध: अपि-वह पुरुष शुद्ध है तो भी अर्थात बृत्तिज्ञान आदि निश्चिक घम से 

हित है बो भी, प्रत्ययानुपश्यः--बुद्धि के साथ 'अवितेक के कारण बुद्धि में रहने 

वाले प्रत्यय नामक इचि ज्ञान को अपने में देखनेवाळा है | अर्थात्‌ बुद्धि रूप दर्पण में 
प्रतिबिम्बित पुरुष अविवेक से बुद्धि को अपना स्वरूप मान ळेता है। अतः बुद्धि के 
घम बृत्तिशान को अपने में मान कर शानाभय रूप से प्रतीत होता है। यही बात 
“बृत्तिसारूप्यमितरन्र? इस सूत्र पर कहो गई है। 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हे--हशिसात्र इति । दशिमात्र इति-हशि. 
आभर यह कइने से पुरुष, विशेषणापरासुष्टा-विशेषण रूप घर्म से झसंबद्ध, हकझ 
क्षिरेव-हकशक्ति ही है, इत्यथ:-यद्द अर्थ हुआ । सूत्रगत “हद्यिमाज? इस पद में 
मात्र अदण का ताव्पयं “इकशक्तिरेव? इस पद्‌ से दिखाया गया है | -अर्थात्‌ पुरुष 
केवळ हक्शक्ति ( ज्ञान स्वरूप.) ही है । इसमें कोई विशेषण नहीं है.। .. 

शङ्का होती है कि, यदि पुरुष सकळ घम से. असंबद्ध केवळ हक्शक्ति ही है तो 
उसके साथ असंबद्ध शब्दादि. विघधय पदाथ दृश्य नहीं होंगे! क्योंकि, द्रष्टा के साथ 
असंब्रद्ध जो. पदाथ वह, दृश्य नहीं दो सकता है, यह नियम है |.इसका तत्तर भाष्यकार 

` १६ पा० 
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oo का 


स पुरुषो बुद्धेः प्रतिसंवेदी । स बुद्धेले संरूपो नात्यन्तं 


विरूप इति । 
न तावत्सरूपः। कस्मात्‌ | ज्ञानज्ञातविषयत्वात्परिणामिनी 


हि बुद्धिः । तस्याश्च विषयो गवादिघंटादिश्व ` संतश्चाज्ञातश्चेति परि- 
णामित्वं दशयति । 


MRSA SEND RE क ट्क क्क्लक 
देवे इ--स इति । स पुरुष:-वह चेतन स्वरूप पुरुष, बुद्धे:-बद्धि लूप दपण में 


` ` ग्रतिसंवेदी-प्रतिविम्बित है। अर्थात्‌ यद्यपि शब्दादिः विषय पदाथ पुरुष के साथ 
असंबद्ध हैं, तथापि पुरुषच्छायापन्न बुद्धि के साथ संबद्ध दै, अतेः डनको दृश्य होने में 


कोई आपत्ति नहीं । 


इस पर शङ्का होती है छि--त्रद्धि ओर पुरुष का ऐक्य वारउवि$ ही . क्यों नहीं. 


साना जाय १ इस छायापत्ति से ऐक्य मानने में क्या.प्रयोजन?: इसका उत्तर देते हें-- 
ख इति | सः-वह पुरुष, बुद्धेः-बुदधि का, सरूप:-प्लूप ( समान रूपवाढा ); न- 
नहों हें । अयात्‌ परुष वास्तविक बुद्धिलूर नहीं है। फिर शह्ढ/ होती है कि, जप पुरुष 
बुद्धि-सरूप नहीं है तो विरूप की छायापत्ति मी तो दुघंट है १)। इसका उत्तर देते हैं-- 


` नात्यन्तमिति। अत्यन्तम्‌-वह पुरुष अत्यन्त, विरूप:-विरूप ( विभिन्न रूपवाळा ) ` 


न-नहीं है । अर्यात्‌ जैप्ते पुरुष बुडि का समान रूपवाळा नहीं है, वेसे दी: अत्यन्तं 
विभिन्न रूपवाडा भी नहीं है कि, निससे उसकी छायारत्ति दुघट हो सकती है । 
सारूप्य का निषेध करते हे--न तावदिति! तावत्‌-प्रथम यह विचार होता है 
कि; वह पुरुष बधि के, सरूपः-सरूप, न-नहीं दै । इसपें कारण पूछते हें--कस्मा 
दिति । कस्मात्‌-किस कारण से वह पुरुष बुद्धि के समान रूपवाला नहीं है ? । विरू- 
- षता में सददेतुक उत्तर देते दें--ज्ञाताज्ञातेति । हि-त्रयोंकि, ज्ञाताक्षातविषयत्वात- 
छाव तया अशात विषयक होने से, बुद्धि,बुद्धि, परिणामिनी-परिणामिनी अर्थात्‌ 
विकारी है । अर्थात्‌ जब यह बुद्धि शब्दादि विषयाकार होती है, तब इसका शब्दादि 
रूप विषय शांत होता है और जप शब्दादि विषयाकार नहीं होतो है, तव शब्दादि 
विषय अशात होता है | यही ( कदाचित्‌ तदाकारता को प्रारण करना) बुद्धि के परि 
णामित्व में देतु है । अतः बुद्धि परिणामिनी है, इसलिये उससे पुरुष विरूप ( विभिन्न- 
रूपबाळा) है । इसमें-'बुद्धि,, परिणामिनी, ज्ञाताशातविषयभ्वात्‌, भोत्रादिवत्‌, अर्थात्‌ 
बुद्धि परिणामिनी है, ज्ञात तथा अशात विषयक होने से, भोत्रादि के समान, यह अनु- 


मान प्रमाण है। शावाशातविषयत्व रूप देतु को स्पष्ट करते हैं-तस्याश्चेति। च-और, - 


तस्याः-उस बुद्धि का, विषयः-विषय जो, गवादिघटाद्श्ि-गो आदि तथा घट आदि 
उदांथं है वह, ज्ञातश्माज्ञातश्व-*मी शात तथा कमी अज्ञात दै, इति-इसळिये यही 
आवाशातत्व, परिणामित्वं द्शयति-ब्रुद्धि के परिणामित्व.कां अनुमान कराता है । 
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धृ 2 
बिन IRIN ललाव 


साधनपादो द्वितोय २४९. 


. सदा ज्ञातविषयत्व्रं तु _.परुषस्यापरिणामित्वं परिदोपर्यात । 
स्मात्‌ । न हि बुद्धिश्च नाम. पुरुषविषयश्च . स्यादगृहीता चेति सिद्धं 
पुरुषस्य सदा ज्ञातविषयत्वं ततश्चापरिणामित्वमिति | 
कि च परार्था बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌ , स्वाथः. पुरुष इति । 


परुषनिष्ठ बुद्धि-वेधम्यं पुरुष को बुद्धि से विपरीत होने के काग्ण.सिद्ध होता है । - 


इस घात को कहते हैं-सदेति । पुरुषस्य-पुरुषनिष्ठ जो बुद्धि विषयक, सदा ज्ञातवि- 


. षयत्वम्‌-सदा ज्ञातविषयता' है वह, तु-तो पुरुष ओ, अपरिणामित्वम--अपरिणामी 


परिदीपयति-झळकाती है । “जव पुरुष सदा शात॒विषय हो है तो वह कमी मो 
केवळी ( मुक्त) न होगा? इघ आशय से शङ्का करते हें-कस्मादिति कस्मात्‌-चह 
पुरुष सदा ज्ञातविषयक क्यों है ? उत्तर देते दें-न होति । बुद्धिश्व' नांम-बुद्धि, 
पुरुषविषयश्च- पुरुष का विषय और, अगृहीता च-अग्रहोता भी, न हि स्यात 
नहीं हो सकती है, इति-अंतः, पुरुषस्य-पुरुष का, संदा ज्ञातविषयत्वम्‌-सदा शात- 
विषयत्व, सिद्धमू-सिद्ध हुआ, च-और; ततः-उससे. पुरुष में, अपरिणासित्वसिति- 


मित्व आ सकता है। 

माव यह है कि, बुद्धि पुरुष का विषय मी हो ओर अण्हीत भो हो। ये दोनों 
बिरोघो बातें बन नहों सरुती हैं । अत: बुद्धि पुरुष का विषय है और रहीत है, यहो 
कहना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में बुद्धि को विषय करनेवाला पुरुष ज्ञातविषयक है, यह 
सिद्ध हुआ और सदा शातविषयक है अर्थात्‌. बुद्धि फे समान कदांचित्‌, शात-विषयक 
नही, किन्तु सदा शातविषयक है; अत एब अपरिणामी भी सिद्ध हुआ | 

पुरुष में जो सदा शातविषयत्व है वह व्युत्थान अवस्था में - है. और जब निरोध 
-अबस्था प्राप्त होती है: तब बुद्धि तथा अग्रहण का सहभाव. संभव - होने से. पुरुष. को 
केवढी ( मुक्त ) होने में भो कोई आपत्ति नहीं । यह, पूर्वोक्त शङ्का का उत्तर हुआ । 

इससे पुरुष में अपरिणामित्व बोघक यह अनुमान मी फित होता. है--'पुरुषः, 
अपरिणामी, सदा संप्रज्ञातव्युत्यानावस्थयोञ्ञांतविषमत्वात्‌, यन्नेवं तन्नवं यथा भोत्रादि? । 
अर्थात्‌ पुरुष अपरिणामी है, .सदा संप्रज्ञात तया. व्युत्यान अवस्था में ज्ञातविषयक 
होने से, घो उक्त अबस्थाओं में शातविषयक नहीं होता है, वह अपरिणामी भी नहीं 


होता है, जेसे भोत्रादि । 


बुद्धि और पुरुष में दूसरा भी वेषम्य दिखाते हैं-_किञ्च, परार्था बुद्धिः, संहत्यका 
त्वात्‌, स्वार्थः पुरुष इति । संहत्यकारित्वात्‌-क्केण; कम, वामनांदिः के साय तया 
विषय, इन्द्रियादि के साथ मिळ कर पुरुष के लिये मोग्रमोक्ष संपादन' करने से, बुद्धि: 


| यरार्था-बुदि पराथ है और, पुरुषः स्वाथे:-पुरुष स्वार्थ है; अतः इन दोनों में वेषम्य 
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` मपरिणाम्ित्व भी सिद्ध हुआ ! क्योंकि, कदाचित्‌ ज्ञातविषयत्व हो तो पुरुष में परिणा= . 


यड पातक्षलयोगद्शेनम्‌ 
तथा सर्वार्थाध्यवसायकत्वात्‌ त्रिगुणा बुद्धिखिगुणत्वादचेतनेति ॥ 
गुणानां तूपंद्रष्ठा पुरुष इति । अतो नं सरूपः । अस्तु ताहि विरूप 
इति । नात्यन्तं विरूपः कस्मात्‌ । ` शुद्धोऽप्यसौ प्रत्ययानुपद्यः । 
यतः प्रत्ययं बौद्धमनुपश्थति । तमनुपञ्यन्नेतदात्मापि तदात्मक 


है। इस कथन से यह अनुमान मी फलित शोता है--"बुडिः , परार्था, संहत्यकारित्वात्‌, 


शयनासनादिवत्‌ , यः संहत्यकारी न भवति, स परार्थमपि न भवति, यथा पुरुषः” | 


अर्यात्‌ बुद्धि परां है, संइत्यकारी - मिश्चुञ कर कार्यं करनेवाली होने से, शयन, ` 


आसन आदि. के समान, घो संह्यफारी नहीं होता है, वह परार्थ भी. नहीं होवा 
है, जेसे पुरुष । इस अनुमान से बुद्धि में परार्थत्व और पुरुष में स्वाथत्व सिद्ध होता हैं । 
अत: पुरुष बुद्धि से विषम है । 
बुद्धि और पुरुष में अन्य वेषम्य दिखाते हैं-- तथेति ! तथा-वैसे ही, सवोथो- 
ध्यवसायफत्बात्‌-शान्‍्त, घोर, मूढाकार से. परिणत शाम्त, घोर, मूढ पदार्थ विषयक 
. अध्यवसायंशीळ होने से, त्रिगुणा बुद्धिः-बुद्धि त्रिशुणात्मफ दै और, त्रिगुणत्वात्‌- 
बिगण होने से, अचेतना इति-अचेउन है, यह सिद्ध हुआ । और, गुणानां तु-गुणों 
का तो, उपद्रष्टा पुरुष:-पुरंष उपद्रष्टा मात्र है, अतः-उक्त तीन प्रकार के वैधम्ये होने 
से, न सरूपः-बुदधि के समान रूपवाळा नहीं है। अर्थात्‌ बुद्धि में प्रतिबिम्बित. होकर 
पुरुष गुणों को देखता है, परिणत होऋर नहीं । अतः पुरुष बुद्धि के समान रूप - वाळा 
नहीं, किन्तु सवेथा विरूप है । । 


अत्यन्त वेरूप्य का निराकरण करने के ळिये हक्का उठाते ऐं--अस्तु त्रीति । 
तहिं-घब पुरुष बुद्धि के सरूप नहीं दै तो, विरूप इति- अत्यन्त विरूप होगा £ 
इसका उत्तर देते ऐ--नात्यज्त्त विरूप इति । अत्यन्तमू-बुद्धि से पुरुष अत्यन्त, 
विरूपः-विलूप भी, न-नहीं है। प्रश्‍न करते हैं--कस्मादिति। कस्मातू-किस कारण 
से पुरुष बुद्धि थे अत्यन्त विरूप नहीं है? | उत्तर देते हें-शुद्ध इति । असौ-वह 
पुरुष, शुद्धो$पि-शुद अर्थात्‌ बुद्धि स्वरूप महीं है तो ,भी, प्रत्ययानुपदयः-बुदि- 
बत्ति स्वरुप से प्रतीत होता है । इसमें देतु देते हे--यत इति । यतः-निप्न कारण सेः 


पुरुष बौद्ध प्रत्ययम- बौद्ध प्रत्यय अर्थात्‌ बुद्धिबत्ति को अनुपश्यति-देखता है; इसी. 


- कारण से बुद्धि से अत्यन्त विरूप नहीं है। 
फिर शंका करते हें कि, पुरुष बुद्धि द्रश होने पर भी बुद्धि से अत्यन्त विरूप क्यों 
नहीं है? उत्तर देते हं--तमिति । तम अनुप्यन्‌-उस बौद्ध प्रत्यय को देखते 


हुए पुरुष, अतदात्मा अपि-बुद्धि सूप नहीं है तो भी, तदात्मक इव-बुद्धि सर्प . 
के बसा, प्रत्यवभासते-प्रतिभासित होता है । इसीढिये बुद्धि से अत्यन्त विरूप नहीं 
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इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम्‌--अपरिणामिनी. हि भोक्तश्रक्तिर- 
प्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यथं प्रतिसंक्रान्तेव तदवृत्तिमनुपतति । 
` तस्याश्च प्रा्चेतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तरनुका रमात्रतया बुद्धि- 
वृत््यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्यार्यायते ॥ २० ॥ 

तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा. ॥ २१ ॥ 


इशिरूपस्य पुरुषस्य कर्मरूपतामापन्न इक्यभिति तदथे एवं इ्यः ` 


स्यात्मा भवति । 


कहा जातां है। अतएव “बृत्तिसारूप्यमितरत्न?” इस सूत्र से व्युत्थान काल में पुरुष झो 


चत्तिसारूप्य कहा गयां है। उक्त अर्थ में पञ्चशिलाचायंृत वाक्य प्रमाणं. देते हें 
तथेति । तथा च-इसौ प्रकार, उक्तमू-महर्षि पञ्चशि्ाचायं ने मी कहां है अपरिः 
णामिनीति । हि-त्रयोंकि, यद्यपि, भोक्तशक्तिः-मोक्तृशक्ति रूप पुरुष, अपरिणांमिनो- 
अपरिणामी, च-तथा, अप्रतिसंक्रमा-डिसी विषय के साथ सम्बन्ध न होने से असः 
स्बद्ध है तथापि, परिणामिनि अर्थे-परिणामिनी बुद्धि रूप अथ में प्रतिविम्बित 
होकर तदाकार होने से, प्रतिसंक्रान्ता इच-संबद के जसा प्रतीत होता डुआ, तदू- 
वृत्तिम-उस बुद्धिब॒त्ति में, अनुपतति-पडता' है । अर्थात्‌ चेसे सूर्यं जल में प्रतिविम्बित 
होता हुआ जछ को सूर्य के समान करता है, बसे ही पुरुष बुद्धिबुसि में प्रतिबिस्बित 
होता हुआ वुद्धि को पुरुष के समान करता है । च-और, तश्या:-उस, प्राप्रचत 
न्योपमहरूपायाः-चेतन्य के उपराग को ग्रहण करनेवाढी, - बुद्धिवत्त:-बुद्धिबति के, 
अनुकारमात्रतया-प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने मात्र से, चुद्धिवृत्त्वविशिष्टा हि-बुदि 
बृत्ति से अभिन्न होता हुआ ही ज्ञानवृत्तिः इति आख्यायते-शान-बृत्ति कहा जाता 
है। इस पंक्ति से महि पश्चशिल्लाचाय ने बुद्धिवृत्ति के अनुकारमान्न से पुरुष को द्रा 
कहा है, स्वरूप से नहीं । अतः पुरुष बुद्धि के सरूप भी नहों तया अत्यन्त विरूप मी 
नहीं, यहद सिद्ध हुआ इति ॥ २०.॥ 
द्रष्टा तथा दृश्य के स्वरूप का निरूपण करके अब स्वस्वमिभाव रूप संबंध के 
उपयोगो दृश्यनिष्ठ पदषाथता का निरूपण सूत्रकार करते हें-तद्थ एव रइयस्या- 
त्मेति | दृश्यस्य--पूर्वोक्त ढर्यू का जो, आमा+स्रूप है. वह, तदथ एव--उस 
द्रष्टा रूप पुरुष के लिये हो है । भाष्यकार सूत्र का. विवरण करते हें---हशिरूपस्येति । 
इशिरूपस्य पुरुषस्य--शानखरूप भोक्ता पुरुष की, कसरूपंताम्‌_ भोग्य रूप विषयता 
को, आपन्नम्‌-प्रात शोनेवाळे, ट॒ञ्यम्‌-ब॒द्धि आदि दृश्य पदार्थ हैं, इति--अतः» 
उनका स्वरूप स्वार्थ नहीं किन्तु, तदर्थं एव--पुरुष के भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुषार्थ 


संपादन करने के लिये हो, दृश्यस्य-दृश्य का, .आत्मा--स्वरूप, भवति है। ` 


अर्थात्‌ बुद्धयादि दृश्य पदार्थ जढ़ होने से पराथ हे, स्वाय नहीं। 


७ 
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२४६ . -  पातञ्जलयोगद्शेनम्‌ र ; 


तत्स्वरूपं तु परख्पेण प्रतिलब्घात्मकं भोगापवर्गाथंतायां कृता- 
यां पुरुषेण न इद्यत इति । 
स्वरूपहानांदंस्य नाश: प्राप्त: । न तु विनश्यति ॥ २१ ॥ 


या स्य शक मि क के 0 0 Si SN 
सूत्रगत आत्म-पद का अर्थ करते है-- स्वरूपं भवतीत्यथ: “आत्मा भवति” 


क्त इसका, “स्वरूपं भवति” इत्य्थः--यह अर्थं है । अर्थात्‌ पुरुष के ळ्यि ही दस्य 
` क्वा स्वरूप है| यह इसका अथ हे | 


भाव यह है कि, सुख तषा दुःख रूप जो दृश्य है वह भोग्य कद्दा जाता है. और 


सुख तथा दुःख त्रमशः अनुकूळ तथा प्रतिकूळ रूप है, एवं शब्दादि विषय भी अनुकूछ 


तथां प्रतिकूछ रूप ही हैं और अपना विषय आप न होने से अपना स्वरूप किसी को 
अनुकूल तथा. प्रतिकूळ नहीं; अतः स्वयं सुखा दि. इश्यनात अपना अनुकुल तथा प्रतिकूळ 


-तो.होगा नहीं और अन्य.कोडे ऐसा हे नहीं, जिप्तके ये.अनुकूळ तथा प्रतिकूल होवे ; 


अत: परिशेषात पुरुष के ही ये अनुकूछ तथा प्रतिकूल हैं, यइ कहना होगा ।. अत एव 


:पुरुष के छिये ही दृश्य का स्वरूप है ।, दृष्य के लिये हृदय का स्वरूप नदीं, यह कहा 
-गया । जब तक भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुषार्थ समाप्त नहों :रोता है तब तर दृश्य रूप 


प्रकृतिः अपनी प्रबृत्ति करतो.ही रहती है:भौर जब्र विवेकख्याति के उदय होने पर यथोक्त 


पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है तब प्रकृति की प्रवृत्ति भी समाप्त हो घाती है। इसी.बात 


को अग्निम भाष्य. से स्पष्ट करते ईं-तद्ति ।.स्वरूपमू-जो दृश्य का जद स्वरूप, पर- 
रूपेण-- आत्मरूप. चेतन्य से, प्रतिळव्धात्मकम्‌-अनुभूत-दो गया है, तत्‌ ठु-बदद तो 


ˆ शोयापवर्गार्थतायां कृतायाम-परुष-के भोग तथा अपव॥ रूप प्रयोजन दे समाप्त 
'होने पर फिर, पुरुषेण-पुरुष से, न इृऱ्यते-देखा नहीं नाता है। अर्थात्‌ विवेकख्याति 
के उदय होने पर दृष्य का स्वरूप अद्दय होः जाता है । 


भाव यह है.कि, सुखदु:खादि आकारवाला जे! शब्दादि.विषयक अनुभव, वह मोग 
तथा प्रकृतिपुरुष का मेदशान अपवग कहा नाता है। ये दोनों ही दृश्य रूप प्रकृति के 
प्रयोजन हैं । इन दोनों की सिद्धि अविवेक अवस्थाक जडस्वरूप बुद्धि में पुरुष की 
छायांपत्ति से हे । अतः पुरुष के ही कदे जाते हैं। जब पुरुष को अपने- स्वरूप का 


_ शान हो जाता है, तब भशानकंत जो भोग तथां अपवर्ग वे दोनों ही समाप्त हो जाते. 
'हैं॥ इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन न होने से दृश्य का विलय हो खाता है 
“क्योंकि, अंपवग रूप अन्तिम प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर इश्य की प्रवृत्ति. की 


ps 


४. 
क 


संभावना ही नहीं है । 


शड्का रूप से उत्तर सूज का अवतरण यहो से आरग्भ करते हैं-- स्वरूपद्दाना- 
दिति । 'स्वरूपहानात्‌-सस्वपुरुपान्बतोस्ूयाति अर्थात्‌. प्रकृतिंपरुष के भेदंशान के 
उद्य होने से र्य के स्वरूप का हान होने से; अस्य--इस ( गुणादि दृदय ) का, 
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is 


स धनप . द्वितोयः ` २९७ 


कस्मात्‌ 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारण्रात्‌ ॥२२॥ 


- नाहाः प्राप्तः--नाश् प्रसक्त हुआ । अर्थात्‌ किसी एक पुरुष को विवेक शान होने पर 


सकळ दृश्य का घब नाश हो गया तब अन्य जो अविवेकी पुरुष हैं उनके भोगमोक्ष का 
कौन संपादम. करेगा १ अर्थात्‌ कोई नहीं; अतः एक को विवेक शान होने पर सबको 
मोक्ष हो लाना चाहिये ? इसका उत्तर देते हें-न तु विनश्यतीति। न तु विनश्यति 
दृष्य रूप प्रकृति तो विनष्ट नहों होती है। . 
भाव यह है कि, सांख्ययोग मत में किसी पदाय का अत्यन्त नाश नहीं होता है 

किन्तु उसका तिरोमावमात्र होता है। अतः दृश्य रूप प्रकृति का भी नाश नहीं हता 
है; किन्तु उसका तिरोभावमात्र ही होता है। साथ: ही यह बात भी है कि, प्रकृति एक 
और पुरुष अनेक हं । अत: उन अनेक परुषों के प्रति भोगापवर्ग संपादन करनेवाळी 


- प्रकृति एक ही है। चिस पुरुष को विवेक शान हो गया है, उसकी दृष्टि में प्रकृति नष्ट 


( अदर्शन ) हुई है; परन्तु जिनको विवेक शान नहीं हुआ है, उनकी इष्टि में प्रकृति 
विद्यमान है; अतः सबकी मुक्ति नहीं होती है। इस अभिप्राय से “न त॒ विनश्यति” 
यह कहा गया है । यह बात अग्रिम सूच में स्पष्ठ होगी । इति ॥२१॥ 

शङ्का होती है कि, जब विवेक शान होने पर दृष्य की भ्रवीति नहीं होती है पो 
उसका नाश ही क्यों नहीं माना बाय ? इस आशय से प्रश्‍न करते ह--कस्मांदिति । 
कस्मात-किस कारण से दृष्य का नाश नहीं होता है! इसका उत्तर सूश्रकार देते हैं-- 
कुंताथं प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाघारणत्वादिति। कृतार्थम्‌ प्रति-विवेक शान 
युक्त मुक्त पुरुष के प्रति, तत्‌-वह दृश्य, न्म्‌ अपि-नाश ( अदशनं ) को प्रास होता 
हुआ भी, अन्यसाध रणत्वांतू-विवेकी, अविवेकी सबं पुरुषों के प्रति साघारंण होने 
से, बह दृष्य, अनष्टम-अनष्ट अर्थात्‌ नष्ट नहीं हुआ है किन्तु विद्यमान है। 

भाव यह है. कि, सबंथा दृश्य का नाश नहीं होता है, किन्तु जब पुरुष की छाया 
बुद्धि में पडती है, तब अधिवेक से पुरुष बुद्धियत सुखदु:खादि को अपने में मान कर 
सुखी, दुःखी होता रहता है। यही पुरुष का दृश्य का देखना है अर्थात्‌ दृष्य का 
विद्यमान रहना है। और जब विवेक शान हो जाता है तब पुरुष नद्धिगत सुख-दुःखा- 
दि को अपने में न मानकर बुद्धि में मानता है । यही पुरुष का दृश्य को नही देखना 
है अर्थात्‌ दृष्य का नष्ट होना है। और वस्तुत: हष्य का नाश नहीं होता है, - किन्तु 
सबंदा बह विद्यमान ही रहता है। जैसे ळोक में कोई पुरुष अन्ध हो जाता है वह 
रूप को नहीं देखता है। इससे रूप नष्ट हो गया ऐसा नहीं किन्त विद्यमान है; 
अम्य लो अन्छ नही' हें वे उसी रूप को देखते हैं। वैसे ही जिसको विवेक शान हो 
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ह४ट पातञ्जलयोगद्शंनम्‌ 
कृतार्थमेकं पुरुषं प्रति इश्यं नष्टमपि नाशं प्राप्तमप्यनष्टं तदन्य- 
पुरुषसाधारणत्वात्‌ । कुशलं पुरुषं प्रति नाशं प्राप्तमप्यकुशलान्पुरुषा- 
प्रति न कृतार्थमिति तेषां इशे: कमंविषयतामापंन्नं लभत एव पररू- 


पेणात्मरूपमिति । ` अतश्च. इग्दशंनशकत्यो नित्यत्वादनादिः . संयोगो 
व्याख्यात इति । ; ड़ | 


. आया है वह दृश्य को नहीं देखता है। इससे दृश्य नष्ट हो गया ऐसा नहीं किन्तु 


विद्यमान है। क्योंकि, अन्य पुरुष जिंनको विवेक शांन नही हुआ है वे उसी दृश्य 
छो देखते हैं । 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हँ--क्ृषाथेमिति । छृताथेम्‌ एकम्‌ पुरुषम्‌ 
प्रति--बुद्धि द्वारा बिसका मोगमोक्ष रूप प्रयोजन सिद्ध हो गया है ऐसा एक मुक्त 


पुरुष फे प्रति, इश्यम्‌ नष्टम्‌ अपि-इस्य नष्ट हो गया है. तो भी अर्थात्‌, नाशम्‌ ` 


` प्राप्तम्‌ अपि--नाश को प्राप्त हो गया है वो भी अन्य जो अङतार्थ पुरुष हैं उनके 
प्रति, अनष्टमू--नष्ट नहीं-हुआ है। क्‍योंकि ततू--वह दृश्य, अन्यपुरुषसाधारण- 
त्वात--कृताये, अकृताथ रूप दोनों प्रकार फे पुरुषों के प्रति साधारण, है । कुशछ- 
मिति । कुशल पुरुषं प्रति--विवेकी मुक्त-पुरुष छे प्रति, नाशं प्राप्म्‌ अपि--नाश 
फो प्रास हो गया है तो भी, अकुशलछान्‌ परुपान्‌ प्रति--अविवेकी बद्ध पुरुषों के 
प्रति; न कृताथेम--कतार्थ नहीं हुभा. है अर्थात्‌ मोगमोक्ष रूप प्रयोबन सिद्ध नहीं 
किया है; अतः उनके प्रति नष्ट नहों हुआ है किन्तु विद्यमान है-। इति--अतः, 
तेषाम्‌--उन अङ्कताथं पुरुषों फे, इंशेः कमेविषयतापन्नम--शानख्प कमं फा 
बिषयतापन्न होता हुआ, वह दृश्य, पररूपेण आत्मरूपम्‌ ळभते एव--चेतन रूप 
आत्मा के द्वारा, निजरूप सत्ता को प्राप्त करता ही है । अर्थात्‌ षह दृश्य विद्यमान 
रहता ही है, नष्ट नहों हो जाता । 

`. इसी पाद के १७,व सूत्र पर जो भाष्यकार ने हग्दशनशक्ति को अंनादि कहा है 
उसका स्मरण कराते हे--अत इति । अतश्च -इसोळिये तो, रग्दृशनशक्त्यो:--- 
हक शक्ति चेतन.- पुरुष और द्नशक्ति जड - दृश्य इन ` दोनों को, नित्यत्वातूं- 
नित्य होने से, इन दोनों का, संयोग:-संयोग, अनादि:--अनादि है, इति--ऐसा, 
व्याख्यात:--१७ वे सूत्र पर व्याख्यान किया गया है । अर्थात्‌ यदि एक मुक्त पुरुष 
के प्रति कृताथ होने से ही दृश्य का नाश हो जाता तो संयोगी के बिना इनका संयोग. 
अनादि नित्य कैसे कहा बाता? (|| ५४ 

. भाव यह है कि, जेसे प्रकृति एक है, वेसे पुरुष भी एक नहों किन्तु पुरुष नाना 
हैं; क्योंकि, पुरुष में नानात्व, जन्ममरण, 'सुलदुःल तया बन्धमोक्ष की व्यवस्था से 
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तथा चोक्तम्‌--धमिणामनादिसंयोगाद्धममात्राणामप्यना दिः 
संयोग इति: ॥ २२ ॥ 


_ सिद्ध है; अन्यथा (.पुरुष को एक मानने "पर ) एक को चन्ममरण, सुखदुःख 


तया बन्धमोक्ष होने पर सबको जन्म्रमरण, सुख-दुःख तया बन्धमोक्ष होना चाहिये । 
पुरुषएकत्व बोधक श्रुतियों का प्रस्यञ्ञादि प्रमाणान्वर के साय विरोध होने से उनका 
कथञ्चित्‌ देश, काल, विभाग के अभाव होने से गोण अर्थ है। ऐसी स्थिति में पुरुष 
को एक मानने में कोई प्रमाण नहीं | प्रकृति को एक तथा पुरुष को अनेक साक्षात्‌ 
अति कहती है-- 28 की ८४2: 
. अजामेकां छोहितशुक्लऋृष्णां बह्ीः प्रजाः सजमानां सरूपाः | 
अजो ह्येको जुपमाणोज्नुशेते जद्दात्येनां सुक्तभोगामजोडन्य: ॥ 
एकः अजः--एक अजन्मा पुरुष, लाहितशुक्लकृष्णाम--रजोगुण, सत्त्वगुण 
तथा. तमोगुण स्वरूप, बह्लों:--पहुत, सरूपाः--सरूप ( सत्त्वरचस्ठमोगुणात्मिका. ), 
प्रजा:--प्रजाओं कौ, स॒जसानां--ग्रंष्टि करनेवाडी, एकाम्‌ अजासू--एक अजन्मा 
प्रकृति को, जुषमाणः--भोगता हुआ, अनुशेते--“में घुखी हूँ? “मैं दुःखी हूँ” इस 
प्रकार अनुताप युक्त होता है और, अन्यः अजञः- दूसरा. अजन्मा .पुरुष, भुक्तभो- 
गाम्‌--मोगमोक्ष संपादन करके कृतकाय हुईं, एताम्‌--इस प्रकृति को, जद्दाति_- 
त्याग,कर देता है। इस भृति से प्रकृति एक तया पुरुष अनेक स्पष्ट सिद्ध होता है। 
एबं मुक्त. पुरुष प्रकृति को त्याग देता है तो भी बड पुरुष प्रकृति को भोगता ही. 
रहता है, यह भी सिद्ध हुआ । पु: 
इस विषय में महर्षि पद्चशिखाचार्य छा वचन प्रमाण देते हैं-त्थेति । तथा 
चोक्तम्‌ इसी प्रकार मर्शष प्वशिखाचायं ने भी कहा दे-घर्मिणामिति । धर्मि- 
णाम चमो स्वरूप सत्त्वादि गुणों का आत्माके साथ, अनादिसंयोगात्‌-भनादि 
संयोग होने से, धर्ममात्राणाम्‌ अपि--घ्ममात्र महदादि का मी, अनादिः संयोग:- 
आत्मा के साथ अनादि काळ का संयोग है, अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष का संयोग अनादि 
है, अतः नित्य है। : ` कित लिए 
* यद्यपि हर महदादि के साथ पर्ष का संयोग अनादि न होने से उक्त संयोग 
अनिस्य है, तथापि सर्व. महदादि के साथ पुरुष का संयोग अनादि है, अतः नित्य 
है; क्योंकि, प्रवाह रूप से सवे पदार्थ अनादि हैं। ऐसा कोई समय नहों कि जिस 


समय संसार में कोडे घट न हो । _ है क. 
` `` दहि पेञ्चशिखाचाय के इस वचन से भी यह सिद्ध हे कि, दंश्य एक युक्त पुरुष 
के प्रति नष्ट हो गया है तो भी अन्य अनेक बद पुरुष के प्रति अनष्ट se 
उक्त संयोग को जो अनादि नित्य कहा गया है, वह अनुपंपण हो जायगा । ब 
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२५० | पातञ्जळयोगद्शेनम्‌ 


संयोगस्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रववृते-- 


स्वस्वामिशकत्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोग: ॥ २३ ॥ . 


पुरुषः स्वामी इ्येन स्वेन दशंनार्थ संयुक्तः। तस्मात्संयोगा- 
इश्यस्योपछब्धिर्या स भोगः। या तु द्रष्टुः स्वरूपोपछब्धिः सो5पवगं:। 


इस प्रकार द्रष्टा और दुष्य के स्वरूप कथन के उपरान्त अब उनके संयोग के 
` स्वरूप कथन करने के लिये उत्तर सूत्र की उत्यानिका भाष्यकार करते है-संयोगेति । 
संयोगरवरूपाभिधित्सया--उक्त संयोग के स्वरूप कथन करने ढी इच्छा से, इद्म्‌ 
सुज़म: यह अचर स, अववृते-अब्च होता है। भाव यह है कि,- उक्त द्रष्टुदृद्य 
के संयोग सामान्यविशेष मेद से दो प्रकार के हैं। उनमें सामान्य संयोग प्रल्यभो- 
क्षादि साधारण होने से देय रूप संसार का देतु नहो; अतः विशेष संयोग के स्वरूप 


अवधारण करने के छिये उत्तर सूत्र प्रदत्त होता है-स्वस्वामिशकत्यों: स्वरूपोप- . 


लब्धिददेतः संयोग इति | स्वस्बामिशक्त्योः- स्वशक्ति दृश्य रूप बुद्धथादि और 
स्वामिशक्ति पुरुष के, संवरूपोपलब्धिद्देतु:--स्वरूप की उपलब्धि ( शान ) का देतु 
जो संबन्ध वह, संयोगः संयोग - कहा जाता है | अर्थात्‌ योग्यं होने से उक्त दृश्य 
स्वशक्ति और मोक्ता होने से पुरुष स्थामशक्ति कहा जाता है। उन दोनों को क्रमशः 
भोग्य रूप से और भोक्तुरूप से उपलब्धि का हेतु जो संबन्ध वह विशेष संयोग कहा 
जाता है और वही यहां हेय रूप संसार को देतु कहा गया है। जिसको दूसरे शब्द 
से स्वस्वामिभाव, द्रष्ट्द्यमाव अंथवा भोकतुभोग्यमाव संबन्ध कह सकते हैं। 
भाष्यकार सूत्र का विशदीकरण करते हे--पुरुष इति | पुरुपः स्वामी--पुरुष 
, जो स्वामी है वह, स्वेन हृश्येन--स्व-स्वरूप अपने बुद्धयादि हृदय के साथ, दृशना- 
-थम्‌- दर्शन. के लिये, संयुक्तः--संयुक्त हुआ है । तस्मात्‌ संयोगात्‌--उस संयोग. 
से; या-चो, दृश्यस्य--दृश्य की, उपछब्धि:--उपर्ूब्धि होती है, सः-वह, भोगः- 
भोग कहा जाता है । इसी भोग, का हेतु जो संयोग वह देय का हेतु है। और, यातु- 
जो तो, द्रष्टुः-द्रष्टा रूप पुरुष की, उपछब्धि:--डपलब्धि होती है, स:--बह, 
>अपबगेः--अपवर्ग( मोक्ष.) कहा जाता है । अर्थात्‌ हष्य की उपळब्धि भोग और 


दर्डा की उपलब्धि मोक्ष कहा जाता है । यहां इतनी विशेषता और भी. समझनी . र 


चाहिये कि, भोग का:हेतु उक्त संयोग है और अपवर्ग का हेतु उक्त संयोग का 
वियोग है। | 
. भाव यह है.कि, पुरुष के लिये होने. से बुद्धयादि हृद्य स्वशक्ति और बुद्धयादि 
"हस्य. जन्य भोगमोक्ष रूप उपकार का माषन होने से पुरुष स्वामिशक्ति है | इन दोनों 
! शक्तियों का स्वस्वाम्रिभाव. प्रयुक्त 'अनादि संयोग से अविवेक द्वारा जो मुखदु:खादि 
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हा आ्््गणणण आज 


` बह रहता नहीं है किन्तु नष्ट हो जाता है; क्योंकि, 


साधनपादो द्वितीयः २५९ 


दर्शन कार्यावसानः संयोग इति दर्शनं वियोगस्य कारणमुक्तम्‌। 
दर्शनमदर्शनस्य प्रतिद्न्द्वीत्यदशन॑ संयोगनिमित्तमुक्तस्‌। वाञ्च 


दर्शनं मोक्षकारणम्‌ । अदशंनाभावादेव बन्धाभावः स सोक्ष इति । « 
दरात 2 आ च क नका कव 


विषयों का अनुभव रुप इष्य की उपलब्धि वह भोग और विवेक द्वारा इसर से सिलल 
जो पुरुष के अपने रूप की यथार्थ उपलब्धि ( शान ) बह अरदर्ग ( रोऽ ) है। रहे 
सुरूदु:खादि साक्षात्कार रूप भोग स्वरूप उपलब्धि: है, छो उक्त सतस स्न्कल्ड 
प्रयुक्त संयोग से जन्य है । अतः दृश्य स्वरूप उपलब्धि का हेठ बो ्सस्यारदेश्यो 
का ध्वस्वामिभाव सम्बन्धं बह संयोग है और यही संयोग इड रूर तोहार क इड डे, 
यह. निष्पन्न हुआ । क सं रक कर 
शङ्का होती है कि, जव. यह देय रूप संसार का देठ उक्त रुस अनाफि है झो 
इसका नाश तो होगा नहीं तो मोक्ष केसे होगा १ । इस्छा उच्छ रेड ₹--एसन्या * 
संयोगः-- यह प्रकृतपुरष का संयोग, दशेनकायोबसःनः-वरेकल्यात के उदर 
पर्यन्त दी है । अर्थात्‌ हेय रूप संसार का.देतुभूत पूवो रुंगेय अन्यदि झेज इसा 
भी नन्त नहीं किन्तु सान्त है । क्योंकि, विवेकख्याति के डस्य शेले पर नध: द जादा 
है, इति - अतः, दर्शनम- विवेक डा वियोगस्य-डरू संयो के वियोयः का; 
रण कहा गया है | प 
काकर शङ्का होती है, उक्त संयोग द्शनकार्यावसान क्यो है? पक देते 
हं दशनमिति | दशनम्‌ विवेकशान, अद्शतस्य--अबिवेक 3 शान क 
प्रतिदन्द्री--विरोधी है, इति--अतः, अद्शेनमू--अविवेक रुर अश्ष रू र 
निमिच्म्‌--उक्त संयोग का निमित्त, ह क ह न हे ह 
T मूल रोघं 
पुरुष का संयोग अविवेक-मूचक होने से उसका eee 
वेसे दी संयोग का कारण अविवेक का विरोधी वियोग का कारण विवेक शान है। अतः 
बाधक वियोग फा कारण विवेक शान उत्पन्न होने पर बाध्य संयोग का कारण अविवेक 
नष्ट होने से संयोग भी नष्ट हो जाता है। तसश्रात्‌ मोक्ष दो बाता है। ऱ्य 
उक्तं अर्थ फो स्पष्ट करते हैं--नात्रेति । अत्र यहः सांख्ययोग झर भे, खे 
नम्‌--विवेक शान, मोक्षकारणम्‌ मोक्ष का साक्षात्‌ कारण, च--नही है रस 
अद्र्शनाभावाद्ति । अद्शनाभावादेव--विवेद शान हारा अडान 5] > 


के अमाब होने से ही जो, बन्थाभावः नन्मःमरण रूप बन्च का अज्ञात होता है, 


ड :--मोक्ष दै, इतिनत सिदान्त हे] 57९ हा: 
स i होती. है. कि; नब. विवेक शान अविवे रु: का ही Me तोक 
अविवेक का ही नाक है तो बनध की निइणि किससे. होती है; इसक द 
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शषरे | पातञ्जळयोगदशनम्‌ 


दर्शनस्य भावे बन्धका रणस्यादशंनस्य नाश इत्यतो. दशंनं ज्ञानं 
कवल्यका रणमुक्तम्‌ । 
२ ` ` कि चेदमदशंनं नाम कि गुणानामघिकारः । 
आहोस्विद्इरिरूपस्य स्वामिनो दशितविषयस्य प्रधानचित्तस्या- 
नुत्पादः । स्वस्मिन्हर्ये विद्यमाने यो दशंनाभावः । 


हं—दशेनस्येति । दशेनस्य भावे-वित्रेक ज्ञान के उदय. होने पर, बन्धकारणस्य 


अद्शेनस्य-बन्ध का कारण अंज्ञान रूप अविवेरू का, नाशः-नाश हो जाता है, 
इत्यतः-हसीकियि, दशनम्‌ ज्ञानमू-विवेक शान, कवल्यकारणम्‌--मोक्ष का कारण, 
उक्तम्‌-ऽहा गया है | वस्तुत; विवेक शान साक्षात्‌ मोक्ष का कारण नहीं; क्योकि, 
चुद्यादि से विविक्त आत्मा का स्वरूपावस्थान ही योपम में मोक्ष कहा गया है। 
अतः उसका साघन विवेक ज्ञान नहीं, किन्तु अविवेक की निवृत्ति का साधन है। 
भाव यह है कि, आत्मा स्वरूप से बद्ध नहीं, किन्तु नित्प सुक्त है। उसमें अविवेक 
से बन्घ प्रतीत होता है | अतः बुद्धयादि से विविक्त ( भिन्न) अपने शुद्ध रूप में अब 
स्थान का नाम ही उसका मोक्ष है, इस स्वरूपावस्थान रूप मोक्ष का साधन विवेक 
ज्ञान नहीं किन्तु अविवेक रूप प्रतिबन्धक को निवृत्ति ही उक्त मोक्ष का साघन है और 
अविवेक की निवृत्ति का साघन विवेक शान है । इस प्रकार विवेरु ज्ञान परम्परा मोक्ष 
का साधन है, साक्षात्‌ नहीं । अतः अविवेक रूप बन्ध को निवृत्ति अभाव रूप होने से 
और अमाव अधिकरण स्वल्प होने से एवं उसका श्रधिकरण यात्मा नित्य होने से 
-तत्स्वरूप मोक्ष विवेक शान से जन्य नहीं, किन्तु नित्य है। यह सिद्ध हुआ 
दशन, विद्या तथा विवेक जान थे एक दी अथ के वाचक हैं।. एवं अदशन, 
अविद्या दथा अविवेक ये भी एक ही अथ के वाचक हैं | विद्या अविद्यानिबृत्ति दारा 
मोक्ष का कारण है, यह कहा गया ।.इसी प्रसंग से यहां अविद्या का स्वरूप-निर्घारण 
` करने के छिये आठ विकल्प भाष्यकार करते हे--किळ्चेति । इद्मू-शान से बिसका 
अमाव होता वह, अद्शेनम्‌,नाम-अशान, किञ्च-क्या है! अर्थात्‌ अविद्या का 
स्वल्प क्या है १ किमिति | गुणानाम--प्रकति. पुरुष के अविवेक प्रयुक्त सर्वादि 
गुणों का, अधिकारः-कार्यारम्मण सामथ्य ही अविद्या है, किम क्या ? यह प्रयम्‌ 
विकल्प का स्वरूप है। 
द्वितीयं विकल्प का स्वल्प दिखाते ह--आह्दोस्विदिति | आहो स्वित्‌--भववा, 
दृशिरूपस्य स्वामिनः-दुशिङूप स्वामो के लिये; दूर्झितविषयस्य प्रधानत्ित्तस्य-- 
शब्दादि विषय तथा प्रकृति पुरुष का मेद दिखाया है जिसने ऐसा प्रधान रूप-चित्त का 


बो; अनुत्पाद्‌-अनुत्पाद अर्थात्‌ उत्पन्न न होना वही अविद्या हे कया १ इसी को स्पब्ट. 


करते हं-स्वस्मिन्‌-शब्दादि विषय तथा प्रकृति पुरुष फे मेद रूप अपने में, इश्ये 
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साघनपादो द्वितोयः | २५३ 


किमर्थंवत्ता गुणानाम्‌ । अथाविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धास्वचि- 
त्तस्योत्पत्तिबीजम्‌। किं स्थितिसंस्का रक्षये गतिसंस्काराभिव्यक्तिः ।. 
यत्रेदमुक्तं प्रधानं स्थित्येव वत्त॑मानं विकाराकारणादश्रघानं ` 


4000000904 00 002. >ऑस््पपस्स्स्क्क्क््य्ायि 
विद्यमाने-दुश्य के विद्यमान रहने से, यः-ो, ददोनाभावः-शान का अभाव है वह 
भी अविद्या कहा जा सकता है । क्योंकि, तव तक प्रघान चेष्टा. करता रहता हे जब 
तफ शब्दादि विषय तथा प्रकृति पुरुष का मेद-शान निष्पन्न नहीं होता हे और जब ये 
दोनों कार्य निष्पन्न हो जाते हैं तब. निवृत्त हो जाता है! अतः उक्त शान की 
उत्पत्ति से पूर्व चो अशान वही अविद्या है कया ! यह दवितीय विकल्प का स्वल्प है 

, तृतीय विकल्प का स्वरूप दिखाते हँ-किमिति | शुणानाम-सत्त्वादि गुणो की, 
अर्भेचत्ता-मोगापवर्ग रूप प्रयोजनवचा ही अविद्या है, क्रिमू-कत्रा ? अर्यात्‌ सिद्धान्त 
में सत्कार्यवाद के स्वीकार होने से भावी भोगापवर्ग रूप अथं तात रूप से विद्यमान 
रहते हैं । अतः उनका चो तात्कालिक अज्ञान वही अविद्या हे क्या १ यह तृतीय विकल्प 
निल का स्वल्प दिखाते हे-अथेति । अथ-भयत्रा, चो ग्रब्य काऽ में, 
स्वचित्तेन सह-अपने आश्रय चित्त के सहित, निरुद्धा-ग्रधान साम्य-अवस्था को 


_अपने आभय चित्त का, उत्पत्तिबीजमर उत्पत्ति का बीड है बही, 
कन वक है ? । अर्यात्‌ जो चित्त सहित प्रकृति में ढीन है और ब्त को 
` उत्पत्ति का कारण है एवं विपर्यय शान की वासना रूप है वही अविद्या ह ? यह चतु 
विकल्प का सरूप है। _ ल ले का कक द म 

, पञ्चस वि स्वरूप दिखाते हे-किमिति। किस-क्या, स्थितिसंस्कारक्षये- 
स्थितिसर्हार के क्षय होने पर बो,यतिसंस्काराभिव्यक्तिः- गतिस॑क्ठार की अभिव्यक्ति 
होती है बही अविद्या है ? अर्थात्‌ प्रधान में दो प्रकार के संस्कार रहते द, एक स्थिति 
संस्कार और दूसरा गतिसंरकार । उनमें चो स्थितिसंस्कार ई बद ग्रळयकालिक साम्य- 
अवस्था का कारण है और जो यतिसंस्कार है वह महत्त्व. आदि सकल विकारों का 
कारण है । विकारों का आरम्म ही संसार का भारम्म है, चो अविद्या बन्य है! अतः 
संसार का कारण उक्त प्रळय-काळिक संसार का क्षय डरे स॒ब्दि-का लिक संस्कार का 

उदय ही ब पञ्चम विकल्प का स्वल्प हे। ' 
र pe so के हेतु दो प्रकार के संस्कांर माने गए हैं, उनके 
सद्धाव- में महर्षि पत्चशिसाचार्य को अनुमति प्रदर्शित करते हैं --यत्रेति । अजा 
ननिष्ठ स्थितिसंस्कार तथा गतिसंस्कार के विष में, इद्मू-इस मकर मरर्षि हा 
चाय ने भी, उत्तमू-कद्ा दै--प्रधानमिति । प्रधान स्थित्या एव _ pa 
प्रधान सदा स्थिति रूप से दी विद्यमान रहे तो, विकाराकारणातः 


(७०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५४ | पातझळ्योगदशेनम्‌ 
स्यात्‌ । तथा गत्यैव वत्तमानंःविकारनित्यत्वादप्रघानं स्यात्‌ | उमं- 
यथा चास्य वृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते नान्यथा । कारणान्तरेष्वपि 


कल्पितेष्वेष समानचचः। 
दर्शनशक्तिरेवादर्शनमित्येके.।  प्रधानस्यात्मख्यापनार्था प्रवृत्ति- 


रिति श्रतेः सवंबोध्यबोधसमधथं: प्रावप्रवृत्तःः पुएषो न पश्यति स्वका यं- 


विकारों का कारण न होने से, अप्रधानं स्यात्‌-अप्रथान ( अकारण ) हो बायगा ? 
अर्थात कारण नहीं माना जायया ! तथा-वेसे दी, गत्येच वत्तमानम्‌-यदि वह. सदा 
गति रूप से ही विद्यमान रहे तो भी, विकारनित्यत्वात्‌-उक्त महत्तेत्वादि विकारों के 
नित्य होने से, अप्रधानं स्यात्‌-भप्रघान हो जायगा.१ च-और यदि, उभयथा-स्थिति 
तथा गति रूप दोनों प्रकार की, अस्य-इस प्रधान की, वृत्तिः-संस्कार रूप वृत्ति होती 
है तमी यह प्रधान, प्रघानव्यवहारं ळभते-प्रधान व्यवहार. (.कारणव्यवहार ) को 

त होता है, अन्यथा न-अन्यया नहीं, कल्पितेघु-नेयायिक आदि विभिन्न वादियों 


से कल्पित, कारणान्तरेषु अपि-परमाणु आदि अन्य कारणों में भी, एषः-यइ, ससा- : 


नचचः-समान विचार है। अर्थात्‌ जेसे प्रधान कारणवाद में प्रघाननिष्ठ स्थिति, गति 

दो संस्कार माने गए हैं , वेसे दो परमाणु आदि कारणवाद में भी परमाणु आदि 
कारणनिष्ठ स्थिति, गति रूप दो संस्कार मानने पड़ेंगे १ अन्यया, परमाणु आदि यदि 
सदा स्थित ही रहेंगे तो कायं उत्पन्न न करने से अकारण कहें जायंगे' और यदि सदा 
गति ही करते रहेंगे तो काय नित्य होने से अकारण कहे जायंगे । अतः यथोक दोनों 
ही संस्कार कारण में मानने पड़ेंगे , तभी वे कारण कहे ना सकते हैं। इस महर्षि 
पश्चशिखाचार्य के कथन से यथाक्रम प्रण्यसुष्टि के हेतुभूत स्िति-गति रूप उभय 
संस्कार सिद्ध हैं । 


षष्ठ विकल्प का स्वल्प दिखाते है-दर्श नशक्तिरिति । एके-कोई, इति-यह 
कहते हैं कि, दशनशक्तिरेव-शानशक्ति ही, अदशेनम्‌-भविद्या है । इसमें भति 
प्रमाण देते हैं--प्रधानस्य-प्रधान की, प्रवृत्तिः-प्र्वत्ति, आत्मख्यापनार्था-अपने 
स्वरूप-ख्यापन के डिये है | वर्योकि, बब तक प्रधान की प्रश्नत्ति नहीं होती है, तब तक 
प्रधान के स्वरूप का परिचय नहीं होता है! यह भ्रति आत्मख्यापनार्थ प्रधाने को 
प्रदृत्ति होती है; यह कहती है। परन्तु अशक्त फी प्रवृत्ति अशक्य होने से शक्त की 
ही प्रवृत्ति होती है, यह कहना होगा । इससे यह अर्थात्‌ सिद्ध हुआ कि प्रधान प्रवृत्ति 
से पूर्व प्रदत्त का प्रयोजक दशनशक्ति ही अविद्या है। इसी आर्थ को स्पष्ट करते हैं - 
सर्वधोध्यबोधसमर्थः पुरुष:--यद्यपि सर्वं पदार्थ के: जानने में रुष समर्थ है, 
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साधनपादो दविवोयः २५५ 


करणसमथ इश्यं तदा.न इव्यंत इति। ` 8 
उभयस्याप्यदशंनं धमं इत्येके । तत्रेदं दृश्यस्य स्वात्मभूतंमपि 

पुरुषप्रत्ययापेक्षं दशंनं इश्यध मंत्वेन भवति । तथा पृरुषस्यानात्मभूतः 

मपि इद्यप्रत्ययापेक्षं पुरुषघ मंत्वेनेवादशंनमव भासते । न 
दर्शनं ज्ञानमेवादर्शनमिति केचिदभिदघति । इत्येते शाखगता 


_ की TR 0० 200 नेती 2.0 अ SRR 
न न f 4९७४४ .९ ९ इ 
तथापि, प्रवृत्तः प्राक-प्रधान की इत्ति से पूव, सवकायेकरणसमथ दृश्यमः-सब 


कार्य को करने में समर्थ घो दृश्य उसको, न. पइ्यति-घानता नहीं है, तदा न 


_-दश्यते--उस समय ( प्रधान प्रदृत्ति से पूवं ) पुरुष द्वारा दुष्य नहीं देखा जाता है 


/ 


और जब संशक्त प्रधान की प्रवृत्ति होती है तब दृश्य देखा जाता है | अतः प्रघान- . 


निष्ठ दर्शनशक्ति ही अविद्या है, यह सिद्ध हुआ । डी! 
इस दर्शनशक्ति को प्रकृतिपुरुष उमयाथय मानकर सप्तम विकल्प का स्त्ररूप 
दिखाते हैं--उस्यस्येति | एके--कोई एक, इति-_यह कहते हैं कि, उभयस्य 


अपि-- प्रतिपुरुष इन दोनों में मी जो, अद्शनम्‌--अदशन, धर्म:--घमम है वहाँ 


: अविद्या है। अर्थात्‌ सवं बोघ में समर्थ भी पुरुष है तो मी असंग होने से प्रधान- 


बृत्ति से पूर्व, दृश्य को देखता नहीं है। अतः यह एक अद्शंन पुरुषनिष्ठ है, एवं 
सर्व कार्य करण समर्थ भो दृश्य रूप प्रकृति है,. तो भी प्रधान-प्रवृत्ति से पूव वह पुरुष 
द्वारा देखी नहीं जाती है। श्रतः यह दुसरा अदशंन दृश्यनिष्ठ है । इस प्रकार 
पुरुष तथा प्रकृति उमये-निष्ठ जो अद्शन वही अविद्या है, यह किसी का कहना है। 
इसी को उक्त भाष्य द्वारा स्पष्ट करते हैं-तन्नं-उक्त दोनों अदशनों में, इद्म्‌ 
यह बो प्रथम अदर्शन है वह, दृश्यस्य षड रूप दृश्य का, स्वात्म भूतमपि-अपना 
स्वरूप है तो भी; पुरुग्रत्ययापेक्षम्‌- चेतन रूप परुष - छाया की अपेक्षा से, 
दर्शनम्‌ दर्शन, दृश्यघमंत्वेन--दृष्यघम रूप से, भवति-मतीत होता है, अथात 
अदर्शन घ्म रूप बुद्धि ( घड होने से अज्ञान स्वरूप ) अविवेक से दशन घम रूप 
होकर भासती है। तथा-चैंसे ही, अद्शेनम्‌-दूसग भदशन, पुरुषस्य-एुर्ष का, 
गम अपना स्वरूप नही है तो भी, दृश्यप्रत्ययापेक्षम- बुद्धि रूप 


. दुष्य की अपेक्षा से, पुरुषधमत्वेन इव- परुष का अपने स्वरूप के समान, अवभा- 


सत्ते--प्रतीत होता है। अर्थात्‌ दशन रूप पुरुष अविवेक से अदर्शन रूप घमंवाळा 
होकर भासता हे । इश प्रकार प्रकृतिपुरुष उभयनिष्ठ जो अदशन वही अविद्या है। 
यह किसी का मवहे। | र 

अब अन्तिम अष्टम विकल्प का स्वरूप दिखावे हैं-- । केचित्‌ - 
कोई, दर्शन ज्ञानमेव-शम्दादि विषयक जो दर्शन रूप शान वही, श्पदशेनम्‌ - 
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२५६ ` पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 
विकल्पाः । तत्र विकल्पनहुत्वमेतत्सवंपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधाः 
रणविषयम्‌॥ २३ ॥ 

यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धिसंयोगः-- 


तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 


अविद्या है, इति-ऐसा, अभिदृधति-इते हैं । क्योकि, यह ( शब्दादि विषयक 
ज्ञान ) द्रष्ट दृश्य संयोग का देतु है और जो प्रकृति पुरुष का मेदशान है. बद अविद्या 
नही; क्यों, वह ( प्रकृतिपुरुष का मेदशान ) उक्त द्रष्टदुश्य संयोग फा देतु नहीं, 
प्रत्युत नाथक हे । उक्त विषय फा.उपसंदार करते हैं--इतोति । इति-इस प्रकार 


एते- इतने ( आठ प्रकार के ) अविद्या के स्वरूप निरूपण में, झागताः-शाल्न“ 


गत, चिकल्पाः- विकल्प हैं | 

अन्य विकल्प सवं पुरुष साघारण होने से प्रत्येक पुरुष में चो भोगवेचित्र्य देखे 
बाते हैं वे असंगत हो चायेंगे। अतः स्वाभिमत . चतुर्थ विकल्प को स्वीकार करते 
हुए अन्य. विकल्पों में भाष्यकार दूषण देते हे--तत्रेति। तन्नं-उक्त अविद्या के 
विषय में, एतत्‌ विकल्पबहुुत्वम्‌--यद विकल्प-बहुत्ब ( मेद की अधिझता ), सव 


पुरषाणाम--सव पुरुषों फे, .गुणानां संयोगे-सच्वादि गुणो के साय संयोग में, 


साधारणविषयम्‌--साघारण विषयक हेः) अर्थात्‌ अविद्या के ये सातो ळखण उसी 


अविद्या में धरते दे, : चो प्रकृतिपुरुष के संयोग द्वारा निखिछ जगत्‌ का हेतु हे और - 


जो अविया. प्रत्येक पुरुष के साथ बुद्धि - संयोग द्वारा. सुख-दुःख भोग - वैचित्र्य का 
देतु हैं उसमें नई! । अतः ये श्रसाघारण लक्षण नहीं किन्तु साधारण हैं । 

भाव: यह दे कि, संयोग दो प्रहारं का हे, एक प्रकृतिपुरुष का.और. दूसरा बुद्धि 
पुरुष का । ,जो प्रतिपुरुष का संयोग है. वह निखिळ संसारका. देतु. हे और चो बुद्धि 
पुरुष का संयोग है वह प्रत्येक पुरुष फे सुख-दुःख बन्धमोक्ष छा देतु दे । उनमें प्रथम 
संयोग का देतु खो अविद्या उसके ये सावों बक्षण हैं, द्वितीय संयोग फा हेठ थो 
अविद्या उसके नहीं । इति ॥ २३ ॥ 

तुयं विलप का निर्धारण करने फे लिए भाष्यकार निम्नलिखित. पदों को सून 
के साथ जोडते हुए सूत्र का उल्ळेल करते हैँ--यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य . स्वचुद्धिसं- 
` .. योगः-त्तस्य हेतुरविद्येति । यस्तु--चो तो, प्रत्यकचेतनस्य--आब्तर चेतनो कां, 
रवबुड़िसंयोगः-_अपनी-अपनी बुद्धि के साथ संयोग है, तस्य--उस ( इग्दषय 


संयोग ) का षो, द्ेत:- कारण है वह, अविद्या-अविद्या कही जाती है। अर्थात्‌ ` 


प्रत्येक चेतन का प्रत्येक बुद्धि के साथ षो एक दूसरे से विळक्षण सुख-दुःखादि भोग 
का जनक असाधारण संयोग उसका खो देत बह अविद्या कही घाती है । 


= 
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विपयंयज्ञानवासनेत्यथं: । विपयंयज्ञानवासनावासिता च न कार्य- 
निष्ठां पुरुषख्याति बुद्धिः प्राप्नोति साधिकारा पुनरावत्तंते । 


शङ्का होती है कि, विपर्यय शान फो अविद्या कहते हैं। उसका हेतु भोगापवर्ग 


के समान स्वबुद्धिसंयोग है? क्योंकि, असंयुक्त बुद्धि में उक्त मिथ्या शॉन रूप अविद्या 
की उत्पत्ति असंभव है । अंतः अविद्या का हेतु हृग्दुषयसंयोग हे ऐसा प्रतीत होता 
है; तो उक्त संयोग का देतु अविद्या कैसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देते हे-विप- 
ययेति । विपययक्षानवासना-- मिथ्या शान.की जो वासना वह अविद्या कही घाती 
है अर्थात्‌ यद्यपि मिथ्या शान रूप अविद्या का हेतु उक्त संयोग है तथापि मिथ्या शान 
की वासना रूप जो अविद्या उसका ऐतु नही; प्रत्युत. मिथ्या शान फी. वासना उक्त | 
संयोग का हेतु ऐ। एससे- “मिथ्या शान रूप अविद्या पुरुष - संयुक्त बुद्धिबन्य है 
और सृष्टि फे आदि काळ में बुद्धि मी नहीं, तो तज्जन्य अविद्या के अमाव होने से 
संसार कैसे उत्पन्न हुआ १? एस शंका फी भी उ्याशुचि हो गई। क्योंकि, मिथ्या 
शान अविद्या नहीं, फिन्ठु उसकी वासना अविद्या है और वह प्रय कोळ में मी. प्रधाम 


` में स्थित है। अतः सूष्टि के आदि काल में भी उक्त यासना रूप. अविद्या के विय- 


मान रहने से संसार झी. उत्पत्ति में फोई आपत्ति नही । जिस. प्रकार की. वासना से 
वासित प्रधान होता है, उसी प्रझार की. पुरुषसंयोगिनी. शुद्धि को उस्पस्न करता है | 
इसी प्रकार पूवं के. अनन्त सर्गो-मे.भी अनादि बासना रूप अविया के विद्यमान 
रहने से नूतन सुष्टि की उत्पति में फोई अनुपपत्ति नहीं। a 


प्रण्यंछाछ में वासनारूप अविथ्या फे विद्यमान रने से ही पुर मुक्त होने नहीँ ` | 
पावा हैं । इस बात फो . कहते हैं-विपयेयेति । च-और, बुद्धिः बुदधि जिस काळ 
में, विपर्ययज्ञानवासनावासिता--उत्त अविद्या रूप' मिथ्पाशन की बासना से 
वासित ( युक्त ) ऐती है 'उस काळ में, पुरुषख्यातिम्‌- पिवेफल्याति रूप अन्तिम 
कार्यनिष्ठाम- फर्तव्यनिष्ठा को, न प्राप्नोति-प्राप्त नहीं होती है? किन्त, साधिकारा 
कार्यारम्भण मे ह से प्रकृति में ळीन है णी म पुन? किर सगं काळ में 
त्थि र --आडत्तिशीळ हो घाती पुरुष फे: साथ पुनः जुड - 
बह ू ज्यात प्रंछयकाल में बुद बासनायुक्तः होने से विवेकल्याति को 
उत्पन्न नहीं करती है । अतः पुरुष मुक्त होने नहीं पाता है किन्तु जब उनके कम 
भोगोन्मुख होते हैं तब फिर बुद्धि भोग संपादन करने लगती है। | 
` लिस काख में बुद्धि उक्त पुरुषख्याति रप .अन्तिम कायनिषठा को. प्रात होती दै 
उस काळ में बन्घ के कारण विपर्यय .शान' वासना. फे भम्ांब होने से फिर आवुर्ति- 
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षट ` | पाततळ्रजळयोणदर्शेनम्‌ 

` सा तु पुरुषख्यातिपयंवसानां कार्यनिष्ठां प्राप्नोति | चरिताधि- 
कारा निदृत्तादर्शना बन्धका रणाभावान्न पुनरांवत्तंते । भत्र कञ्चि 
त्पण्डकोपांख्यांनेनोद्धाटयति-- .- 

सुग्धया ..भायेयाभिधीयते-पण्डकायंपुत्र, : अपत्यवती मे भगिनी 
:'किमर्थ. नास नाहमिति । सः तामाह-मृतस्ते5हमपत्य पुत्पादयिष्या- 
मीति । तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चित्तनिवृत्ति न करोति विनष्टं करिः 
ध्यतीति का प्रत्याशा । 


शीळ नहीं रहती है । इस बात को कहते हैं-- सेति। और षो. बुद्धि, पुरुषख्याति 
“पर्यवसानाम कारयनिष्ठाम-विवेकरुयांति रूप अन्तिम कत्तव्प-निष्ठा को, प्राप्नोति- 
मत्त हो जाती है, सा तु-वए तो, निवृत्ताद्शेना-तत्त्वशान द्वारा अविद्या निवृत्त 
. _ "होने से, चरिताधिकारा-समाप्ताषिकार होती हुई, बन्थकारणाभावा-उस काळ में 
चन्ब के कारण न रहने से, पुनः न आवत्तेते-फिर आदृतिणीळ नहीं रहती है,अर्थात्‌ 
फिर पुरुष फे साथ भोग देने के लिये लुएती नहो है। अभिप्राय. सह. है कि, अपर- 
चैराग्य.से बिवे फख्याति की उत्पत्ति, उसके बाद सपरिवार अविद्या का नाश, .तत्पश्भात्‌ 
थर-वैराग्य से बिवेकल्यावि.का भी.नाण होने पर स्वरूपावस्थान रूप मोक्ष होता है| 
बिषेरुख्याति से कैवल्य प्रांति होती है, इस पर जो किसी का आक्षेप है, उसके . 
निराकरण करने को एच्छा से भाष्यकार उस ( आक्षेप ) का स्थरूप प्रथम उद्धृत 
हे-अत्रेति | अन्न-विवेकशान से केबल्य प्राप्ति होती है इस विषय में, कञ्चित्‌- 
फोई नास्तिक, पण्डकोपाख्यानेन-पण्डक- अर्थात्‌ नपुंसक उपाख्यान के द्वारा, उदूघा- 
टयति-आक्षेप का उद्‌घाटन करता है अर्थात्‌ उपहास करता ऐ--मुग्धयेति.। 
मुग्धया भायंया-कोई मुग्ा (आओळीभाळी) छरी अपने नपुंसक पति से, अभिघीयत्ते 
कहती है कि, पण्डकायपुत्र ! हे नपुंसक भायपुत्र | अपत्यवती में भगिनी-मेरी 
चहिन लब पुत्रवाळी हैं तो, अहं किसंथ नाम: न-मैं भो फिस कारण से पुत्रवाली 
* न होऊं अर्थात्‌ मेरे छिये आप पुत्र उत्पादन करें ? स इति | सः ताम्‌ आह-इस 
` 'पर वह नपुंसक पति अग्नी मुग्घा खी से कहता है कि-सृतः अहम-मरने के वाद 
- मै, ते-तुम्हारे लिये, अपत्यम्‌ उत्पादयिष्यामि-पूत्र उत्पन्न करूंगा । दार्टान्त में 
साम्य दिखाते हँ-तथेद्मिति । तथा-वैषे . ही, इद्म्‌ विद्यमानम्‌ ज्ञानम्‌-यह 
बिवेकशान विद्यमान रहता हुआ जब, चित्तनिवृत्ति न करोति-चित्त फो निशत “ 
जही कर सकता है अर्थात्‌ फेबल्य प्रास नही फरा सकता है तो, विनष्टं करिष्यति- 
विनष्ट होकर अर्थात्‌ शानप्रसादमात्र पर-पैराग्य द्वारा संरहार सहित निस््ठ होकर 


|] 
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साधनपादो द्वितीयः | ब 
तत्राचायंदेशीयो वक्ति--ननु बुद्धिनिवृत्तिरेव. मोक्षः । भदश 
कारणामावाद्‌ बुद्धिनिवृत्तिः | तचादशंनं बन्धकारणं दर्शनान्निवत्तंते-। 


तत्र चित्तनिवृत्तिरेव मोक्षः । 
किमर्थंमस्थान एवास्य .मतिविञ्रमः॥ २४ ॥ 


करेगा, इतिं इस पर, का प्रत्याझ्ञा-आशां ही क्या. है? अर्थात्‌ विद्यमान रहकर 
' जब विवेकज्ञान मोक्ष नदं दे सरुंता है तों नष्ट होने के वाद देगा, इसमें आशा ही 


क्या है? क्योंकि, जिसके रहने पर जो दोवे बह उसका कार्य कहा जाता है और 
जिसके न रहने पर जो होवे वह उसका काय नहीं कहा जाता है। अततः कारणता फे 


ग्राहक इस अन्वय व्यतिरेक के व्यभिचार होने से विवेकशान मोक्ष का कारण नहीं । ` 
यह आक्षेप का स्वरूप सिद्ध हुआं।' ' 


इस शङ्का का पंकदेशी के मत से परिहार करते ह--तत्रेति। तत्र-इस विषय में 
आचायंदेशीयः-आचायं एकदेशो यह, वक्ति-कहते है कि (ननु-पकदेशी के मत 
का सूचक यह ननु शब्द है; क्योंकि, मुख्य समाघांन आगे करने वाळे हैं), बुद्धिनिवृ 
त्तिरेव सोक्षः--बुद्धि की निश्चि ही मोक्ष है और, अद्शनकारणासावात्‌-अविद्या 


रूप अपने कारण के अमाव से, बुद्धिनिवृत्तिः--बुद्धि फी निदृत्त होती दै, च-और 
तत्‌-वह, बन्धकोरणम्‌ अद्शेनमू--बन्ध का कारण अविद्या, दशनात्‌ निवत्तेते- _ 


विवेकख्य।ति रूप विद्या से निवूत्त होती दै । अर्थात्‌ विवेकख्याति के उदय होने पर 


अविद्या निवृत्त होवी है और अविद्या कें निइच होने पर बुद्धि नियृत्त होती है और _ 


बुद्धि की निवृत्ति ही तो मोक्ष है। इस प्रफार विवेकल्याति परम्परा से ही अविद्या तथा 
बुद्धि की निवृत्ति द्वारा मोक्ष का ऐेतु है, साक्षात्‌ नहीं । अतः विवेकस्यांति नष्ट होने पर 
सी परम्परा कारण होने से मोक्ष का देतु हो सकती है। अंत एवं यथोक्त पण्डर-उपा- 
ख्यान से 'उपहास की यहां प्रसक्त नहीँ; क्योकि, पिता पुत्र के प्रति साक्षात्‌ कारण 


होता है, परम्परा नहीं और विवेक्याति मोक्ष के प्रति परम्परा कारण है, साक्षात्‌: 


नहीं, अतः विषम दृष्टान्त है | 

अब स्वमतसे ( सिद्वान्त-मव से उक्त शङ्का का परिहार करते हे-तत्रेति । 
तत्न-इस बिषय में, सिद्धान्त मत यह है कि, चित्तनिवृत्तिरेव-चित्त की निउृत्ति ही, 
मोक्षः-मोक्ष है तो समझ नहीं पड़ता है कि, किंमथम्‌-िस कारणं से, अस्य--श्स 


`. नास्तिङ को, अस्थाने एब--व्यर्थ ही, मतिविश्रमः-मतिविश्नम दुआ है ! | 


भाव यह है कि, यदि हम विवेकरूपाति को चिचनिवृति रूप मोक्ष के प्रति साक्षात्‌ 
कारण कहते होवें तो उक्त नास्तिक का उपालम्म संगत कहा जा सकता था, सो दो 
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३६५ पातङजळयोगदुरीनम्‌ 
_ हैय॑ दुःखमुक्तम्‌। हेयकारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तमुक्तम्‌ । 
अतः परं हानं वक्तव्यम्‌ ` ` 


इम.ऐसा कहते हैं नहीं; किन्तु विवेरुझ्याति पराकाशा को प्राप्त होती हुई एवं निरोध 
समाघि फी भावना के प्रकष से घीरे-घीरे चित्तनिवृत्ति करतो हुई, पुरुषस्वरपावस्थान 
रूप मोक्ष के प्रति उपयोगिनो हो जाती है, ऐसा कहते हैं। जो साक्षात्‌ देठ होता है 
बह्‌ विद्यमान रहकर ही कायं सपादन करता है और जो परम्परा हेतु होता हे उसको 
विद्यमान रहने की आवश्यकता नहीं, किन्तु घिसके दारा वह काय करता है उसको 
उत्पादन करके नष्ट होने पर मी काय हो. घाता है। '. 


एकदेशी ने इद्धिनिवृत्ति और सिद्धान्ती ने चित्तनिवृत्ति को मोक्ष कहा है। इनमें 
विङक्षणता केवल इतनी ही है कि, बुद्धि के दो परिणाम हैं, भोग और विवेक्याति । 
इन दोनों की समासि होने पर - परिणाम रहित बुद्धि स्वरूप से "विद्यमान रहने. पर भी 
निवृत्त.हो कही जाती है और स्वरूप से भो निवृत्त हो जाने का नाम चित्तनिशतति है 
चित्तनिदृत्ति होने पर पुरुष. स्वस्वरूप में स्थित हो जातां है। एतावता चित्तनिवृत्ति को 
मोक्ष कहा भया है | वस्तुतस्तु 
आचिनोति च शास्नार्थमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते... यस्मादाचायस्तेन चोच्यते ॥ वा. पु. ५९-३० ' 
एस वाक्य से जो शात के अर्थ को जान कर उसफे. अनुसार स्वयं आचरण 
करता हुआ दूसरों को आचार में ळगावे बह आचाय कहा जाता है। और “ईषद 
- अपरिसमात्त आचाय इस्याचायदेशीयः? इस व्युत्पत्ति से उक्त आचाय पद को प्राप्त 
होने में जिसको कुछ विछ्स्ब है वह आचायंदेशीय कहा जाता है | यहां आचायदेशीय 
शब्द का प्रयोग करके बह भाव व्यक्त किया गया है कि, इस तुच्छ शङ्का.फा उत्तर घो 
पूरा आचाय नहीं है वह भी दे सकता है। जो. पूरे आचाय हैं वे उत्तर देवे, इसमें 
कहना ही क्या है !। इति॥ २४॥ 
संसार, संसारदेतु, मोक्ष तया मोक्षोपाय रूप व्यूहचतुष्टयों में व्यूद्वय का निरूपण 
करके क्रमप्रा्त-मोक्षरूप तृतीय व्यूह का निरूपण करने के छिए अग्निम सूत्र की पातनिका 


_आष्यकार रचते ऐ--हेयमिति । इस प्रकार, देयम्‌ दुःखम्‌ . उक्तमू-देय बो दुःख ` | 


वह कहा गया, च-और, सनिमित्तम्‌ संयोगाख्यम्‌ हेयकारणम उत्तमू--निमित्त 
सहित बुडिपुरुष का संयोग जो देय का कारण है वह भी कहा गया; अतः, परम्‌ 
हानम्‌ वक्तव्यम-इसके पश्चात्‌ हान (मोक्ष) कहना चाहये। इसके छिये अग्रिम 
सूत्र उतरता है-- तद्भावात्संयोगाभावो दानं दद्ृशेः कैवल्यमिति । तद्भावात्‌ 
उस पूर्वोक्त अविद्या के अभाव अर्थात्‌ नाश होने से. संयोगाभावः- देब दुःख का 
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साधनपादो द्वितोयः व्र २६१ 


_ त़दभावात्संयोगाभावो हानं तह॒शेः केवल्यम ॥ २५ ॥ 


तस्यादशँनस्यामावाद्‌ बुद्धिपुर्षसंयोगामाव आत्यन्तिको बन्धनो 
परमः इत्यर्थः । एतद्धानम्‌ ।. तदे: कैवल्यं. पुरुषस्यामिश्रीमावः पुन- 
रसंयोगो -गुणेरित्य्थंः । दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरमो हानम्‌ । तदा 


स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 


हठ बुद्धिपुरुष के संयोग का जो अमाव अर्थात्‌ नाश वह, हानम्‌-हान अर्थात्‌ मोक्ष 


कहा जाता है, तत्‌ू--यह हान ही, रृशे:-दशिहप पुरुष का, कैबल्यम्‌--केवल्य अर्यात्‌ . 


मोक्ष फहा जाता है। 


सूध का विवरण माष्यडार करते है-तस्येति। तस्य॑ ग्रदर्दानस्य-उस अविद्या 
रूप अदशन फे,' अभावात्‌-नाश' होने से, बुद्धिपुरुषसंयोगाभावः= बदि और 
पुरुष के संयोग का अमाव रूप'णो, आत्यन्तिकः बन्धनोपरमः-आत्यम्तिक संसार 
बन्धनम का उपरम / नाश), इति-यह बुदिपुरुषसंयोगाभाब का, अथे:-अर्थ है। 
एतत्‌-यह बन्धनोपरम, हानस्‌-हान अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है। ततू-वह बुद्धिपुरुष- 
संबोगामाव रूप हान, दृशेः-शानस्वरूप ` पुरुष को, कैचल्यम्‌--केवल्प अर्थात्‌, 


पुरुषस्य अभिश्रोभावः-पुरुष का भमिभीभाव रूप, गुण: पुनः असंयोगः-शुणों के . 
साथ फिर संयोग न दोना है, -इति-यह केवल्प शब्द का, अथेः--अथं है। दुःख- 


कारणनिवृत्तो-जन्ममरण रूप दुःख का. कारण अविद्या की निश्नत्ति होने पर जो 
दुःखोपरमः -उसका (अविद्या) काय उक दुःख की निवृत्ति वह, हानम्‌-हान 
अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है । तदा-उस अवस्था में, पुरुषः-पुरुष, स्वरूपप्रतिष्ठः 
स्वस्वरूप में स्थित हो जावा है, इति-पह बात, उक्तम्‌-पूवं अनेक: स्थळों में कहदी 


गहे दै। 


यद्यपि प्रळय काळ में भी बुद्धिपुरुष के संयोग का अमाव हो बाता है, तथापि 
बह अभाव पुरुषार्य नहो; क्योंकि, उस समय बुद्धिपुरुष के संयोग का कारण अविद्या 
विद्यमान है। अतः प्रलयं की अवधि समासत होने पर फिर संसार होता है और विवेक 
शान: फे उदय होने के पश्चात्‌ अविद्या के नाश होने पर घो बुद्धिपुरुष के संयोग का 


- अभाव होता है वह आस्यन्तिक अमाव कहा जाता हे. और वही पुरुषार्थ है। इस बात 


को भाष्यकार ने “आत्यन्तिको बन्षनोपरमः?? इस शब्द से व्यक्त किया है । भन्य अथं 
सुगम है। इति॥ २५॥ 

इस प्रकार ब्यूइ भय का निरूपण. करके अब हानोपाम रूप चतुर्थ व्यूह का निरूपण 
झरने फे लिये भाष्पफार सूच का अषतरण करते है-अयेति । अथ-हान रूप तुतीस 


` 
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२९६२९. पातझळ्योगद्शेनंसू, 
`` अथ हानस्यःकः प्राप्त्युपाय इति-- रः 
विवेकरूयातिरविप्लवा हानोपायः॥ .२६ ॥ 
सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः । सा . त्वनिवृत्तमिथ्या- 

ज्ञाना प्रवते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्बीजभावं वन्ध्यप्रसवं संपते 
तदा विधूतक्ठेशरजसः सत्त्वस्थ परे वैश्षारथे परस्यां वशीकारसंज्ञायां 
वत्त॑मानस्ये विवेकप्रत्ययप्रवाहो निमँलो भवति । सा विवेकख्याति- 

*“ रेविप्लवा हानोपाय:। `| RP) | 


ब्यूह के निरूपण के अनन्तर, हानस्य-हान की, प्राप्त्युपाय:-प्रा्सि का उपाय, कः 
कौन है ?,इति-इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर अग्निम सूत्र प्रस्तुत होता है-विवेक- 


ख्यातिरविप्ळवा हानोपाय इति । अविप्डवा-मिय्याञान रूप विप्लव से रहित. 


चो; विवेकस्यातिः-प्रकृति-पुरुष का ; मेद-शान (प्रकृति.से भिन्न रूप करके पुरुष का 
साक्षात्कार) बह, ' हानोपायः-संसार निवृत्ति रूप हान का. उपाय ( साधन ) दै। 
अर्थात्‌ शास्त्र से प्रथम जो (विवेकशान उत्पन्न होता दै वह इन्द्रिय जन्य न होने से 
परोक्ष उत्पन्न होता है, अपरोक्ष नहों | अतः वह अपरोक्ष रूप अविद्या निवृत्ति करने 


में असमये होने से सविष्ळ्व कहा जाता है।। अतएव वह उक्त हान का उपाय नहीं . 


कहा जाता है, और चब समाधि का विशेष अंम्यास किया घाता. है तब वही विवेक- 


, शान साक्षात्कार रूप से परिणत हो जाता है । यही साक्षात्कार रूप विवेकश्ञान अविप्ळवा 


विवेकस्याति कहा जाता है । अतः यही अविद्या नतु द्वारा संसार निवृत्ति रूप हान 
का उपोय कहा घाता है। . . ३; 


. भाष्यकार सूत्रार्थ करते हं--सत्त्वेति। सत्त्यपुरुषान्यताप्रत्ययः-छुद्सित्व रूप ` 


प्रकृति तथा पुरुष का जो मेदशान वह, विवेकस्यातिः-विवेकख्याति कहा जाता है ॥ 
सा-वद विवेकल्याति जो, भनिवृत्तमिथ्याज्ञाना-मिथ्याशान सहित होती है, तु-तो, 
प्छचतते-विप्लव को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ अविद्या को निवृत्त किये बिना ही नष्ट हो 
बाती है । यदा-निस अवस्था में वह, सिथ्याज्ञानम्‌-मिश्याशान, दृग्धवीजभावस्‌- 
दग्घबीबमाब होता हुआ, वन्ध्यप्रसवम्‌-बन्ध्यप्रसव को, संपद्यते-प्रात हो जाता है, 
तदा-उस अवस्था में, विंधृतक्लेशरजसः--राजस क्छेश से रहित, परे वैशारये- 
पर वेशारद प्राप्ति पूंबंक, परस्यां -वश्यीकारसंज्ञायाम-पर- वशौकार संश्च में, बत्ते- 
सानस्य-स्थिति हुआ चित्त का, विवेकप्रत्ययप्रवाह:-ब्थिक शान का प्रवाद, निर्मेलः- 
वियद, भवति-हो जाता है। सा अविप्लवा विवेकख्यातिः-वद्द उक्त विप्लवरद्ित 
निवेक शान, हात्तोपायः-मोक्ष का उपाय (साधन) है क्योकि, ततः-उसके पशाद 
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साधनपादो दवितीयः २१३ 
ततो _ मिथ्याज्ञानस्य दग्धबीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसव इत्येष 


` मोक्षस्य मार्गो हानस्योपाय इति ॥ २६॥ 


तस्य सधा प्रान्तसूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 
तस्येति प्रत्युदितख्यातेः ` प्रत्याम्नायः i सपतेत्यशुद्धयावरणमः 


सिथ्याज्ञानस्य-मिष्या्ान का, दग्धबोजभावोपगमः-द्ग्बीणमाव की भ्रा होती 
है, च-और, पुनः-उसफे पश्चात्‌, अप्रसवः-भप्रसव होता है, इति-इस प्रकार, एषः- 


बह, मोक्षस्य मोक्ष का; मागं मांगे, द्वानस्य-हान अर्थात्‌ मोक्ष का, उपायः. 


उपाय है, इति--यह सिद्ध हुआ । : ळ| ् 
` भाव यह है कि, म्पि पूर्व सून में अविद्या की निदृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति फथनं 


करने से विद्या की निवृत्ति ही मोक्ष फा साघन प्रतीत होता है, विवेक शान नहीं; . 


तथापि संसार का हेतु अविद्या डी निग्॒त्ति में विवेक शान. देतु होने से विवेक शान 


छो मोक्ष का उपाय कहा गया है, अर्थात्‌ विवेक शान साक्षात्‌ मोक्ष का कारण नहीं 


किन्तु अविद्या की निवृत्ति द्वारा कारण है, ऐसा समशना चाहिये । इति ॥ २६ ॥ 
विवेकख्या'तनिष्ठ: योगी को चिस प्रशा ( बुद्धि ) की प्राप्ति होती है उसका मेद 
निरूपण सूत्ररार करते है- तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञेति । तस्य--बिसको 
बिवेकख्याति उत्पन्न हुई है उस योगी को चो, प्रान्तभूमिः-सवं की अपेक्षा उत्कृष्ट 
अंवस्थाबाळी, प्रक्षा-प्रशञा प्राप्त होती है बह विषय के मेद से, सप्तघा-सात प्रकार को. 
है अर्थात्‌ योगाम्यास से पूव व्युत्यान काळ में रखोगुण-तमोग्रण की अधिकता से चित्त 
में जो मशुद्धि से आवरण रूप मळ था, उसकी योगाम्यास से निशत होने पर राचस- 
तामसं प्रयुक्त थो नतन व्युश्यानप्रत्यय की उत्पत्ति होने वाढी थी; उसकी मी निवृत्ति 
होने से विवेकलयातिनिष्ठ योगी को निम्नलिखित सांत प्रकार की प्रशा प्रास होती है । 
सूत्र का विवरण करते हुए भाष्यकार क्रमशः उन सातो प्रकार की प्रशाओं को 
दिखाते दँ--तस्येति । तस्य ईति-'तस्य” इस पद से, प्रत्युदितख्याते:-उत्पन्न 
विवेकल्याति योगी का, प्रत्याम्नायः-परामशं है.। अर्थात्‌ सुजगत “तस्यः पद से. 
जिसको विवेक शान उत्पन्न हुआ है वह योगी ल्या जाता है, बिवेकख्याति - नहीं; 
क्योकि, “तस्य” यह . पुलिंग का रूप है और विवेकल्याति ` छीळिंग है। यदपि 
“विवेकल्यातिरबिप्ल्या हानोपायः” इस पूवं सूत्र में “हानोपायः” यह शब्द पुं 
है। इसके “तस्य” पद से परामर्श की सम्मावना हो सकतो है तथापि उसका (हानो- 
पाव का) आर्थ विजेकख्याति ही है, बो प्रशा रूप है। ओर प्रशा को प्रशा प्राप्ति होवी 
है, यह कहना समीचीन नहों; क्योंकि, प्रशा को प्रशा प्रास्त नहीं होती है किन्तु योगी. 
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नद . _ पातळजळ्योगद्शेनम्‌ 
लापगमाशित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सपतप्रकारैव प्रज्ञा विवे- 
किनो भवति । 

तयथा--( १ ) परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति (२) 
क्षीणा हेयहेतवो न. पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति.।: (३) साक्षात्कृतं निरोध- 


समाधिना हानम्‌ । (४) भावितो . विवेकख्यातिरूपो हानोपाय. इति | 


` एषा चंतुष्टयी कार्या, विमुक्तिः प्रज्ञाया: | ` 


. को भशा ग्राप्त होती है। अवः '“तस्य”.पद से. विवेकशानयुक्तः योगी का ही परामश 


मानना समीचोन है। अतएघ आगे सळ फर भाष्यकार “प्रशा विवेकिनो भवति? 

. यह कहने-याछे हैं 4, 

० “सप्रपेति”' यह इतना अंशःसूत्र का. ध्याख्यान-करने के लिए प्रतीक मिदेण है। 
चित्तस्य-उस योगी फे चित्त फे, अशुद्धयावरणमलापगमात्‌-एजोगुण, तमोगुण 
के आधिक्य प्रयुक्त अशुद्धि से नो. आवरण रूप मळ थे, उसका अपगम अर्थात्‌ अभाव 
होने से प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति-राजस-तामसप्रयुक्त अग्रिम नूतन व्युत्थानप्रत्यय की 
उत्पत्तिन होने पर, विवेकिनः--विवेकख्यातिनिष्ठ योगी को,. सप्तप्रकारेव प्रशा 
भवति--सात प्रकार -फी ही प्रज्ञा (बुद्धि) उत्पन्न होती है। 


उसी सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रशा को दिखाते हे--तद्यथा--प्रथमं--परिज्ञात 


हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति । तद्यं था-वह बैसे, हदेयम्‌-परिणामदुःखतादि से युक्त 


समस्त संसाररूप हेय को मैंने, परिज्ञातम्‌-मछीमांति जान छिया है, पुनः-अब, अस्य . 


इस विषय में अन्य, परिज्ञोयम्‌-षानने योग्य, न अस्ति-नहीं रहा है | 
द्वितीय--क्षीणा, देयददेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमत्ति | हेयहेत्वः-देय के 
हेतुभूद निखिळ अविद्यादि क्लेश मेरे, क्षीणाः-क्षीण हो. चुके हैं, पुन:-अव, एतेषाम- 
इनमें कोई, क्षेतव्यम्‌-क्ष करने योग्य, न अस्ति- नहीं रहा.है। 
. तृतीय--साक्षात्कृत निरोधसमाधिना हानम्‌, । निरोधघसमाधिना-असंप्र- 
शात समाधि के दारा मैंने, द्दानम्‌-संसार निवृत्ति रूप हान को साक्षात्कृतम्‌-प्रत्यक्ष 
कर छिया है, अब-कुछ जानने के लिये शेष नहीं रहा है 
चतुय-भावितो विवेकल्यातिरूपो दानोपाय इति । बिवेकस्यातिरूपः-बिवे- 


` . कछ्याति रूप, हानोपायः-मोक्ष का उपाय मैंने, भावित:-निष्पादन कर लिया है | 


अब कुछ निष्पादन करने के ळिये शेष नहीं रहा है। एप! चतुष्टयी कायो विमुक्ति 
, प्रज्लायाः । एषा-यह, 'चतुष्टयी-चार. प्रकारवाली, कार्या-प्रयत्न . साध्य, प्रश्नाया 


बिमुक्तिः-प्रश की समाति है; अर्थात्‌ चित्त के गुणाघिफार को समाति नहीं, ६ 
ग्रा को समाति 
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साघनपादो द्वितीयः “ २६५ 


चित्तविमुकतिस्तु त्रयी । (५) चरिताघिकारा बुद्धि: । (६) गुणाः 
'गिरिशिखरतरच्युता इव. ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वका रणे प्रलयाः 
भिमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति | न चेषां प्रविलीनानां पुनरस्त्युत्पादः 
प्रयोजनाभावादिति । 

(७) एतस्यामवस्थायां गुणसंबन्धातीतः स्वरूपमात्रञ्योतिरमल 
केवछी पुरुष इति । एतां सप्तविधां प्राप्तभूमिप्रज्ञामनुपश्यन्पुरुषः 


प्रयत्न साध्य चार प्रकारवाळी प्रशाविमुक्ति का निरूपण करफे अब अप्रयत्न साध्य 


(.स्वत:सिद्ध होनेवाळी ) तीन प्रकारवाळी चित्तवियुक्ति का निरूपण करते हैं--चित्त- 

चियुक्तिस्तु त्रयीति । त्रयी-आधे झी चो तीन प्रकारवाळी प्रज्ञा है वह, तु-तो, चित्तः 
वियुक्तिः-चि ढी वियुक्ति है अर्थात्‌ चित्त के अधिकार की समाति है, प्रशा की 
नहीं । भाव यह है कि, प्रयत्न साध्य पूर्वोक्त चार प्रकारबाली प्रशा का खाम होने पर 


यह तीन प्रकारवाळी पर्चा स्वतः रूब्घ हो जाती है । इसके ढिये अन्य प्रयत्न करने की 


आवश्यकता नहीं | 
पश्चम- चरिताधिकारा बुद्धिः । बुद्धिः-मेरी बुद्धि मोगापवर्ग रूपः पुरुषार्थं को 
संपादन करके, चरिताधिकारा-समाप्त अधिकारवाली हो चुकी है। . 
` षछ--शुणा गिरिशिखरतटच्युता इव ग्रावाणो निरषस्थानाः स्वकारणे 
प्रठयाभिमुखाः सह, तेनास्तं गच्छन्ति। नचषां प्रविछोनानां पुनरसत्युत्पादः 


' अंयोजनांभावादिति । गिरिशिखर-तटच्युताः मावाणः इव-गिरि के शिखर से पडे 
हुए पाषाग फे समान, निरवस्थानाः-निराघारं तथा, वकारण प्रळयाभिसुखाः- ` 


अपने कारण प्रकृति में प्रलय के अभिमुख, गुणा:-ये सत्यादिं तीनों गुण, तेन सह- 
उस चित्त के साथ ही, अस्तं . गच्छन्ति-अस्त को. प्राप्त हो चुके हैं । प्रयोजना- 
भावात्‌-प्रयोषन ( फळ ).के अभाव से, प्रविळीनानाम्‌ एषामू-अत्यन्त रीन हुए 


^... इन' गुणों को, पुनः-फिर, उत्पादः-- उत्पात, न च अम्ति--नहों है । 
सत्तम--एतस्यामवस्थायां गुणंसंबन्धातोवः स्वरूपमात्रज्योतिरमछः केवळो ` 
. पुरुष इति । एतस्याम्‌ अथस्थायाम्‌- इस ` भयस्या' में, गुणसंबन्धातीतः-उक्त- 


सत्तादि गुणों के संबन्ध से रहित, स्वरूपसान्रज्योति-चेतनःमात्र प्योति-स्वरूप 


_ अंमलः-निमंळ हुआ, पुरुपः-युरुष, केवळी इंति-केवडी ( सवं संबन्ध रहित.) तथा 
खीबन्युक्त कहा घाता है । 


इस अवस्था में पुरुष जीवित होता हुआ मी कुशश्च तथा सुक्त कहा घाता ६ | 
इस बात को कहते है- एतामिति । पएताम्‌-इस, संसचिधरम्‌-सात प्रकारबाछी 
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२६६ -पातळळ्योगदशेनम्‌ 
कुशल इत्याख्यायते । प्रतिप्रसवेअपि चित्तस्य. मुक्तः: कुशल इत्येव 
भवतिः गुणा तीतत्वादिति ॥ २७:॥ ८ -. । 


्ान्तभूमि प्रज्ञाम्‌ -सर्वापेक्षा उत्कृष्ठ अवस्थाबाली प्रशा को, अनुपश्यन्‌ 
देखता हुमा, पुरुषः- योगी, कुशलः कुषल है, इति आख्यायते-- ऐसा 


कहा जाता है। अनौपचारिक ( सुख्य ) मुक्तता का प्रतिपादन करते हैं-प्रति- 


प्रसव इति । .चित्तस्य प्रतिप्रसवेऽपि-प्रधान में चित्त कै ख्य. होने पर भी 
` गुणातीतत्वात-युणावीत होने से योगी, सुक्तः कुशळः भवति | मुक्त तथा कुशल 
हो जाता है । अर्थात्‌ जैसे बिरोघसमाघि द्वारां . चित्त के ऊय प्रयुक्त गुणातीत होने से 
योगी मुक्त कहा घाता है, वैसे ही इस प्रान्तभूमि - प्रशावाळा योगी मी युक्त ही कहा 
जाता हे । विशेषता दैबळ इतनी. ही दे कि, चित्तप्रल्यवाळा योगी विदेहमुक्त और 
उवत प्रशावाळा योगी जीषन्म॒क्त हे) . . क आर 
तत्‌ शब्द प्रकरणस्य परामर्शक तथा बुद्धिस्थ परामशंक हुआ करता है। जेसे 
` «स बाळ आसीद्वपुषा चतुशुंचः? इस इलोक में स्थित “स? बह प्रयमान्त तत्शब्द प्रक- 
रण में स्थित शिशुपाल का परामशंक है और “'इरिः ड” तत्‌ सत” स्‌ वाक्य में स्थित 
तत्हन्द बुंद्धि में स्थित ब्रह्म का परामशंक. है वैसे ही प्रकृत मूत्र में स्थित “तस्य? 
यह षञ्यन्त तत्शब्द भी बुद्धि में स्थित बिवेकज्यातियुक्त योगी फा परामशक है | 
अतः उस योगी को सात प्रकारबाली प्र/ब्तभूमि प्रशा प्राप्त होती हे, यह सूत्र का अर्थ 
निष्पन्न हुआ | | 


विज्ञानभिक्षु ने इस बात को न समझते हुए “तस्य” पद पूर्व॑सूघस्थ हानोपाय का. 
परामर्शक माना है और कहा हे कि,यद्याप पूवसुत्रगत विवेकख्याति सीलिंग है । अतः. 


“तुल्य? पद उसका परामर्श नहीं हो सकता हे तथापि उसी दध में स्थित “हानोपाय”? 
पद पुंलिंग है। अतः उसका परामशंक हो शक्ता है। अतः दानोपाय अर्थात्‌ मोक्ष 
का साधन लो विवेफल्याति हैं उसको सात प्रकारवाली प्रान्वभूमि प्रशा प्रात शेती है, 


ऐसा कहा है, सो भाध्यविरुद होने से उपेक्षणीय है। क्योकि, माष्यकार ने *वस्प' पद 


का बिवरण “प्रत्यु दितछ्यातेः” ऐसा किया है, जिसका बहुब्रीहि समास के अनुसार 
(“उदय हुई है विवेकल्याति जिस योगी को” यह अर्थ होता है। अतः विवेरुख्यातियुक्त 
' योगी को उक्त सात प्रकारवाली प्रास्तभूमि प्रशा प्राप्त होती है, येह अर्थ समीचीन है 
' और हानोपाय रूप विवेकख्याति प्रज्ञा रूप होने से प्रज्ञा को प्रशा प्रात होती है । यह 
. कहना असंगत भी है, एबं “'सप्तप्रकारैव प्रज्ञा विवेकिनो मवति” इस पंक्ति से 
भाष्यकार ने स्पष्ट ही कहा है कि, सात प्रकारबाली प्रशा विवेकी योगी को प्रास होती 
है। मतः विशानमिक्षु ने भाष्य विचारे विना ही अथे का अनर्थं किमा है, यह कई 
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साधनपादो दवितीयः २६७ 
सिद्धा भवति विवेकख्यातिहानोपाय इतिः। न च. सिद्धिरन्तरेण 
साघनमित्येतदा रभ्यते-- 


योगाड्रानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीधिरा- 


विवेकरूयातेः॥ २८ ॥ 

योगा ङ्कान्यष्टावभिधायिष्यसाणानि। ` TE 

तेषामनुष्ठानात्पञ्गपर्वणो विपययस्याशुद्धिरूपस्य ¦ क्षयो नाशः । 
तत्क्षये . सम्यग्ज्ञानस्याभिव्यक्तिः । यथा यथा च. साधनान्यनुष्टीयन्ते 


र ५ 
v न 


— अ 


. अनुचित नहीं | इससे भीवाचुस्पतिमिभकृत व्याख्यान ही समुचित है, .यह सिद्ध हुआ 


इति॥ २७ ॥ के 

इस प्रकार चारों . व्यूहों का निरूपण करके. संप्रति विवेकख्याति के उपाय. 
निरूपण करने के लिये भाष्यकार सूध का अवतरण करते इ--सिद्धेति । विवेकः 
ख्यातिः सिद्धा भवति सति-पूर्वोक्त प्रान्तभूमिप्रशारूप विधेकख्याति सिद्ध ( प्रास ) 
होने पर ही, हानो पाय इति-हान का उपाय रूप बन सकती है। च-और, साधनम्‌. 


अन्तरेण सिद्धिः न-साधन के बिना उक्त विवेकख्यात की सिद्धि ( प्राप्ति ) नहीं हो: 


सकती है, इति-अत: जिन साधनों के अनुष्ठान से विवकख्याति सिद्ध होती है उन 
साघनों का प्रतिपादन करने के छिये, एतत्‌-इस अग्रिम सूत्र का, आरभ्यते-आरम्म 
होता है-योगाज्ञानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेरिति । योगाज्ञानु- ' 
घछानात्‌-वक्यमाण यमनियमादि योग के आढों अंगों के अनुष्ठान ग्रे, अश्ुद्धिक्षय 
* रनोगुंण-तमोंगुण प्रयुक्त बिपयेयशान रूप अविद्यादि क्छेश तथा शुक्ख कृष्णादि 
कर्मरूप अशुद्धिके क्षय होने पर, . आविवेकल्यातेः-विषेकण्याति के उदय पयन्त, 
शानदीपिः-पथाथं शान रूप विवकल्याति की भभिव्यक्ति होती. है । 

. भाष्यकार तू का विवरण करते हुए वचयमाण यमेनिग्मादि साघन विवेकख्याति. 
के प्रति बिस प्रकार के कारण बनते हैं उसको विशद करते हैँ--योगेति । अभिधा- 
यिष्यमाणानि योगाङ्गानि अष्टो-वच्यमाण -यमनियमादि योग के अंग आठ हैं, 
तेषाम्‌ अनुष्ठानातू-उनके अनुष्ठान करने से, पद्थपवंणः विपयंयस्य अशुद्धिरूपस्य 
पूर्षोक्त पांच पववाडा मिथ्याज्ञान तथा. मिथ्याशान-उपरक्षित पुण्यपाप रूप अशुद्धि का, 
क्षयोनाशः--क्षय अर्थात्‌ नाश होता हे । तत्क्षये---और उस अश्युद्धि के क्षय होने 
पर, सम्यरज्ञानस्य--यथाथं शान की, अभिव्यक्ति:--अभिव्यक्ति होती है। यथा 

: यथा साधनानि अलुष्ठीयन्ते--जैसे जैसे साधनों-का अनुष्ठान-होता है, तथा तथाः 
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तथा तथा तनुत्वमणुद्धिरापद्यते । यथा यथा च क्षीयते तथा तथा 


क्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्तिविवधंते । साः खल्वेषां विवृद्धि 
प्रकर्षमनुभवत्याविवेकख्यातेः । 

आगुणपुरुषस्वरूपविज्ञानादित्यथंः । योगाङ्कानुष्ठानमशु द्वेवियो- 
गकारणम्‌। यथा परशुर्छेद्यस्य । विवकर्यातेस्तु प्राप्तिकारणम्‌-- 
- यथा घमः सुखस्य । नान्यथा कारणम्‌। कति चेतानि कारणानि 
शाखे भवन्ति । नवेवेत्याह । तयथा-- 


अशुद्धिः तचुत्वम्‌ आपद्यते --पैसे वेते ययोक्त अशुद्धि तनुता ( क्षीणता ) को प्रास 
होती घाती दै । च-और, यथा यथा क्षोयते-जेसे जेसे अशुद्धि क्षीण होती चाती है 
तथा तथा- वैसे वैसे, क्षयक्रमानुरोधिनी--क्षयक्रम के अनुरोध ( अपेक्षा ) करने 
वाळी, झानस्य-शान की, दीप्तिः अपि--दीति भी, विवधते--छद्धि को प्राप्त होती 
जाती है। सा खलु-वही, एषा वृद्धि:-यह शन की शि, प्रकषंम्‌ अनुभवति सति- 
- उत्कष को अनुभव करती दुई, आविवेकस्यातेः-विवेकस्याति के उदय पयन्त उन्नति 
को प्राप्त होती दी रहती है | ''आविवेकख्यातेः” इस पद झा विबरण "आशुणपृरुघ 
स्वरूपविज्ञानादित्यथः?' इतना श्रेश हे । अर्थात्‌ सच्वादि गुण तथा पुरुष एन दोनों के 
स्वरूप के विज्ञान पयन्त वह शान की बृद्धि प्रकषता को अनुभव करती हुई उन्नति को 
प्रात होती ही रहती है। 
अनेक प्रकार के कारण देखे खाते हैँ | उनमें योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक 
ख्याति के प्रति किस प्रकार के. कारण हैं, इस जिशासा की पूर्ति के लिये भाष्यकार 


आगे की पंक्ति छिखते ईँ--योगेति.। यथा-जैसे, परशुः-कुंठार, छेद्यस्य-छेय 


` काष्ठादि के, चियोगकारणम्‌ - वियोग. का कारण है, वेसे ही, योगाङ्ानुष्ठानम- 
यमनियमादि योग के अज्ञों का अनुष्ठान भी, अशुद्धे:--भशुद्धि के वियोग का कारण 
है और, विवेकख्यातेस्तु-विवेकरुपाति का तो, यथा-जेसे, घर्मेः--घमं, सुखस्य- 
-सुख प्राप्ति का कारण है, वेषे ही, प्राप्तिकारणम्‌-प्राप्ति का कारण है । अर्थात्‌ एक 


ही योगाञ्षानुडान अश्चद्धि के वियोग और विवेकल्याति फी प्राप्ति इन दोनों का कारण ' 


है, न अन्यथा कारणम--इससे अन्य प्रकार का कारण योगाज्ञानुष्ठान नहीं है। 
“नान्यथा? इस पद के द्वारा प्रतिषेध भवण से प्रश्‍न उठता है कि-कतोति । 
शास्त्रे-शाज् में, एतानि कत च कारणानि--ये कितने प्रकार के कारण, 
सवन्ति-होते हें ! इसका उत्तर देते ई--नवैवेति । नव एव इति आह--न 
. प्रभार के ही कारण शाक्कारों ने कहा है। उन्हीं नव कारणों को फारिका ( इछोक ) 
द्वारा संग्रह करके दिखाते हैं-तयथा-- 
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साघनपादो हितीयः "7.  उशह९ 


उत्पत्तिस्थित्यव्यक्तिविका रप्रत्ययाप्तय: । 
वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम्‌ ॥ इति । 
तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति ज्ञानस्य । स्थितिकारणं मनस: 
पुरुषाथंता शरीरस्येवाहार इति । अभिव्यक्तिकारणं यथा रूपस्पा- 


- . लोकस्तथा रूपज्ञानम । 


उत्पत्तिस्थित्यमिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । 
वियोगान्यत्वध तयः कारणं नवधा स्थतम ॥ इति ॥ 
तत्‌ यथा--वे जेसे, 'उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययांप्र्‍य:ः-उत्पत्तिकारण, ` 


, -स्थितिझारण, अमभिव्यक्तिकारण, विकारकारण, प्रत्ययकारण, आहति (प्राप्ति) कारण, 


वियोगान्यत्वधतयः- वियोगकारण, . अन्यश्वकारण तथा श्तिकारण। इस प्रकार, 
कारणं नवधा स्सृतम्‌--काएण नव प्रकार फे शा़् में कदे गए हैं। ग 
इन नवों कारणों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं- 
प्रथम--तत्रोत्पक्तिकारणं मनो भवति क्षानस्य । तत्र-उन नवो कारणों में” 
उत्पत्तिकारणम्‌-उर्पाच कारण का जेसे-ज्ञानस्य- शेन का, मनो भवति-मन 


द्वितीय-स्थितिकारणं अनसः पुरुषाथता, शरीरस्येवादार इति । स्थिति- 
कारणम्‌-स्थिति का कारण । जेसे-शरोरस्य आहार इब-शरौर की स्थिति का 
कारण आहार है बैसे ही; मनस:--मन की स्थिति का कारण, पुरुषाथंता-पुरुषाथंता 
है। अर्थात्‌ नेसे शरीर की स्थिति का कारण आहार होता है, वेसे हो मन की स्थिति 
छा कारण भोग-अपवर्ग रूप पुरुषार्थ होता है। क्योंकि, मन तमी वक स्थित रहता 
हे जघ तफ भोग-अपवर्ग रूप पुरुषाथं समाप्त नहीं होता ह. और जब भोग-अपवर्ग 


- रूप पुरुषार्थ समात्त हो भाता है तब यह ( मन ) प्रकृति में ढीन हो घाता है। अत 


मन फी स्थिति का कारण पुरुषार्थता कही गई है 
तृवीय-असिव्यकितिकारण'यिथा रूपस्यालोकस्तथा रूपश्ञानम्‌ । अभिव्यक्ति- 


कारणम--अभिव्यक्ति का कारण, यथा-जेसे, रूपस्य-रुप अभिव्यक्ति का 
` आलोकस्तथा रूपशनम्‌-- आळोङ ( प्रकाश ) तथा रूप का शान है । अर्थात्‌ 


प्रत्यक्ष शान का निमित्त इन्द्रिय दारा अथवा. स्वतः विषयनिष्ठ प्राकञ्य रूप. संस्क्रिया 


_ अभिव्यक्ति कही जाती है,जिसको सांख्ययोग मत में पौरुषेय वोघ तथा न्यायम्रत-में 


अनुव्यवसाय शान कहते हैं | रूप की प्राकट्य रूप अभिव्यक्ति में यद्यपि चछु इन्द्रिय 
निमित्त है तथापि अन्धकार मे रूप की अभिव्यक्ति नहीं होने से आछोक भी रूप अभि- - 
व्यक्ति का फारण है, एवं रूप'के साथ आरोक सहकृत. चक्षु सम्निकृष्ट होने पर भी 
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२७> ` ` पात्षळ्योगदशेनम्‌ः 
विकारका रणं: मनसो विषयान्तरम्‌। यथाग्निः पाक्यस्य । 


. प्रत्ययकारणं घूमज्ञानमग्निज्ञानस्य । घ्राप्तिकारणं योगा ङ्गानुष्ठानं 
विवेकख्यातेः |»! 


जवतक रूपाकार बृततिज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तबतक रूप की उक्त प्राकस्य रूप: 
(पौरुषेय बोघरूप) अभिब्यक्ति नहीं होती है। अतः रूपान, भी रूप छी अभिव्यक्ति में. 
कारण है । जिस ( रूप का इत्ति.शञान ) को न्यायमघ में व्यवसाय ज्ञान कहते हैं | इस 
प्रकार रूप फे. पौरुषेय बोध रूप. .अभिव्यक्ति का आछोक तथा रूपज्ञान कारण है, - 
यह सिद्ध हुआ। . . 
चतुर्थ-विकारकारणं मनसो विषयान्तरम्‌, यथाग्निः पाक्यस्य । विकारः 
कारणमः यथा विकार . का . कारण जसे, .सनसः--मन के बिकार का कारण, 
विषयान्तरम्‌--ध्येय से अन्य त्री आद्रि विषय और,. पाक्यस्य-कठिन अवयववाळे 
तण्डुळ ( चावल ) आदि पाक्य “पदार्थ के. शिथिल अवयव रूप. विकार का .कारण, 
अग्निः--अग्नि है । अर्थात्‌ जेसे मुकण्डु भादि समाहित मनवाळे ऋषियों का भी मन 
` अम्छोचा, आदि अप्सराओं को देखकर विकृत हुआ था और फल्नादि विकार का कारण 
आतप आदि तो प्रसिद्ध ही है) अवः मन के विकार का कारण खरी आदि तथा फलादि. 
पाक्य के विकार का कारण अग्नि आदि है,' यह सिद्ध हुआ । र 
पंचम-प्रत्ययकारणं. घूमशानसग्निशनस्य । प्रत्ययकारणम्‌-प्रत्यय अर्थात्‌ शान, | 
उसका फारण जेसे, अग्निशानस्य--प्रथम से ही विद्यमान अग्नि के ज्ञान का, 
धूमशनमू- घूम का. शान कारण है। अर्थात्‌ काय. के ज्ञान से. कारण का ज्ञान, ' | 
व्याप्य के ज्ञान से :व्यापक का ज्ञान, तथा कल्क के शान से कल्प्य का ज्ञान होवा | 
- है; अतः ज्ञान का कारण शान/है, यह सिद्ध हुआ । | 
} 
| 
| 
| 


नयाय 
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घष्ठ-प्राप्तिकारणं योगाङ्कादुष्ठानं विवेकख्यातेः.।. प्राप्तिकारणम्‌-प्रा्ति का 

. कारण जैसे, विवेकख्यातेः षिवेकड्याति की प्राध्ति.का कारण,  योगाङ्कानुष्ठानम्‌- . 
योग के यमनियमाद्रि अङ्गों का अनुष्ठान है; क्‍योंकि, योग के अज्ञों के अनुष्ठान करने 

से विचेकज्ञान की प्राति होती है। 

भाव यह दै कि, कारणं में चो कार्य उत्पन्न करने की स्वाभाविशी शक्ति वह प्राति 
. कही जाती है और उसका किसी अपवाद से जो प्रतिमन्त्र ( रुकावट ) होता है वह 
अप्राति. कहा जाता है--जेछे जळ में निम्न प्रदेश की तरफ गमन करने की जो स्वा- 
आविकी शक्ति है, वह प्राप्ति कही लाती दै और उसका प्रतिबन्ध सेतु ( बांध ) द्वारा 
होता है; अतः वह प्रतिबन्ध अप्राति कहा जाता है। चब-किसी साधन से सेतु को 
“अपनयन ( अमाव ) कर दिया जाता है तव घछ में घो निम्न प्रदेश को तरक गमन 
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साधनपादो ' विचीय २७१ 
वियोगकारणं तदेवाशुद्धेः ः 


अन्यत्वक्रा रणं यथा - सुवणंस्यः सुवणंकारः । एवमेकस्य ' प्रत्य 
यस्थाविद्या मूढत्वे. द्वेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये | 


करने की स्वाभाविकी शक्ति विद्यमान थी वह फिर अपना निम्न प्रदेश को तरफ गमन : 


करन! रूप काय करने लगती है तव यह कहा जाता है कि, जल में निम्न प्रदेश की 
तरफ गमन करने की शक्ति ग्रास हुई है। वस्तुतः यह स्वाभाविकी शक्ति प्रथम से 
ही विद्यमान है अपवाद के कारणं रुक गई थीं, सो अपवाद के दूर होने पर चालू हुई 
है। वैसे ही. परकाधशीळ बुद्धिसत््व में बिवेकल्यावि उत्पन्न फरने की स्वाभाविकी शक्ति 
है; परन्तु तमोगुण रूप अपवाद.के कारण रुक गई हे । जब योगाङ्ग के अनुष्ठान दवारा 


"उस तमोगुण रूप अपवाद कां अपनयन हो जाता है, तब विवेकल्याति की उत्पचि हो 
'जादी है, तव यह कहा लाता है कि, योगांग के अनुष्ठान से विवेकल्याति की उत्पत्ति 


( प्राप्ति ) हुईं है । वस्तुतः बुद्धिसत्व में विवेकस्याति की उत्पत्ति करने की स्वांमाविकी 
शक्ति प्रथम से ही विद्यमान है। योगांग फे अनुष्ठान सेःतो उसका 'अपबाद तमोगण 
का अपनयन मात्र हुआ है । अतः इस प्रकार की प्राप्ति का कारण योगांगानुष्ठान है 
यह सिद्ध हुआ । यही बात. “निमित्तमप्रयोजकं. प्रकृतीनां वरणमेदस्तु वतः क्षेत्रिकवत्‌’? 
( यो, सून ४--३ ) इस सूच पर कही-जायगी । 
` ` सप्तम-च्चिययोगकारणं - तदेवाशुद्धः । वियोगकारणम्‌- वियोग का कारण 
लैसे, अशुद्धे: पूर्वोक्त अश॒दि का, तदेच-वही - ऐंबोक्त योगाज्ञानुषठान है । इसका 
विशेष व्याख्यान “'योगाज्नानुष्ठानमशुद्धेवियोगकारणम्‌, ययाः परञ्॒ष्छे्स्य?? इसः पंक्ति 
पर हो चुका. है । 

अ्म-अन्यत्वकारणं यथा सुंबणेस्य सुवणकारः । एवमेकस्य ` ख्रीम्त्ययस्या- 
विद्यामूढत्वे, दवेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्येः। अन्यत्वकारणं 


यथा-अन्यस्व का कारण जसे, सुवण रार:--सुषणफारं, सुवर्णस्य--सुबण काः है । - 


अर्थात्‌ सुवर्णकार कटक, कुण्डळ आदि निर्माण द्वारा सुवण के - अन्यत्व कां कारण है; 
क्योंकि, कारण रूप सुबण पिण्ड के आकार से करक-कुण्डळ आदि कार्यं का 


` आकार अस्प है, लिसको करनेवाळा सुवर्णफार हैं। यथपि स्वभिमतसरकायबाद 


में सुवण रूप कारण से कटक-कुण्डल आदि काय अन्य नहों, किन्तु कारण 
रूप ही हें, तथापि डोकदृष्टि से काय को भिन्नामिन्न स्वरूप मान कर 
यत्किञ्चित्‌ मेदविवक्षा से सुवण से कटक-कुण्डल आदि काय को अन्य. समझना 
चाहिये । एक्मू--इसी प्रकार, एकस्य खीम्रत्यवस्य- पक ही स्त्री ञान का, मढत्वे 
अविद्या- मूढता में अविद्या कारण है, दुःखत्वे देषः-दुःचता में देष. कारण है, 
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२७२ ` `  पातछालयोगदशैलम्‌ | 
घृतिवारणं शरीरमिन्द्रियाणाम्‌। तानि च तस्य । महाभूतानि 
शरीराणाम्‌। तानि च परस्परं सर्वेषाम्‌ । तैयंग्योनमानुषदैवतानि च 
परस्पराथंत्वादितिः। 


सुखत्वे.रागः-सुखता में राग कारण है और, साध्यस्थ्ये सत््वशनम्‌- मध्यस्यता 


में तरबश्ञान कारण है.। अर्थात्‌ एक ही ज्री'फो देखर्र कामुक - अशानी. पुरुष अप्राप्त 


होने से . “हाय मैं कितना अमागा हूँ, मुझे यह स्त्री नहीं मिळती. है?? ऐसा कहता 


हुआ मोहित होता है, सपत्नी ( सौतिन ) द्वेष से दुःखी होती है, पति राग से सुखी 
हाता है भौर तत्वज्ञानी पुरुष स्त्री के शरीर को स्वक, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि आदि 


: का समूह एवं स्थान बीणादि से अशुचि जानकर वैराग्य रूप मध्यस्थता को प्राप्त होता 


है | इस प्रकार एक हो. स्त्रीविषयक शान के मूटत्व, दुःखत्व, सुखत्व तथा उदासीनत्व 


. रूप अन्यत्व. का क्रमशः अविद्या, द्वेष, राग तथा माध्यस्थ्य कारण होने से ये सब 
. -अन्यत्व के कारण हैं, यह सिद्ध हुआ। 


नवम-धतिकारणं ' शरोरमिन्द्रियांणाम्‌ । तानि च तस्य । महाभूतानि 
शरोराणाम्‌ः। तानि 'च परस्परं सवषाम्‌ । तैयग्योनमांनुषदेवतानि च परस्प 


- राथत्वादिति। इन्द्रियाणां घतिकारणं शरीरमू-इन्द्रियों के धृति (घारण) का 


कारण शरीर है, च-और, तस्य तानि-शरीर फे घृति' फे कारण इर्द्रिय हैँ । इस 
प्रकार परस्पर इनका विघायंविधारकभाब संबन्थ है। शरीराणां महाभूतानि--शरोरो 


के घृति के कारण महाभूत हैं, च--और, सवेषां परस्परं. तानि--सब भूतो फे 


परस्पर घृति के कारण वे सब शरीर हैं । हस प्रफार एइनछा भी परस्पर विषायवि- 
घारकमाव संबन्ध है। च--एवं, परस्पराथत्वात्‌--आघाराघेय न होने पर भी 
परस्पर एक दूसरे की घृति के लिये उपकारी होने से, तैयेग्योनमालुषदेवतानि-- 
तियंक, मनुष्य तथा देवों फे शरीर धृति के कारण. हैं.। अतः एनका भी इस 
प्रकार परस्पर विधायविधारक भाव है । 


भाव यह है फि, इन्द्रियों के बिना शरीर तथा शरीर फे बिना इन्द्रियां रह नी 


सकती हें । अतः इनका परस्पर विघायविधारकभाव संघन्‍्य होने. से एक दूसरे की 
धृति का कारण है । इस कथन से शरीर के प्रत्येक भंगों को परस्पर विघायंविधारक- 
[व संबन्ध होने से एक दूसरे की धूति का कारण है,. ऐसा . समझना चाहिये । 


इसी प्रकार पश्चमहाभूत शरोर के कारण-तथा आघार होने से ये (पश्चमहाभूत) भी. 


शरीर की घृति के कारण हैं| एवं आकाश आदि पश्चभूतों में से पूव-पूव उत्तर 
उत्तर में अनुगत होने से एथिवी में पांच, जल में चार, अग्नि में तीन, तबा वाझ 


* मे दो भूतो के अनुगत होने से इनका विघायेविघारकभाष संबन्ध हे । अतः ये एक 
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एवं नव कारणानि । तानि च यथासंभवं पदार्थान्तरेष्वपि 
योज्यानि । योगाङ्गानुष्ठानं तु द्विधैव कारणत्वं लभत इति ॥२ 4॥ 
तत्र योगा ङ्गान्यवधायंन्ते-. . ` 


यमनियमाऽऽसनप्राणायामपृत्याहारधारणाध्यानः 
समाथयोऽष्टवङ्गानि ॥ २६॥ , 


रे की ति के कारण हैं| इसी प्रकार मनुष्य का शरीर. पशु: पक्षी आदि के. शरीर 
उपयोगी है और प॒ पक्षी आदि के शरीर मनुष्यों के शरीर के'उपयोगी हैं । 
मनुष्य-शरीर से किये हुए यज्ञ, बलिदान आदि देवशरीर के उपयोगी हैं तथा देव- 
शरीर से की हुई नष्टि आदि मनुष्यशरीर के उपयोगो हें। अतः सबं शरीर परस्पर . 
किसी न किसी प्रकार एक दूसरे के उपकारक हे | इसळिये इनका विघायंविधारकमाव 
संबन्ध होने से ये भी एक दूसरे की धृति के कारण हैं | ला 
: . एव नव कारणानि, तानि च यथासम्भवं . पदाथौन्तरेष्वपि योज्यानि ।- 
एवम्‌--इस प्रकार, नव--नव प्रकार के, कारणानि--कारण हैं, तानि च--ये नव 
a के कारण, . पदार्थोन्तरेषु अपि--अन्य पदार्थो में भी, यथासम्भवम्‌-जहां 
हट सम्भव हो, योज्यानि--ऊहापोह करके यथोक्त कार्यकारणभाव की योजना 
क्र हर का चाहिये । योगाज्ञानुष्ठानं तु.द्वियैब कारणत्वं लभत इति | तु- किन्व, 
युष्ठानम्‌-प्रकत में योग के अंगों का अनुष्ठान, द्विधा एव--दो प्रकार से ही, 
कारणत्वम्‌--कारणमाव को, ळभते--प्रात्त होता है, अर्थात्‌ योगाज्ञानुष्ठान विवेऊ- 
ख्याति की प्राप्ति और अशुद्धिः के वियोग का हो कारण है, इति-यह सिद्ध हुआ 
इति ॥ २८ ॥ नवमा य 
“` माष्यकार सुत्र का अवतरण करते है--तत्रेंति.। तत्र योगाङ्गानि न्यून अधिक 


: संख्या का निरास करने ` के 'थ्यि दुज्रकारं द्वारा योग के अंगों का; अवधारन्ते- 


अवघारण किया जाता 'है--यमनियमाउंडसनप्राणायामप्रत्याह्ररधारंणाभ्यानिस 
माधयोष्टाबङ्गानि  इति.। यमनिय्माऽऽसनंमाणांयाममत्याहदरघारणाच्याः ` 
नसमाधयः-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार; घारणा, ध्यान तथा संप्जञात- 


“समाधि ये, ` अष्टौ-भोठ भसंप्रशांत-संमाषि. के, अज्ञानि--अंग हैं। यम, नियमः 


आदि आंठों के एयक पृथक्‌. नाम: निर्देश करने से ये आठो' योग. के अवश्य. 

शग हैं और “अष्टौ” कहने से सूत्रोक्त यमादि  आठं हो योग के संग हैं, अधिक 

नहीं, यह सिद्ध हुआ । यद्यपि प्रथम पाद में अभ्यास, . वैराग्य तथा 'भंद्ध-बीर्य आदि 

भी योग के अंग कहे गये हैं। अत: आठ ही योग के भा हैं यह कहना समुचित 
१८ पा० | न 
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यथाक्रममेषामनुष्ठानं स्वरूपं च वक्ष्यासः ॥ २९ ॥ 
तत्र ` ह | 
आहिंसासत्यास्तेयजद्यचर्यापरिग्रहा यमाः ३० ॥ 


नहीं तथापि उनका यथायोग्य इन्हीं आठों में अभ्तर्भाव होने से. आठ त > चय 
अंग हैं, अधिक नहीं । क्‍योंकि अम्यास का समाधि में, वेराग्य फा नियमान्तगत 
9 


में और घद्धा आदि का यथायोग्य ` तप - आदि में अन्तर्माब है, एवं पूर्वोक्त परिकमों | 


का घारणा आदि तीन में अन्तर्माव है । ६ 

` यहां समाघि पद से संप्रज्ञात योग रा अहण है। अतः संप्रशातसमाधि अंग और 
असंप्रच्ञात समाधि अंगी है । निदिध्यासन संप्रशात-समाचि ही है, पृथक नहीं। ज 
उसकी योगांगो में पृथक गणना नहीं की गई है और भवण, या विवेक शान के देतु 
हैं, समाधि के अंग नहों | अतः योगांगो में उनकी भी गणना नह की गई है । अन्य 


- किसी के अधीन न होने से यम का निर्देश प्रथम किया गया है और यम के बिना 


नियम असंभव होने से यम के पश्चात्‌ नियम का निर्देश किया गया है । इसी प्रकार 
उत्तर-उचर आसन आदि पूव-पूवे नियमादि कारण सापेक्ष होने से उनका यथाकम 
उल्लेख किया गया है | ` 


सत्र में यमादि का कथन नाममात्र किया गया है। इनका कमझः विवरण 
अग्रिम सूत्रों के भाष्य में रिवा जायगा ।. इस बात को भाष्यकार कहते ह--यथा- 
क्रमेति.। एषाम-इन यम, नियमादि का, अतुष्ठानम्‌- अनुष्ठान, -च और, स्वरूपम्‌ 
स्वरूप, यथाक्रमम्‌ क्रमानुमार, वक्ष्यामः = कहँगे । इति॥ २९॥  .. 

यमनियमादि योपांगो फा नाममात्र उल्केल, करके यम के स्वरूप-निदशक सूत 


का. अवतरण भाष्यकार करते हं--तत्रेति । तत्र-मनियमादि योग के श्रगों में से ' 


प्रथम निर्दिष्ट यम का स्वरूप सूत्रकार दिखाते इ. अहिसासत्यास्तेयन्ाचरयापरे- 
ग्रह यमाः इति।  अहिसासस्पास्तेयत्रद्मचयोपरिग्रद्वाः-अहिंसा, .. सत्य, अत 
ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, यमाः-र्‍ये पांच यम कदे खाते हें . अर्थात्‌ यमनियमादि 


योगोंगो में प्रथम निर्दिष्ट जो यम है वह अहिंसादि भेद से पांच प्रकार का है। “यम .. 


उपरमे ?'घादु से यम- शब्द निष्पन्न हुआ है, .चिसका अर्थ . उपरम अर्थात्‌ अभाव 
होता है। प्रकृत में हिंसा; . मिथ्या, स्तेय, मेथुन तथा: परिअह का क्रमशः अमाव 
((बिरोधी ) रूप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा. अपरिग्रह रूप उपरम यम शब्द 
का अर्थ है।- - #4! it 
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तत्राइहिंसा सवंथा-सवंदा. सवंभूतानामनभिद्रोहः उत्तरे च यम- 
नियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयेव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । | 
तदवदातरूपक्ररणायेवोपादीयन्ते । ..तथा ... चोक्तम--स खल्वयं 
ब्राह्मणो यथा यथा. व्रतानि बहुनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृते- 


इन पांचों में प्रथम उद्दिष्ट अहिंसा का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं-तत्रेति। 
तन्न-पांच प्रदार के यमो में जो, सवंथा-सव प्रकार से, सवंदा-सबं काळ में, 
सबब नूतानामू--सब॑ प्राणियों का, .अनमिद्रोहः--द्रोह. न करना वह, . अहिखा- 
अहिंसा: कहा जाता है । अर्थात्‌: मन, वचन तथा काय से क्रमशः. अनिष्टचिन्तन, 
परुषमाषण तथा ताडन आदि द्वारा किसी प्राणी को पीडा पहुंचाना हिसा कहा 
- जाता है। इससे विपरीत सबप्रकार से सबकाब में . किसी प्राणी को. पीडा न पहुं-. 
` चाना अद्रोह रूप अहिंसा कहा नावा है। उक्त प्रकार की अहिंसा “की सुति करवे 
हँ-उत्तरे.चेति। उत्तरे च यमनियमाः--अहिंसा से. उत्तर के बो यमनियमादि 
योगांग हैं वे, तन्मूळा:--आहिंसा-मूडक हैं १ क्योंकि, तत्सिद्धिपरतया एव-कायरूप 
में अहिंसा की धिद्िपरक ही, तत्प्रतिपादनाय-अहिसा का प्रतिपादन करने के = 
` छिये वे ( उत्तर के यमादि ), प्रतिपायन्ते-प्रतिपादन किये बाते हें। _ 
भाव यह है कि, अन्य योगांगों:का अनुष्ठान अहिंसा को निर्मल तथा पुष्ट करने 
के लिये है। अतः अहिंसामूछक - कहने से अहिंसा उन ( अन्य . योगांगों ) की 
उत्पत्ति का कारण नहीं, प्रत्युत अहिंसा की ही उत्पत्ति का. कारण अय्य योगांप हैं। 
क्योंकि, जसे जेप्ते यप्नियमादि का अनुष्ठान किया जांता है वेसे वेसे अहिंसा घिदे , 
होती हुईं निमंळ तथा पुष्ट होती जाती है। अतः अहिंसा के शान बिना यमनियः 
मादि झा अनुष्ठान निष्फल होने से अहिंसा शान द्वारा यमनियमादिः का:देतु होने से 
ge उत्पत्ति में नहीं किन्नु शप्ति में देतु होने से अहिंसामूल यमनियमादि कदे ` 
गये ई । क; 559.) ` ड 
अहिंसा को, अवदातरूपकरणाय'एव-निमं 5 करने के छिये ही अन्य यमनियमादिं, 
. उपादोयन्ते-अइण किये गए हैं, . अर्थात्‌ यदि उत्तर के - यमनियम्रादिः का अनुष्ठान 
-नहों किया. जायगा वो अहिंसां . मनुष्ठित होते पर मी 'अतत्पादि. दारा मडिन हो 
जायगी | अवः अहिंसा.की शुद्धि के लिये अमिम सत्यादि का. अनुष्ठान कत्म है। 
इस. कषन में आगमिका.को, संम्रति प्रदर्शित करते हैं--तथेति । तथा च.उक्तप्‌- 
इसी प्रकार महरि पञ्चशिद्वाचायं ने मी. कहा है--प. खळ अयम्‌ ब्राह्मणः-ऐो यह 
मुच ब्राह्मण, यथा यथा-जेसे नेते य्मनियमादि; ज्रतानि--अतो का, बहूमि- 
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२७६ ` पातळ्जळयोगद्शनम्‌ 
भ्यो हिसानिदानेभ्यो निवत्तंमानस्ताभेवावदातरूपामहिसां करोति । 
स॒त्यं यथाथ वाइमनसे | 7. ' ` ` ` 

` “यथा दृष्टं यथानुमितं यथा श्रुतं तथा वाङमनश्च। परत्र स्वबो- 
घसंक्रान्तये वागुक्ता सा यदि न वश्चिता आनतां वा प्रतिपत्तिवन्ध्या 
वा भवेदिति। ` ॒ 
बहुत, समादित्सते--संपादन ( अनुंडोन ) करता है, तंथा-तथा-वैसे वेसे, प्रमांद- 
कृतेभ्यः हिंसानिदांनेभ्यः-प्रमांद से किये हुएं हिंसा के कारण मिथ्याभाषण आदि 
से. निबत्तेमांनः-निरत्त होता हुआ, ताम्‌ एव अवदातरूपांम्‌-उसी शुद्ध रूप, 
अहिंसाम्‌- अहिंसा को, करोति-- करता है। 


- अहिसा के स्वरूप निर्देश बरने के पश्चात्‌ क्रमप्रातत सत्य के स्वरूप का निदेश 


नसे be ¢ 
करते हैं- सत्यमिति | बाइमनसे--बांणी त्या मन का षो, यथाथ--यथायत्व 


बह, सत्यम्‌--सत्य कहा जाता है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हॅ-यथेति। यथा 
दृष्टम्‌--चेसा प्रत्यक्षप्रमाण. रूप इन्द्रियो से प्रत्यक्ष किया हो, यथानुमितम--जेसा 
. तक से अनुमान किया हो और, यथा शुतमू--जैसा आगम से सुना हो, तथा-- 
वेसा ही यदि, मनः-मन, च-और, वाक-वाणी भी हो तो वह वाणी सत्य कही 
जाती है। अर्थात्‌ जैसा मन में समझता दो वेसा ही यदि अन्य के प्रति वाणी बोलो 
गई हो तो वह वाणी सत्य कही जाती है । इसी को मन वाणी की एकरूपता कहते 
हैं। मन मे. कुछ अन्य हो और वाणी से कुछ अन्य बोळता हो तो वह सत्य नहीं 


_ इस बात को कहते हे-परत्रेति । बाक-चो वाणी, परत्र-अन्य पुरुष के-चित् में। 


रवबोघसंक्रान्तेये- अपने चित में जेसा ही बोध है वैसा ही बोध उत्पादन करने के 
डिये, उक्ता--उंच्चरित हुईं दो, सा यदि--वह यदि; चङ्चिता न अवेत-_भन्म 
को वना करनेवाडी न हो, वा--और, श्रान्ता--विपरीत बोघननक न हो, चा- 
एच, ग्रतिपत्तिवन्श्या= निरयेक अर्थात्‌ बोघ उत्पादन करने में असमर्थ न हो तो वह 


अपने चित्त में इरिद्रियादि-चन्ब जो बोध उत्पन्न हुआ हो उससे अन्यः प्रकार के. . ` 


बोघ अन्म के चित्त में उत्पादन करने फे लिए चो वाक्य उच्चरित हुंभा हो वह सत्य 
नही । जैसे द्रोणाचाय ने जब युधिष्टिर से पूछा कि, 'हे सत्यघन | क्या अश्वत्थामा 
मरा !?, तब युधिषिर ने उत्तर दिया कि-““अइवस्थामा' इतः”` अर्थात: अष्यत्यामा 
मर गया, यह युधिष्ठिर का वाक्य सत्य नहीं; क्योंकि, युविष्टिर के चित्त में चो इन्द्रियः 
जन्य बोध था यह हस्तिहनन विषयक था और द्रोणाचाय के चित्त में युधिष्ठिर के 
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` साधनपादो दवितीयः २७७ ` 
एषा सवंभूतोपकाराथं प्रवृत्ता नं -भूतोपघाताय ।. यदि चेवमप्य 


` मिघीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं. भवेत्पापमेव भवेत्‌ । 


, तेन पुण्यामासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌. तस्मा- 
परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्‌ । स्तेयमशाब्नपूवंकं द्रव्याणां परत: 


वाक्य से चो बोध उत्पन्न हुआ वह उनके पुत्रहनन- विषयक बोध उत्पन्न इआ। अतः 


इस प्रकार का चोध-जनक जो युविष्ठिर का वाक्य वह वञ्चनाजनक होने से सत्य 


. नहीं | और मिथ्या ( आन्ति ) शानबनक जो-वाक्य वंह सत्य नहीं, यह बात तो'ळोक़ . 


में प्रसिद्ध ही है । इसी प्रकार आयो के प्रति. म्लेच्छादिं उच्चरित वाक्य ययार्थ होने 
पर भी बह सत्य नहीं; क्योंकि, वह 'प्रतिपततिवन्ध्य अर्थात्‌ उन पर आंयों की भद्धा न 


: होने से बोघ उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। अतएव भाष्यकार ने कहा कि, चो वश्चित, ._ 


'आन्त तथा प्रतिपतिवन्ध्य नहीं वह वाक्यं सत्य कहा जाता है। है 
अब थो वाक्य सत्य होने पर भी अन्य के. अपकांर-मूळक हो वह सत्य नहीं, 
किन्तु सत्यामास है । इस बात को कहते हैं--एषेति। . एषा--इस प्रकार का वाक्य 
भी यदि, स्वभूतोपकाराथेमू--सबं प्राणियों के उपकार के लिये, प्रवृत्ता-प्रशच 
( उच्चरित ) होता हुआ, न भूतोपघाताय--किसी प्राणी के अपघात के जिये न हो 
तो सत्य कहा जाता है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हँ--यदीति । यदि च--और 
यदि, एवम्‌--इस प्रकार यथायं, अभिधीयमानां अंपि-कथ्यमान भी वाक्य, 
भूतोपघातपरा एव स्यात्‌-प्राणियों के अपकारपरक ही हो तो वह, सत्यं न 
- सवेत-सत्य नहीं होता है किन्तु-उससे, पापम्‌ एव स स ही होता है । अर्थात्‌ 
सत्य होने पर भी पापजनक होने से मिथ्या के तुल्य है । तेन पुण्याभांसेन--उस 
पुण्य के समान प्रतीयमान, पुण्यप्रतिरूपकेण पुण्य के संहश वाक्य से वक्ता, कष्टमू- 
दुःखात्मक, तमः-नरफ को, प्राप्नुयात्‌--प्रा् होगा । अर्थात उसं पुण्यामास वाक्य 
से जेते अपकृत पुरुष फो कष्ट होगा, वैसे ही उच्चारण करनेवाळे पुरुष को मी अवश्य . 
कष्ट होगा । तस्मात-_इससे, परीक्ष्य-परीक्षा करके, सत्यम्‌-चो सत्य, संभूतः 
हितम--प्राणिमात्र का हितकर हो उसको, ' ्रयांत्‌-वोळे) यह निष्कषं हुआ । अत 
एव भगवान्‌ मनु ने अनिष्टकारक सत्य भाषण का निषेध किया है ' फ्रा 
सत्यं ज्यात्‌ परियं तरयान्त त्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । शशि पापा य 
अर्थात सत्य बोळे तो प्रिय ( सुखजनक ) हो तो बोळे, ( दुः्खणनW ) सत्य 
हो तो उसको न बोळे; क्योकि, उससे वक्ता का हो अनिष्ट होता है। इसी अभिप्राय , 
से घर्मशाल्र मे कहा है कि, अपनो अथवा किसी अन्य की यदि प्राणरक्षा होती हो तो. 
मिथ्या-माषण से पाप नहीं होता है-- or 
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२७८ . पातंञ्जळयोगदशेनम्‌ 
स्वीकरणम्‌ । तत्प्रतिषेधः पुन रस्पृहारूपमस्तेयमिति । 


ब्रह्मचय गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः । विषयाणामजनरक्षणक्षय- 
सङ्जाहसादोषदशंनादस्वीकरणमपरिग्रह इत्येते यमाः ॥ ३० ॥ 


प्राणत्राणेऽतृतं वाच्यमात्मनो चा परस्य च 


स्तेय फे अमाव को अस्तेय. कहते हैं, जिसको ळोक में चोरी कहते हैं और अभांव- ' 


निरूपण भावनिरूपण के अघीन होता है । अतः भाष्यकार स्तेयनिरूपण-पूवक अस्तेय 
का निरूपण करते हैं--स्तेयमिति। . श्रशाख्पू्यंकम्‌-शाल - उक्त विधि के बिना, 
परतः-किसी अन्य के, -द्रव्याणाम्‌-द्रव्यों का, -स्वीकरणम्‌-अदण करना, रषेयम्‌- 
स्तेय कहा खाता. हे । पुनः-भऔर, तत्रतिषेधः-उसका प्रतिषेष ( अभाव ) अस्प्रहा” 
रूपम -मच से मी अन्य के द्रव्य के ग्रहण करने की इच्छा का अभावरूप अस्तेयम- 
' अस्तेय कहा चावा है । अर्थात्‌ अन्य के द्रव्य दाय से ग्रदण करने की तो वात क्या, 
मन से भी ग्रहण करने की इच्छा का अभाव को अस्तेय कहते हें । इस बातं को भाष्य- 
कार ने “अस्पुददारूपम? शब्द से सूचित किया है। - 
..ऋम-प्राप्त ब्रक्मचये के स्वरूप को दिखाते हे- ब्रह्मचयमिति । गुप्तेन्द्रियम्य 


उपस्थस्य-- गुह्य: इन्द्रिय चो उपस्थ है उसका जो, संयमः-संयम ( निग्रह ) उसको, 


्रह्मचयंम्‌-त्रह्मचयं कहते हे. । यहां प र. “उपस्थेन्द्रिय”” शब्द अन्य इन्द्रियों का भी 
उपद्धक्षकु है । अन्यथा, संयत गुह्य इन्द्रियवाळा पुरुष भी ज्ीसम्बन्धी इष्टिपात, अज्ञ 
स्पर्श तथा वार्तालाप आदि करने पर मी ब्रह्मचारी कहा जायगा और ऐसे पुरुष ब्रह्म- 
'ारी तो कहे जाते नहीं हैं| क्योंकि-- | 

स्मरणं कोतंनं केळिः प्रक्षणं गुह्ममाषणम्‌। 

संकल्पो5ध्यवसायश्र., क्रियानिवृतिरेव च.॥ 

एतन्मथुनमष्टाज्नं प्रवदन्ति मनोषिणः। 

विपरीतं .. त्रह्मचयंभेतदेवा्टळक्षणम्‌॥ 

इस वचन के द्वारा महर्षि दक्षमनि ने आठ प्रकार के मेथुन से रहित फो ब्रचक्षय 


का ळक्षण कहा है । अतः अन्य सव इन्द्रियो फे निरोघपूवक गुइथ इन्द्रिय के संयम का , 


नाम ब्रह्मचय है, यह सिद्ध 
न्तिम अपरिग्रह का स्वरूप दिंखाते हं-विषयाणामिति । विषयाणाम्‌- 
विषयों में अचन-दोष, . रक्षण-दोष, क्षय-दोष. संग-दोष तथा हिंसा-दोष देखने से 
उनका जो, अस्वोकरणम्‌-अस्वीकार वह, अपरियग्रह:-अपरिग्रह कहा जाता है । इति 
एते यमाः-ये पांच यम कहे जाते हैं। 
यद्यपि अस्तेय शब्द से ही विषयों का अस्वीकार सिद्ध है | अतः सून्न में अपरिग्रह 


एद्‌ का ग्रहण निरर्थक प्रतीत होता है तथापि अस्तेय पद से चोरी का निषेष ओर, 
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` साधनपादो द्वितीयः २७९ 
` जातिदेशक्ालसमयानवच्छिन्ना सावभोमा 
महात्रतस्‌ ॥ ३१ ॥ 


अपरिग्रह पद से दान ळेने का भी निषेध किया गया है। अथवा अस्तेय पद से 
शाज्ज-विधि से प्राप्त द्रव्य के स्वीकार करने में.दोषाभाव कहा. गया-है और अपरिग्रह 
पद से शासत्रविचि से प्राप्त द्रव्यों . में उक्त. दोष जान कर यथाशक्य उनका भी त्याग 
करने का उपदेश दिया गया है । अतः दोनों पद सार्थ हैं । 


* ` विषयासक्ति को संग कहते हें ओर वह दोषरूप इसडिये है कि, विषयों में 
. आसक्ति होने पर भोग-विषयक प्रवल इच्छा जागरूक होती हैं और भोगाम्यास से 


विषयों में अधिक राग बढ़ता हे एवं इन्द्रियों में भोगोग्योगिनी प्रब शक्ति बढती है | 
किसी प्राणी को पीड़ा पहुँचाये बिना भोग-संभव नहीं और पीडा पहुँचाना ही तो हिंसा 
है। अतएव हिंसा दोषल्प कही गई हे । बिना परिश्रम से प्रास अशाज्जोय विषय 
निन्दित अधन होने से दोष रूप स्पष्ट ही है। और शास्त्रीय विषय भी अजन, रक्षण. 
करने में क्लेशप्रद एवं क्षय-काच में अत्यन्त दुःख:द होने से दोष रूप कहा गया है | 
अत: उन सवं का. अस्वीकार रूप अपरिग्रह योगियों के छिये विधान किया गया 
है। इति ॥ ३० ॥. ० | ८; 

इस प्रकार सामान्य रूप रे यमों का स्वरूप निरूपण किया गया.। अब जिस प्रकार 
के यम योगियों को उपादेय हैं इस प्रकार के यम कां स्वरुप निरूपण करनेवाले सूत्र 
के साथ ' ते तु” इतना अंश जोडते हुए माध्यरार चूत्र का उल्डेख करते हँ-ते 
तु-जातिदेशकाळसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महात्रतमिति। जातिमत्स्य- 
स्वादि, देश-तीर्थादि । यद्यपि का तथा समय ये दोनों शब्द एक ही अथ के वाचक 
हैं तथापि नियत तथा अनियत के मेद से दो प्रकार के काळ हैं| उनमें काळ शब्द | 
से चतुर्दशी तथा पुण्य दिवस आदि नियत काळ का अहण है ओर समय शब्द से 
ब्राह्मण-भोनन आदि. अवसर रूप अनियत ` काळ का ग्रहण है, ऐसा विवेक कर न 
ळेना चाहिये । 2 | 

सृत्नार्थ-ते तु-वे पूर्वोक्त पांच यम जब, जातिदेशकाळसमयानवच्छिन्ना:-- 
जाति रूप अवच्छेद (विभाग) से रहित, देश रूप अवच्छेद से रहित, काळ रूप. 
झवच्छेट से रहित, तथां समय रूप अवच्छेद से रहित होते हैं तब, सावेभौमा:-- 
सर्व अवस्था में विदित ( व्यभिचार रहित ) होने चे कारण सावभौम, अहतम -- 


महात्रत नाम से व्यवहृत होते हैं । 


ऊं ०, | : 
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२८० पातवजलछयोगद्शेनम्‌ 
तत्राईहिसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यबन्धकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र 


हिसा । 


_ _ सेव देशावच्छि् न तीर्थ इनिष्यामीति। सेव कालावच्छिन्ना न 
चतुदंश्यां न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । सेव त्रिभिरुपरतस्थ समया- 
. चच्छिन्ना देवश्राह्मणार्थ नात्यथा, हनिष्यामीति । 


_ डक प क ह ण Ss sds 
“४ छाति-देश आदि से अनवच्छिन्न (रहित) अहिंसा, सत्य आदि यम योगियों को _ 


उपदेय हैं, चो अमाव रूप हैं. और अमाबज्ान में प्रतियोगिश्चान अपेक्षित हे । अभाव 
रूप जाति-देश आदि से अनवच्छिन्न अहिंसा, सत्य आदि के प्रतियोगी भावरूप चाति, 
देश आदि से अवच्छिनन अहिंसा-सत्य आदि दें । अतः जाति-देश आदि से अवच्छिन्न 
अहिंसा-सत्य आंदि का स्वरूप दिखाते हुए भाष्यकार सूत्र का विवरण करते है-- 
त्रेत | तत्र जास्पवय्छिन्न, देशाबच्छिन्न, कोछावच्छिन्‍नः तथा रुमयावच्छिन्न रूप 
आर प्रकार को अहिंसा में जो, मत्स्यवंधकरप- मस्स्यबन्धकु (मळळी पकडनेवाळा) 
- की सस्स्येषु एवं हिंसा न अन्यंत्र-- मत्स्य विषयक ही हिंसा हे, अन्य विषयक नहीं 
` चह, जात्यवच्छिन्ना अहिसा-जात्यवच्छिन्ना अहिंसा कही. जाती हे। क्योंकि 
उसका संकल्प हे कि, मत्स्य को ही मारूंगा, अन्य को नहीं । 
__ > सेवेति। सा एव-वही.मत्स्यवन्धक की' अहिंसा जत्र, तीथ न हनिष्यासि- 
«मैं मत्स्यो को मी तीय॑ में नहीं मारूगा?, इति-इस प्रकार के संकल्पंपूवक होती है 
अर्थात्‌ तीर्थ अतिरिक्‍त अन्य देश में होती हे तब, देशावच्छिन्ना-देशावच्छिच्न 
कही जाती है । क्योकि, वह मत्स्यो को भी तीथरूप देश मे नहीं मारता हे ) ॒ 
सैवेति । सा एब-वी मत्स्यवन्यक की जाति, देश मिछित अहिंसा. जब, न 
चतुद्श्यां न पुण्ये अहनि दनिष्यामि- मत्स्य को भी - तीथ अतिरिक्त देश में 
भी न चतुदंशी फो .और न छिसी पुण्य दिन में मारूँगा इति-.हस प्रकार के संकल्प- 
पूवक होतो है तब, काळावच्छिन्ना--काछाव्छिन्न . कही. जाती है । क्योंकि, वह 


ससस्य को भी तीथं अतिरिक्त देश में भी चतुदंशी तथा छिसी पुण्य दिन में नहीं 


` मारता है। 


सैवेति.। सा एव--वही, त्रिभिः उपरतस्य-तीन प्रकार की हिंसा से रहित 
पुरुषकुतृक अहिंसा जब, देबन्राह्मणार्थें हनिष्यामि अन्यथा न--देवता अथवा 


ब्राक्षण के बिए ही हिंसा करूंगा, अन्यया नहीं करूंगा, इति--इस प्रकार के संकळ्प- | 


पूवक होती है तत्र, समयावच्छिन्ना-समयावस्छिन्न कही जाती है। . क्योंकि, 


यद्यपि देवता अथवा ब्राह्मण फे लिये हिंसा होती है तथापि अन्य किसी प्रकार की हिंसा _ 
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“७०.०० 


साघनपादो द्वितीय २८१ 


यथा च.क्षत्त्रियाणां युद्ध एव हिसा चान्यत्रेति । एभिर्जातिदेश- ` 
कालसमयरनवच्छिन्ता अहिसादयः सवंथव 'परिपालनीयाः सवंभूमिषु 
संविषयेषु सवंथवाविदितव्यभिचाराः सावंभौमा महांप्रतमित्यु 
च्यन्ते ॥ ३१॥ 


नहीं होती हैं। इशी समयावच्छिन्न अहिंसा का दूसरा उदाहरण देते हें--यथा चेति। 


यथा च-और जेसे, क्षत्त्रियाणाम्‌-्षर्त्रिमकतक, युद्धे एव हिंसा--युद्ध में. ही 
हिसा होती है, अन्यन्न न= अन्य स्थल में नहीं, यह भी समयावष्छिन्न अहिंसा कही 
जाती है । क्योंकि, वे युद्ध के समय ही हिंसा करते हैं, अन्य समय नहीं । 


पूर्वोक्त चार प्रकार की अहिंसा सावच्छिन्न है अर्यात्‌ यत्किञ्चित्‌ हिसा रूप अव- 
च्छेद से युक्त है । क्योंकि, अमुक जाति; अमक देश, ,अमुक समय में . हिंसा.होती है 
और जो किसी चाति की, किसी देश में, किसी काळ में. तथा किसी समय. में मी हिंसा 
नहीं होती है वह अहिंसा ‘अनवच्छिन्न कही जाती है और यही सावभौम महाव्रतः 
शब्द्‌ से व्यवहृत है. और. यही-योगियों को उपादेय है ।. इस बात को. भाष्यकार कहते 
हे--एभिरिति । एभिः जातिदेशकालसमयेः--शन जाति, देश, काळ तया समय 
रूप, अनवच्छिन्नाः-भवच्छेद ( विभाग) से रहित जो, अहिंसादयः अहिंसादि, 


` ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रक्षयय तथा अपरिग्रह ) हैं वे सवथा एव-रसवया ही 


अर्थात सवं जाति, सब देश, सवकाळ, तथा  सव-प्रयोचन विशेष परित्यागपूयक, परिः 
पाळनीयाः-परिपालन करने योग्य है. अर्थात्‌ योगियों को किसी प्रकार की हिंसा) 
करना कतम्य नहीं | 

अब सूत्र के. तात्पर्य : रूप अर्थ कोः स्पष्ट करते ¦ हे--सवेभ मिस्विति । सव 


` 'भूमिषु--सव भूमियों में, सचेविषयेषु--सब विषयों में; सवथा एव-सव'प्र कार से. 


ही, अविदितऱ्यसिचाराः-व्यभिचार रहितः. षो अहिंसा आदि वे ही, सावेभौसाः- - 
सर्वभूमि मे होनेवाळे, महात्रतम्‌ इति उच्यन्ते-मदा्त इस नाम. से कदे जाते हैं; 

केवळ अहिंसा ही नहीं किन्तु सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय तथा अपरिग्रह रूप यम मी जात्यादि 
अवच्छिन्न तथा तदनवच्छिन्न फे मेद से दो दो प्रकार. के हैं। जेसे-प्राण-त्राण,से 
अन्यत्र मिथ्या.माषण न करना. सावच्छिन्न और सवथा मिथ्याभाषण न छरना अनव 

च्छिन्न सत्य कहा जाता है । दुर्भिक्ष के बिना चोरी न करना सावब्छिन्त और दुर्भिक्ष में. 
भी चोरी नं करना अनवच्छिन्न अस्तेय कहा जाता है | ऋतुकाछ से अन्य काळ में जीग- 
मन न करना सावच्छिन्न और सवकाळ में ख्रीगमन न करना अनवस्हि ब्रह्मचय कहा 
जाता है। और 'बृद्ध माता, पिता आदि के पाळन करने के श्ये ही प्रतिमइ महण 
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` २८२ पातळ्जळ्योगंदशेनम्‌ ` : 
शोचसंतोषतपःस्वाभ्यायेश्वरश्रणिधोनानि नियमाः॥३२॥ 
तत्र. शोचं मुनलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌ । 
आभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम्‌। संतोषः संनिहितसाधना- 
दधिकस्यानुपादित्सा । तपो दन्द्सहनम। इन्द्रं च जिघत्सापिपासे 


करना सांवण्छित्र और कभी मो प्रतिग्रह ग्रहण न करना अनवच्छिन्न अपरिग्रह कहा . 


जाता है | उनमें अनवच्छिन्न अहिंसादि जो महाव्रत हैं वे ही योगियों के उपादेय हैं, 
सावच्छिन्न नेही; यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ३१ ॥ ` र 
सूत्रकार यंमों फा स्वरूप कथन करके संप्रति क्रमप्रस नियमों का स्वरूप कथन 
करते हे--शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा इति । शौचसन्तो- 
षतप:स्वाध्यायेखरप्रणिधानानि-शौच, संतोष, तप, स्व'च्याय तथा ईश्वरप्रणिधान 
के मेद से पांच प्रकार के नियम हैं। कन 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं- तत्रेति । तत्र-ाह्म तथा 'आम्पन्तर के 
भेद से दो प्रकार के श्ौचों में, सृज्जछादिजनितम-म्रचिका, चल तया गोमय आदि 
बन्य, च-और, मेध्याभ्यवहरणादि-हित, मित तथा मेध्यं ( पवित्र) भोजन जन्य 
जो शौच होता है वह, बाह्ममू-बाह्म शौच षहा जाता है, अर्थात्‌. सुत्तिका, जळ तथा 
पञ्चगव्य आदि से शरीर का प्रक्षालन तथा हित ( कठ, आम्छादि रहित सारिवक ), 


मित ( अभाग ), मेष्य मोजन से उदर का प्रक्षाक्नन होता है। ये दोनों बाह्य शौच . 


कहे जाते हैं । आभ्यन्तरमिति । चित्तमळानाम्‌-प्रथम पाद के ३३ वें सूत्र से 
प्रतिपादित-मैश्यादि भावना द्वारा चित्त के मद, मान, असूया आदि मळों का, आक्षा- 
' हनमू- प्रक्षालन करना, आभ्यन्तरम्‌-आम्यन्तर शौच कहा जाता है। 

इस प्रकार बाह्य, आम्यन्तर द्विविध शौच का निरूपण करके संप्रति सन्तोष का 
निरूपण करंते है-- कर जे 
` सन्तोषः संनिद्दितसाधनाद्‌धिकस्याचुपादित्सेति । संनिहितसाधनात्‌- 
निकट बिद्यमान भोगसांधन पदार्थ से, अधिकस्य-अधिइ एवं अनुपयुक्त भ्रन्य पदाथा 
को, अनुपाद्त्सा-उपादान ( ग्रहण ) करने की इच्छा का अभाब, सन्तोषः-संतोष 
कहा जाता है । अर्थात्‌ प्रारब्धवश प्राप्त योग-उपयोगी पदार्थं से अधिक पदार्थ विषयक 
इच्छा रुप चित्तवृत्ति के अमाव को सन्तोष कहते हैं।. . | 


संप्रति तप का स्वरूप निर्देश करते हं--तप इति । इन्द्रसहनम-दन्द्र छा सहन 
करना, तपः-तप कहा जाता है । च-और, हन्द्रम-इन्द, जिघत्सापिपासे -छुपा- 
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साधनपादो द्वितीयः २८३ 
शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौनाकारमौने च । 
ब्रतानि चेषां यथायोगं कृच्छुचान्द्रायणसान्तापनादीनि । 


पिपासा, शोतोष्णे- श्ीत-उष्ण, स्थानासने-स्यान ( खडा ही रहना ), आसन ( बेठा' 
ही रहना ), च-और, काष्ठमौनाकारमौने-का्मौन ( मौन रहना हो तो इस्तादि 
. चेष्टा रूप संकेत द्वारा भी अपने अभिप्राय को प्रगट न करना ), आकारमौन ( वाणी 
मात्र का निरोध करना भौर संकेत से अपने अभिप्राय को प्रकाश करते रहना ) 
कहा ज'्ता है। च-और, एषाम्‌-उक्त इन इन्द्र घमों को सहन करने फे लिये, 
यथायोगम्‌-यथायोग ( जिससे शरीर पर खराब असर न पड़े), कुच्छचान्द्रायण- 
सान्तापनादीनि-इच्छू, चाग्द्रायण त्या सान्तापन आदि, ब्रतानि-अत हँ । र 
इन ब्रतों का संक्षेप में स्पष्टीकरण इस प्रकार है--तीन दिन तक केवल प्रात:काळ 
में ही कुककुट-अण्ड परिमित छम्बीस ग्रात, तीन दिन तक केवल सायंकाळ में ही 
उतना ही ( कुक्कुट-अण्ड ) परिमित. बंचीस ग्रास एवं तीन दिन तक विना याचना से 
प्राप्त उतना ही ( कुवकुट आण्ड ) परिमित चौबीस यास का आहार केना और द्र 
दिन तक उपवास करना, इंसको इच्छ्‌ ब्रत उहते हैं | $ 
शुक्कपक्ष की प्रतिपद्‌ से प्रारम्म करे | नेसे जेसे चन्द्रमा को कला इद्धि को प्रास 


' होती जाय, वैसे वैसे मयूर-अण्ड परिमित एक एक ग्रामं को बढाते जाय अर्थात्‌ प्रवि- 


पद्‌ को एक ग्रास, द्वितीया को दो ग्रास, तृतीया को तीन आस; इसे प्रकार बढ़ाते बढ़ाते 
पूर्णिमा को पंद्रह आस.मोजन करें और क्ृष्णपक्ष की प्रतिपदू को उतना ही ( मयूर- 
अण्ड ) परिमित चौदह ग्रास, द्वितीया को तेरह ग्रास, तृतीया को बारह आस; इस 
प्रकार एक एक ग्रास घटाते जाय । अमावस्या को उपवास करे इसको चन्द्रायण ब्रत 


कहते हैं। ` ` 


प्रथम दिवस आंहारान्तर का परित्यागपूबंक आंठ मासा ताम्रंवर्णा गो का सूल, . 


सोह मासा इवेतवणी गो का गोमय (गोवर ), बारह मंघा काश्ननवर्णा गो,का 
दुग्घ, दश माषां नीलवर्णा गो का धृत; इन सबसे भद्ध ' परिमाण कुश भौर बळ; 
सब पिला फर पान करे । द्वितीय दिन उपवास करे, इसको . सान्तपन अत 
कहते हें। | wees र 

सादि पद से एकादशी मत आदि प्रसिदध ्रवों का अहण है। दशमी को एक 
बार भोजन. करे, सुई - अस्त के समय दन्तघावन करे, एकादशी को उपवास करे 
और द्वादशी को एक हो बार भोजन अर्थात्‌ पारणा करे, इसको एकादशी मत 
कहते हैं । इन मतो से उक्त इन्द्र धरम सहन करने की शक्ति बढ़ती है। 
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२८४ | पातव्जल्योगद्शे नम्‌ 
स्व्राध्यायो मोक्षशात्ताणामध्ययनं प्रणवजपो वा । इश्वरप्रणिघानं 
` तस्मिन्परमगुरौ सवंकर्मापंणम्‌। 


शय्पाऽऽसनस्थोऽथ पथि ब्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितकंजालः | 
संसारबी जञक्षयमोक्षमाणः स्यान्नित्ययुक्तोऽमतभोगभागी ॥ . 


यत्रेदमुक्तम्‌-ततः ` प्रत्यक्चेतनाघिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च ( यो 


१२९ ) इति ॥ ३२॥ 


स्वाध्याय का स्वरूप दिखाते हं--स्वाध्यायेति। सोक्षशाज्जाणाम्‌-उपनिषद्‌ 


` तथा गोता आदि मोश्चप्रतिपादक आध्यात्मिक शाल्नों का पठन-पाठन, चा-भअथवा 
प्रणबजपः--प्रणवः अर्थात्‌ ओकार का जप करना, स्वाध्यायः-स्वाध्याय कहा 
जाता है। 

` -इदानीं ईश्वरप्रणिधान का स्वरूप दिखाते हैं--ईश्वरेति | तस्मिन्‌ परमगुरौ 
उस परमगुरु परमात्मा में, सवेकमोपेणम्‌-सव क्रिपाओ को अपण करना, इश्वरश्रणि 


घांनम्‌-दैश्वर-प्रणिधान कहा जाता है। इसका विशेष विबरण “ईश्वर-प्रणिघानाद्वा! 


इस सूत्र पर हो चुका है। इॅश्वरप्रणिधान का फल कथन करते 'हं-राय्येति। जो 
` योगी शय्याऽऽसनस्थः-शास्पा तथा आसन परः स्थित हुआ, अथ . एवं, पथि 

प्रजन-मार्ग में चलता हुआ, वा-अथवा, स्वस्थः-एकार3 में स्वस्थ होता हुआ और 
` परिश्षीणवितकंजाळः-वच््यमाण हिंसादि तया संशप्रविपयंए से रहित हुआ ईश्वर- 
प्रणिधान करता है बह, संसारबोजक्षयम्‌ ईक्षमाण:-प्रतिदिन संसार के चीच अवि- 
द्यादि के क्षय का अनुभव करता हू भा; - नित्यधुक्तः-निः्षपुक होता हुआ, अस्तः 
भोगमागी स्यात-चीगन्धुक्ति के विळक्षण नित्यदुल को. अनुभव करता है। इस कथन 
में सूत्रकार की संमति प्रदशन करते हें-यत्रेति। यत्र-इस विषय में सूत्रकार ने भी, 
इद्म-यर, उक्तम्‌-कहा है “ततः. प्रस्वकचेतनाऽचिगमोऽप्यन्तरायाऽमाबश्च” यो. 
सू. १-२९ | इति । ततः-उस ईश्वरप्रणिघान से, प्रस्यकचेतनाऽधिगमः-आत्म- 
साक्षात्कार, च-और, अन्वरायाऽभाबः अपि-विष्णो का अप्रावःमी होता है 
अर्थात्‌ ऐइवरप्रणिधान.का आत्मसाक्षात्कार रूप फेल जेसे उक्त इछो$ द्वारा भाष्यकार 


ने दिखाया है, वेसे ही उक्त सूत्र द्वारा सूत्रकार ने मी दिखाया है। अतः योगी को 


इष्वरप्रणिघान अवश्य करना चाहिये, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ३२॥ 


_ “भ्रयांसि बहुविघ्नानि” भेष्ठ कायं बहुत विध्नों से ग्रसित होते हैं, इस वचन के 
अनुसार कल्याण-सांधक अहिंसादि यमनियम भो यदि किसी विध्न से ग्रसित होने झगे 
-तो प्रतिपश्चमाबना ( विष्मविरोधी भावना ) द्वाण उन ( विष्तों ) को निल्‍त्ति क्रे । 
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एतेषां यमनियमानाम्‌ | 
` वितर्कबाधने प्रतिपत्तभावनस्‌॥ ३३॥ `` 


यदास्य ब्राह्मणस्य हिसादयो वितर्का. जायेरन्हनिष्यास्यहमेपका- 
रिणमनृतमपि वक्ष्यामि द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि दारेषु चास्य 


- व्यवायी भविष्यामि परिग्रहेषु चारय स्वामी भविष्यामीति । एवमु- 


न्मार्गप्रवणवितकंज्वरेणातिदीपेन बाध्यमानस्तत्मतिपक्षान्भावयेत्‌ | 
घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया शरणमुपागतः सर्वभूताभयप्र- 
दानेन योगधर्म: | | न 


_ टंकी 2४ TUS SIME VERSA SHER 
इस. प्रकार के उपदेशक सूत्र की अवतरणिका रूप कुछ अंश को , भाष्यकार सूत्र के 


साय संयोजित करते हैं--एतेषां यमनियमानाम्‌--वितकबाधने प्रतिपक्षभावन- 
भिति । एतेषां यमनियमानाम्‌-इन पूर्वोक्त यमनियमों का, वितकबाधने-अहिंसा 
आदि के विरोधी तक रूप हिंसा तथा मिथ्यामाषणादि से बाघ प्राप्त होने पर, प्रतिः 
पक्षमाचनम- हिरा आदि में दोषदृष्टि रुप हिंसा ओदि के विरोधी विचार का अवः 
रम्बन करे |. :; - ER 


भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-यदेति। यदा-ब, अस्य त्राह्मणस्य-इस . 
ब्राह्मण ( ब्राह्मण से उपल्क्षित ब्रह्मशोनेच्छु योगी ) के चित्त में, हिंसादयो वितकी - 
जायेरन्‌-हिंता तथा मिथ्यामाषण आदि वितकं रूप व्यवसाय इस प्रकार का उत्पन्न 
होवे कि-- अपकारिणम्‌ अद्दम्‌ दनिष्यामि-इस अपकारी ( वेरी ) का मैं . अवश्य 
इनन करूंगा, इसको हानि पहुँचाने के बये, अनृतम्‌ अपिं वक्ष्यामि-मिच्यांमाधण 
भी करूंगा, अस्य द्रव्यम्‌ अपि स्वी रुरिष्यामि-इसबा द्रव्य मी स्वीकार (अपहरण) 


: करूंगा, च-औरं, अस्य दारेषु व्यवायी 'अविष्यामि-इसकी सत्री का. व्यवायी मी 


होऊँगा अर्थात्‌ इसकी स्री. के साथ पंशुघम का आचरण भी करूंगा, एवळच, अस्य 
परिग्रहेषु स्वामी भविष्यामि-इरुके परिग्रहीत घन का स्वामी भी होऊंगा, इंति- 


इत्यादि । तब; एवमिति । एवस्‌_इस प्रकार के, अतिदीमेन-अतिप्रद पर, उन्मगेमंवे- 


णवितकब्वरेण--कुमार्ग की तरफ प्रवहनशीछ वितक रूप'ज्वर से, बाध्यमानः . 
बाध्यमान होता हुआ हिंसादि में प्रवृत्त न. होकर, ' तत्मतिपक्षान्‌ भांवयेत्‌-उसकी 
प्रतिपक्षमावना भर्थात्‌ निम्नलिखित विरोधी विचार करे मत य त 
उसी प्रतिपक्षमावना को दिखाते हं-घोरेष्विति। घोरेषु संसाराज्ञारेषु-इस 
घोर संसार रूप अङ्गार में, पच्यमानेन मया-निरन्तर षच्यमान ( दह्ममान ) मैंने, 
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स खल्वहं त्यबत्वा वितर्कान्पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्वववत्तेनेति 
वयेत्‌ । यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति । 
एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ॥ २२॥ 


वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभकोध- 


मोहपूर्वका सूदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति . 


प्रतिपक्तभावनस्‌ ॥ ३४ ॥ 


सवेभूताभयप्रदानेन-सबं प्राणियों को अभय प्रदान के लिये किसी प्रकार, योग- 


'घर्म: शरणं उपागतः-भहिंसा, सस्य आदि रूप योगघम के शरण का लाम किया 
है । सः खल अहम-बही मैं, तत्‌ त्यक्तवा--उस योगधमं अहिंसादि को त्याग कर 
पुंनः तान्‌ वितकोन्‌ आददानः-फिर उन योगविरोधी हिंसांदि रूप विवकों को अइण 
-करता दुआ, वृत्तेन तुल्य:-धान के आचरण के समान आचरण करने वाला हो 
जाऊंगा, इति सावयेत्‌-इस प्रश्‍ार की. भावना करे । वयोंकि-यथेति । यथा- 


` जैमे, श्वा-कुष्कुर, वान्तावळेहो-वमन किये हुए. पदार्थ को चाटने षाव्भ.दोता दै, . 


तथा-वेसे ही पुरुष भी, त्यक्तस्य पुनः आददानः-त्याग किये हुए - हिंसादि पदाथ 
'को फिर ग्रहण करता हुआ इवान समान होता है । इति-यह बात ढोक में प्रसिद्ध है। 

प्रकृत दून्न से प्रदिपादित विपक्ष मावना का अन्यत्र भी अतिदेश कहते ई--एव 
मादीति । एवम्‌ आदि-'बितकबाघने प्रतिपक्षमावनम्‌' इत्यादि, सूत्रान्तरेषु अपि- 
अग्रिम आसन, प्राणायाम आदि नियम प्रतिपादक अन्य सूत्रों में भी, योज्यम्‌-योजना 
कर लेनी चाहिये । जेसे-यदि में आासनादि,त्याग कर उक्त बितकों को अहण करूंगा 
तो आरूद-पवित कहाऊंगा, इत्यादि | इति ॥ ३३ ॥ 


संप्रति पूर्वोक्त ,प्रतिपक्षमाबना में देतु कथन करते हुए तथा वितर्फो के स्वरूप- 
प्रकार, कारण घमं तथा फळ-मेद कथन करते हुए सूत्रकार प्रतिपक्षभावना का स्वरूप 
कथन करते. हैं--वित॒का हिंसादयः ' कृतकारितानुमोदिवा- : छोभक्रो मोह पूचेका 
सुदुमध्याधिम्रात्रा दुःखाज्ञानानन्वफळा इति प्रतिपक्षभावनमिति । हिंसादय:- 
हिंसा, अदत, स्तेय, ज्रीगमन तया परिग्रह रूप जो, चरितकीः-कमश्चः अहिंसा, सत्य, 
(अस्तेय, ब्रह्मचये. तया अपरिग्रह के विरोधी हैं वे, दुःखाज्ञानान्तफछाः--दुः तथा 
अज्ञान रूप अनन्त फळ के ही” देनेवाळे हैं और सुख तथा शान रूप फत्ल के देनेवाळे 
नहीं हैं, इति प्रतिपक्षभावनम्‌ इस प्रकार के विचार का नाम .. प्रतिपक्षभावना दै । 
' ये उक्त हिंसादि अपने किये हुए. ही दुःखरूप फच देते हैं, ऐसा नहीं किन्तु- कृतका. 
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साधनपादो द्वितीयः | ` २८७. 


तत्र हिसा तावत्‌--क्ृताकारिताऽनुमोदितेति त्रिधा । एकेका 
पुनत्निधा लोभेत मांसचर्मार्थेन, कोधेनापकृतमनेनेति, मोहेन धर्मो मे 


_ भविष्यतीति । 


लोभक्रोघमोहाः पुन्रिविघा मदुमध्याधिमांत्रा इति। एवं 


कारितानुमोदिताः-क्कत-स्वयं किये हुए, कारित-प्रेरणा द्वारा अन्य से कराये हुए 
तथा, अनुमोदित - “हाँ, दमने इसको मारने का जो विचार किया है वह-अच्छा है? 
इस प्रकार की अनुमति द्वारा .अनुमोदन किये इए भी दुःखफलक़ हैं। वे यथोक्त 
दिंसादि, ळोभक्रोंधमोहपूवंकाः- कही छोमपूवेक अर्थात्‌ मांस, चमं तया शवङ्ादि 
विषयक. लोम-जन्य, कहीं क्रोधपूवक अर्थात्‌ "मेरा इसने बहुत अपकार किया, अतः मैं 
भी इसका अपरार अवश्य करूंगा? इस प्रकार का विचार-जन्य क्रोध और कहीं मोइ- 
पूवक अर्थात्‌ “बलिदान देने से धमं होगा” इस प्रकार अधमं में घमंबुद्धि रूप मोह 
( अविद्या. ) से बन्य होते हैं| और वे छोम,.क्रोष तथा मोह मी सदुमध्याधिः 
सात्राः-सुदु, मध्य तथा अधिमात्र के मेद से तीन तीन प्रकार के हैं । इस प्रकार 
सूश्र-रीति मे सत्ताइस प्रकार की हिंसा है और भाष्य-रीति से असंख्य हिंसा है। सूत्र 
में “हिंसादयः? इस पद से वितकों का स्वरूप कथन, “क्ृतकारितानुमो दिताः? 
पद से प्रहार कथन, “छोभक्रोघमोइपूवकाः?? इस पद से कारण कथन, "'मृदुमृथ्याधि- 
मात्राः? इस पद से घर्म कथन तथा. "'दुःखाज्ञानानन्वफलाः?? इस पद से फळ कथन 
किया गया है । 

माष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हँ-तत्नेति तत्र-हिंसा, अमत्य, स्तेय, जीगमन 


` तथा परिग्रहं में, तावतू-प्रथम जो, ,हिंसा-हिंसा ऐ वह, कृतशारिंतानुसोदिताः इति 


त्रिधा-छत, कारित तथा अनुमोदित, के मेद से तीन प्रकार की है । एकैकेति । एका 
एका पुनः त्रिधा-कृत, कारित. तथा अनुमोदित रूप तीन प्रकार की हिंसाओ में फिर 
प्रत्येक तीन तीन प्रकार.की हैं | मांसचमीथन, छो भेन-मांस तथा चम के जिये छो मज 
न्य, अपकृतम्‌ अनेन इति. क्रोघेन-इसने मेरा अपकार किया है अतः मैं भी इसका 
अवस्य, “पकार करूंगा, इस प्रकार के क्रोषणन्य, धर्मी मे भविष्यति इति मोठेन-बळि. 
दान, देनेसे ध्म होगा, इसप्रकार के मोइनन्य । इस प्रकार कृत हिंसा-होम, रोष, मोह- 
जन्य, कारित हिसा-ोम,.क्रोष,:मोइधन्य और अनुमोदित हिंसा.मी छोम-क्रोध-मोह 
जन्य हो ने से नव प्रकार.की हिंसा सिद्ध हुई ।:ळो भेतिः। लोभकोधमोहाः--जोमचन्य, 
क्रोघबन्य तथा मोइणन्य जो नव प्रकार की हिंसा. हैं वे,.-सदुसध्याधिसात्राः--सृदु, 
मध्य तथा अधिमात्र: के मेद से, पुनः त्रिविधाः--और भी . तीन-तीन प्रकार की है 
एवमिति । एवम्‌ - इस. प्रकार, : हिंसायाः-हिंसामोः के; सप्तविंशतिः -भेदाः-- 


है. 
< 
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र्घावशतिभेदा भवन्ति हिसाया: । मुदुमध्याधिमात्रा: पुनल्निविधा: == 
मदुमदुमंध्यमुदुसतीवरमुदुरिति । तथा मुदुमध्यो मध्यमध्यस्तीब्रमध्य 


इति । तथा मुदुतीब्रो मध्यतीब्रोऽधिमात्रतीब्र इति ! एवभैकाशीति- 


भेदा हिसा भवति । सा पुननियमविकल्पसमुच्चयभेदादसंख्येया । प्राण- 

भृद्धेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति । . he 

एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ ! ते खल्वमी वितर्का दुःखाज्ञानानन्तफला 
इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । ढुःखमशान चानन्तं फछं येषामिति प्रतिपक्ष- 


MER लि यन ळी कजी न ळी 
सत्ताइस मेद, संवन्ति -दोते हैं। मूदुमध्येति । मृदुसध्याधिसाज्नाः- सदु, मध्य 
तथा अघिमात्र रूप. संत्ताईस प्रहार की जो हिंसायें हैं वे, पुनः त्रिविधा:--और भी 

मदु, मध्य तथा तीम्‌, मेद से तीन तीन प्रकार को हैं। जैसे-भ्रदुसदुमेध्यमदु- 

` 'स्तीज्नमदुरिति। तथा. मूदुमध्यो मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति । तथा मृदुतोत्रो 
मध्यतीत्रोऽधिमात्रतीन्र इति । 'मदुभदु, मध्यमुदु तथा तीमनसुदु ; सुदुमध्य, मध्य- 
मध्य तथा तीव्रमध्य; एवं सृदुतीत्र, मध्यतीत्र' तथा अधिमात्र तीत्र। एचसिति । 
एवम-इस प्रकर, एकाशीतिभेदाः-एकांशी मेढवाळी, दिंसा-इिसा, भंवति-है। 
सेति। पुनः सां- और भी वह हिंसा; प्राणश॒ट्गेद्रय- प्राणियों के मेद, असं- 
ख्येयत्वात-असंख्येय होने से, नियमंविकल्पसमुष्वयभेदात्‌--नियम, विकल्प और 
समुच्चय के मेद से, असंख्येया-असंख्येय है । “मत्स्य की ही हिंसा करूंगा, अन्य की 

- नहीं? यह नियम, “दो में से एक की ही किसीकी 'हिंसा करूंगा” यह विकल्प और 
“सब प्राणियों फ्री हिंसा करूंगां?? यह समुच्चय समझना चाहिये । ह; 

हिंसा .के मेद का अदृत आदि में भी अतिदेश करते हें-एवसिति । 
एचम्‌--इसी ` प्रकार, अनुतादिषु अपि--अदेतादि में भी, अर्थात्‌ अचत, 
` स्तेय, व्यमिचांर तथा परिग्रह आदि मे भी, - योज्यमू--योजना कर लेनी 
` चाहिये, अर्थात्‌ जैसे हिंसा असंख्येय है; वैसे ही अतादि भी असंख्येय:हं | ते 
खल्विति । ते ख्लु अमी चितकोः --वे ही ये वितक, दुःखाज्ञानानन्तफछाः-इः 
तथा अज्ञान रूप अनन्त ( असंख्य ) फळ के देमेवाळे हैं, इति-इस प्रकार के विचार 
का नाम, प्रतिपक्षसावनम्‌: प्रतिपक्षभावना है ।  प्रतिपक्षमाबना करने में देतु बताते 
हैं-दुःखमिति |: दुःखम्‌--दुःख, च-और  अशनम्‌-अशान रूप; अनन्तम्‌ 
असंख्य, फळपू-फल हैं, येषाम्‌--बिन वितकों का, हे प्रकार के बिचार का 
नाम, प्रतिपक्षभावनम्‌--प्रतिपक्षमावना है। अर्थात्‌ हिंसा आदि वितक, दुःख तथा 
अशान रूप असंख्य फल के हेतु होने से निम्नलिखित विचार द्वारा हिंसा आदि बिष- 


600. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


STS d 


अ 
PSOE TH SEPP VOTO 


I EE ion वि 


RSS 


RISO SUSIE ISERIES 
ब s 


eee 


SSN EF PR HE 


Sn 


se SDE err nn jo ज -----= 


„साधनपादो द्वितीयः २८९ 


सावनम्‌। तथा च हिसकस्तावत्प्रथमं -वध्यस्यं वीयंमाक्षिपति। ततश्च 
शञ्रादिनिपातेन दुःखयतिः। ततो जीवितादपिःमोचयति। ` ' 

ततो वीर्याक्षेपादस्य चेतनाचेतनमुपकरणं:. क्षीणवीयं भवत्ति। 
दुःखोत्पादान्नरकतिर्येवप्रेतादिषु : दुःखमनु भवतिः। -जीवितव्य़परोपणा- 
प्रतिक्षणं च जीवितात्यये वत्तंमात्नो मरणमिच्छन्नपि. दुःखविपाकस्य 
नियतविपाकवेदनीयत्वान्‌ क्थंचिदेवोंच्छ वसिति । यदि च कथंचित्पुण्या- 
वापगता हिसा भवेत्तत्र सुखप्रा्ौ भवेदल्पायुरिति । 


` यक विचार को दूर करना चाहिये | उसी विचार के आकार को दिखाते ईं- तथा 


चेति । तथा च -तथाहिं--प्रतिपक्षमावनां का आकार इस प्रकार को है कि, हिंसक 
तावत्‌ प्रथमम--हिंसक पुरुष सबसे प्रथमे; वध्यस्य-वंध्य पशु के चीयंम्‌-यश्च- 
स्तम्म -आंदि में बांघ कर सांमथ्य को, आश्षिपति-नांश करता है। ततश्चेति । 
ततश्च-उसकत पश्चात्‌, ` शख्रादिनिपातेन-- खड्ग आदि शज्म-निपात द्वारा उस पशु 
को, दुःखंयति-दुःख प्रदान करता: है । ततं इतिः। ततः--उसके अनन्वर उस पश्च . 
को, जीवितात्‌, अपि-चीबनः से.मी; मोचयति-विमोचित कर देता है अर्थात्‌ प्राण 
इरण कर लेता है | तत इति। ततः 'वीयाक्षेपांत्‌-पश्च के वीयं का नाश करने से, 
अस्य-इस इनन करनेवाले पुरुष के, चेतनाचेतनम्‌ उपकरणम्‌-ख्री, पुत्रादि चेतन तथा 
ग्हक्षेत्राद अचेतन रूप सुख के साधन, क्षीणवीय सवति-क्षीणवोयवाळे हे? जाते हैं| 
झर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं । अभिप्राय यह है किः जो किसी को दुःख देता है उसके स्री, घन, 
पुत्रादि न्ट दो जाते हैं। दुःखेति । ठुःखोत्पादात्‌-श्रादि निपात दारा पश्च को दुःख 
देने से स्वयं भी पुरष, नरकतियब्म्रेतादिषु- नरक, तियंक्‌ तया प्रेत आदि योनियों में 

दुःखम्‌. अनुभवति--दुः्न का अनुभव करता है। जीवितेति। जीवितंव्यपरो- 
पणात्‌ पु के जीवन-मोचन करने से अर्थात्‌ प्राण हरण करने से पुरुष मी, प्रतिक्षणं 
च°जीवितात्यये वत्तमानः-क्षण क्षण दुःसाध्य रोग से पीड़ित होता हुआ मरण . 
अवस्था को प्राप्त हुआ, मरणम्‌ इच्छन्‌ अपि- मरणं की इच्छा करता है तो भी, . 
दुःखविपाकस्य नियतेविपाकवेदनीयत्वात्‌-दुः्ख रूप फल अवश्य भोगने योग्य 

होने से. कथख्वित्‌ एव उच्छूवसिति--किसी प्रकार से ऊध्व श्वास छेता:हुआ घीवन 


. घारण'करता है। यदि चेति। च-और, यदि कथञ्चित्‌ जो कभी, पुण्याबापगता . 


हिंसा भवेत्‌- अन्नीमृत प्रधान पुण्य के अनुष्ठान से हिंसाजन्य णप थोडा निवृत्त हों 

बाय तो, तत्र सुखभ्राप्तौ-उस पुण्य के फलभूत स्वर्गादि प्रास होने पर, अल्पायुः 

सवेत्‌-अल्पायु तथा दुःखी होता है। अर्थात्‌ उस पाप के कारण पूरा सुख मोगने नहीं 
१९ पा० ` रश 
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` २९० पातळजलयोगदशेनम्‌ | 
एवमनृतादिष्वपि योज्यं यथासंभवम्‌ । एवं. वितर्काणां चामुमेंवा- 
 नुगतं विपाकमनिष्ठं भावयंत्न वितकेंषु मनः प्रणिदधीत ॥ ३४ | 

प्रतिपक्षभांवनाहेतोहँया - वितर्का यदाऽस्य स्युरप्रसवधर्माणस्तदा 
तत्कृतमैश्वय योगिनः सिद्धिसूचकं भवति । तद्यया-- . 


आखहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वेरत्यागः ॥३५॥ 
` सवंत्राणिनां भवति-॥ ३५:॥ ` 


पातां है। एवमिति। एवम्‌-इसो प्रकार, अनृतादिषु अपि-मिथ्यामाषण आदि में 
भी, यथासंभवम्‌-पयागोग्य दुःखफलकत्व की, . योज्यम्‌ -योजना कर छेनी चाहिये | 
अर्थात्‌ जैसे [इसा-जन्य पाप से उक्त प्रकार का. महादुःख होता है, वैसे ही. मिथ्या 

आषण, चोरी, व्यभिचार तथा, परिग्रह-जन्य पाप से भी महादुःख होता है |. उपहार 
करते है--एवमिति । एवम्‌-इस प्रहार, वितकोणाम्‌-हिंसादि वितर्क के, असुम्‌ 


एवं अनुयतम. अनिष्टम्‌ विपाकम्‌ सावयन्‌-यही अनुगत अनिष्ट फल को मावना | 


' ऋरता हुआ पुरुष पुनः, वितकेघु-वितकों मं, मनः न .प्रणिदधोत-भपने मंन को 


न लगावे किन्तु यथोक्त प्रतिपक्ष भावना दवारा इनक़ा परित्याग करता रदे, यह सिद्ध . 


डुआ | इति ॥ ३४.॥ 

भाष्यकार अग्रिम सूत्र का अवतरण करते हं--प्रतिपक्षेति । यदा-जब, अस्य- 
इस योगी के, प्रतिपक्षभावनदितोः- प्रतिपक्षभाबना रूप देतु से; देयाः वितकोः- 
हेय रूप उक्त हिंसादि वितक, अप्रसघघर्माणः स्युः-अप्रसवघमीं अर्थात्‌ दग्घ-बोच फे 
चुल्य हो जाते हैं, तदा-वव, योगिनः तत्कृतम्‌ ऐश्वयस्‌-योगियों को जो यमादि कृत 


पेश्वय प्रास होता है. बह, सिद्धिसूचकम्‌-यसादि की सिद्धि का सूचक, सवति-होतां- 


है। तद्यथा-और बह बैप्रे--अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरत्याग इति । अहिं 
साप्रतिष्ठायाम्‌-योगियों की अहिंसा-विषयक स्थिति होने पर, तत्सन्निधो-उस योगी 
के निकः आने पर नेसगिक विरोघो प्राणियों का भी, वैरत्यागः-परस्पर का वैर अर्थात्‌ 


विरोध निवृत्त हो जाता है । अर्थात्‌ बिंप्त योगी को पूर्वोक्त जात्यादि अनवच्छिन्न ` 


अहिंसा में निष्ठा हो जाती है उसके समीप में आये हुए स्वाभाविक विरोषशीळ अश्व- 


सहि, मषक, मार्जार, स+ तथा नकुछ आदि प्राणी भी मित्रमाव को प्राप्त हो . 


बाते हें 
इस बात को भाष्यकार निम्न लिखित पदों को सूत्र के अन्त में संमिक्ित करते 
हुए स्पष्ट करते ईं-सर्वेति । सर्वश्राणिनाम्‌-पूर्वोक्त अश्व, महिष आदि सवे प्राणियों 


~ 
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सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वस्‌ ॥३६॥ | 
'घामिको भूया इति भवति घामिक:। स्त्रगे प्राप्नुहोति स्वगं 
प्राप्नोति । अमोघास्य वाग्भवति.॥-. ३६:॥ 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सबेरत्नोपस्थांनम ॥ ३७॥ 


का वेरत्याग, भवति-हो जाता है। माव यह.है कि, जब अपने पास -में आये हुए 
स्वामाविङ विरोधी प्राणी मो अपना परस्पर का. वैरमाव त्याग करें तब योगी को यह 
जानना चाहिये कि, अब मैं अहिंसानिष्ठ हो गया हूँ । इति ॥ ३४ ॥ 


संप्रति सूत्रकार “वाकसिद्धि सत्यमाषणनिष्ठा का सूचक हे? इस बात को कहते 
ईँ--सत्यप्रतिष्ठायों क्रियाफळाश्रयत्वसिति । सत्यभ्रतिष्ठायाम्‌-सत्य - विषयक 
प्रतिष्ठा प्रात्त होने पर, क्रियाफळाश्रयत्वम्‌-शुमाशुम क्रिया- जन्य घर्माघमं तथा 
उसका फछ स्वग-नरकादि का आभ्य योगी हो जाता है । अर्थात्‌ अशीर्वाद द्वारा पापी 
पुरुष को घामिंक तथा स्वर्गारे फळ प्राप्त कराने में समर्थ हो बाता है। 


इसो अथ को माष्यक्ार स्पष्ट करते हं-घार्मिक इति । सत्य-माषणनिष्ठ योगो 
यदि किसी पापी पुरुष को कहे $-“घार्मिकः भूयाः”? तू धार्मिक हो जा तब, इति- 
इस प्रकार रहने पर, वह, घार्मिकः सवति-पार्मिषु हो जाता है और यदि किसीको 
यह कदे किं “स्वग प्राप्नुह्दोति?? स्वग प्रस करो तो वइ, स्वग प्राप्नोति-सगरे को . 
ग्राप्त हो जाता है-। अधिक कहां तक कहा जाय, अस्य चाक-इस योगी की बाणी, . 


. अमोघा अवति-सफख होती है । मात्र यद है कि, जिस योगी का दिया हुआ शाप . 
तया आशोर्वाद'सफळ हो वह ( योगो ) सत्यनिष्ठ है, ऐसा जानना . चाहिये । ययपि 


सत्यमाषणनिष्ठ योगी का बैसे आशोवांद सफळ होता है वैसे दी शाप मी सफळ होता 
है तथापि वह ( सत्यनिष्ठ योयो ) किसीको जल्दी शाप नहीं देता है; क्योंकि, जेसे वह 


` सत्यमाषणनिष्ठ है वैसे हो अहिंसानि्ठ भी है. और 'शाप.से .पूर्वोक दुखम्प्रद हिंसा 


होती है | इति ॥ ३६ ॥ 
संप्रति सूत्रकार "“रत्न - प्राप्ति अत्तेयप्रतिष्ठा का सूचक हे? इस .बात को. कहते 
ह--अस्तेयप्रतिष्ठार्या सबेरत्नोपस्थानमितिं । अस्तेयप्रतिष्ठायामू-अस्तेय-विष षक 


“प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, सवरत्नोपस्थानम्‌-सवं प्रकार के रत्नों को उपस्थिति होती 


हि । अर्थात्‌ अस्तेयनिष्ठ योगी के पास सव देश, देशान्तरों से होरा, मोती आदि अमू: 
लय रत्न प्राप्त होते हैं। . 
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२९२ पातळयोगद्शेनम्‌ 
सव॑ दिवस्थान्यस्योंपतिहन्तेः रत्नानि ॥ ३७॥ 
:- अह्यचर्यप्रतिषायां वीर्यलाभः ॥ शद ` | 
` यस्य. लाभादप्रतिघान्गुणानुत्कषंयति । सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमा 
` _ातुं.समर्थो भवतीति.॥-३८.॥: - 


अपरिग्रहस्थेयें जन्मकंथंतासंबोधः ॥ ३६॥ 

` इसी अथे को साष्यकार संक्षेप से स्फुर करते हैं-सर्वेति ।: अस्य-इस अस्तेयनिष्ठ 
योगी के समीप में; स्वेदिकस्थानिं रत्नानि-सब दिशाओं में : स्थित अर्थात्‌ “सब 
दिशा - विदिशाओं में उत्पन्न हीरक तथा मुक्ताफळ आदि अमूल्य रत्न; उपतिष्ठन्ते- 
उपस्थित होते हैं। भाव यह है कि, जब सवे तरफ से योगी के पास अमुह्य द्रव्य विशेष 


प्रमाण में प्रास होने छगे तब जानना चाहिये कि, ये योगी पूर्ण रूप से अस्तेयनिष हो... 


'है।। इति॥३७॥. .. `. (ता. SR 
धुके झह सन्नकार ब्रह्मचये - प्रतिष्ठा का लक्षण बताते हैं--अंद्याचयप्रतिष्ठायां 
'ळाभ इति। त्रह्मचरयप्रतिष्ठायाम्‌-त्र्लय॑विषयक प्रतिष्ठा प्रास होने पर, बीयेळाभ:- 
सर्व प्रकार की शक्तिविशेष का छाम प्राप्त होता है | अर्थात्‌ जो योगी पूण रूप से ब्रहम- 
खरी का पोळन कर देता है , उसको इस प्रकार का सामथ्यं प्रांत दो बाता है कि, 
जिसके प्रभाव ते अणिमादि सिद्धियों को प्रास करके स्वयं सिद्ध होता हुआ अपने श्ष्यों 

समाचिनिष्ट तथा नासकतादै। 00 _ ७ 

र bso करते हैं- यस्येति | यस्य छाभातृ-घिस ब्रह्मचय- 
'नष्टा के डाम से, अप्रतिघान रुणान--प्रतिषात रहित ( अप्रतिहत ) शानादि गुणों 
को, उत्कपेयंति-बढ़ाता है, चं-और, सिंद्ध-स्वयं सिद्ध होता हुआ, विनेयेषु-विनय 

आदि गुण युक्त शिष्यों में भो, ज्ञानम्‌ आघातुम-शान घारण करने के लिये, समथो 


सवति-समर्थ होता है । माव यह है कि जब योगी में अणिमादि ऐश्वयं तथा शिष्यो फो | 


शान-उपदेष्य करने का सामथ्यं देखने में आवे तब जानना चाहिये कि, इस योगी 


` ` „ को ब्रह्य प्रात हुईं है। इस माध्य से यह सिद्ध हुआ कि, जो बरहाचयेनिडावाला 


पुरुष नहीं है वह उपदेश करने में समर्थ नही । अर्थात्‌: उपदेश से मोक्ष-उपयोगी 
शान प्राप्त नहीं: हो सकता है। इति ॥ ३८॥ छ. 


`` संप्रति दत्रकार अपरिग्रहनिष्ठा का लक्षण निदेश करते हं-अपरिप्रह्थैये जन्मः ट 
कंथन्तासंबोध: । अस्य भवतीति । “अस्य भवति”इतना अंश भाष्यकार ने वच के | 


अन्त में जोड़ा है । अपरिग्रहस्थेयं-अपरिग्रइ विषयक स्थिरता ( निष्ठा 3). सा होने 
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साधनपादो द्वितीय २९३ 


अस्य सवति । कोऽहमासं कथमहमासं किस्विदिद कथंस्विदिदं. 
के वा भविष्यामः कथं वा भविष्याम इत्येव मस्य पूर्वान्तपरान्तमध्ये- 
ष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपावतंते । एता यमस्थय सिद्धयः ॥३९॥ 


नियमेष वक्ष्याम:--- 


पर, जन्मकथन्ता संबोध:-भूत, वतमान, मावि जन्म तथा कथन्ता अर्थात्‌ किम 
प्रकारता का जिडासामात्र से स्वरूपतः तथा प्रकारतः, संबोधः-साक्षात्कार, अस्य 
अवति-इस अपरिग्रहनिष्ठ योगी को” होता है। अर्यात्‌ स्वरूप-विषयक जिज्ञासा होने 
पर स्वरूप-विषयक और प्रकार-विषयक जिज्ञासा होने. पर प्रकार-विषयंक साक्षा- 
स्कार होता है । 
भाष्यकार सूत्राथ करते हें--क इति । अहम्‌ कः आसम्‌-मैं कौन था, अर्थात्‌ 
इससे अव्यवहित पूव जन्म में कोन था ? यह भूतकाळिक संवरूप-विषयक-चिज्ञासा है 
अहम्‌ कथम्‌ आसम्‌-में किस प्रकार से स्थित. था १. यह भूतकालिक प्रकार-विषयक 
जिज्ञासा है, ' इद्भ किंस्वित-यह शरीर क्या है, अर्थात्‌ यह वत्तंमानशालिरु शरीर 


'भू्तो का कायं है, या भूतों का समूह है, या भूतो से. अन्य है ? यह वत्तमान कुलिक 


शरीर की स्वरूप-जिज्ञासा विषयक है, इदम्‌: कथंस्वित्‌ -यइ शरीर हिस प्रकार से 
स्थित है? यह वत्तमानकाळिक शरोर की प्रकार विषयक - जिशासा हे, एवं के - वा | 
भविष्यामः-अषवा. भावि अनन्त जन्मो में इम कौन होंगे ! यह 'भविष्यत्‌ःकाढिक 
स्वरूपविषयक बिज्ञासा है, कथं वा भविष्यामः-किस प्रकार से स्थित होगे.१ यह 
भविष्यत्कांळिक प्रकारःविषयक जिज्ञांसा है, इति एवम्‌- इस प्रकार डी, अस्य-इस . 
-अपरिग्रहनिष्ठ योग को, पूचीन्तपरान्तमध्येषु- भूतं मविष्यद्‌-वत्तमांन-विषयके; आत्मं- 


सावजिज्ञासा-आत्मा के शरीरादि-संवन्घ-विषयक बिज्ञासा उत्पन: मात्र से अन्य 


, साघन की अपेक्षा विना, रवरूपेण-रंबभाव से दी. स्वरूप-विषयक ' साक्षात्कार रूप 


~ 


ज्ञान, उपावत्तंते-उदय हो जाता है। ' 
` य॒मनिष्टा-परयुक्त सिद्धि निरूपण का, उपसंहार करते. हैं-एता इति। एताः सिद्ध्यः 
ये पूर्वोक्त पांच प्रसार की सिद्धिया, यसस्येय-यम विषयक स्थिर्वा. प्रास होने. पर 
प्राप्त होती-ह.। इति.।। ३९॥ ` 

नः ममःनिष्ठावाळे..योगियो, को. जो सिद्धियां, प्राप्त होती ईँ उनुका,..स्वुरूप.- निरूपण 


“के. उपराज्तु-अब .निषम :.. निष्टावाळे. योगियों को, जो: सिद्भियां. प्रात होती स द 


स्वरूप-निरूपण की प्रतिज्ञा : भाष्यकार करते ह- नियमेष्विति ! 
निष्ठ योगियो.को घो सिद्धियां प्रात होती, हैं. उनका क्रम, अब, वृक्ष्यामः-$देंगे-- 
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२९४ प : वावखळ्योगद्शेनम्‌ हैः. 
._शौचात्खाडुजुग॒प्सा परेरसंसगः ॥ ४० ॥. 


स्वाङ्गे जुगुप्सायां शौचमारभभाणः कायावद्यदर्षी कायानभि- 


ष्वद्धी यतिर्भेवति। किञ्च परेरसंसगंः कायस्वभावावलोकी स्वमपि. ` 


कार्य जिहाएुम्‌ं जछादिभिराक्षालयन्नपि कायशुद्धिमपश्यन्कथं परकार्य- 
रत्यन्तमेवाप्रयतेः संसृज्येत ॥ ४० ॥. 


Dr ळ्‌ ss | 
रत्वशुद्धिसोमनस्येकाग्रचेन्द्ियजयात्मदशनयीग्य- 
नि रा 


छौचात स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसग इति। शौचात्‌-पू्णंवया शौच के अनुष्ठान 
से, सवाङ्गजुगुप्सा-अपने शरीर के अंगो में ग्लानि उत्पन्न होती है तथा, परः असं- 
'सगेः-अन्य पुरष के संसगं का अभाव हो बाता है । अर्थात्‌ मळिन अथवा शद्ध किसी 
भी व्यक्ति को स्पशं करने का मी मन नहीं होता है। . | टर 
माध्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-- स्वाङ्ग इति.। स्वाह्े जुगुप्सायाम्‌- अपने 
शरीर के अंगों में ग्छानि उत्पन्न होने, पर, शौचम्‌ आरभमाणः-शौच का आरम्म 


करने पर मी, कायावददर्शी-कायन्दोषदशी अर्थात्‌ शरीर को शुद्ध न जानता. 


हुआ, कायानभिष्वन्गी-शरीर विषयक अध्यास रहित, यतिः-संन्यासी, अवति-शे 
जाता है । किञ्च-केबळ इतना ही नहीं किन्तु, परैः, असंसर्गः-अन्य के संसग से 


` रहित हो खाता है | इसमें हेतु देते हैं-कायेति। सु्जळादिभिः आक्षाळयन्‌ अपि- 


मृत्तिका तथा जळादि से प्रक्षालन करने पर भी, कायशुद्धिम अपइ्यन-शरीर को ` 


शुद्ध न घान.कर, कायस्वभावोवळोको-शरीर के स्वमाव .को . जानता हुआ जो 
. पुरुष, स्वम्‌. कायम्‌ जपि.जिहासुः-अपने शरीर को भी त्याग करने की इच्छा करता 
है वह, अत्यन्तम्‌ एवमप्रयतेः परकायेः-अत्यन्त अपवित्र अन्य के शरीरो से, कथमः 
कैछे, सं खज्ये त-संसर्ग करेगा !. अर्थात्‌ कदापि नही करेगा । यह हुआ बाह्य शौच" 
निष्ठा का फळ । अर्थात्‌ चब पूर्वोक्त सिदि देखी जाय तब जानना चाहिये कि, - इस. 

` योगी को बाह्य शौचनिए प्राप्त हुई है इति॥४॥ (0 
` इस प्रकार बाह्य -- शौच की सिद्धिसचक फळ का .निरूपणे करके संप्रति आन्तर- 
शौच को सिंदितूचक रुख का. निरूपण. करते, “हृ. कज सत्त्वशुद्धिसौमनर्येका- 
अयेन्द्रियजयात्मदशनयोग्यत्वानि च, अवन्तीति चाक्यशेषं इति। किळ् केवळ 
हना न हिन्द शोचनेंा का कोए मी. पळ हे बेसल, मन 
दकाय, इन्दिय-णय तथां आत्मदशनयोग्यता रूप; ये पांच फळ होते हैं। | 
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तथा. चोक्तम्‌ 


साधनपादो द्वितीयः ` ` २९५ 
भवन्तीति वाक्‍्यशेष:। -ुचे: सत्त्वणुद्धिस्ततः सौमनस्यं तत 


ऐकाग्रथं तत' इन्द्रियजयस्ततश्चात्मदशंनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवतीः 
त्येतच्छौचस्थर्यादधिगम्यत इति ॥ ४१ ॥ 


संतोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२ ॥ 


भाष्यकार फल्क्रंम का निर्देश करते हैं-शुचेरिति । झुचेः-पूर्वोक् मैत्री आदि 


आवना से रागादि निवृत द्वारा, सत्त्वशुद्धि:-चित्तसत्त्व में शुद्धि अर्थात्‌ निमंळता 
प्रात होती है। तत इति । ततः-सस्वशुडि प्राप्त होने से, सोमनस्यम्‌-स्फटिक समान 
स्वच्छतां प्रात्त होती है | तत इति । ततः-सौमनस्य प्रास दोने से, ऐकामथम्‌- एका- 
अता प्राप्त होती है ।' तत इति । ततः- एकाग्रता प्रास होने से, इन्द्रियजय:-इन्द्रि 


यवश्यता प्रासं होती दै । ततश्चेति। च-और, तंत्तः-इन्द्रियजय प्राप्त होने से, आत्म- . 


दशेनयोग्यत्वमू-आत्मसाक्षाल्चार की योग्यता, बुद्धिसत्त्वस्य-चित्तसत्त में, भबति- 
प्रास्त होती है। इतीति। इंतिं एतत्‌-इस प्रकार का फळ, शौचस्थेयोत्‌-शौचनिष्ठा 


छे प्रास होता है, इति अधिगम्यते-यह प्रतीत होता है । अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्ार_ 


शौचनिष्ठा का परिचायक है। अत: आत्मसाक्षात्कार इच्छुक पुरुष को सदा बाह्य तथा 
आन्तर शौच संपादन करते रहना चाहिये, यह सिद्ध हुआ । इति ॥ ४१॥ 


सूत्रकार सन्तोषःनिष्ठा सुचक सिद्धि का उल्लेख करते हे--सत्तोषादवुत्तमः 


'सुखळाभ इति | सन्तोषात्‌-सन्तोषनिष्ठा प्राप्त होने पर, अनुत्तमः-जिससे अन्य कोई 
-उत्तम न हो ऐसा, सुखळाभः-सुख का डाम होता है | यही बात, राजा ययाति ने 


अपने पुत्र पुरु के प्रति योवन-अपंण करते समय कही है-- 


या दुस्त्यजा, दुमतिमिया न जीयति जोयंताम्‌। | 
` ' तां तृष्णा सन्त्यजन्‌ प्राज्ञः सुखेनेवाभिपूयते॥ ` 
5 म० भा० आदि प० ८५-१४ ` | 
या दुमेतिमिः दुस्त्यजा-चो दुष्ट बुद्धिवाळे पुरषो के द्वारा दुसत्यज, अर्थात्‌ त्याग 
करना कठिन है. और, या जोयंतांम्‌-न जोय्रेतिञषो शरीर के “जीण. होने. .पर, भी 
झाप जीण नहीं होती है, ताम तष्णाम:संत्यज़न्‌..प्राज्ञ::उस, तृष्णा . का. स्याग. करता, 
हुआ विद्वान्‌, सुखेन एव अभिपूर्यते- सुख से ही परिपूर्ण हो जाता है। 


इसी .बातू को माध्यक्वार दिखाते हैं: तंथे त्रि ॥,तथा च-जैस्। सूत्रेकार ने (कहा 


है; वैसा ही स्मृति में मो; उक्तमू-कहाःहै:-7';: 57! £ 337: 
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२९६ पातझळ्योंगदशेनम्‌ . 
यच्च कामसुखं लोके यचच दिव्यं महत्सुखम्‌। 
तृष्णाक्षयसुखस्यते नाहतः षोडशीं कलाम्‌॥ इति ॥ ४२ ॥ 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्ययाचपसः ॥ ४३ ॥ 


निवंत्यंमानमेव तपो हिनस्त्यशुद्धयावरणमलम्‌। तदावरणमला- 
पगमात्कायसिद्धि रणिमाद्या । . तथेन्द्रियसिद्धिदूं राच्छ्वणदशंना- 
'द्येति ॥ ४३ ॥ ` [ 


यच .कामसु्नं ठोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यंते नाहतः षोडशीं कळाम्‌ । इति ॥ ४२॥ 
मनुः अ? २ 
ळोके-इस ढोक में, य्च-नो, कामसुखम्‌-कामयमान सरकू - चन्दन - बनितादि 
पदाथ जन्य सुख है, च-ओर स्वग में यत्‌-चो अमृतपान तया... अप्सरासंभोग- खन्य, 
दिव्यम्‌ महत्‌ सुखम-दिव्य महत्‌ सुख, है, पते-ये दोनों प्रकार के सुख मिळकर भी 
ठुष्णाक्षयसुखस्य-तष्णाक्षयषुल को श्रर्थात्‌. सन्तोष सुख की, षोडशीं कलामू-षोष्शी 
"(सोळइवी) कळा के, न अहतः-योग्य भो नही हो सकते हैं । _भर्थात्‌ रुपये, में एक 
आना भर भी नहीं हो सकते हें । भाव यह हैं कि, अनुत्तम सुल. के छाम होने पर 
जानना चाहिये कि, सन्तोष निष्ठा पूर्णतया प्रास हुई है। इति ॥ ४२ ॥ 
सूत्रकार तंपोनिष्ठासूचक सिद्धि का. उल्लेख करते. हैं --कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्ष- 


यात्तपस इति.। तपसः:-तप का अनुष्ठान करते करते तपोनिंष्ठा प्रास होने पर, अशु- 


दिक्षयात-तमोगुण'प्रयुक्त अशुदि-नामक आवरण रूप मळ के क्षय होने 
` कार्येन्द्रियसिद्धिः-शरीर तया इन्द्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है। _ 
भाष्यकार सूघार्थ करते ..इं--निवेत्येसानमिति.। निव॑त्यमात्तम तप! एव- 
निवत्त्यमान अर्थात्‌ अनुष्ठीयमान तप ही, अशुद्ध थावरणमळप-तमोगुण प्रयुक्त 
भश्चुद्धि नामक आवरण रूप मळ को, हिनस्ति-नाश करता है। तदिति । तत्‌. 
आवरणमळापगमांत्‌-डस आवरण रूप मं के दूर दोने:से, अणिमा्या-अणिमा, 
खधिमों आदि! कायसिद्धि-शरीर संबन्धी सिद्धिया,' तथो- और, दुराच्छ्चणदशे- 
-दुर से अवण, दशन आदि, इन्द्रियसिद्धि:-इन्द्िय संबन्धी सिद्धियाँ प्रोत होती 
६। इस प्रकार कायन्द्रियसिद्धि तेप:-स्थिरती का सचरू हे, यह सिद्ध 'हुआ | भाव 
यह है कि, अशुद्धि नॉम अंघम को है! लो तोमस-गुण' कहां: नाता दे. औरः वही 
व्यणिमादि शक्ति का आवरक है | नब पूणतयां. तप के अनुष्ठान से उक्त, अश्ुद्धि का 


शश 
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-साघनपादो द्वितोयः . | २९७ 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ 

देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दरानं गच्छन्ति काय- 

- चास्य वतंन्त इति ॥ ४४॥ | 
समाधिसिड्रीश्वरम्रणिधानात॥ ४५ ॥ 


इइवरापितसवंभावस्य* समांधिसिडियंयाः : सवेमीप्सितमवितथं . 


जानाति देक्षान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं 


प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ ` 


ee “जनम बता » --: 00 पणा 


क्षय होंना.हे तब अणिमांदि शक्तियां स्वतः प्रादुभृत हो जाती हूँ | अणिमादि सिद्धियां ' 
विभूतिपाद में कही जायंगी । इति ॥ ४३ ॥ ५ ४ 
उूचकार संप्रति स्वाध्ययसिद्धि का जो सूचक है. उसको कहते हैँ--स्वाध्यायादि: 
्देचतासंप्रयोग इति । स्वाध्यायात्‌-स्वाध्यायनिष्ठा पाप्त होने से अर्थात्‌ वेदादि 
शात्र का तथा. प्रणव आदि भगवान्‌ के पवित्र नामो के जप रूप स्वाध्यायशीरू होने" 
से, इष्ट देवता संग्रयोगः-अपने अभिमत देवता का साक्षात्कार ( दशन ) होता है। 


भाष्यङार सूत्र का विवरण फरते इं--देवा इति । देवा. ऋषय: सिद्धारथ-षिन 

देवता, ऋषि तथा सिंडों का योगी टशन फरना: चादे वे. देव, ऋषि तथा. सिद्ध पुरुष, 
स्वाध्यायशीळस्यञस्वाष्यायशीळ. योगी. .को,. दशनं  गच्छन्ति-प्रत्यक्षीभूत होते हैं 
अर्थात्‌ दशन देते हैं, च - और, अस्य-इस-योगी-के, कार्ये-कायं में, . वत्तन्ते-वचते. 
हैं अर्थात्‌ जिस काय के लिये योगी प्रार्थना करता है ,उसी काय को देवता, ऋषि तथा 
सिद्ध पुरुष संपादन कर देते हैं । भाव;यह है कि,-जब देवता, ऋषि .तथा सिद्ध पुरुष 
दशन देकर योगी का काय,संपादन करने. छग बाय तच जानना चाहिये कि, इस योगी 
की स्वाध्यायनिष्ठा. पूणे रूप से संपन्न दो. चुकी: है-।. इति ॥ (४४.॥ र 

:> संप्रति सुत्रकार इंइवरप्रणिधानसूचक सिंद्धि..का . निरूपण- करते हे --समाधि सिर 
दिरीइवरप्रणिधानादिति 32: इइवरप्रणिधानोत्‌-"शैबवरपणिघान: ८ से -अर्गात्‌+- सब 
कर्सो:को:इंद्रवरापंण करने से ;) समांघिसिद्धि-- संप्रश्ातसमाधि; को: सिद्धिः होती हे.। { 
:=/ ` भाष्यकारः संक्षेप से प्सुन्नाथः करते ?ईे->ईश्‍त्ररेति* ईइबरार्पितसं वंभावसयः ॐ 
जिसने अपने संव कर्मा. कोःइश्वरःमें अपंणःकर' दिया!हे ऐसे : योगी. को, समाधिः 
सिद्धिः = इस प्रकार की समाषिसिद्षि,अर्यात्‌'समाधिप्रह पापत होती दै! कि, य़ा 


` (सके द्वारा, देशान्तरे देशान्तर' में, - देहान्तरे देशन्तर में, चऊ्मर काळा: 


न्तरे शाळान्तरःमें बिद्यसान,असंवेम्‌ ईए्सतम्‌ः सब :अभीह- पूदाथों को, अविः . 
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२९८ पातञ्जलयोगदशेनम्‌ 
` उक्ताः सह सिद्धिभियंमनियमाः.। आसनादीनि वक्ष्यामः । तत्र- 


स्थिरसुखमासनस्‌ ॥ ४६ ॥ 


तथम्‌ जानाति-- यथाथ रूप से जानता है ।. अर्यात्‌ ईश्वरप्रणिघानजन्य समाचिप्रशा 


` से त्रेकाळिक पदार्थ विषयक ज्ञान योगी को प्रास होता है। इसी अर्थ को और 


स्पष्ट करते हैं तत इति । ततः--ईैश्वरंप्रणिधान से, अस्य-इस योगी की, प्रज्ञा 
समाघिप्रशा, यथामूतम्‌-सयाभूत अथं को,: प्रजानातिः- घानती है । अर्थात्‌ देशा- 
न्तरीय, काळान्तरीय सव पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश करती है । | 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान तथा संप्रज्ञातसमाघि 

ये आठ असंप्रातसमाचि के अङ्ग हैं |.इनमें भी प्रथम के सात अन्न और आठवों 
सम्प्रशात अङ्गी है । इनमें पांच प्रकार के नियम कदे गए हें, जिनमें एक . ईश्वरप्रणि 
चोन है. जिससे यहां सम्प्रशातसमाधि की सिद्धि कह रदे हैं | इस पर ्राशङ्का होती 
है कि, जब एक हो ईसवरप्रणिधान से सम्प्रशातसमाघि रूप अज्ञो का लाभ हो जाता है 
तो यम, ईश्वरप्रणिधान से शेष बचे हुए चार प्रक्षार के नियम, आसन, प्राणायाम, 
्रंवाहार, घारणा तथा ध्यान; ये सात अङ्ग व्यर्थे हैं! इसका समाधान यह है कि, 
ये सात इंदवर प्रणिधान के उपयोगी होने से व्यथं. नहीं किन्तु सायक हैं, अर्थात्‌ 
हैष्वरप्रणिधान द्वारा ये सात सम्प्रशातंसमाधि के अंज्ञ हैं, साक्षात्‌ नहीं । उनमें पांच 
प्रकार के यम तथा ईैइवरप्रणिधान से शेष बचे हुए चार प्रकार के नियम अहिंसादि 
अशुद्धि क्षय द्वारा अर्थात्‌ अदृष्ट रूप फल सम्पादन द्वारा और आसनादि दन्दर-निशुखि 
दवारा अर्थात्‌ इंष्टरूप फळ सम्पादन दारा ईश्वरप्रणिधान फे उपयोगी हैं; ऐसा विवेक 
कर लेना चाहिये । इति || ४५॥ 

* उत्तर सूत्र षा अवतरणे करते हुए "भाष्यकार आसनादि-निरूपण की प्रतिज्ञा करते 


हैं--उक्ता इति । तत्र-इस प्रकार, सिद्विभिः संह-सिद्धियों के सहित, यमनियमाः _ 


यम - नियमउक्ताः-कहे'गएः। संप्रति क्रमप्रास आसनादीनि-आसनादि को, बक्ष्यासः 
कहेंगे | तत्र-उनमें- स्थिरसुखमासनमिति । स्थिरसुखम्‌-“'आस्यते' आस्ते, वा 
अनेन/इति आसनम्‌? इस. व्युत्पत्ति से जिसके द्वारा स्थिरता . तथा सुख पुरुष को प्राप्त 
हो वहं, आसनम्‌-आसन कहा जाता है । अर्थात्‌ निम्नलिखित पद्मासन आदि आसनों 
में से जिसके द्वारा स्थिरताः तथा. सुख. पुरुष कों. प्राप्त हो.उसी आसन का' उपयोग 
योगी को कर ना' चाहिये । उन आसनो के-कतिपय मेढ भाष्यकार दिखाते हैं-- तदिति। 
तद्‌ यथा-भौर वह जैसे--पश्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक, दण्डासन; सो पांथय, 
पर्यक् क्ोञ्जनिषदनः,_इस्तिनिषदन, उप्ट्रनिषदन, समसंस्यान, ` स्थिरसुख,. च और 
यथादुल, इति एवम्‌ आदीनि-इत्यादि नामो से. प्रसिदध. बहुत सें आसन हैं । जेसे-- 
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साधनपादो द्वितीयः [ २९९ , 


तद्या पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं स्वस्तिकं दण्डासनं सो पा- 
श्रयं पयंद्धं क्रो्ननिषदनं हस्तिनिषदनमुष्ट्रनिषदनं समसंस्थानं स्थिर- 
सुखं यथासखं चेत्येवमादीनिः॥ ४७६ ॥ 


प्रयस्नशेथिल्यांनन्तसमापत्तिभ्या््‌॥४७॥ - .. 


भवतीति वाक्यशेषः । | 


पद्मासन-बांई जांघ के ऊपर दाहिने पैर को पला एवं दाहिनी जांब. के ऊपर 


बायें पैर को रखना, दहिने हाथ को पीठ डी. तरफ फिरा कर बाई जांघ पर स्थित दाहिने 


'पैर फे अंगुठा. को पकड़ना, एवं बांयें दाथः को पीठ की तरफ फिरा कर दाहिनी चां _ 
` पर स्थित बांयें पैर हे अंगूठा को पकडना, हृदय के चार श्ंगुल्ल के बीच. में चिबुक 


अर्थात्‌ दाढ़ी के अग्रमाग-को रखना और नासिका के अग्रभाग को निरीक्षण करते 
हु स्थित रहना, इसको पद्मासन कहते हें। 


चीरासन-एक पैर को पृथिवी पर रखना और दूसरे पैर के घुटने को मोड़: कर 


उसके ऊपर रखते हृए स्थित रहना - इसको वीरासन्न कइते हैं । | 
भद्वासज्न-दोनों पैर के ठत्नियों को अण्डकोष के पास संपुटित करके रखना और 
उसके ऊपर. दोनों हाथ को संपुरित कस्के स्थित रहना, इसको भद्रासन कहते हें । 


स्वस्तिकासन-बांये पैर को-मोड़ कर दाहिनी जांध और ऊरु के बीच में स्थापन 


करना एबं दाहिने पैर को मोड़ कर बांई जांब और ऊरु के बीच में स्थापन «रना, 
इसको स्वस्तिकासन कहते हें।. - 
इसी प्रकार अन्य भी :दण्डासन, सोपाभय,- पर्यङ्क, _ क्रोश्चनिषदन, इस्तिनिषदन 


` उष्ट्रनिषदन, समसंम्थान, स्थिरसुख तथा ययासुख आदि आसन. समझना .चाहियेः। - 


विस्तार के भय से उनका: उल्लेख नहीं किया जाता है;। | 
स्थिरसुखांसन- इनमे से िस प्रकार से स्थित रहने से योगी कोः स्थिरता. तथा 
सुल की. सिद्धि हो वही आसन .“स्यिरंसुखासन'?.कहा | जाता. है और : वही! भगवान 
सूत्रकार को संमत है एवं ़सीका बिवरण भगवान्‌ साष्यकारः ने “यथासुखम? शब्द से 
किया. है| अवः. उसी,आसनःका-सेवन:योगियो को करना. चाहिये।।इति-॥ ४६ ॥ 
शासन का स्वरूप निरूपण. करके 'संप्रतिं उसके: साधन का. निरूपण. सून्नकार/ करते 


ह-प्रयत्नरौथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यामिति । भवतीति वाक्यशेषः । प्रयत्नशैंधि- . 
- ज्यानन्तंसंमापंत्तिभ्याम रीर की स्वाभाविक चेष्ठा को शिथिल (न्यून) करने से . 
तथां अनन्त नामक नागनायंक भगवान शेषनागः विषयक चिच एकतान (' एकाम ) . 


करने से आसन सिद, मवति-शेता है. १7१४ ली 
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३०० -पातळजळयोगदरीनम्‌ 
... <प्रयत्नोपरमात्सिध्यत्यासनं येन नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते वा 
समापन्नं चित्तमासनं निर्वतंयतीति ॥ ४७ ॥ 


ततो इंद्वानभिधातः ॥ ४८॥ 
शीतोष्णादिभिह॑न्देरासनजयाज्नाभिभूयते ॥ ४८ ॥ 


भाष्यकार सूत्रार्थ करते हैं--प्रयत्नेति । प्रयत्नो परमात्‌--्चरीर की स्वामाविक 
चेष्ठा को उपरम करने से अर्थात्‌ रोकने से , आसनम्‌ सिध्यति-आसन सिद होता 


है, थेन नाङ्गमेजयो भवति-जिससे शरीर के अवयवों में कम्पन नहीं होता है, चा- ` 


अथवा, अनन्ते समापन्नं चित्तम्‌-स्थिरतरफणमण्डलघृतब्र्माण्ड अनन्त नामक 
नागनायक भगवान्‌ शेष में एकतानता को प्रास इभा चित्त, आसनम्‌ नि्वत्तयति- 
* आसन को निष्पादन करता है! 
भाव यह है कि, शरीर विघारक स्वाभाविक चेष्टा को प्रयत्न झइते हें और स्थिर- 
सुख का हेतु आसन कहा जाता है, जिसका प्रयत्न कारण नहीं; प्रत्युत आसन नियम 
का नाशक होने से विरोधी है। साथ ही प्रयत्न, को यदि आसन का देतु मानें तो 
बह स्वमावसिद्ध होने से उसके लिये उपदेश व्यथं है । अतः प्रयत्न-शेयिल्य के छिये 
आसन-इच्छुक योगी को सदा प्रपास करते रइना चाहिये | क्योंकि, प्रयत्न-शथिल्य 
ही आसन का देतु है, प्रयत्न नहीं| एंवं एकाग्रता का देतु ध्यान, भ्यान का देतु 
"स्थिरता और स्थिरता का. हेतु आसन है.। अतः स्थिरता के हेतु घो. आसन उसकी 
सिद्धि के र्ये किसी स्थिर पदार्थ का चिन्तन अपेक्षित है | सबसे अधिक स्थिर पदार्थ 
भगवान्‌ अनन्त ( शेषनाग ) हैं; क्योंकि, उनके सहस्तफणों पर ब्रह्माण्ड स्थित है। वे 
ससे अधिक स्थिरपदाथ न हों तो उनके फणों पर स्थित ब्रह्माण्ड भी स्थिर नहीं रह 
- सकता. है | अतः अत्यन्त स्थिर भगवान्‌ अनन्त में चित्त को एफंतान करने से 
उनकी कृपा से आसन सिद्ध होता है। अतएव -आसन-इच्छुछ योगियों को अनन्त 
एच; का ध्यान घरना चाहिये, यह सिद्ध हुआ । इति ॥ ४७॥::. . . 
¦ संप्रति सूत्रकार आसन-सिंद्धि सूचक व्विह् प्रतिपादन ` करते हुए आसन-सिद्धि 
का फल प्रतिपादन करतें हें“ ततो इन्द्रान॑सिंधात इति"।: ततः-पू्वोक्तं आसन सिद्ध 
होने से; इन्द्रानंसिघातंः शीत-ठण्ण आदि इन्द्र का अनभिषांत ` होता. है अर्थात्‌ 
SI इन्द्रों से :योगी :पीडित:नहीं होता हे 'किन्तुः-सइनशीळ अर्थात्‌ तितिक्षु बन 
जाता: है.) 


s fe 
“त गृ बज 3 


भाव्यकार -संक्षेप- से सूत्र का भाव सक्त, करते. है--शीतेतिः। अआासनजवातः - 


भासनज्रित होने से; योगी, ; शीतोष्णादिमिः इन्दे:-शीत, उष्ण. आदि इनदरो 


अभिभूयते-भूअभित अर्थात्‌ पीडित नहीं होता है.। भाव यह. है कि, बन्द, घम्मो::फो 
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साधनपादो द्वितोय ३०१ 


तस्मिन्सति श्वासप्रश्ासयोरगतिविच्छेद 
प्राणायामः॥ ४९ ॥ ` 


- ससत्यांसने ब्राह्मस्य वायोराचमनंश्चासः | कौहचस्य वायोनि:- 
सरणं प्रश्नास: । तयोर्गतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 


सतु 
बाह्याभ्यन्तरस्तस्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि 
परिइष्टो दीर्घसच्मः ॥ ५०॥ ˆ 


सहन करने की नेसगिक शक्ति प्राप्त हो तब जानना चाहिये कि, इस अवस्था में यहं 


योगी भासनजित हो गया है। इति ॥ ४८॥ 

आसन के लक्षण, हेतु तथा फल प्रतिपादन करने के उपरान्त संप्रति सूत्रकार 
कमप्रास्त प्राणायाम का सामान्य लक्षण प्रतिपादन करते हैं-तस्मिन्सति :्वासप्रश्वाः 
सयोर्गतिविच्छेदः प्राणायाम इति । तस्मिन्‌ सति-उस पूर्वोक्त आमन के पूर्णतया 
छाम होने पर जो, श्वासप्रश्यासयो: गतिचिच्छेद्‌:-श्वास, प्रश्वास को स्वाभाविक गति 
फा विच्छेद अर्थात्‌ अभाव बह, प्राणायामः-प्राणायाम कहां जाता है| 

आष्यकार सुत्र का विवरण करते है- सतीति। सति आसने-आसंन ' सिद्ध 
होने पर, बाह्यस्य वायोः आचमनम्‌-वाह्य वायु का भीतर प्रवेश करना, श्वास:- 
श्वास कहा जाता है.और, कोंछ्ठयस्य वायोः निः्संरणम्‌-उदर में म्थित वायु को 
बाहर निकाढना, प्रश्वासः-प्रश्वास कहा बाता है, तयोः गतिविच्छेदः-उन दोनों 
की जो स्वाभाविक गति का विच्छेद अर्थात, उभयासाबः-श्वास, प्रश्वास दोनों का 


, अभाव वह, 'प्राणायासः-प्राणायाम कहा जाता 


यद्यपि पूरक, कुम्मक तथा रेचक के-सेद से तीन प्रकार के प्राणायाम हैं । उनमें 


` - पूरक प्राणायाम में श्वास का सद्भाव है, बिच्छेद नहीं; एवं रेचक प्राणायाम में प्रधास 


का सद्भाव है, विच्छेद नहीं; केवल कुम्मक प्राणायाम में ही दोनों का विच्छेद है। 
अतः यह प्राणायाम का लक्षण अव्यात्ति-ग्रस्त प्रतौत होता है, तथापि लौकिक पुरुषों 
के जो स्वाभाविक एवं अनियमित श्वासःप्रश्वास चळते रहते हें उनझा इन तीनों 


`प्राणायामों में विच्छेद है । अतः उन दोनों में भी लक्षण का समन्वय होने से कोई 
दोष नहीं | अतएव यह प्राणायाम का सामान्य लक्षण' कहा जाता है। इति ॥ ४९ ॥ . 


संप्रति सूत्रकार प्राणायामं के विशेष तीन लक्षण प्रतिपादन करते हँस तु- 
जाह्य भ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्यामिः परिदृष्टों दीघसूक्ष्म इति । “स उ” 


. इतना अंश सूत्रार्थं स्पष्ट करने के बये भाष्यकार ने सूत्र फे साथ संमिळित' किया है। 
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३०२ `  पातञ्जळयोगद्रानम्‌ 
यत्र प्रश्वासपूवंको गत्यभावः स बाह्य: ।-यंत्र श्वासपुर्वको गत्य- 
भावः स आभ्यन्तरः । 
तृतीयः स्तम्मवृत्तियंत्रोभयासावः _ सङ््प्रयत्ताद्कवति । यथा 
'तप्ते न्यस्तमुपले जलं सवंतः संकोचमापथते तथा द्वयोर्युगपद्पत्यभाव 
इति । त्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य विषयो देश इति । 


स तु-बही पूर्वोक्त प्राणायाम, बाह्याम्यन्यरसंतम्भवृत्तिः-बाह्मइतति, आग्यन्तर- 


(च तथा स्तम्मबृि के सेद से तीन्र प्रकार का है और वइ, देशकाळसंख्यासिः- 

बाह्य तथा आम्यन्तर, देशःक्षणों की इथत्ता का निश्चय रूप काळ, एवं श्वास - प्रश्वास 

- को गिनती रूष संख्या; इन तीनों के भभ्याप द्वारा, परिदृष्टः-परीक्षित वथा परिवादित 
.होता हुमा, दीघेसूक्ष्म:-दी्घं तथा सहम हो.जाता है 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हे --यत्रेति | यत्र-जिस प्राण!याम में, प्रस्थान. 


-सपूचंको गत्यभावः-म्रश्वाम पूवंक अर्थात्‌ प्रश्वास द्वारा स्वाभाविच प्राण फी गति का 


अभाव होता है स:-चह, बाह्यः-बाह्यवृत्ति अयात्‌ रेचक प्राणायाम कहा जाता है। 


यत्र-जिस प्राणायाम में, श्वासपूर्वको -गत्यसाचः-धाम पूवक अर्यात्‌ श्वास द्वारा 
स्वामाविक प्राण की गति का अमाव होता है, सः-वइ, . आभ्यन्तरः-भाम्यन्तरडन्ि 
अर्थात्‌ पूरक प्राणायाम कहा खाता है और, यत्र-जिस प्राणायाम में, सृत्रयत्नाच- 


एक ही बार के विघारक प्रयत्न से, उभयाभावः बाह्याम्धन्तर उभय प्रकार का स्वाभा- , 


« “बिक प्राण की गति का अमाव होता है वह; तृतीयः स्तम्भवृत्तिः अवति-वंःसरा 


. -स्तम्मज्र अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम कहा बाता है | 
प्राण की उभय गति के अभाव में दृष्टान्त देते हं-यथेति। यथा-जैसे, तप्ते 


उपळे न्यस्तं जळम्‌-तस पाषाण अथवा छोइ के ऊपर प्रश्षित बळ, सवतः-सव 


तरफ से, संकोचम्‌. आपद्यते-संकोच को प्रात दो बाता है, तथा-वैसे दी, इयोः युग- 
पंत्‌ गत्यभाचः-श्ढ प्रयत्न से बाह्य तथाः आम्यन्तर दोनों प्रकार के प्राण की स्वाभा- 
विरु गति का एक ही साय अमाव हो जाता है । अर्थात्‌ शरीर में ही सुद्मोभूत होकर 
अवस्थित रहता है । नहीं पूरण करता है और नहीं रेचन करता है, जिससे पूरक रे चक 
-कहावे 
` जब योगी प्राणायाम करता है तब रेचक, पूरक, कुम्भक. रूप तीनों प्रकार के 
प्राणायामों की देश, काळ, संख्या दारा परीक्षा करता हैं। उसका प्रकार भाष्यकार 
दिखाते है--त्रय इति । पते श्रयः अपि-ये रेचक, पूरक, कुम्मक रूप तीनों प्राणा- 
यामी, देरोम्‌ परिदृष्टाः-देश दारा परीक्षित होते हैं अर्थात्‌ इनकी. देश दारा परीक्षा 
-की जाती है । जेसे-इयान देशः अस्य विषय इति-इतना देश इस प्राणायाम का 


3 ७७0०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क ळक 


साधनपादो द्वितोयः ३०३ 
कालेन परिइष्टाः क्षणानामियत्तावघारणेनावच्छिन्ञा इत्यर्थः । 
संख्याभिः परिष्ठा एतावद्धि -श्वासग्रश्वासे: प्रथम उद्धातस्तदवन्निगृही- 
- e a ° SS 
तस्यतावद्धिद्वितीय उद्घात एवं तृतीयः । एवं मूढुरे वं मध्यं एवं तीव्र ` 
इति संख्यापरिदष्टः । स _खल्वयमेवमभ्यस्तो' दीघंसुक्ष्मः ॥ ५०.॥ ` 


` विषय है। काळेनेति.। क्षणानाम्‌ इयत्तावधारणेन काळेन-क्षणों की इयत्ता कां 


_ निश्चय वरनेवाळे काल द्वारा, अवच्छिन्नाः परिदृष्टाः-विभक्त होते हुए पराक्षित होते 
हैँ अर्थात्‌ इनकी काळ द्वारा परीक्षा की जातो 'है। जेसे-इतनी मात्रा पयन्न ये स्थिर 
रहते हैं। एवं संख्याभिरिंति । संख्याभिः परिदृष्टाः-संख्याओों द्वारा परिहृष्ट होते 


` हैं अर्थात्‌ संख्याओ के द्वारा भी इनकी परीक्षा की जाती है | जेसे-एताबद्धिः श्वास- 


रासः प्रंथंमः उद्घातः-इतनें श्वासप्रश्चास से इनका प्रथम उद्घात हुआ, तद्त्‌ 
वैसे ही, निगृद्दीतस्य-स्तम्भित प्राणायाम का, एतावद्भिः द्वितीयः-इतने श्वासप्रश्वास 
से द्वितीय उद्घात हुआ, एवम्‌, तृतीयः-इसी प्रकार इतने श्वासप्रश्वास से 'तृतीय 
उद्‌षात हुआ । एवमिति । एवं सृदुः-इसो प्रकार यद ` सदु प्राणायाम है, एवम्‌ 
सध्यः-इस प्रकार यह मध्य प्राणायाम है तथा, एवम्‌ तोचरः-इस प्रकार यह तीव्र. 
प्राणायाम है, इति-इस प्रकार, संख्यापरिदृष्ट:-संख्या द्वारा प्राणायाम देखा नाता 
है। अर्थात्‌ संख्या द्वारा प्राणायाम की परोक्षा होती है | स इति । सः खल अयम्‌- 
वही यह प्राणायाम, एवम्‌ भ्यस्तः-इस प्रकार अम्यस्त होता हुआ अर्थात्‌ प्रतिदिन 
के अभ्यास द्वारा परिवधित होता हुआ, दीघंसूक्ष्मः-दी्ंसूचम हो जाता हे। | 

. भाव यह है कि, जेपे घुना हुआ तूडपुख ( रूई-समूह ) प्रसरित होकर दीर्घ तथा ` 
सूकम हो घाता है, वैसे ही यह प्राणायाम मो प्रतिदिन के अम्यास से देश, काढ तथा 
संख्या वृद्धि द्वारा परिबद्वित होता हुआ दीर्घ तथा सूक्ष्म हो जाता है । अत्यन्त 


_ निपुणतागम्य होने से यह प्राणायाम सूप कहा जाता है, बुवेळता प्रयुक्त नहीं । 


. भाव यह है कि. बाहाबुत्त, आम्यन्तरवृत्ति तथा स्वम्मबृत्ति रूप क्रमशः रेचक, 
पूरक तथा कुस्भक के मेद से प्राणायाम तोन प्रकार का है। इनको अम्यास द्वारा दीर्ण 
तया सूकम करना योगी का.परम कतव्य है । क्योंकि, समाधि का प्राणायाम प्रधान . 
साधन है। यह अपुण हो तो समाधि सिद्ध नहीं होती है) अतः इन तीनों को पूर्ण | 
अर्थात्‌ दोघं तथा सूच्म करना. अंत्यावश्यक-है । इनको पूणता प्रतिकूल देश तथा 
स्वल्प काळ साध्य नही, किन्तु जहाँ पवन भी प्रवेश न कर सके ऐसा देश तया दोघं 
काळ साध्य है | ये तीनों दीघं तथा सूक्ष्म हुए या नहीं, इसकी परीक्षा देश, काळ 
तथा संख्या द्वारा होती है। रेचक - प्राणायाम की देश द्वारा परीक्षा । जसे 


. पबनरहित देश में नासिका के अप्रमाग से प्रादेशमात्र परिमित देश में तूळ अर्थात्‌ 
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SS न स्या 

घुनी हुदै रूद को स्थापन करे और देखे कि, इसमें तूल पर्यन्त पवन पहुंचता है या 
नहीं ।-जञ दुल के हिलने से यह निश्चय हो जाय कि, यहां तक अर्थात्‌ प्रदेशमात्र देश 
पर्यन्त बाह्मवायु-का-विषयः स्थिर हो गयाः है, तथ -वितस्ति पयत देश. में: अर्थात्‌ एक 
चीता भर दूर पर तूल. कों स्थापन कर.परीक्षा करे. एवं इस्तपरिभित देश पर. तूल ` को 
रख कर परीक्षा करे | इस प्रकार जब इस्तपरिमित देख पर्यन्त पवन स्थिर हो चाय 
तब जानना चाहिये कि, अब रेचक प्राणायाभ . दीघसूचम हुआ | पूरक प्राणांगाप की 
देश द्वारा परोक्षा । जैसे -- पादतल्न से लेक! मस्तक पयन्त पिंपीडिका सदश स्पश की 
तरफ छक्ष्य रखता रहे । जब नाभिनक देश पन्त जोकर पवन, स्थिर, हो जाय तब- 
जानना चाहिये कि, अब पूरक प्राणायाम दोघेसूदम हुआ है। एवं कुम्सक प्राणायाम 
की भी देश द्वारा परीक्षा कर.लेनी चाहिये | क्योंकि,- रेचक तथा पूरक के जो बाह्या- 

: म्यन्तर देश हैं, वही प्राण के विळय होने से वही दोनों समुश्चित, देश कुम्मक झा विषय 
है। अतः इसकी भी दीर्घता. तथा सूच्रमता का निश्चय. उक्त तूछ-क्रिया द्वारा तथा 
उत्त: पिपीलिका सदृष्ट स्पर्श द्वारा होता है। . : .. ., . :.४ : 

: काल द्वारा प्राणायामों की दीघंसूचमता की परीक्षा इस प्रकार है.कि-निमेष रूप क्रिया 

से युक्त काळ के चतुर्थ भाग को क्षण कहते है. । और अमुक क्षण तक प्राण की गति फो 
नियमित करना प्राणायाम कहा जाता है.। हाय को जानु के ऊपर से चारों तरफ फिरा 


कर एक चुटकी बजा देने में जितना काळ .ळगता. है उतने काळ को मांत्री कहते हैं। 

` उक्त तीनों प्रकार के प्राणायाम जब ३६ छत्तीस मात्रा पर्यन्त स्थिर हो. जाते हैं तब, 
जानना चाहिये कि,.अच ये प्राणायाम दीघसूच्रम हो चुके दें. न 
संख्या द्वारा उक्त प्राणायामो. की दीर्घसूच्मता की परीक्षा इस प्रकार है. डि 
प्राण को ऊध्दंगमन करता हुआ स्थिर होना उद्घात वहा. जाता है। ढादश १२ 
मात्रा काळपर्यन्त प्राण स्थिर रहना अर्थात्‌ प्राणायाम. सम्पन्न होना प्रथम उदूः 
घात, २४ चौबीस मात्रा काळपर्यन्त प्राण स्थिर रहना . द्वितीय . उदूघात .एव २६ 
छत्तीस मात्रा काळ पर्यन्त प्राणं का स्थिर रहना तृतीय उद्घात कहा घाता है. एवं 
१२ बारह मात्रा परिमित मुदु, २४ चौबीस मात्रा परिमित मध्य तथा १६ छत्तीस 


मात्रा परिमित. तीब्र प्राणायाम. कहा घाता है । इतने खास-प्रश्नास से इसका..प्रयस 
उद्घात. हुआ, इतने ास-प्रथास से इसका द्वितीय उद्घात हुआ और इतने श्वास- 


प्रश्वास से इसका तृतीय उद्घात हुआ । इस प्रकार की संख्या . दारा . प्राणायाम की. 


दोर्घलूचमता की परीक्षा होती. है । प्रथम उद्घात में हो मदुता, द्वितीय. में मध्यता तया. 
से तीब्रवा समझना चाहिये, अलग. नहीं । प्राणायांम का विषय बहुत गइन 


है; अतः किसी सुयोग्य गुरु के पास रह कर ही. इसका अभ्यास करना चाहिये | े 


' इति॥ ९५० ॥ 
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साधनपादो द्विवीयः . | ३०५ 


बाह्याभ्यन्तरविषयाचेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥ 
देशकाल्संख्याभिर्बाह्यविषयपरिदृष्ट आक्षिप्तः । . 
तथाभ्यन्तरविषयपरिदृष्ट आक्षिप्त: । उभयथा दीघंसूकषमः । तत्पू- ` 
वंको भूमिजयात्त्रमेणोभयोगंत्यभावश्चतुरथः.. प्राणायामः । तृतीयस्तु - 
विषयानालोचितो गत्यभावः सङ्कदार्‌ब्ध एव देशकालसंख्याभिः परिः 


प्राणाबांम के तीन भेद कथन $रके 'संप्रति चतुर्थ मेद सूत्रकार कथन करते हैं-- 
वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपो चतुर्थं इति । घाह्याभ्य न्तरविषयाक्षेपी-बाक्षविषय रेचक 


. तथा आम्पन्तरबिषय पूरक, इन दोनों का आक्षेप (उल्लंघन ) करनेवाक्षा अर्थात्‌ इन 


दोनों की अपेक्षा न.करनेबाळा, चतुर्थः- रेचक, पूरक, कुंग्मक, रूप तीन प्राणायामो 
की अपेक्षा यह चतुर्थ प्राणायाम कहा घाता है। अर्थात्‌ कुस्मक प्राणायामं. दो. प्रकार 
फा है। एक रेचक - पूरक के मध्य में रहनेवाळा होने से उनकी अपेक्षा. करनेवारू 
भौर दूसरा उन दोनो की अपेक्षा न करनेवाळा । घो अपेक्षा कर्नेवाळा है वह सहित 


. कुम्भक और जो अपेक्षा न करनेवाळा है वह केवल: कुम्भक कहा जाता है.।: एवं 


सहित कुम्मंक देश, फाळ, संख्या सहित होने से स्वल्प काळ स्थायी है. और. केवळ- 
छुम्भक योगो की स्वेच्छा से सहं संवत्सर: दीरषेकाळ पर्यन्त स्थायी है । इसी चतुर्थ 
केवछङुम्मक का जक्षण प्रकृत दूध में किया गया है। . . ग 

` भाष्यकार चतुर्थ प्राणायाम का उस्पचिक्रम दिखाते हुए सूत्र का व्याख्यान करते 
हं- देशेति। देशकाळसंख्याभिः-पू्वोक्त देश, फाळ, संख्या . द्वारा, बाह्यविषय = 
परिष्टष्टः- बाह्य देश में नियमित होता. हुआ. रेचक, आझ्षिप्तः-वेश, कालादि के 
साथ ही उक्षित होता है। तथा-वेसे ही, आभ्यन्तर - विषयपरिदृष्ट:-देश, काळ, 
संख्या दारा आन्तर देश में नियमित होता दुआ पूरक भी, 'आक्षिप्तः-देश, काढादि - 
के साय दी उल्लद्धित होता है। उभयंथा-दोनों प्रकार से, दीघसूक्ष्म:-दो प्रकार का 
दीघंयूचम होता है क्रमेण भमिजयात्‌-अनुक्रम से अर्थात्‌ शीघ्रता खे. नहीं किन्तु 


घीरे घोरे. भूमिका फो जीतने से, तत्पू वंकः-उक्त.दोनों आाक्षेप पूवक, उमयगत्यभावः- | 

श्वास - प्रश्वास. दोनो की-गति के अमाव रूप, चतुर्थ: प्राणायामः-फेवलकुम्मक 

नामक यह चतुर्थ प्राणायाम हे।..... . ८  , `. 
“इस प्रकार घे वलकुम्भक का उत्पत्तिकम दिखा कर संप्रति. देशादि सहित कुम्मक.से 

अर्थातू.मिभकुम्मक से केवळकुम्मक का मेद दिखाते हैं--ठुतीयस्त्विति | तृतीय:तु- 

देशादि सहित कुस्म नामक जो तृतीय प्राणायाम है बह तो; विषयानाछोचितः- 

देख, काठ, संख्या दारा .अनिश्चित,. गत्यभावः-स्तम्मइत्ति, सक्ृदारब्धः, एव-एक 
९० पा० है 
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३०६ पातळ्खळ्योंगदरीनम्‌ | 
इष्टो दीघंसूक्ष्म: । चतुथस्तु श्वासप्रश्वासयोविषयावधारणात्क्रमेण । 

. भूमिजयादुभयाक्षेपपूवंको गत्यभावश्वतुर्: प्राणायाम इत्ययं 
विशेषः इति. ॥५१॥ - टॅ 


` ततः चीयते प्रकाशावरणय॥ ५२॥ ˆ _ 


५ 
ही बार.के अम्यास से निष्पन्न, देशकाळसंख्याभिः परिरष्ट:-एवं देश, काळ, संख्या 
के द्वारा नियमित होता हुआ, दीघ्रसूक्मः-दीषंसुक्म. होता है । चतुथेः तु-और 
देशादि रहित केवळ्कुम्मक नामक घो चतुर्थ प्राणायाम है वह तो; सासम्रश्वासयोविं- 
षयावघारणात-पूरकरेचक के देश, फाळ, संख्या के निखय - करने के पश्चात्‌, क्रमेण 
भमिजयात- अनुक्रम से सफळ भूमियों को जीतने से, उसयाक्षेपपृवेक:-पूरंक - 


रणम-प्रकंश - स्वरूप विवेक्याति का आवरण करनेवाला चो. 'अविद्यादि = क्लेश 


तथा अविद्यादि - क्लेशब॑न्य पाप वह, ध्षीयंते-क्षीणता को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ 
दुबेळता को प्रात होता है) ' | ६ : Re 


RIEL AS PIRSA: LENE EPC IGNIEN 


ROOTS IETS पाटाला 


साघनपादो ढ्वितीयः [ ३०७ 


प्राणायामानम्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं 
कमंः। 

यत्तंदाचक्षते- महामोहमयेनेन्द्रजालेन भ्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य 
तदेवाकार्ये नियुतमिति । तदस्य प्रकाञ्ञावरणं कमं , संसा रनिबन्धनं 
प्राणायामाभ्यासाद दुबल. भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते.। 


न्द्र - धर्म झा सहन रूप तप से पाप नष्ठ होता; है, वैसे ही प्राणायाम के. अम्यास 


रूप तप से भी पाप नष्ट होता है। अत एव महर्षि पश्चशिखाचाय भी प्रकृत सूत्र के 
भाष्य में कहते हैं कि--“'तपो न पर॑ प्राणायामात्‌” अर्थात्‌ प्राणायाम से अधिक भेष्ठ 
कोई दूसरा तप नहों है 


भाष्यकार सूत्राय करते हैं-प्राणायामानिति। प्राणायामान्‌-उच प्राणायामो. 
का, अभ्यस्यतः-अम्यास करनेवाले, अस्य योगिनः-इस: योगी का, विवेकंक्षानाव- 


रणीयं कम -प्रषाश - स्वरूप विवेकंज्ञान फा आवरक अविद्यादि'- क्लेश तथा तज्जन्य 
पाए कम, क्षोयते- क्षीण हो घाता है । यंद्यपि भाष्यकार ने सामान्यतया कमं का ही 
उल्ल किया है, बलेश का नहीं, तथापि क्लेश को क्षीणता बिना, तज्बन्य कर्म कौ 
क्षीणता होना असंभव है ओर प्राणायाम के अनुष्ठान से रोगादि क्लेश भी क्षीण होते 


हैं, यह अनुभवसिद्ध है। अतः प्राणायाम से क्लेशों की भौ क्षीणता होती है, यह अथं _ 


यथार्थ ही है | एवं कम शब्द से केवल पापकम का ही ग्रहण है, पुण्य का नहीं । 
क्योंकि, अविद्यादि क्छेशजन्य विशेषतः पाप :ही हैं, पुण्य नहों। 'अविद्या प्रथम 


` विवेकशान को आच्छादित करती है। पश्चात्‌ पापकम में नियुक्त करतीं है। 


इस कथन में महर्षि पश्चक्षिखाचाय की संमति प्रदर्शित करते हे--यदिति । यत- 
जो बात यहां फहो गई है, तत-वहो महर्षि पञ्चशिखाचाय भी, आचक्षते-इंइते हैं- 
महामोहमयेनेति.। इन्द्रजालेन. सहामोहमयेन-इन्द्रजाळ के. समान भहामोह रूप 
अविद्या :से, प्रकाशशोढम सत्त्वम्‌-प्रकाश स्वरूप चित्तसत्त्व. को, आवृत्य-आच्छा- 
न लाने तदेव-बही आवरण, .अकायं-हिंसादि, पाप॑ कम . में, - नियुक्तम-प्रवत्त 
करता है| 


इस: शङ्का का समाघान करते हैं -- तद्ति । तत्‌ प्रकाशावरणम संसारनिबन्धनम्‌ 


नर 
` कसे-सह प्रकाशशीळ विवेकशान का आच्छादक तथा संसार का कारण जो अविद्या - 
` जस्य पाप रूप कम. है, वह, अस्ए-इसः योगी का, प्राणायामाभ्यासात-प्राण याम के ' 
. -अम्यास से; दुखळम; भबति प्रतिक्षणं. च क्षीयते-दुबब होता. है और प्रतिक्षण 


सीण, होता. है ।; भात बैसे जैसे पराणागास-का अभ्यास बढ़ता जाता है वसे वसे झि 
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शङ्का होती है कि, जब प्राणायाम से हो पाप नष्ट होता हैं तब तप व्यय है!।: 


ः ३०८ __ पातळ्जळ्योगदशनम्‌ 


४ तथा चोक्तम--तपों न परं प्राणायामात्ततो विशु्धिमछानां 


, दीघिश्व ज्ञानस्येति ॥ ५२ ॥ 


'किञच-- 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३:॥ 


__ प्राणायामाभ्योसादेव । प्रच्छदनविघारणाभ्यां वा घ्राणस्य (यो० 
सू० १-३५). इति वचनात्‌. ॥' ५३ ॥ 


द्यादि बलेश तथा तज्जनित पाप कस दुबळता को प्राप्त होता हुआ एक समय समूल 
नष्ट हो. जाता है। 

. इस पर भी सषि पञ्चशिखाचायं की अनुमति. दिखाते हँ--तथा चोक्तमिति। 
ग्राणासामःके अम्पास से उक्त कळेश्च,तथा. पापकम दुबळ होता हुआ. नष्ट होवा है, यह 
बात जेसे यह। कही गई है वैसे ही महर्षि पञ्चशिलाचाय ने भी कही ऐ--तप इति। 
प्राणायांमात-प्राणायाम से, परम्‌-अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई. तपः न-तप . नहीं है। 
क्योंकि, .ततः-उस ( प्राणायामं ) से; मछानाम्‌-अविद्यादि क्ळेश. तथा तज्चन्य. पाप 


- रूप मत्रों की, विशुुद्धि:-विशुद्धि अर्थात्‌ निइत्ति होती है ।। च-भौर, ज्ञानस्य दीपिःर 


ज्ञान की दीप्ति अर्थात्‌ अभिव्यक्ति होती है.। इस कथन से महर्षि ने प्राणायाम से ज्ञाना- 
बरफ मरछों की-निवत्ति तथा आवरण झी निवृत्ति होने.पर ज्ञान.-फी अभिव्यक्ति स्पष्ट 


_ किया है । अतः प्राणायाम का सतत-अम्यास परम कतव्य - हे। इसी .वात को मनु 


भगवान ने मी कहा दे- 
.. 'प्राणायामेद॒हेद्‌ दोषान!.। मनुस्म०.६-७२ | . . 
भर्थातःप्राणायाम के द्वारा अविद्यादि बलेंश तथा तज्जन्य. पापरूप दोषों फा. योगी 
दाह करे । इति ॥ ५२॥ .. 
प्राणायाम का पापक्षय रूप अंवान्तर फळ प्रतिपादन करके संप्रति मन की स्थिरता 
रूप- मुख्य फळ प्रतिपादक संध का अवतरण भाष्यकार करते हे- किद्वेति । किवन्च- 
प्राणायाम का और भी फल है-घारणासु च योग्यता मनस इति । “प्राणायामा- 
भ्यासादेव”? इतना अंश भाष्यकार ने सूत्र के साथ संमिछित किया है । प्राणायामा- 
भ्ग्रांसात्‌ एव-प्राणायाम के अम्यास से है, मनस:-मन. की, धारणासु-वच्ंयम!ण 
चांरणांओों में, योग्यता-योग्यता प्रात होती है। अर्थात यह प्राणायाम मन को स्थिर 
करके धारणा विषयक सामथ्यवारा कर देता दे। यह अर्थ प्रथम पाद के निम्नछिखित 
सूत्र में स्पष्टं हे । इस बात को भाष्यकार कहते हें प्रच्छदनविधोरणाम्यां या प्राणस्य? 
यो० घ्‌० १-३५ इति वचनात | अर्थात उक्त सूत्र रूप वचनसे यह बांत सिं है| कि-- 


" प्राणायामं मन को स्थिर करके घारणाविषयक सामथ्यवोला कर देता है ।/४नि.॥४९२॥ 
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मदन > 
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साधनपादो हिंतीयः `  . ३०९ 
थथ फः प्रत्याद्वारः—. . 
स्वविषयासंप्रयोगे चिततस्वरूपाचुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः ॥ ५४॥: - 


स्वविषयसंप्रयोगाभावे वित्तस्वरूपानु कार इवेतिः चित्तनिरोघे 
चित्तवन्निरुद्धानी स्ट्रियाणि - नेतरेर्ब्रियजयवदुंपायान्तरमपेक्षन्ते । । 


इस प्रकार यमनियमादि के अनुष्ठान से संस्कृत हुआ पुरुष प्रत्याहार का आरग्म 
करता हे । उसका लक्षण प्रतिपादक सूत्र को उतारने के ळिये भाष्यकार . प्रश्‍न उठाते 


ऐ--अथेति । अथ-प्राणायांम के लक्षण फथन करने फे अनन्तर प्रश्न उपस्थित होता ` 


'है कि, प्रभयादारः कः-प्रत्याहार कौन है अर्थात्‌ प्रत्याहार झा उक्षण किस प्रकार फा 


है |। इस प्रश्न फा उत्तर सून से देते ऐं-स्व्रविपयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार | 


इवेन्द्रियाणां प्रत्याद्यर इदि । इन्द्रियाणाम-इन्द्रियों का, स्वविषयासंप्रयागे-अपने 
अपने विषयों फे साथ सजिकषं.न होने पर घो, चित्तस्य स्वरूपानुकार इब-चित्त के 
रूप फे समान रूप हो घाना वह, प्रत्याधरः-प्रत्याहार कहा जाता हे । अबांतू इन्द्रियो 


छा व्यापार चित्तके व्यापार के अघीन है जब प्राणायाम फे अनुष्ठान से चततका व्यापार 


: बंद हो जाता है, तब इन्द्रियो.का मी. व्यापार «द हो जाता. हे । अपने अपने मोहनीय, 


रक्षनीय तथा कोपनीय शब्दादि विषयों के साथ उनका. संबन्ध बंद हो बाता है । वही 
चित्तके साथ ही इन्द्रियों का भी विषयसंबन्ध बंद होना अत्याहार कहा जांता. ह. क्योंकि, 
दस समय चित्त के साथ ही इन्द्रियो क्रा भी प्रत्याहरण हो. जाता हे। इस समय 
इन्द्रियो को निरोघ करने के ढिये प्रयत्नान्वर की अपेक्षा नहीं रहती. है । बिस .समय 
खित ष्येयाकार को प्राप्त होता है, उस समय इन्द्रिय. भी बाह्य विषय. तरफ नहीं होतो 
है, अर्थात्‌ अननुकार रूप से. स्थित रहती हैं, अनुकार रूप से. नहीं । अतएव “अनुकार 
इष? यहां पर इवःपद छा प्रयोग किया गया दे:। अर्थात उस -समय -इन्द्रिय, अनुकार 


` - के जैसे तो स्थित हे पर अनुकार रूप से नहीं । अभिप्राय यह दे. कि, चित्त. का. अमु-. ' 
„करण नहीं: करती हैं । अतः यह प्रत्याहार: इन्द्रियों का घम है; चित्त का नहीं। 


. आष्यकार सूज्ञ का भाव व्यक्त करते हे--स्वविषयेति । स्वविषयसंप्रयोगामावे- .. 


अपने अपने विषयों के साथ सन्निकघ. फे. अभाव होने पर इन्द्रियं, चित्तस्वरूपानुकार 
एथ-चित्त फे रूप के समान रूपवाद्धी होती हैं अर्थात्‌ बाह्यविषय की तरफ नहीं बाती 
ह, इति-अतः, चित्तनिरोघे-चित्त के निरोध होने पर, चित्तवतू-चित्त के समान 
ही, इन्द्रियाणि निरुद्धानि-इन्द्रिय मी निरुद हो घाती हे, इतरेन्द्रियजयवत्‌ उपा- 
यान्तरम्‌ न अपेक्षन्ते | यतमान.- संशक वेरांग्य काढ में एक इन्द्रियनिरोध के उपाय 
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१११० `: `` ` ` पातखल्योगदशेनम ` 


यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनुत्पतन्ति निविशमानमनुः . 


निविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोघे निरुद्धानीत्येषः प्रत्याहारः ॥५४॥ 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणास्‌ ॥ ५५ ॥ 

` ` शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय ` इति केचित्‌ । सक्तिष्यंसनं व्यस्य- 

त्येनं श्रेयस इति ।. अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याय्या । ` शब्दादिसंप्रयोगः 


से भविरिक अन्य इन्द्रियनिरोध के उपाय की जैसी अपेक्षा थो, वैसी चित्तनिरोध होने 


, पर इन्द्रियनिरोध फे दिये उपायान्तर की अपेक्षा नहीं रहती है । इस पर इष्टान्त देते 
हं-यथेति । यथा-चेसे, सधुकरराजम्‌ उत्पतन्तम्‌-मधुकरराघ के उड़ने के पीछे, 
: मक्षिकाः उत्पतन्ति-तदनुसारी मक्षिका मी उड जाती हैं और, निविशस्रानम्‌ 
अननिविशन्ते-वैठने के पोळे वे भी बैठ बाती हें, तथा-पैसे ही, चित्तनिरोघे-चिच 


` के निरोष फे पोछे, इन्द्रियाणि निर्द्वानि-इस्द्रिय भी निर्ध हो जाती हैँ। अर्थात्‌ 


तत के व्यापार चाळू रहने पर उसके आधीन इन्द्रियों फे व्यापार भी चालू रहते है 
:और चिच के निरुद्ध होने पर इन्द्रियां मी निर्दर हो जाती हैं | इस अवस्था में इन्दर 
` यनिरोघ के छिये उपायास्तर की अपेक्षा नहीं रहती है। उपसंहार करते ऐ--इतीति । 
„इति पष प्रत्याद्वारः-इस प्रकार का षो इन्द्रियों फा अवस्थाविशेष ` तह प्रत्याहार 


इहा जाता है, यह सिद्ध हुआ । इति ५४॥ `! 


संप्रति सूत्रकार प्रत्याहार का फछ कथन करते हैं--ततः परमा वइयतेन्द्रिया-. - 


णामिति । ततः-पूर्बोक्त प्रत्याहार के बाम गी इन्द्रियाणामू-इन्द्रियों की, परमा-- 


* संबोत्कृष्ठ, वश्यता-वशीकारतां प्राप्त हो जाती है। ` व्यता इन्द्रियजय को कहते हैं । 


- इस विषय में विभिन्न Leen के भिन्न-भिन्न मत को भाष्यकार दिखाते हेँ-- शब्दा- 
` दिष्विति । शब्दादिषु शब्दादि विषयों में, अव्यसनम्‌-अन्बसंन अर्थात्‌ आसक्ति 
"का अभाव; इन्द्रियजयः इन्द्रियय है, इति-इस प्रहार, केचित्त-कोई आचाय 

कहते हैं और युक्ति देते हैं कि-“व्यस्यति एनं भेयसः ` इति व्यसनम्‌ सक्तिः” अर्थात्‌ 


चो पुरुष को कल्याण से वश्चित कर दे वह आसक्ति रूप व्यसन कहा जाता है ओर, 


अविरुद्धा प्रतिपत्तिः न्याय्या -शास्त्र - अविर्द विषयभोग करना न्याय युक्त है, 
... अर्थात्‌ यह व्यसन नहीं है। अतः इस प्रहार का अव्यप्तन ही इन्द्रिय है । यह 
' प्रथम मत का स्वरूपं है। a क i Re 
.. शब्दादोति। स्देच्छ्या-अपनी इच्छा से ही, शब्दादिसंग्रयोगः--श्म्दादि 
विषो के साथ इन्द्रियों का संप्रयोग ( सम्बन्ध ) होना अर्थात इन्द्रिपरवश न होना 
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साधनपादो द्वितीयः: अह 
रागद्वेषाभावे सुखदुःखशून्यं शब्दादिश्ञानमिन्द्रियजयः इति केचित्‌ 


. चित्तेकाग्रथादप्रतिपत्तिरेवेति जेगीषव्यः । ततश्च परमा त्वियं. वश्यता 


यित्तनिरोघे निरुद्धानीरिद्रियाणि; नेतरेन्द्रयजयवत्‌ प्रयत्नकृतमुपाया- 
न्तरंमपेक्षन्ते योगिन इति॥ ५५॥ ` `` 


इति भीपावज्जळे सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे श्रीमद्“व्यास भाष्ये .- 
हितीयः साघनपाद्‌ः॥ २॥ 


es 


एन्द्रिययय है, इति-इस प्रकार, अन्ये-अग्य कोई.आचाय कहते हैं। यह द्वितीय 


सत्र झा स्वरूप है। - 
रागेति । रागद्देवासावे-रागद्वेषामावपूर्व®, सुखदुःखशान्यम्‌-सुखदुःल रहित 


 इाव्दादिक्षानम्‌-शब्दादि विषयों फा शान होना अर्थात्‌ अनुकूळ - प्रतिकूल विषय 


विषयक रागद्देषामायपूव॑क एवं सुखबुःखामाषपूषबफ शान होना, इन्द्रियजयः इदि 
यजय है, इति-इस प्रकार, फेचित्‌-फोई आचाये कहते हैं। यह तृतोय मत का 
स्वल्प है। 

चित्तति। चित्तकामथात्‌--चिथ दी एकाग्रता होने से, अप्रतिपत्तिः एव-* 


उस ( चिच ) फे अधीन इन्द्रियों की शब्दादि विषयों में प्रवृ का सवथा अभाव. 
हो घामा ही इन्द्रिय - वश्यतां रूप "इन्द्रिय है, इति--इस प्रकार, जेगीषञ्य- | 


योगी जेगीषव्य महर्षि कहते हैं। यह चतुर्थ मत का. स्वरूप है | “यही सून्रसंमत है 
और यही ( इन्द्रियजय ) परमा वश्यता रूप है और पूर्वोक्त तीन मत में जो इन्द्रिय- 
जय है वह अपरमा वष्यता रूप है। 

इसी चतुथ मत को स्व:फार करते हुए भाष्यकार प्रत्याहारः के विषय का उपसं- 


हार करते ऐं-- ततस्येति। च--और, ततः-पूर्षोक्त तीन प्रकार की इन्द्रिय वषय- - 


'ताभो की अपेक्षा, इयम्‌ बझ्यता तु--यह चतुर्थी इन्द्रियवश्यता तो, परम[-भत्यन्त 


` श्रेष्ठ है, यत्‌-क्योंकि, ित्तनिरोघे-चिच के निरोध होने पर उसके अधीन, इन्द्रि 


याणि निरुद्धानि-- इरिद्रियां मी निरुद्ध हो जाती हैं, इतरेन्द्रियवत्‌--श्वर इन्द्रिय 
के समान अर्थात्‌ यतमान संज्ञक बराग्य काळ में जेसे एक इन्द्रिय को जीवने पर भी 


. अन्य इन्द्रियों को बीतने के लिये उपयान्तर की अपेक्षा करते हैं, वेसे इस इन्द्रिय 
वश्यता को प्राप्त होने पर, प्रयत्नकृतम्‌ उपायान्तरम्‌ योगिनः न अपेक्षन्ते--पुरु ` 


षार्थबन्य अन्य उपायों की योगी अपेक्षा नहीं करते हे । 
भाव यह है कि, अन्य - वश्यता विषय रूप सप के सम्बन्धवाछो होने से क्ळेशरूप 


विष के संपक की इछ्छा को दूर नहीं कर सकती है। क्योंकि, विष - विद्या में निपुण 
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३१२ पातळ्जळयोगदंशेनमे. 

PRR कल ५ जम 3-97“ च्नन्‍न्‍श््ुवक्‍न"/-्:वलटवि ह्वब्के जज उा = 
| होने पर भी एवं सर्प को वश में इर छेने पर मौ पुरुष जैसे सपं को गोद में लेकर 
| ` निःशङ्क नहीं सोता है, वेसे ही उक्त तीन प्रकार की वद्यता प्राप्त होने पर भी विधय 
। को भोगते हुए पुरुष क्लेश - शङ्का से मुक्त नहीं हो सकता है और यह जो. चतुरी 
। वश्यता हे वह विषय - संपर्क से सर्वया . रहित होने से -निराशइ है । अतः परमा. है 
| और यदी प्रत्याहार का फछ.है। प्रथम प्राणायाम का अनुष्ठान, उसफे पश्चात्‌ चिघ- 
3 निरोध, उसके पश्चात्‌ प्रत्याहार कां फळ परमावश्यता ग्रास होती है। यह क्रम है । 


इति ॥ ५५॥ 5 lad = | 
__भीवाचस्पति मिर ने 'योगवेशारदी? में निम्नळिखित षढोफ से इस पाद में प्रति- 
पादितः विषयों का संग्रह इस प्रकार किया है- | . 


क्रियायोगं जगो क्ळेशान्‌ बिपाकान्‌ कमणामिदद । 
तदूदुःखत्व॑ तथा व्यृदवान्‌ पादे योगस्य पळ्चकम्‌ ॥ इति । 
` क्रियायोग, बळेश, कर्मफळ, घु:खत्ता. दया व्यूइ; ये पांच विषय एस हितीय पाद 
` - में निरूपण किये गए हूँ । ] , 
| योगभाष्यबिद्वती सरळायां प्रक्मीनमुनिना रचितायाम्‌। 
` साधनादिविषयेण समेतः पाद्‌ एष परिपूत्तिमुपेतः | 
- 5 इति भीस्वामिब्रक्षद्षीममुनिविरणितायां :- पातज्ञल्योगसूनभाष्यभाषाविंत्या 


| 


ut ७ द्वितीयः सांघनपाद: ॥ २ ॥ .- 

a | 
| 

§ | ५ 
व “ 
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अथ विभूतिपाद्स्तृतीयः क 


उक्तानि पञ्च बहिरङ्गंसाघनानि । धारणां वक॑व्या। ` 


वेणुवादनपरा निजे जने शङ्कवादनपरश्च , दुजेने । 
सञ्जनावनपरो जनादेनः सोऽस्तु मे मनसि नन्दनन्दनः ॥ १॥ 
यः प्राच्यपाश्चात्यचि चारघाराविद्वषशान्त्य सगुणेशवादम्‌ | 
हित्वा जयो निणुणवाद्मेक श्रीमत्कचीर तमद प्रपद्ये ॥ २॥ 
` प्रयत्न तथा द्वितीय पाद में क्रमंशः समाधि तथा ९माघि के साधनों का निरूपण 
किया गया है.। उनमें भद्वापूवक प्रत्त के देत विभूतियों का निरूपण करना चाहिए, 
अन्यषा प्रचि नहीं हो सकती है; अतः विभूति पाद का आ/रस्म होता है । 
यद्यपि केषऱ्य पद प्रतिपादक शाख में सांसारिक फळ रूप बिभूतियो फा निरूपण 
अनुपयुक्त होने से विभूति पाद का आर्म निष्फल ऐ, तथापि बिभूतियों फे निरूपण 
से विश को जब यह निश्चय हो जायगा कि, ““अनारम पदाथ विषयक समाधि से घब. 
निम्न छिखित पेश्वय ( विभूति ) अवश्य प्रास होते ऐं, तब पुरष विषयक समाधि से 
पुरषसाक्षाळार द्वारा केषल्य पद्‌ प्राति भो अवश्य होगा” इस प्रकार के अद्धापूवक 
ना में 'जिशाधु जन अवश्य प्रशत होगे, इसके ळिये विभूत पाद का आरग्म 
सफळ है। ' 
विभूति नाम ऐश्व्य का है, जिसको योगसिदि कहते हें । घिसके बक्ष से प्राणि- 
गत अभिप्राय का शान होता है, पशु - पक्षी आदि निखिल प्राणियों की वाणी समश्ष। 
जाती है, बेठे-नेठे ही अज्ञुळि से अन्द्रसू्यादि फा स्पशं होता" है, चछ फे समान 
पृथिवी में गोता छगाया घाता है एवं एयिवी के समान जळ पर गमन किया जाता है, 


इत्यादि । 
“्रयमेकत्र संयमः”, इस अग्निम सूत्र से घारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों के 


समुदाय को संयम कहेगे.) इस पाद में प्रतिपादित विभूतियां संयम से ही साध्य हैं | 


' अतः समाधि, तत्साघनों:में भद्धा पूवंक. प्रति के देतुभूत विभूतियों का साक्षात्‌ 


साधन होने से. संयम, यमांदि पांच की अपेक्षा अन्तरङ्ग साधन है | अतएव इन 

दोनो का द्वितीय पाद में निरूपण न करके इस प्रकृत पाद में निरूपण किया जाता है । 
घारणा, घ्यानं तथा समाधि इन तीन अन्तरङ्ग साधनों में पूव'पूव उत्तर- 

का फारण है। अतः सवप्रथम क्रमप्रात घारणा - लक्षण प्रतिपादक सूत्र का अवत 


` इण भाष्यकार करते ई--उक्तानि पळ्च बदिरंगसाघनानि, धारणा वक्तव्येति । 


र्र, 
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_ ३१४ पातञ्लयोगदृशेनम्‌ 


देशबन्धभ्रित्तय धारणा ॥ १ ॥ | 
नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूध्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्वा 
इत्येवमादिषु. देशेषु बाह्ये वा ` विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण , बन्ध इति 


धारणा ॥ १ ॥ 


तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानश ॥ २ ॥ 
तस्मिन्देशे ध्येयावलम्बनस्य प्रत्ययस्यकतानता सदशः प्रवाह 


पन्च बहिरङ्गसाधनानि उक्तानि--यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार 


ये पांच योग के घो बहिरङ्ग साधन ऐं उनके लक्षण कहे गए.| .अब,.घारणां बक्त- 


व्यां-घारणा का छक्षण कहना चाहिये। अतः सूत्रकार घारणा फा छक्षण-करते ह- 


देराबन्ध ग्रित्तस्य धारणेति । चित्तस्य--चित्त झा. जो, देशबन्य:--फिसी हदयादि 
देश - विशेष फे साथ सम्बन्ध वह, घारणा-धारणा नामक योग का अज्ञ फहा 


. जाता है। 


~. भाष्यकार सुन्न का व्याख्यान करते दें-चांभिचक्र इति । नासिचक्र -नामि- 
शक मे, हृद्यपुण्डरीके-ढदयकमल् में, मूध्नि. ज्योतिषि-मस्तक में स्थित ज्योति में 
नासिकाम्रे-नासिका के अग्र भाग में, जिह्वाग्रे-जिहा के अग्र भाग -में तथा: तालु 
आदि प्रदेश, इति एवम्‌ आदिषु देशेषु-आदि आन्तर देश रूप विषय में, वा- 
अथवा, बाह्ये विषये-हिरण्यगभ तथा. सूयं आदि बाह्य देश. रूप. विषयः भें थो, . 
चित्तस्य-चिच का,. बृत्तिमात्रेण-( बाह्म - विषय में चित्त का .साक्षात्संदन्य असमंव _ 
होने से) केवळ वृत्ति द्वारा, बन्धः-संबन्ध; इति-यइ, धारणा-घारणा कही जावी है। 

अर्यात्‌ बाह्य तथा आम्यन्तर के स्थूळ तथा सूचम रूप किरी भी विषय में चित्त फो. 
बांघ देना.ही घारणा है। इति ॥ १॥ . 


संप्रति सत्कार घारणासाध्य जो ध्यान उसका छक्षण करते हूँ = तत्र प्रत्ययकता- 
नता ध्यांनमिति। तत्र-उस यथोक्त हृदयादि देश रूप विषय में थो, प्रत्ययेकता- 


नता-प्येयाकार चित्त को एकाग्रता. वह, घ्यानम्‌-ष्यान कहा जाता है। अर्यात्‌ 
घारणाकाळ में बिस नामिचक्रादि देश में चित्तदत्ति को लगाया हो उसी देश .में चित्त- 
बचि का एकाग्रता को प्रां हो जाना-ध्यान कहा घावा है। 


भाष्यकार सूत्राथं स्पष्ट करते इे--तस्मिज्ञिति । तस्मिन्‌  देशे-बिस ध्येय ` फे 


| आधार रूप देश में पूर्वोक्त घारणा द्वारा चित्ततृति को छाया होवे उसी भ्येम/ फे 
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| मं विदद ३१५ 
प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ॥ २॥ | 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥ 


आघार रूप देश में जो, ध्येयोचलम्बनस्य प्रत्ययस्य-ष्येय रूप. अवळम्बन . में : चित्त- 


बृत्ति की,. एकतानता-एकाग्रवा, अर्यात्‌, प्रत्ययान्तरेण अपरासृष्टः सदा: प्रवादः 


„ विचातीय चुत से रहित सचातीय बि का निरन्तर; प्रवाह वह, ध्यानम्‌- ष्यान. कहा 


= र 
I Cd 
SSNS नी न +-। 


जाता.है | अथांत्‌ अन्य विषंयक-बुत्ति के व्यवघान से रहित जो केवळ ध्येय विषयक 
बृत्ति की स्थिति वह ध्यान कहा-जाता है । 

यद्यपि सूज्कार तथा भाष्यकार ने नाभिचक्रादि देश विषयक घारणा ध्यान कहा 
है, तथापि उक्त देश रूप अधिकरण में. परमेश्वर आदि ध्येयं विषयक घारणा ध्यान यें 


दोनों मद्षियों का तात्पय समझना चाहिये । अर्थात्‌ उस देश का ध्यान नहीं करना 


चाहिये छिन्त उस देश में स्थित. परमेश्वर आदि ध्येय. का ध्यान करना चाहिये। अत- 
एव गरुख पुराण के-- 
: -आणायामेदेशसियोवस्काळकृतो भवेत्‌ । 
-): स तावत्काळपयन्तं मनो त्रह्मणि धारयेत्‌ ॥ 
इस पद्लोक में ब्रह्म रूप परमेश्वर विषयक घारणा ध्यान .कहा है । एवं भगवान 
शङ कराचाय ने-- : 
_.- समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्वानवछोकयन्‌ ॥ - 
इस इळोक के गीदामाष्य में. “आत्मसंस्थं मन: कृत्वा? इस भगवदू - वाक्य का 
प्रमाण देते हुए नासिकाग्र देषा रूप अधिकरण में आत्म ¬ विषयक ध्यान कहा है। - 


. अतः उक्त देश का नहीं किन्तु उक्त देश में. चित्तवृत्ति को स्थिर करके शाक्ल - उक्त 
'स्वासिमत ध्येय. का ब्यान फरना चाहिये, यह सिद्ध हुआ.। इति॥ २॥ 


संप्रति. सूत्रकारं क्रमप्राप्त ध्यांनसाध्य समांघि फा लक्षण करते हं-तदेबाथमात्र- 
निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिरिति। तदू एव-वही पूर्वोक्त ध्यान जब, अथ- 
सात्रनिसोसम्‌-भ्येय स्वरूप मात्र का प्राशक एवं, स्वरूपशन्यम्‌ ₹च-अपने ध्या- 
नाकार रूप से रहित फे जैसा हो जाता है तब, समाधि:-समाधि कहा जाता दै | 

भाव यह है कि - ध्यान काल. में चित्त, चित्तवृत्ति तथा चिततद्गति फा विषय; इन 
तीनों फे समुदाय रूप त्रिपुरी, जिसको क्रमशः ध्याता, थ्यान तथा ध्येय कहते हैं, 
उसका मान. होता है; परन्तु घब वही ध्यान अम्यासवश अपनी घ्यांना हरता को त्याग 
कर केवळ भ्येय रूप से स्थित होता हुआ प्रतिभासित होता है तब समाचि कहा बाता 
हे। जैसे जळ में डाडा हुआ वण ( नमक ) विद्यमान रहता हुआ भौ चळ रूप हो 
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३१६ . पातब्जलयोगद्शेनम्‌ 
ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं . प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शृन्यमिव 


यदा भवति घ्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥ ३ ॥ 


जाने से लवण रूप से न भास कर केवळ जळ रूप से भासता है। वैसे ही समाधि - 


काळ में ध्यान विद्यमान रहता हुआ मी ध्येय रूप होः छाने से ध्यान रूप से न आंस 
कर केवळ ध्येय रूप से मासता दे यदि समानि - काले में ध्यान की विद्यमानता न 


करता है | इस बात को सूत्रकार ने “दव? पद से ष्यक किया हे । अर्थात्‌ समाधि 
क में ध्यान विद्यमान होता हुआ भी उसंकी प्रतीति न होने से स्वरूपशून्य के 
साह. 
यदि “अथमान्ननिर्भासमं?? इस पद में सात्र पद फा उपादान न फरले तो समाधि 
फा लक्षण घ्यान में अतिव्याप्त हो जाता । क्योंकि, ध्यान « फाळ में भिपुटी फा माग 
होने से उसके अन्तगंत ध्येय का मो भान होवा ही है और जब याभ पद फा उपा- 
दान करते ऐं तो यह अथ होता हे कि, केवल ध्येय रूप अर्थ फा. ही जिसमें आन 


होता हो, उससे अधिक ध्यान आदि का मान नहीं होता हो, उसका नाम समाधि है। ` 


ब्यानकाळ में ध्येय से अधिक ध्यान का भी मान होने से अतिव्याप्ति नहीं। 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते ह-ध्यानसेवेति । यदा-णिस काळ में ध्यान, 
्येयाकारनिभासं-केवळ ध्येय[कार रूप से निरन्तर भासमान एव, ध्येयस्वभावावे. 
शात-ध्येय के स्वरूप हो जाने से, प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शन्यम्‌ इव-चित्तवुत्त्या 
त्मक ध्यानस्वरूप से शून्य के समान, सवति-हो बाता है, तदा-उस काळ में,ध्यानम्‌ 
एव-बही पूर्वोक्त घ्यान, समाधिः इति उच्यते-समाधि इस नाम से व्यवद्धुत होता 
है । अर्थात्‌ ध्यान, की परिपक्त अवस्था ही समाधि कही छाती है। 


निस्नळिख्ित प्रकार से घारणा, ध्यान तथा समाधि में परस्पर मेद और भो इतना 


समझना चाहिये कि- पांच घडी ( दो घण्टा ) पयन्त ध्येय रूप विषय में खित्तवचि फो 
ढगा रखना घारणा, साठ घडी ( चौबीस घण्डा .) पर्यन्त एकतान चित से घ्येय फा 
चिन्तन फरना ध्यान तथा द्वादश दिन पयन्त निरन्तर थ्यान को ध्येयाकार कर देना 


. समाधि कही घाती हे । यदी बात स्कन्दपुराण में भी कहो गईं हे-- 


घारणा पञ्चनाडीका ध्यानं स्यात्‌ षष्टिनाडिकम्‌। 
दिनद्वादशकेनेव समाधिरभिधीयते 
अर्थात्‌ ५ नाडिका ( घटिका ) काढ - पयन्त चित्तवत्ति की स्थिति घारणा, १० 
नाडिका काळ - पयन्त चित्तवत्ति की स्थिति ध्यान तया .द्वादश दिन पर्यम्त चित्तवत्ति 
की स्थिति समाधि कही जाती हे। बह बारह दिन पयंन्त जो चिसवति की एकाग्रता 
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. स्वीकार की जाय तो ध्येय का प्रकाश कौन करेगा १ वयोकि, ध्येय का प्रकाश घ्यान ही]. 
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' रूप समाधि है वह पूर्ण समाधि हे । वस्तुतः २॥ घटिका पयन्त . जो. चित्तवृत्ति 
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विस तिपादर्तृतीयः | ३१७ 
त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 
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की एकाग्रता वह भी समाधि ही है.। अन्यथा, तत्काल में घो अनुंभवसिद्ध 
समाधि सुख वद अनुपपन्न हो घायगा, क्‍योंकि, उस.काल मे समाधि बिना समाधि - 
सुख का छाम होना असंभव हैं। | 
. यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि-यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याह।र, धारणा, ध्यान तथा समाधि; ये आठ योग के अंग कडे गए हैं 
और संप्रज्ञात तयः अप्रसंशात के मेदसे योग दो प्रकार का हे। उनमें ये आठौं संप्रशात 
सभाघि फे ही अंग हैं, असंप्रज्ञात - समाधि के नहीं । यह विषय आगे स्पष्ट होगा | 
इस प्रकार समाधि तीन प्रकार की सिद्ध हुई । अष्टांग के अन्तगत अंगसमाधि, 
संप्रशात रूप अंगी समाधि और असंप्रशातसमांधि उनमें श्रेगसमाधि ध्यान रूपा डचि 
छा ही अवस्थाविरेष हे | क्योंकि, “अहं चिन्तयामि देवम?? इस ध्यान रूप वृत्ति के 
ध्याता, ध्यान तथा ध्येय रूप त्रिपुरी विषय हे, और अंगसमाधि का केवल ध्येय मात्र 
विषय हे | इतना ही इन दोनों में मेद दे। अतएव यह अंगसमाधि ध्यान का हो 
अवस्थाविशेष होने से तथा मुख्य संप्रशात समाधि का अग होने से इनकी समांधि 
कोटि में गणना न कर संप्रशात, असंप्रज्ञात दो प्रकार की ही समाधि माना इ । 
शंगसमांधि भौर अंग्रीभूत संप्रशात - समाधि में केवळ इतना ही मेद हे छि-- 
झेगसमांधि घ्यानवृत्ति रूप केवळ समाघि मांत्र ही है । षह स्वरूप थून्यं के जेसा होने 
से उसमें ध्येय से अतिरिक्त कोई पदाथ भासता नहीं हे। क्योंकि, वह शानात्मक 
प्रकाश. रूप नहीं, किन्तु घ्यानात्मक हे. और अंगीभूत संप्रशात - समाधि काढ में शाना: 
स्मक प्रकाश रूप साक्षात्कार के उदय होने से योगी को चिन्तनम्रात्र से सकल _पदाथ 
का भान ऐ षाता है.) ......-.. 3 
एवं संप्रशात तथा असंप्रशात समाधि में,इतना- मेद हे. कि; -संप्रशात - समाधि सें 
निखिल :चित्तवृत्तियों का निरोघ नहीं होता. है; बिन्तु. अनात्मबिषयुक.. अनर्थझारिणी 
बृत्तियों का. ही निरोध होता. हे और;असंप्रश्ञात;- समाधि: में निखिल. चित्तबुत्तियों , का 
निरोधः हो जाता हे) इति.॥ ३.॥, . ` i : 
धारणा, ष्यान तथा समाधि इन तीनों का. फळ अतीत; ,अनागत,, आदि .पदाथ 
विषयक शान तथा सव आाणियो का मोषा: विषय शान आदि.» कहेंगे; ::परन्तु<स्पुळ - 
स्थळ पर घारणादि.ग्रस्येकः शब्दो के प्रयोग़ करने : मे-'गोरव : होगा ।- अबरः डापंव: के 
लिये! इन तीनों की तान्त्रिकी परिभाषा पत्रकार कहते. हैं त्रयमेकत्र संयम इति। 
एकत्र-एक विषय विषयक. लो,:श्र॑यमूं>घारणा, : व्यान तभा ऽसमां. इना तीनो, 
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` ३१८ पातव्जलयोगद्शनम्‌ 


तदेतद्वारणाध्यांनसमाधित्रयमेकत्र. संयमः | एकविषयाणि त्रीणि 
साधनानि संयम इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम 
इति ॥ ४॥ 


तज्जयात्‌. प्रज्ञालोकः.॥ ५ ॥ 


समुदाय ववं. संयमः-संयम कहा घाता हे अर्थात्‌ संयम शब्द का वाच्याथ नहीं, किन्तु 
योगशा का पारिभाषिक अथ घारणा. ध्यान, समाधि हे । अतः आगे जहां कहीं 


संयम शब्द आवे वहां उसका अर्थ धारणा, ध्यान, समाधि समझना चाहिये । एकभ्र 

शब्द का प्रयोग करके सूत्रकार ने यह व्यक्त किया है कि--नत ये तीनों. एक विषय 
विषयक हों तब इन तेनों का समुदाय संयम कहा जाता हे और बब घारणा किसी 
अन्य विषयक हो और ध्यान तथा समाधि किसी. अन्य विषयक हों तच इन तीनों का 
समुदाय संयम. नहीं कहा जाता हं। 


. भाष्यकार सूत्र. का व्याख्यान करते हँ-तदंतदिति। तत्‌. एतत-सो यह, . 


 एकञ्र--एकविषयविषय्‌$ षो, . घारणाध्यानसमाधित्रयम्‌-षारणा, ध्यान तथा 


समाधि इन तीनों का समुदाय वह, संयमः--संयस हा घाता है। हसीको स्पष्ट ` 


करते ई-एक्केति | त्रीणि साधनानि-नब ये घारणा, ध्यान: तया .समाघि रूप तीनों 
_ साधन, एकविषयाणि--एक बिषयविषयक हो तब, संयम. इति उच्यते--संयम इस 
शब्द से व्यवद्धत होते हैं। अर्थात्‌ धिस विषय में प्रथम धारणा को गई हो उसी 
* विषय में यदि ध्यान तथा समाधि भी किये गए हों तब इन तीनों फा समुदाय संयम 
कहा जाता है। घारणा, ध्यान तथा समाधि इन.तीनों के समुदाय का वाचक संयप् 
शब्द है, इस भ्रम को दूर करते हैं--तद्ति । तत्‌ अस्य त्रयस्य--सो इन . तीनों के 
, समुदाय को, संयम इति--पंयम यह, तान्त्रिक परिपाषा-योगशा् को परिभाषा 
अर्थात्‌ संकेत है। अर्थात्‌ संयम शब्द का जो घारण(ध्यानसमाधि अथ है, वह योग- 
शास्त्र की परिभाषा से हैं, शक्तिब्चि से नहों।'इति ॥ ४॥ ` ' : 

` ` संप्रति स्कोर पूर्वोक्त संयम के अम्यास का फल कहते हैं- तज्जयांत्मज्ञाडोक 
इति । तब्जयात्‌ - यथोक्त संयम के जयं से, प्रज्ञालोकः-समाचिः प्रशा का आलोक 
होता है। भाव यह है कि, अभ्यास के बल से घारणा, ध्यांन/ तथा समाधि का हंढ- 
दरिपांच हो जाना “संयमचय'” कहाँ जाता हैं ओर विंबातोय ' प्रत्यय के ८ अभावपूवक 
केवळ ध्येयंविषयक शुद सात्विक प्रवाह रूप. से बुद्धि का स्थिर ,दोना “प्रश्ालोफ”? कहा 
` ज्ञातां है। तथां च जब उक्त प्रकार का संयमञय' हो जाता 'है-तब' उसका फळ रूप 
उक्त प्रकार का प्रशांड्डछोक?: योंगी/को प्रात होता: है; लिसके-ग्रभावं से योगी: को 
संशय = विपग्रयादि मरू शून्य ध्येय: तस्व का यथाथ साक्षात्कार होता है.) 
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` विभृतिपादस्टतीयः न ३१९ 


तस्य संयमस्य जयात्माधिप्रज्ञाया:भवत्यालोको यथा यथा संयमः 
स्थिरपदो भवति तथा-तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ५॥ 


तस्य भमिष विनियोगः ॥ ६ ॥ 


` तस्य संयमस्य जितभूमेरयो5नन्तरा भूमिस्तत्र विनियोग: | 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--तरयेति। तस्य संयमम्य जयात 
उस संयम के जय से, समाघिप्रज्ञायाः-समाधिजन्य वुद्धि का, आळोकः--आखोक, 
अवति--होता है। अर्थात्‌ अम्पास के बल सें संयम के इढ परिपाक होने से योगी 


` की 'पक प्रकार' की ऐसी: बुद्धि प्रास होती है कि, जिससे ध्येय वस्तुका ययाथ साक्षा- 


त्कार होता है । इसी अथं को पुनः स्पष्ट करते ईै-यथा यथेति। यथा यथां 
बैसे नेसे, संयमः- संयम ( घारणा, ध्यान, समाधि ), रिथरपदो भवति-श्थिति 
पद ( दता ) को प्राप्त होता है, तथा तूथा-ैसते वेमे समाघिप्रज्ञा-समाघि = 
बन्य बुद्धि विशारदीभवति-निमंडता को प्राप्त होती है. । अर्थात्‌ सूदम्‌ व्यवहित 
आदि अथ को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती है) इति ॥ ५॥ | : 

.' संयम के जय से ग्रशालोक रूपं फळ प्राप्त होता है यह कहा गया। उस पर 
आशङ्का होती है कि:-किस विषय में विनियुक्त संयम का यह फेल प्राप्त होता है? 
इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं-तस्य भूमिषु विनियोग इति । तस्य-उस समम 


` का, भूमिषु-सवितक, . निर्वितक, सविचार ` और, निर्विचार रूप ` योग की भूमि 


अर्थात्‌ अवस्थाओ' में, विनियोगः - विनियोग ( सम्बन्ध ) है । अर्थात्‌ समाधिपाद - 
में जो ध्येय रूप स्थूळ विषय - विषयक सवितक, निर्वितक तथा .उक्त सूक्ष्म - विषय - 
विषयक सविचार, निर्विचार रूप समापत्ति नामक योगं को चार भूमिकाय कही गई हें, 
उनमें संयम करने से प्रशालोक रूप फल प्रात होता है। ” 


भाष्यकार पूर्वोक्त चार योगभूमियों में “उल्लंघन करके नहीं किन्तु क्रमशः संयम 
विनियोग प्रतिपादन करते हैं -- तस्येति तस्य जितभूमेः सं यमस्य--उस पूर्वोक्त ` 
जितभूमिक संयम का, या अनन्तरा भूमिः चो. अव्यबहित: अग्रिम अधितः भूमि है 
तन्न विनियोगः-उसमें विनियोगः है । अर्थात्‌ स्थूळ ध्येग्र।रुपः विषयविषयकःसबितक - 
नामक :समापत्ति! :रूप प्रथम योग्रभूमि पर ˆ संयम दारा विचयः गरात होने पर-प्श्नात्‌ - 
उससे अनन्तर चोः निर्विवरं नामक समापत्ति रूप द्वितीय!योभूमिः है. उस पर:सेयस 
दवारा विजय प्रांत करने के लिये. अम्यासः करना चाहिये । -एंवःमध्य- की. भूमियों को 
उल्लंघन करके नहीं,.किन्तु'कमशः तृतीयःतथा:चतु 4 सूमियों: पर विजय प्रास करने के 
लिये अम्यास करना चाहिये । । rts : 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२० | पासळ्जळयोगद्शेनस 


न छा्जिताधरभूमिरनन्तरभूमि विलङघच ` मरान्तभूसिषु संय भं 
लभते । तदभावाच्च कुतस्तस्य'प्रज्ञालोकः। 
इसी अर्थ को देतु देते हुए भाष्यकार स्पष्ट करते है-नह्ाजितेति | हि-श्योकि, 


अजितांधरमूमिः-विसने पूर्व भूमि को नहीं बीता है वह, अनन्तरभूभिम्‌ विछङ्घथ- 
उत्तर की मध्य भूमि का उल्लंघन करके, प्रान्तभूमिषु-अन्तिम भूमियों में, संयमम्‌ न 


.ंसते-संगम प्राप्त नहीं कर सकता है, अतः अनुक्रम से. “ही अग्रिम भूमिलय प्राप्त . : | 


करना चाहिये। अन्यया प्रशालोक.रूप फळ छी प्राप्ति नहीं होती है। इस बात. को 
कहते हैं-“- तद्भावादिति । च-और उल्लंब्रित भूमियों में, तद्भावात्‌-उस संयम 
रूप साधन का अभाव होने से, तस्य-उस अजितपूवंभूमिक योगी झो, प्रज्ञालोकः 
कुतः-पूर्वोक्त प्रशालोक रूप फल कहां से प्राप्त हो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं हो सकता 
है। भाव यह है कि,प्रथम भूमिक समाधि की सिद्धि होने पर द्वितीय फौ सिद्धि, द्वितीय 
की सिद्धि होने पर तृतीय की सिद्धि, और तृतीय की सिद्धि होने पर ही चतुथे फी सिद्धि 
होती है | तत्पश्चात्‌ प्र्ञाडोंक रूप फळ प्राघ होता है, अन्यथा. नहीं । अतः तत्कार- 
णीभूत संयम का संबन्ध भी क्रमशः हो होना चाहिये, यह. सिद्ध हुआ । 
अतएव विष्णुपुराण में तचत्‌ आयुध भूषणादि सहित. स्थूळ भगवदू * विप्रह- 
विषयक समापद्धि सिद्ध होने पर उक्तःआयुघ : भूषणादि का त्याग द्वारा सूम - विष- 
` यक .समापचि का विधान क्रमानुसार ही किया गया हे- | े 
* ततः शङ्कगदाचक्शाङ्गोदि्रिहितं . बुघः। - ` 
चिन्तयेद्‌ भगवद्‌-रूपं प्रशान्तं साक्षसूत्रकम्‌॥ १॥ ` 
यदा च घारणा तस्मिन्‌ अवस्थानवती ततः। ... 
किरीटकेयूरमुखैभूंषणे . . रद्दितं . स्मरेत्‌॥ २॥ 
तदेकावयवं देवं सो5हं चेति .पुनबु धः। ` 
` `` कुर्यात्ततो ह्ाहमिति प्रणिधानपरो भवेत्‌ ॥ २॥ : 
सबसे प्रथम, चुधः-योगी, शङ्खचक्रादि - आयुष तथा किरीटकेयूरा द्‌ भूषण 
सहित भगवान्‌ के रूप का चिन्तन करे,.ततः-उसके'पश्चात्‌, शङ्खगदा चक्रशाङ्गोदिर- 
` हितम्‌-शङ्ञ; गदा, चक्र तथा शाङ्गे आदि आयुष रहित केवळ, ` साक्षसूत्रकम्‌-अक्ष, 


ूजादि भूषण सहित ही, प्र्ान्तम्‌-प्रधान्त, भगवद्रपम्‌-भगवान्‌ के रूपका, चिन्तः - 
येत-चिन्तन करे, च-और, यदा-ब तस्मिन धारणा ' अंवस्थानंवंतोऽउस रूप. 


में चारणा स्थिरता को प्रात हों पराय, ततः-तब;,उसको त्याग?कर, किरट So 
«भूषण: रहिततमू-किरीट - केयूर आदि प्रधान भूषणों से. रहित" केवल भगान्‌ कें 
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विसूतिपादस्तृतीयः ` ३२३ 
ईश्वरप्रसादाज्तोत्त रभूमिकस्य च नाघरभूमिषु परचित्तज्ञाना- . 
दिषु संयमो युक्तः | कस्मात्‌ । तदर्थस्यान्यत एवावग्रतत्वात्‌ । 
भूमे रस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग' एवोपाध्यायः । कथम्‌.। 


TS NI RN SN जे 
शरीरमात्र का, स्मरेत्‌-चिन्तन करे, तदेकावयवं देवम्‌-उसके पश्चात्‌ उसको भी 


त्याग झर केवळ भगवान्‌ के मुखारविस्द रूप एक अवयव का ही चिन्तन करे, पुनः- 


. फिर ( उसके पश्चात्‌ ) उस स्थूळ रूप को.भी त्याग कर, सोऽहम्‌ इति-"'सोऽइम्‌? 


“सोऽहम्‌? इस प्रकार की सूकम विषयक भावना करे, ततः अहम्‌ इति कुर्यातू- 
उसके पश्चात्‌ “अइम्‌? “अहम? इस प्रकार की अतिसूक्ष्म विषयक भावना करे, इति- 
इस प्रकार, बुघः-योगी, प्रणिधानपरः-ईश्वर-प्रणिधान में तत्पर, अचेत्‌-होवे। 


- अर्थात्‌ मध्य भूमिका को उल्लङ्घन करे विना अनुक्रम खे ही योगी संयम का अभ्यास 


क्रे | 
समाधिपाद के “'ैश्वरप्रंणिघानाद्वा” इस सूच से यह कहा गया है कि-ईश्वगप्रणि- 
घान से ईशवरङपा प्राप्त होती है, जिससे शीघ्र समाधिळाम तथा समाधिफक्ल प्राप्त 


` होता है | इसका स्मरण भाष्यकार कराते हैं इश्वरमसादादिति । ईश्वरप्रसादातू- 


ईश्वर की कृपा से, जितोत्तरभभिकस्य च-प्रथम से ही जीत ल्या है उत्तर भूमि ˆ 
को जिसने ऐसे योगी को, परचित्तज्ञानादिषु अधरभसिष-"प्रस्ययस्य परचिचशञा- 
नमः? इस वच्यमाण सूत्र से बोष्य -प्रथम तथा मध्यम की भूमियो में, संयमः न युक्तः- 
संयम अपेक्षित नहीं है | इसमें. हेतु पूछते' हैं-- कस्मादिति । कस्मात्‌-बितोचरभू- 
मिक योगी को प्रथम तथा मध्यम को भूमियों में संयम अपेक्षित क्यो नहीं है? सहेतुक 


. उत्तर देते हं-तद्थंस्येति | तंदर्थस्य-उसको उत्तरभूमि विजय रूप प्रयोजन, 


अन्यतः एव-संयम से अन्य इश्वरप्रणिघानजन्य ईश्वर-प्रसाद से ही, अवगतत्वातू- 
सिद्ध होने से पूव भूमियों में संयम अपेक्षित नहीं है। अर्थात्‌ पूरव-पुण्य परिपाक से, 
सदात्माओं की कृपा से अथवा भक्ति से प्रथम-मध्यम भूभियों में संयम किये विना ही ` 
उत्तर की चरम-भूमि में चित्तस्थिति का छाम हो जाता है तो पूवभूमियो में संयम 
का अनुष्ठान व्यथ है | क्योकि, पूर - भूमियों में संयम करने का फळ छो अन्तिम 
उत्तर-भूमि का खाम था सो उमको ईश्वरकूपा से प्रथम से ही सिद्ध दै । । 


, शङ्का होतो है कि--यंद्यप शाल से सामान्यतया अवान्तर सब भूमि ज्ञात हैं 
तथापि यह विशेषतया कैसे ज्ञात हो सकता है कि--यह प्रथम भूमि है, यह द्वितीय 
भूमि है, तथा यह तृतीय भूमि हैं ! इसका उत्तर देते हं--भूमेरिति । अस्याः इयम्‌ 


अन्तरा भूमिः-इस पूर्व भूमि की यह अन्तरा ( पश्चात्‌ ) भूमि है, इत्यन्र-इसके 


'परिश्ान सें, योग एव उपाध्यायः-योगाम्यास ही उपाध्याय अथात्‌ गुरु है | भाव 
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एवं ह्यक्तम्‌ न है 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवत्तंते । 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चि(म्‌॥ इति ॥६॥ 


त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ ` 
| तंदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरजुं. संप्रज्ञातस्य समाघेः पूर्वे भ्यो 
यमादिभ्यः पञ्चभ्यः साघनेभ्य इति ॥ ७ ॥ | 


` तदपि बहिरडुं निर्बीजस्य ॥८॥ 


है.कि. जब पुरुष योग करने लगता है तच इसके पश्चात्‌ क्या करना “ह्वे जद नोत कल रूपा हे तन इसके प्त क्या करना चाहिये, इस इस 
या पता ल्य हो जाता है । इस कथने में प्रमाण पूछते हँ--कथमिति। कथम्‌- 
योग ही योग को सिखाता ९, इसमें क्‍या प्रमाण है! उत्तर देते हैँ- एवसिति । दि- 
क्योकि, एबम्‌-इसी प्रकार शाश्रान्तर में कहा है-- छ कडग 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्मवत्तते । 
. योष्प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌॥ 
योगः योगेन ज्ञातव्यः-योग, योग के द्वारः ही जानने योगप है; क्योंकि, 
योगात्‌ योगः प्रवत्तते-योग से ही योग प्रइत ( सिद्ध ) होता है। यः तु योगेन 
` अप्रमत्त:-जो योगी योग. से अप्रमत्त ( प्रसाद रहित ) है अर्थात्‌ सावधानी के साथ 
योग करता रहता है, सः चिरम्‌ योगे रमते-बह. दीघ-काळ पयन्त योग में रमण 


` करता है अर्थात्‌ समाधिःसु का अनुमव करता है । माव यह है कि,' योगबल से 


स्वयं पूव-उत्तर भूमि का परिशान हो जाता है । इसमें योगशाज का पूर्वोक्त षळोक 
प्रमाण दै । इति ॥ ६ ॥ 

शङ्का होती है कि, पूर्वोक्त यम-नियमादि आठ योग फे अविशेष रूप से भंग 

'कहे गए हैं। उनमें कारणादि तीन ही अंगों का उक्त योगभूमियों में विनियोग क्यों ? 

आउो का क्यों नही १ इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं- त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्य इति। 


र पूचेभ्यः-घारणा, भ्यान तथा समाधि रूप तीन अंगों से पूब के जो यम, नियम, , 


. मासन, प्राणायाम तया प्रत्याहार रूप पांच अंग हैं उनसे, त्रयम्‌-घारणादि तीन अंग 
समानबिषयक होने से, अन्तरङ्गम्‌-अन्तरंग अंग हैं । अतः इन्ही तीनों का डेक 
. योगभूमियों में विनियोग है, पूव के यमादि पांचों का नहीं । क्योंकि, वे बहिरंग अंग 
ई॥७॥ ` २ 
चो साक्षात्‌ अथवा समानविषयक साधन हो वह अन्तरंग साधन उ श 
है । घारणादि साघनत्रय संप्रश'त योग का सम!नविषयक सांधन होने से इ 
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बिभूतिपादस्तृतीयः ` - _ “३९३. 


तदप्यन्तरङ्ग-साघनत्रयं ` निर्बजिस्य योगस्य बहिरङ्गं भवति । 


कस्मात्‌ | तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ 


त PRENTICE Se SS 
( संप्रज्ञाव ) का अन्तरंग साघन है, अपंप्रशात का नहीं । क्योंकि, घारणादि से असं- 


प्रशात योग-घन्य नहीं; किन्तु घारणादि के निरुद्ध होने फे बहुत काळ पोछे संप्रशात 
फी पराकाष्ठा रूप एवं ज्ञानप्रसाद रूप जो परवैराग्य है उससे जन्य है, एवं असंप्रशात 
योग के निर्विषयक होने से उसके साथ घारणादि साघनों का समानविषयत्व भी नहीं 
है। इसी आशय से सूत्रकार ' नि्षीन-समाधि (-असंप्रशात:- समाधि ) के घारणादि 
तीनों साधन बहिरिंग साधन हैं, ऐसा कहते हैं-तद्पि बहिरङ्ग! निर्वाजस्येति । 


तत्‌ अपि-बह पूर्वोक्त घारणादि साघनत्रय संप्रशात का अंतरंग साघन होने पर भीं, . 


निर्बोजस्य-निर्वीच अर्थात्‌ निर्विषयक अंसृप्रश्नत - समाधि का, बहिरङ्गम्‌-बहिरंग 


` ` साघन ही है, अन्तरंग नहीं । 


` भाष्यकार सुतरार्थे करते हे--तद्पोति । तत्‌ साधनत्रयम्‌-वह वारणा, ध्यान, 
समाधि रूप तीनों साधन, अन्तरङ्गम्‌ अपि-संप्रशात - समाधि के अन्तरंग साधन 
होने परं भी, निर्बीजस्य योगस्य-निर्विषयक असंप्रशात समाधि के, बहिरङ्ग 
अवति-वहिरंग साघन ही है, अन्तरंग नहीं । इसमें शङ्कावादी हेतु पूछते हैं--कस्मा- 


'दिति । कस्मात्‌-ङिसं कारण से घारणादि साघनत्रय असंप्रज्ञात समाघि के अन्तरंग 


साघन नहों हें अर्थात्‌ अन्तरंगत्व का प्रयोबक जब अनन्तरत्व है तो घाग्णादि साघ- 
नन्नय से अनन्तर असंप्रशात - समाधि तो है ? फिर साघनत्रय असंप्रज्ञात - समाधि 


.का अन्तरंग साधन क्यों नहीं ! इसका उत्तर देते हँं--तदभाव इति । तद्सावे- _ 


घारणादि साघनत्रय के अभाव होने परं' मी, - भावातू-असंप्रशञात - समाधि के सत्त्व 
( विद्यमानत्व ) होनें से असंप्रश्ञात - समाधि का घारणादि साघनत्रय अन्तरंग साधन 
| न ` a 


` नहीं । - 


भाव यह है कि, साधन वही कहा घाता है, जिसके बिना साध्य सिद्ध न हो । 
जब घारणादि साधनत्रय के बिना भी असंप्रज्ञात - समाधि उक्त परवैराग्य से सिद्ध 
होता है तो व्यतिरेक - व्यभिचार होने से घारणादि साधनत्रय को असंप्रशात - समाधि 


_ छा साघन मानने में घट के प्रति रासम के समान पञ्चम अन्यथासिद कहा जायगा । 


इस प्रकार घब घारणादि साघनत्रय असंप्रश्ञात - समाधि का साधन ही सिद्ध नहीं हुआ 


` तो अन्तरंग साधन न हो, इसमें कहना ही स्या ह; | i 
इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि, साघनता का प्रयोजक दो हे, `अनन्तरत्व ' 


तथा समान विषयकत्व ( जो विषय साध्य का हो वही साघन का मो होना ) | उनमें 


प्रथम तो यहां सूजकार को अमिमत है नहीं; क्योकि, “ईश्वर्रणिघानादा” इस दून 
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४२९. . ` ` पातञ्जळयोगदशेनम्‌ 

अथ निरोधचित्तक्षणेषु चलं गुणशुत्तमिति कीइशस्तदा चित्त- 
परिणामः ९. हील [ 
__ व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरभिभवपरादुर्भावी निरोधः 
. चणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ६ ॥ - 


से इश्वर : प्रणिधान को संप्रशात-समाधि का साघन माना है, और है वह बहिरंग | 

“साधन हो; वयोकि, “त्रयमन्तरज्ञं पूर्वेच्य/? इस सूत्र से घांरणादि तीन ही को अन्तरंग | 
सांघन कहा है, ईश्वरप्रणिधान को नहीं | अतः यहां अनन्तरत्व को, अन्तरंगत्व का | 
प्रयोजक मानने में ईश्वर - प्रणिघान में अतिप्रसक्ति होगी १ अतः अन्तरंगत्व का 

. प्रयोजक यहां पर द्वितीय समानवि!यकत्व दी सूत्रकार को अभिमत दै, यह कहना | 
होगा और घारणादि साघनत्रय सविषयक है और असंप्रशात - समाधि अं ब्रिपुरी का । 
अमाव होने से बह निविषयक है | अतः समान विषयक न होने से घारणादि साध- | 
नन्रय असंप्रशात - समाधि का अन्तरंग साघन नहीं, किन्दु बहिरंग साघन ही है। 
अतएब कहा गया “तदपि . बहिरज्ञं .निर्वोधस्य” । . . और. पूर्वोक्त प्रकार से 
घारणादि साक्षात्‌ अनन्तर भी नहीं । अतः उक्त परवैराग्य दी असंप्रज्ञात-समाधि का 
अन्तरंग साघन समझना चाहिये, ' घारणादि' साघनश्रय नहीं, यह सिद्ध हुआ। | 
इति ॥ ८ ॥ aN । 
`, निर्बी समाघि के प्रसंग में '“परिणामत्रयसंयमादर्त तानागतज्ञानम” इस वच्य” | 
माण सूत्र के उपयोगी परिणामत्रय॒ प्रतिपादन की इच्छा से. भाष्यडार शङ्क! उठाते । 
हॅ— अथेति । अथ¬ इसके अनन्तर यह शंका होती है कि, प्वळं गुणवृत्तम्‌ गुणों । 
का स्वभाव चञ्चल है, ३ति- इस कारण, निरोधचित्तक्षणेषु-- घिस काळ में घिगु- | 

: णात्मक चित्तनिरुद्ध हो जाठा है उस वाल में भी तो कुछ न कुछ परिणाम अवश्य । 
रीता होगा ! अवः, तदा कीदृशः चित्तपरिणामः--उस काळ में किस प्रकार की | 
चित्तपरिणाम होता है ! इस शंका का समाघान सुन्न से करते इं-व्युत्याननिरोध- | 
संस्कारयोरसिभवप्रादुमोवौ निरोघक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणाम इति। | 
व्युत्याननिरोघसंस्कारयो:--व्युत्यानसंस्कार तथा निरोघसंस्कारों का जो. क्रमशः, | 
अ्सिभवम्रादुसोचो-अमिमत् ` ( विरोमाब ) और प्रादुर्भाव ( आविर्माव ) उनके , 
साथ चो, निरोघक्षणचित्तान्वयः--निरोघ कालिक चित्त का अन्वय ( सम्बन्ध ) । 
बह संस्कारशेष रूप, निरोधपरिणाम्‌ः-निरोघ - परिणाम कहा जाता है । अर्थात्‌ | 
निरोध काळ में व्युत्यान संस्कारों की अतीतायस्था और परवैराग्य रूप निरोघरुस्कारों | 
की वतंमानावस्था रूप ही चित्त का परिणाम होतां है, यइ शंका का समाधान हुआ। । 


| 
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विसूतिपादस्तृतीयः - ३२५ 


व्युत्यानसंस्काराश्रित्तघर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनिरोधे ` 
न निरुद्धा:। निरोधसंस्कारा अपि चित्तधर्माः। तयोरमिभवप्रादुर्भावो। 


Ss 


साव यह है कि, पूर्वोक्त पञ्चभूमिक चित्त में घो . क्षि, मूढ तथा. विक्षिसभूमिक 
चित्त वह व्युत्यान कहा जाता है। -निरुद्रभूमिङ चित्त की अपेक्षा पफाग्रभूमिक 
चित्त भी व्युत्यान ही कहा जाता है। तात्काळिर चित में जितनी वृत्तियां उत्पन्न 
होती हैं उन सबके - संस्कार चित्त में विद्यमान. रहते हैं। एवं '“निरुष्यतेडनेनेति 
निरोघः??, इस व्युत्पत्ति से ज्ञानप्रसाद्‌ं रूप परवेराग्य निरोध कहा जावा हे । यह.पर- 
वेराग्य रूप निरोध भी चित्त का ही घ्म होने से 'तात्काछिक निखिळ संस्कार भी चित्त 


में ही विद्यमान .रहते हैं। आतः घर्म रूप व्युस्थान संस्कार तथां निरोधसंस्कारों का 


घमीं रूप चित्त ही आधय है.। निरोघसमाघि काल में अम्यासवश जैसे जैप्ते निरोध 
संस्कारों का प्रादूर्मांव होता जाता है, वेसेवेसे ग्युत्थान संस्कारों का तिरोमाव. मी 
होता जाता है। अतः इस प्रकार के दोनों. अस्था के संस्कारों के साय छो चित्त 
का धर्मी रूप से अन्वय वह निरोघपरिगाम कहा जाता है| इस अवस्था के चित्त में 


_- छो केवळ संस्कार ही शेष रहता है, उसो संस्कार रूप से उस समय चित्त परिणत 


होता रहता है । यह पूर्वोक्त प्रश्‍न का उत्तर हुआ । अतः व्युस्थात संस्कारों के नाश्च 
के ळिये अम्यास द्वारा निरोधपंस्कारो' का प्रादुर्भाव योगो करे, यह सिद्ध हुआ | 

इस पर शंका होती है कि--“कारण कि निवृत्ति (नाश ) होने से काय की 
भी निवृत्ति हो जाती है? यह नियम है। अतएव राग्रादि क्डेश अविद्या- 
मूछक होने से अविद्या के निवच होने से दी रागादि. क्छेश भी; निवत्त हो 
बाते हैं ।. रागादि क्ळेशो की 'निवत्ति के ळिये अविद्या निन्नत्ति के अति- 


' रिक्त अन्य साघन को आवश्यकता नहीं रहती है। नेसे... ही .व्युत्यानदृत्तिमूळक ` 


व्युस्थान संस्कार होने से व्युत्यान-दृत्ति के निरोध होने से. ही ग्युत्यान संस्शारों का 
भी निरोध हो सकता दै।- फिर व्युत्यान संस्कारों के निरोघ के लिये निरोघ संस्कारों 
फी क्या आवश्यकता. है । 


. ` ` आष्यकार सूत्ार्थ के व्याज से इसका समाघान करते हं ्युत्थानेति । व्युत्याः ` 
नसंस्काराः--व्युत्थान - काळिक निखळ - संस्कार, चित्तघसोः--चि्त के घमं हैं, 


श्र्थात्‌ उनका उपादान कारण चित है, ते प्रत्ययात्मकाः न--वे प्रत्ययात्मक. नहीं 


हे अर्थात्‌ प्रत्ययात्मक जो बत्ति वह उनका उपादान कारण नहीं है. किन्तु निमित्त ` 


फारण है, इति-इस कारण, प्रत्ययनिरोघे-इत्ति के निरोध होने पर मी वे, न 
निरुद्धाः निरुद्ध नहीं होते हैं, क्योकि, उनका उपादान कारण घो चित्त है वह विद्य- 
आन है । अतः उनके निरोध के डिये निरोघसंत्कारों को थाक्ूपछया है। निरुद्धेवि- 
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३२६ | पावछलछयोगद्शेनम्‌ 


व्युत्थानसंस्कारा . हीयन्ते निरोधसंस्कारा आधीयन्ते । निरो 
घक्षणं चित्तमन्वेति । तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्का- 
'रान्यथात्व निरोधपरिणामः । तदा संस्कारशेषं चित्तमिति निरोध- 
समाधौ व्याख्यातम्‌ ॥ ९॥ | र » 


जैसे व्युत्थानसंस्कार चित्त के घय हैं, बैसे ही, निरुद्धसंस्काराः अपि-_निरुद्ध 


-संस्कार भी चित्त के ही घमं हैं, इतति के घमं नहीं । अतः वृत्ति रूप निमित्त कारण 


: के निइच होने पर भी चित्त रूप उपादान कारण फे विद्यमान रहने पर निरुद्ध संस्कार 


भी विद्यमान ही रहते हैं। केवल्यकालं में चित्त के साथ ही निवृत्त होते हैं| तयो- 
रिति। तयोः-उन्हीं दोनों व्युत्थानसंस्कार. तथा निरुद्धसंस्कारो का अम्यास हारा 
क्रमशः, अभिसवप्रादुसोवौ-हास॑ तथा शद अर्थात-व्युत्यानेति । व्युत्थान- 
संस्काराः दीयन्ते-व्युत्यान-संस्कार तिरोहित होते हैं और निरोधसंस्काराः आधी- 
यन्ते-निरोध-संस्कार प्रादुभू व होते ह । निरोघेति । निरोधक्षणम्‌ चित्तमू-निरोघ- 
कालिक चित्त उन दोनो प्रकार के संस्कारों के साथ, अन्वेति-अन्बित होता है | 
तदेकस्येति । तत-इस कारण, एकस्य चित्तस्य-एक चित्त का, प्रतिक्षणम्‌ इदमू- 
प्रत्येक क्षण में चो यह संस्कारान्यथात्वम्‌-संस्कार का अन्यया भाव वही, निरोधः 
परिणामः-निरोघपरिणाम कहा जाता है । तदेति तदा-निरोध समाधि काल में 


- संस्कारशेषम्‌ चित्तम्‌-संस्कारशेष ही.चित्त रहता है, इति-इस प्रकार, निरोधस- 


साघौ- निरोध समाधि काळ में चित्परिणाम किंस प्रकार फा होता है यह जो प्रश्न 
किया था यह, व्याख्यातम्‌ व्याख्यात हुआ, अर्थात्‌ उसका उत्तर हुआ | 

भाव यह है कि-फारण दो प्रकार के होते हैं, निय कारण और उपादान 
झारण | उसमें “निभिच कारण के निवृत्त होने पर काय की मी निवृत्ति होती है ।?” 
यह नियम नहीं; फिन्तु “उपादान कारण के निदत्त होने पर कायं की भी निवृत्ति होती 
है” यह नियम है। अन्यथा यदि निमित्त कारण के निवृत्त होने पर भी फा की 
निवृत्ति मानेंगे तो वन्तुवाय के निवृत्त होने पर पट की मी निवृत्ति होनी चा.इये और 
ऐसा होता ` तो नहीं है ! अतः “निमित्त कारण के निवृत्त होने पर काय की निवृत्ति 
नहीं,” किन्तु “ उपादान कारण. निवृत्त होने पर काय की भी निवृत्ति होती है” 
- यही नियम है । प्रकृत में हष्ठान्तीसूत रागादि झा उपादान कारण अविद्या है; अतः 


` ` अविद्या के निवृत्त होने पर रागादि की मी निवृत्ति हो घाती है और दा्टान्त में ब्यु- 


त्यान-एंस्कारो का उपादान कारण इति नहीं; किन्तु चित्त है, घो ( चित्त ) उस काळ 
में मी: विद्यमान है।' अतः निमित्त कारण बृत्ति के निवृत्त होने पर भी उपादान 
कारण चित्त के विद्यामान रहने से व्युत्थानसंस्कार मी विद्यमाम हीं रहते हैं अत एव 
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तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌॥ १० ॥ . 
निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति ` 
तत्संस्कारमान्दये व्युत्यानघमिणा संस्कारेण निरोघघमंः संस्का- 

रोऽमिभूयत इति॥ १०॥ .. पन 


उनकी निवृत्ति. के लिये. निरोधसंस्कारो फो आवष्यकता है, यह द्वितीय शङ्का का 


` समाधान इभा.। इति ॥ ९ ॥ र ; 


` प्रश्‍न होता है कि-बब्बान्‌, निरोधसंस्कार के अभ्यास से व्युत्थानसंस्कार का ' - 
सर्बया अभिभव होने पर किस प्रकार का चित्तपरिणाम होवा है १ इसका उत्तर तूघ- 
कार देते हे-तस्य. प्रशान्तवादिता संस्कारादिति। तस्य-उस निरोध अवस्थाक 
चित्त की, संस्कारातू-निरोधसंस्हार के अम्यास से, प्रशान्तवाहता-व्युस्थान - 
संस्काररूप मळ से रंहित निगेघतंस्कारपरम्परामात्रवहनशील स्थिति होती दै । अर्थात्‌ 
उस काळ में विमळ निरोधसंस्कार घाराप्रवाइरूप से चिक्तपरिणाम होता है यह उक्त 
प्रश्‍न का उत्तर हुआ।. . ; | 
इस प्रन पर होता है रि--पूर्वोक् ग्रशान्तवाहिता रूप विशेष 'निरोघसंस्झार- 
पडता डी अपेश्ञा क्यों है, संस्कारसामान्य की ही अपेक्षा वयो नहीं ! इसका उत्तर 


. आध्यंकार देते हैं- निरोघेति। चित्तस्य- निरोध अवस्थाक चित्त को, प्रशान्त- 


वादिता- पूर्वोक्त प्रशान्तवाहिता रूळ निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा भवति- 


: निरोघसंस्कार के अभ्यास को जो'पंडता ( हढता ) उक्षकी अपेक्षा होती है। अर्थात्‌ 


सामान्य निगेघसंस्कार से काये सिद्ध नहीं होता है, किन्तु विशेष प्रबळ निरोधसंस्कार 
को अपेक्षा होती है | अन्यथा-तदिति । तत्संस्कारमान्ये-अम्यास की मन्दता प्रयुक्त 
निरोधतंस्कार की मन्दता रहने पर, व्युत्यानधर्मिणा संस्कारेणं-अनादि काल से 
अभ्यस्त व्युत्थनं अवस्था के प्रवळ संम्कार के दाग, 'निरोधधमेः संस्कारः-निरोध 
अबस्या के दुबळ संस्कार, अभिभूयते--- तिरस्कृत ( नष्ट ) हो जाता है । अतः इस 
अवस्था में भो निरोघसंस्कार की पढ़ता के लिये प्रबळ अम्यास योगी को करते रहना ` 
चाहिये, यह सिद्ध हुआ । डु - कडे र 
भाव यह है कि, यद्यपि व्युस्थानसंस्कार की अपेक्षा निरुद्धसंस्कार प्रबळ है तथापि 
अभ्यास चालू न रहने पर इसमें मन्दता आ जाती है । इस अवस्था में व्युत्यान- 


. संस्कार इसको दबा देते हैं। अतः इस अवस्था में मी अम्याप चालू ही रखना 


4 


व्वाह्यि | इति ॥ १० ॥ को 
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३२८ ne र 
` सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरि- 
. शामः ॥ ११॥ | | 


सर्वाथंता चित्तधमंः । एकाग्रताऽपि चित्तधमं:। सर्वाथंताया; 
क्षयस्तिरोभाव इत्यर्थः । एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः । तयो 
घंमित्वेनानुगतं चित्तम्‌। तदिदं चितमपायोपजनयोः स्वात्मभूतयो- 
. धेमंयोरनुगतं समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार पूर्वो. नवम्र सूत्र से असंप्रशात-समाधि काल में होनेवाळा निरोध 
परिणाम का स्वरूप और,दशम सूत्र से उस -निरोघपरिणाम का फळ दिखाया गया । 
संप्रति निम्नलिखित सूत्र से संप्रशातसमाधि काळ में होनेवाला. सम्राधिपरिणाम को 
दिखाते . हे--सर्वाथतैकाम्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणास इति। 
चित्तस्य--चित्त की, सर्वार्थतैकाप्रतयोः-- विक्षिसता तथा एकमात्रविषयता का. घो 


` अनुक्रम से क्षयोदयौ --तिरोमाव तथा. आविर्भाव होना वह, समाधिपरिणामः- 


समाविपरिणाम कहा बाता है। अर्थात्‌ चित्त के घम जो सर्वार्थता तथा एकाग्रता 
उन दोनों का यथाक्रम से जो क्षय तथा उदय अर्थात्‌ वयुत्थान का. तिरोभाव तथा 
एकाग्रता का आविर्भाव होना वह समाधिपरिणाम कहा घाता. है । 2333 
सर्वाथंता का अत्यन्त नाश शप्र एक ही बार के प्रयत्न से नहों हो घाता है, 
किन्तु कालक्रम के अनुसार घोरे घोरे प्रथम तिरोभाव - उसके पश्चात्‌ अत्यन्त नाथ 
होता है। इस बात को व्यक्त करते हुए भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-- 
. सर्वोर्थतेतिं। सर्वार्थता चिंत्तधर्म:-स्वार्थता अर्थात्‌ अनेकाम्रता चित्त का घऊ है । 
एकाग्रता अपि चित्तघर्म:-एकाग्रता भी चित्त का हो घर्म है। सर्वार्थतायाः- 
सर्वायता का, क्षयः तिरोभावः इत्यर्थः-क्षय अर्थात्‌ सत का अत्यन्त नाश नहीं, 
किन्तु तिरोभाब अय हे.। एवं, एकाप्रताया:-एकाग्रता का, उद्य: आविभोवः 
इत्यथेः-उद्य अर्थात्‌ असत्‌ को उत्पत्ति नहों किन्तु सत्‌ का ही आविर्भाव. अथं है। 
, तयोः-उन दोनो घर्मा के साथ, धर्मित्वेन-पर्मिरूप से, चित्तम्‌ अनुगतम्‌-चित्त 
अनुगत है । अर्थात्‌ उक्त संस्कारों के अभिभव प्रादुर्भाव ,के'साथ जैसे चित्त अन्वित 
है, वैसे ही इनः दोनों के साथ भी भित है । तत्‌ इदम्‌ चित्तम्‌-सो यह चित्त, 
अपायोपजनयोः-तिरोमाव आविर्भाव रूप, स्वात्मस्रुतयोः-अपने स्वरूप, धर्मयोः 


उक्त घ्॒मों में, अनुगातम्‌-अस्तरित होता हुआ चो, समाधीयते-समाढित होता है, . 


सः-वह, चित्तस्य-चित्त का, समाधिपरिणामः-समाधिपरिणाम कहा जाता है। 
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| विभमतिपादंस्वृतोय हक ३२९ 
ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येका 


भरतापरिणामः ॥ १९ ॥ 
समाहितचित्तस्य पूव॑प्रत्यय: द्यान्तः -उत्तरस्तत्सदश उदित: । 
समाहितचित्तमुभयोरनुगतं पुनस्तयैवाउड्समाधिअ्रेषादिति । 


निरोघवरिणाम और समाघिपरिणाम में केवळ इतना ही भेद.है कि-निरोध- 
परिणाम में व्युत्थानसंस्कारों का अभिमव और -निरोघसंस्कारों का प्रादुर्भाव होता 
है और समाधिपरिणाम में उक्त संस्कारों का कारण व्युत्यान संस्कारों का नहीं, किन्तु 
च्युस्थान का ही क्षय और निरोघसंस्कारों का नहीं, किन्तु एकाग्रता रूप घम का . 
उदय होता है । माव यह है कि--प्रयम संप्रशातसमाधि काळ में व्युत्थान का तिरो- 
भाव और एकाग्रता का आविर्भाव .किया घाता है और असंप्रशातसमाधि काल में - 
bs के आविर्भाव द्वारा व्युत्थानसंस्कारों का _विरोभाव किया जाता है। 
शति ॥ ११ ॥ 

संप्रति सूत्रकार संप्रज्ञातसमाघि छी हठ - अवस्था का निरूपण करते हुए एाप्र-. 
तापरिणाम छा स्वरूप दिखाते हैं--ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येका- 
ग्रवापरिणाम इति । पुनः-उसके पश्चात्‌, ततः-पू्वोक्त विक्षिप्ता का निःशेष रूप से 
क्षय होने से घो, झान्तोदितौ-अतीत तथा वत्तंमान ( विनष्ट तथा उत्पयमान ), 
तुल्यप्रत्ययौ-निरन्तर' समानबिषयक बृचिद्वय का तुल्य होना वह, चित्तस्य-चित्त का, 
एकाग्रवापरिणामः-एकाग्रेतापरिणाम कहा जाता है। अर्थात्‌ सजावीय एक एक 
चृत्ति नष्ट होती जाती है और सजातय अन्य अन्य वृत्ति उत्पन्न होता जाती है | इस 
प्रकार का उस काल में जो चित्त का परिणाम वह एराग्रतापरिणाम कहा जाता है। 

भाष्यकार सुमाधिनिष्पत्ति को दिखाते हुए सूत्र का ब्याख्यान करते हैं-ससा- 
हितचित्तस्येति। समाह्वितचित्तस्थ-समाधि में आरूढ चित्त का, पूचंप्रत्यय 
शान्तः-पूवं के प्रत्यय ( वृत्ति) उदय होफर शान्त ( नष्ठ ) होता है। पश्चात्‌, 
चत्सदृशः उत्तरः-उसके सहश ही उत्तर का प्रत्यय, उद्तिः-उत्पन्न होता है, विवक्षण' 
नहीं । समाहितेति । समाहदितचित्तम्‌-समाघि में आरू ढचित रूप धर्मो,पुनः तथा 
शव-फिर उसो प्रकारं घारावाहिक एकाग्र सन्तान रूप जो, उभयोः-दोनों शान्त तथा 
उदित प्रत्यय रूप घम उनके साथ, आसमाघिभ्रेषात्त-समाघिम्रंश पयन्त अर्थात्‌ 
जब तक व्युत्थान प्राप्त न हो तब तक, अनुगतम-अनुगत अर्थात्‌ अन्वित होता है । 
अर्थात्‌ जैसे निरोध परिणाम - कालिक - चित्त व्युत्थानसंस्कार तथा निरोध संस्कारों 
के साथ अन्वित होता है | एवं जैसे समाधिपरिणामकालिफ चितत्युत्थान तथा एका- 
अता फे सोय अन्वित होता हे । वैसे ही एकाग्रतापरिणामकाछिक चित्त भी शान्त 
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३३० पातञ्जलयोगदशेनम्‌ 


स खल्वयं घर्मिणश्चि्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ १२॥ .. 


उ स iD i 2a ERS J 7240000. म 
तथा उदित बुचियों के साथ अन्वित होता है। यही दोनों के साथ अन्वित. होना 


उस चित्त का तात्कालिक परिणाम है । 
“आसमाधिश्रेषात्‌?' इस पद के उपादान से भाष्यकार ने यह व्यक्त किया ह 
कि-यह एकाग्रतापरिणाम तमी तक विद्यमान रहता है जब: तक योगी समाधिस्थ 
रहता है.और जब समाधि से.योगी का उत्थान होता है.तब विश्षेपप्रत्यय का भी पुनः 
उदय हो घाता है | “a ह 
“स इति। सः खेळु अयम्‌-बही यह यथाक्रम पूव, उत्तर, शान्त, उदित सहश 


` प्रत्यय रूप घमो के साथ अन्वय होना, धर्मिणः चित्तस्य-घर्मी रूप चित्त का, एकाग्र 


तापरिणामः-एकाअ्रतापरिणाम गहा जाता है । tHe 
समाधिपरिणाम और एकाग्रतापरिणाम में इतना मेद है कि-संप्रज्चातसमाघि के 


प्रथम छण में व्युत्यानप्रत्यय उदय होकर जब शान्त हो जाता है, तब द्विताय क्षण में 


एकाग्रता रूप प्रत्यय उदय होता है । इस प्रकार पूवं का व्युत्थानप्रत्यय और उत्तर का 
: एकाग्रता प्रत्यय दोनों परस्पर विढक्षंण हैं, तुल्य नहीं । क्योंकि, पूव का य्युत्यानप्रत्यय 
शान्त हुआ है, वह विक्षेप रूप है और उत्तर का एकाग्रता रूप प्रत्यय घो उदय हुआ 
है, वह निरोध रूप है | इस प्रकार विक्षेप की शान्ति और निरोष की उत्पत्ति रूप जो 
चित्त का परिणाम वह ममाधिपरिणाम कहा घाता है। और संप्रज्ञातसमाघि काळ 
में ही हढ अभ्यास के बळ से जब पूर्वोक्त विक्षेपप्रत्यय का अत्यन्त अभाव हो घाता है 
“ तब निरन्तर प्रतिक्षण निरोधप्रत्यय ही उदय होता है | इस अवस्था में प्रथम क्षण में 
उदय होकर शान्त हुआ थो प्रत्यप वह मी निरोध रूप है और द्वितीय क्षण में उदय 


आ थो प्रत्यय वह भी निरोघ रूप हो है । एवं दवितीय क्षण में उदय. होकर शाम्त ` 


हुआ थो प्रत्यय वह भी निरोध रूप है और तृतीय क्षण में उदय हुआ चो प्रत्यय बह 
भी निरोध रूप ही है । इस प्रकार जितने प्रत्यय उद्य हो होकर शान्त होते. वे सब 
निरोघ रूप ही होते हैं । अतः इस. अवस्था में पूर्वोत्तर में दोनों. प्रत्यय तुल्य हैं 
विछक्षण: नहीं । इस प्रकार निरोधप्रत्यय की ही. शान्ति और निरोघप्रत्यय की हदी 
जो उसात रूप चित्त का परिणाम वह एकाग्रतापरिणाम कहा जाता है।ये दोनों 
परिणाम संप्रशातसमाधि काळ में हो.होते हैं, असंप्रशातसमाधि काळ में नहीं। क्यों कि, 
ह ष्क चित्त में कोई मी प्रत्य उदय नहीं होता है। संस्कार दी 
उ अतः उस अवस्था में निरोधपरिणाम होता है । इसे प्रकार विवेक कर 
- एकामता द्वादश्चगुणा घारणा, घारणा द्वादश्गुण ध्यान, ध्यान द्वादशगुण समाधि 
और समाधि द्वादशगुण संप्रश्ञात योग कहा जाता है । इतना और भी विशेष समझना 
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विभ तिपादस्वृतीयः ३३१ 
एतेन भूतेन्द्रियेष धर्मलचणावस्थापरिणामा 
व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 


चाहिये | अतः व्युत्थान काळिक विक्षेप की निश्रुत्ति के ळिये असंप्रशात योग का सतत" 


अभ्यास योगी करता रहे । संप्रशात योग- की प्राप्ति से ही अपने को कृतकृत्य मान- नः 
बैठे, यह सिद्ध द्रु भा । इति ॥ १२॥ 

. संप्रति सूत्रकार प्रसंग से तथा “परिणामत्रयसंयमात्‌? इस आगामी सूत्र के उप-. 
योगी “चिच के सहश सवं पदार्थ परिणामी हें” इस अथ को बोधन करने के छिये 
भूतेन्द्रियादि पदार्थों भें भी तोन प्रकार के परिणाम का अतिदेश -फरते हैं- एतेन 
अृतेन्द्रयेषु घमंलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता इति । एतेन-इस पूर्वोक्त चित्त' 


. के परिणाम कथन करने से ही, भूतेन्द्रियेषु-भूत तथा इन्द्रियों में मी, घर्मक्षणा- 


है] 


वस्थापरिणामा:-घम परिणाम, छक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरिणाम, व्याख्याता:- 
व्याख्यात हुए । अर्थात्‌ चित्त के पूर्वोक्त तीन प्रकार के प॑रणाम कथन करने से ही 
भूतादि सवं पदार्थों के भी उक्त तीन प्रकार के परिणाम सिद्ध दृ । यद्यपि सुजकार 
ने शब्द से इन तीन प्रकार के परिणामों का निर्देश नहीं किया है, तथापि निरोघ- 
परिणाम के कथन से सूचित किया है, ऐसा संमझना चाहिये । 

भाव यह है कि-चित्त है.घर्मी और व्य॒त्थानसंस्कारः तथा निरोघसंस्कार हैं घम ।. 


: घर्मा - रूप चित्त के विद्यमान रहते ही जो घम रूप व्युत्थानसंस्कारों का तिरोमाव 
और निरोधसेम्कारों का आविर्भाव वह निरोधपरिणाम कहा जांता है। और घर्मी के 


विद्यमान रहते ही जो पूर्व घम का तिरोम'व और उत्तर घम का आविर्भाव वह | 
घमपरिणाम कहा जाता है । अतः निरोघपरिणाम का जो अर्थ है वही घर्मपरिणाम- 
का मो अथ होने से निरोधपरिणाम के कथन से ही घर्मपरिणाम भी कथित हो गया |: 
चित्त घर्मी है और निरोघसंस्कार उसका घम है, यह कहा गया । बब तक 
निरोघसंस्कार रूप घम का आविर्भाव नहीं हुआ है तब तक वह अनागत ढक्षणवाण, - 
और उसका आविर्माव हो जाता है तब वह वत्तमान लक्षणवाळा, एवं जब वह नष्ट 
हो जाता है तब अतीत लक्षणवाला कहा बाता है | निरोघसंस्छार रूप घमं को अनागत 


. काळ के त्यागपूवंक वर्तमान काळ का लाभ होना क्लक्षणपरिणाम कहा बाता है। 


अनागतकाल का त्याग पूवघम का तिरोभाव रूप है और वत्तमानकाळ का ळाभ उत्तर- 
घम का आविर्भाव रूप है । अतः निरोघ परिणाम का बो अथ है वही छक्षणपरिणास 
का भी अथ होने से निरोघपरिणाम के कथन से ही लक्षणपरिणाम भी कथित हो ग्रया। 
जब योगी समाधिस्थ होता है तब व्युत्यानसंस्कार अपने वत्तेमान लक्षण दो 
त्यागकर अतीत लक्षण को प्राप्त होता हे और निरोघसंस्कार अनागतलक्षण को त्याग: , 


॥ 


३३९ पातझ्ललयोगद्शेनमू | 


एतेन पूर्वोक्तेन चित्तरिपणामेन घमंलक्षणावस्थारूपेण भूतेन्द्रि 


येषु घमंपरिणामो लक्षणपरिणामोऽतरस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः । 
तत्र व्यरुत्थाननिरोधयोघंमँयो रमि मवप्रादुर्भावौ घर्मिणि धर्मंपरिणाम:। 


कर वतंमानलश्चण को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जागे जो व्यृत्यानंसंश्कार उत्पन्न 


होगा तो वह अनागतङश्चण को त्याग कर वतमानलक्षण को प्राप्त दोगा इत्यादि! 

ळक्षणपरिणाम सूर्म तया स्थूळ के मेद से दो प्रकार का है । व्य॒त्थान संस्कारों 
की बतमानता-दशा.में निरोघसंस्कारों को जो अनागतता-दश्ा वह निरोघसंस्कारों 
का सुद्धमलक्षणपरिणाम, ओर व्युत्यानसंस्कारों को अवीवा-दंशा में जो निरोधसंस्कारों 
'को वतमाना दक्ष! वह निरोघसंस्कारों का स्थून लक्षणपरिणाम कहा जाता है । - 

“ _जेसे चित्त रूप घर्मी का निरोघसंस्कार रूप धमंपरिणाम एवं निरोधसंस्कार रूप 
'घमं का वतमान-दशा रूप छक्षणपरिणाम होता है, वेसे हो वर्तमानता-दछ्या रूप 
'हक्षण का अवस्थापरिणाम भो होता है | निरोधसंस्कारों की बतंमानता-दशा मे चो 
निरोघसंस्कारो डी प्रवछता और व्युत्पानसंस्कारों को दुन्नेंछता वह अवस्थापरिणाम 
कहा जाता है | यहां मी व्युत्थानसंस्कारों को घो दुबछता षद तिरोमाब रूप है 


और निगेघसंस्कारो' को जो प्रबळता वह आविर्भाव रूप-है। अतः निरोधपरिणाम : 


का जो अथ है वही. अवत्या परिणाम का भी अथ होने से निरोधपरिणाम के कथन 
से ही अवस्थापरिणाम भी कयित हो गया | अत एव दूत्रकार ने कहा कि, चित्त के 
निरोघपरिणाम के व्याख्यान से ही भूतेन्द्रियादि निखिळ पदार्षो में भी घमलऽण 
अवस्थाएरिणाम व्याख्यात हुए | 


<भाध्यकार सूत्र का व्याख्यान करते है-एतेनेति । एतेन पूर्वोक्तिन-इस पूर्वोक्त 


धमेलक्षणावस्थारूपेण--घर्म, ळक्षण तथा अवत्पा रूप, चित्तपरिणामेन-चित्त के 
परिणाम रुथन करने से, भूतेन्द्रि येषु-भूत तया इन्द्रियो! यें मो, धर्मपरिणामः-- 
चमपरिणाम, ळक्षणपरिणामः-ऽक्षणररिणाम, च-और, अवस्थापरिणामः-अब- 
स्थापरिणाम, उक्तः वद्तिठयः--उर्क्त हुआ ऐसा समझना चाहिये । 


शङ्का होती है कि-सूत्रकार ने “ब्युस्थाननिरोध”? इत्यादि पूर्वो क नवम सूत्र से. 
„ तो चित्तपरिणाम का ही कथन किया है, घमं छक्षण तथा अवत्या - परिणाम का नहीं 
- फिर यहां प्रकृत धूत्र से चित्तपरिणाम के व्यःख्पान से इनका मो ब्याहप्रान हो गया 


ऐसा क्यों कह रहे हैं? 


इसका सम्राप्रान करते हँ--तत्रेति । तत्र-'व्युत्थाननिरोधः” इत्यादि पूर्वोक्त 
नवम सूत्र में, व्युत्याननिरोधयोः धमयो:-व्युत्थानघर्म और निरोधघर्मों का लो 


« अभिभवप्रादुभोबो-अमिमव और प्रादुर्माव कहा गया है वही, घर्मिणि-धर्मों में 
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. बिमूतिपादस्टतीयः ३३३ . 


लक्षणपरिणामश्च निरोध किलक्षणन्निभिरध्वंभियुक्तः। 
स खल्वनागतलक्षणमध्वानं प्रथमं हित्वा घ मंत्वमनतिक्रान्तो 


मी, घर्सपरिणामः-घर्मपरिणाम कहा गया है। स्यात्‌ उसी कथन से चित्तपरिणाम 
का घर्म, लक्षण, अबस्था रूप.से तीन विभाग भी सूचित किये हें । 
भव यह है कि- यद्यपि सूत्रकार ने पूर्वोक्त नवम सूत्र में शब्द से घर्मपरिणाम, 

लक्षणपरिणास तथा अवस्यापरिणाम रूप विभाग का कथन नहीं किया है 
तथापि व्युत्यानात्मक पूर्वधमं का तिरोमावपूवंक जो निरोघात्मक उत्तर घमं का प्रादु- 

आव, रूप निरोधपरिंणाम का कथन किया हैं, उसीसे घमं, लक्षण तथा वस्था - 
-परिणाम फा भी स्वरूप तथा विभाग का सूचन हो ग्या है.] क्योंकि, चित्त रूप घर्मी 

के विद्यमान रहते हुए ही जो पूर्वे के व्युत्यान घमं का तिरोमाव और उत्तर के निरो- 
घघर्म का झाविर्भाव रूप निरोधपरिणाम का कथन किया है; वही तो ` घम, लक्षण, 
अवस्थापरिणाम कहा जाता है । अतः इसीसे इन तीनों परिणामों का भी व्याख्यान हो 

गया ऐसा समझने में कोई कठिनाई नहीं | | 

इस घर्मपरिणाम का सूचन करने से घ्म में रहनेवाळा छक्षण-परिणाम भी सूचित 

हुआ है | इस बात को कहते हैं-ळक्षणेति। यहां पर “लक्ष्यते भिद्यते$नेनेति 
ढक्षणम्‌?? इस व्युत्पत्ति से लक्षण शब्द मेद करानेवाळा काळवाचक है। क्योकि, लक्षण 

रूप काळ से ळक्षित जो वस्तु वह अन्य वस्तु से भिन्न होकर बोधित होती है, इसी | 
प्रकार अध्व शब्द मी यहां अनागत, वतमान तथा अतीत रूप काळ्वाचक ही है, 
वथाच-त्रिसि: अध्वमिः-तीन प्रकार के मेद करानेवाला अनागत, बत्तमान तथा 
अतीत रूप काळ से युक्त घो, न्रिळक्षणः-तीन प्रकार का प्रादरभूत घभ रूप, निरोधः- 
निरोध वह, ढक्षणपरिणाम:-रुक्षणपरिणाम कहा जाता है । अर्थात्‌ विद्यमान धर्म 

को अनागतादि काळ के त्यांगगूवक चो वत्तमानादि काळ का छाभ होना वह लक्षण- 
परिणाम, बहा जाता है । यहां (वद्यमान घर्म निरोधरुस्कार है, ने! अनागतता को _ 
त्याग कर वर्तमानता का लाभ रूप रक्षण्रिणाम को प्रास हुआ है | इसी अर्थ को 

स्पष्ट करते ह--स इति | स: खल॒-वही निरोध प्रादुर्माव काळ में, प्रथमम्‌ अना- 
. गतलक्षणम्‌-अध्वानम्‌ दित्वा-सर्वप्रथम अनागतरूप काळ को त्याग करके, घमत्वबम्‌ | 

` अनतिक्रान्तः-सिद्धान्त में सत्कायंवाद का स्वीकार होने से अपने घमत्व॑ को अति- . 

` क्रमण न करता हुआ, अर्यात्‌ निरोधचित्त का घमं बिद्यमान रहता हुआ, वत्तेमानळ- 
क्षणम्‌ प्रतिपन्ञ:-वर्तमान स्वरूप को प्रास होता है, अर्थात्‌ निरोध नष्ट नहीं होता 

है, किन्तु लो निरोघ अनागत था वही इस समय वंत्तमान (अर्थक्रियां करने में समय) - 
हो नाता है। ः | न 
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Si - पातञ्जलयोरादरनम्‌ 
चतंमानलक्षणं प्रतिपन्नः । यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः। एषोऽस्य 
. द्वितीयोऽध्वा । ; 

' न चातीतानागताम्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः । तथा व्युत्थानं 
त्रिलक्षणं त्रिमिरध्वभियुक्त वर्तमानलक्षणं हित्वा घमंत्वमनतिक्रान्त- 
मतीतलक्षणं प्रतिपन्नम्‌ | एषोऽस्य नृतीयोऽध्वा । 


इसी वत्तमान निरोध को. अतीत अनागत निरोध से पृथक्‌ करके दिल्लाते हैं-. - 


यत्रेति । यत्र-निस काल में, अस्य-इस वत्तमान निरोध की, स्वरूपेण-स्व - उचित 
अर्थङ्रियाकारी ( श्रर्थसिद्धि के अनुकूळ क्रिया करनेवाला ) रूप से, अभिव्यक्तिः- 
उपलब्ध होती है, अर्थात्‌ अतीत तथा अनागत निरोध अथ को सिद्ध नहीं करता 
हे, किन्तु वत्तमान निरोध ही अर्थ को सिद्ध करता है।. इतना ही अतीत अनागत 
निरोध से वर्तमान निरोध में मेद है। वर्तमान निरोध की अनागत निरोध की अपेक्षा 
द्वितीयता प्रतिपादन करते है--एष इति । एषः-यह, -अस्य-इस वत्त मान निरोध का 
अनागत की अपेक्षा,- द्वितीयः अध्वा-द्वितीय काळ कहा जाता है । अर्थात्‌ निरोध का 
प्रथम काळ अनागत और द्वितीय काळ वर्तमान कहा जाता है। सिद्धान्त में सत्का- 
यबाद के स्वे कार होने थे असत्‌ की उत्पत्ति और सत्‌ का विनाश नहीं माना जाता 
है । इस बात को फिर दिखाते हें-न चेति। यह वर्चमानकाळिक निरोध रूप 
- घमं का जो ळक्षणपरिणाम है वह, अतीतानागताभ्याम्‌ छक्षणाभ्याम्‌-अवीतलक्षण- 
परिणाम तथा अनागतलक्षणपरिणाम से, वियुक्तः न च-रहित नहीं है, किन्तु उन 
दोनों के सहित ही है | अर्थात्‌ अनागतळक्षणपरिंणाम के नष्ट होने. पर वर्तमानलक्ष- 
णपरिणाम उत्पन्न होता है। और वत्तमानळ्चाणपरिणाब फे नष्ट होने पर अतीत 
डचाणपरिणाम उत्पन्न होता है ऐसा नहीं; : किन्तु उक्त अनागत ही वतमान 
'और उक्त वत्तंमान ही अतीत भाव फो प्राप्त होता है, यह सिद्धान्त 'है। 
अनागत निरोध के वत्तंमानता रूप द्वितीय अध्वा को दिखा कर वर्षमान 
ब्युत्थान के अतीतता रूप तृतीय अध्या को दिखाते हें-तथेति। तथा-पैसे दी, 


त्रिभिः अध्वसिः युक्तम्‌-तीन प्रकार के भेद करानेवाळे काळ से युक्त, त्रिळक्षणम्‌ ` | 


व्युत्थानम्‌ तीन प्रकार के ब्युत्थान, वत्तमानळक्षणम्‌ हित्वा-वत्तंमान रूप काळ को 
. त्याग करके, घ्मेत्वम्‌ अनतिक्रान्तम-अपरे धमस्व को अदिक्रमण न करता हुआ, 
अतीतलक्षणम्‌ प्रतिपन्नम्‌-अतीत स्वरूप को प्राप्त होता है । इस अतीत. अवस्थाक 
निरोध की, अनागत तथा वत्तमान अवस्थाक निरोध की अपेक्षा तृतीय अवस्था 
` कहते हें-- एप इति । एषः-यह, अस्य-इस अतीत निरोध का अनागत तथा 
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विभ्‌तिपादस्त्तोयः `: ३३५ 
` न चानागतवंत्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ । एवं पुनव्युत्या- 
नमुपसंपद्यमानमनागतलक्षणं हित्वा घमंत्वमनतिक्रान्तं वत्तंमान- 


लक्षणं प्रतिपन्नम्‌ । 
यत्रास्य स्वरूपामिव्यक्तौ सत्यां व्यापारः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । 


चत्तमान की अपेच्तण, तृतीयः अध्वा-तीसरः काळ है, अर्थात्‌ निरोध का प्रथम काढ. 
अनागत, द्वितीय काळ वत्तंमान तथा तृतीय काळ अतीत कहा जाता है। 


पूववत्‌ सिद्धान्त में सत्कायवाद के स्वीकार होने से असत्‌ की उत्पत्ति और सत्‌ 
का विनाश नहीं होता है । इस बात का स्मरण कराते हैं--न चेति। यह अतीत 
कालिक निरोघ रूप घम का जो ळक्षणपरिण'म है वह, अनागतवत्तमानाभ्यां लक्ष 
णाभ्याम्‌-अनागत ळक्षणपरिणाम तथा वत्तमानळश्षणपरिणाम से, वियुक्तम्‌ नच- 
नहित नहीं है; किन्तु इन दोनों के सहित ही है । अर्थात्‌ अनागत- तथां वत्तंमान फे 
नष्ट होने पर भतीतळक्षणपरिणाम उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, किन्तु अनागत ही 
` वत्तम्रान होते हुए अतीत माव को प्राप्त होता है । इस प्रझार निरोध डाल में व्युत्यान 
तपा निरोध के ळक्षण-परिंणाम दिखा कर संप्रति ब्युत्यान काळ में भी उन ( व्युत्यान 
- संथा निरोध ) के क्रमशः लक्षणपरिणाम दिखाते हैं--एवमिति। एवम्‌ पुनः-इसी 
प्रकार फिर, व्युस्थानम्‌-व्युस्यान मी, उपसंपद्यमानम-प्रांुभूत होता हुआ, अनाग- 
तळक्षणम्‌ हित्वा-अनागत रूप काळ को त्पांग करके, घत्वम्‌ अनतिक्रान्तम्‌- 
सिद्धान्त में सरषायबाद के स्वीकार होने से अपना धमत्व को अतिक्रसण न करता 
हुआ, वत्तेमानलक्षणमू प्रतिपत्रमू-वत्तमान स्वरूप फो प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
च्युस्थान भी नष्ट नहीं हो घाता है; किन्तु जो व्युत्यान आनागत या वही इस समय 
चत्तमान भाव को प्राप्त ( अर्थक्रिया करने में समथ ) हो जाता है । 


« वत्तमान व्युत्यान को अतीत अनागत व्युत्थानं से प्थक करके दिखाते: हैं-- 
यत्रेति । यत्र-जिस काळ में, अस्य-इस वर्तमान कालिक व्युर्थान का, स्वरूपासि- 
व्यक्तो सत्याम्‌-ष्वरूप की उपडब्धि रहने पर ही, व्यापार:-अर्थक्रिया का संपादन 
` करना रूप व्यापार होता है, अर्थात्‌ अतीत अनागत काळ में व्युत्थान अर्थक्रिया रूप 
व्यापार करने में समथ नहों होता है; किन्तु वत्तमान काल में ही उक्त व्यापार करने 
में समथ होता है । वर्तमान च्युत्यान की,अनागत व्पुत्पान को अपेक्षा द्वितीयावस्था 


` प्रतिपादन करते हैं -एष इति | एष:-प्रह, अस्य-इस बतंमान रूप व्युत्यान का अना- प्र 


गत की अपेक्षा, द्वितीयः. ग्रध्वा-द्वितीय काळ (अवस्था)/ कहा जाता है | अर्थात्‌ व्यु- 
त्यान रूप पदाथ का. प्रथम काळ ( अवस्था ) अनागत और द्वितीय काळ वतमान 
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३३६ पावळ्जळ्योगदशेनम्‌ | 


`न चातीतानागताभ्यां छक्षणाभ्यां वियुक्तमिति । 
एवं पुननिरोध एवं पुनव्युंत्यानमिति । त्रथावस्थापरिणाम: । 
तत्र निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा बलवन्तो भवन्ति दुबळा. व्युत्यान- 
संस्कारा इति । े io 
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कहा जाता है । संत्कायंवाद के नियमानुसार व्युत्थान के वतंसानळचाणपरिणाम फाळ 

में अतोतळ्दाणपरिणाम तंथा अनागतळक्षणपरिणाम की विद्यमानता दिखाते हैं-न 
च्चेति। यह व्युस्थान रूप घमं का जो वतंमानळच्णपरिणाम वह, अतीतानागता- 

भ्याम्‌ ळक्षणाभ्याम्‌-अतीतळच्ताणपरिणाम तथा अनागतळच्ाणपरिणाम से, वियुक्तम्‌ 

न च-रहित नहीं है; हिन्दु उन दोनों के सहित ही है । अर्थात्‌ अनागत नष्ट होकर 
बतेमान और वतमान नष्ट होकर अतीत होता है ऐसा नहीं; किन्तु अनागत ही वतं- 
मान और वतंमान ही अतीत होता है । | टे 
यहां “एवं व्युत्थानम्‌”. इस पंक्ति मे “एवम? पद्‌ के उपादान से भाष्यकार ने 

निरोध के जैप्ते अतीत रूप तृतीय अध्या ( अवस्था ) ऐ, वैसे ही व्युत्थान के भी अतीत 
रूप तृतीय अध्वा समझना चाहिये ऐसा योधन डिया है | अर्थात्‌ अनागत की अपेक्षा 

` बत्तमान जेसे द्वितीय अध्वा है, वेसे ही अनागत तथा वत्तंभान की अपेक्षा अतीत भी 


तृतीय अध्वा कद्दा जाता है । एवं निरोघ के जेसे तीन अध्वा हैं वेसे ही व्युत्यान के . 


' मी तोन अध्वा समझना चाहिये | साथ ही यइ समझना चाहिये कि, यह अतीत रूप 
तृतीय अध्वा भी अनागत वत्तमान रूप प्रथम द्वितीय अध्वा से रहित नहीं किन्तु तत्स- 
हित ही है । अत: भाष्यकार के कथन में न्यूनता नहीं | 

४ यह ब्युत्थाननिरोधपरिणाम चक्र अपवर्ग पयेन्त चाळू. रहता है । इस बात को संक्षेप 
` से प्रतिपादन करते हैं--एवमिति । एवम्‌ पुनः निरोधः-इस प्रकार फिर निरोघ 

और, एवम पुनः व्युत्थानमू-इस प्रकार फिर व्युस्यान, इति-इस प्रकार निरोध के 

पश्चात्‌ ग्युत्थान ओर व्युत्थान के पश्चात्‌ निरोध रूप व्युस्थाननिरोघपरिणामचक्र केवल्य 
पर्यन्त सतत चालू ही रहता है । यद्यपि निरोधसमाघि काळ में निरोध-लक्षणपरिणाम 
ही है, ब्युत्थानलक्षाण परिणाम नहीं; तथापि आहारविहाराय जब समाधि से उत्थान 
होता है तब व्युत्थानलक्षाणपरिणाम समझना चाहिये | इस प्रकार चित्त का धमपरि- 
णाम तथा घमं का लक्षणपरिणाम दिखा कर संप्रति क्रमप्राप्त छच्ाण का . अवस्थापरि- 
णाम दिखाते हैं-तथेति | तथा-वैसे . ही, अवस्थापरिणामः-अवस्थापरिणाम भी 
संमझना चाहिये । तत्र निरोधक्षणेषु-उस निरोघसमाघि काळ में, निरोधसंस्काराः 
बळ्वन्तः-निरोधसंस्कार बछ्वान्‌ और, व्युत्थानसंस्काराः दुबेळा:-व्युत्यानसंस्कार 
दुबल, सवन्ति-होते हैं | अर्थात्‌ जब निरोधसमाधि की वर्तमान अवस्था होती है 
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विभ तिपादस्तृतीयः ३६७ 


एष घर्माणामवस्थापरिणामः | तत्र ,घमिणो धर्मे: परिणामो ` 


घर्माणां त्र्यध्वनां लक्षण! परिणामो लक्षणानामप्यवस्थाभिः परिः 
णाम इति । 

एवं धमंलक्षणावस्थापरिणामः शून्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमव- 
ति्ते। चलं च गुणइ्त्तम्‌ । गुणस्वाभाव्यं .तु प्रवृत्तिकारणमुक्त 
गुणानामिति । 


तब जो निरोघसंस्कारों को प्रबलता और व्युस्थान संस्कारों को दुबंड्ता रूप -तारतग्य . 


अवस्था होती है, बही अवस्था अबस्यापरिणाम कही जाती है । उपसंहार ' करते हैँ 
एष इति । एषः-यही निरोधसंस्कारो की .प्रबडता और व्युत्थानसंस्कारों करी. दुबंछता 
रूप, धमाणाम्‌-निरोध घमों का, अवस्थाषरिणामः-भवस्थापरिणाम कहा बाता है । 
इस प्रकार परिणामत्रय का व्याख्यान करके संप्रति संबन्धी .के मेद से परिणामों 

का मेद है, वास्तविक नहीं; इस बात का निर्धारण कराते हैं-तत्रेतिः। तत्र-इन 
तीन प्रकार के परिणाम में, घर्मिणः-सत्‌ रूप से विद्यमान चित्त रूप घर्मी का, घर्मे:- 
क्रमशः य्युत्यान निरोध का तिरोभाव आविर्भावात्मक घम रूप से, परिणामः-परिणाम 
होता है, अर्थात्‌ धर्मी का धमं रूप संबन्धो के भेद से परिणाम होता है, बास्तविक 
नहीं । तर्यध्वनाम्‌ घर्माणाम-अनागत, वत्तंमान तथा अतोत रूप. तीन अध्ववाळे 
उक्त निरोध घमों का, छक्षण:-अनागत का तिरोमाब और बत्तंमान का आविर्माब - 
. आत्मक छक्षण रूप से, परिणामः-परिणाम होता है | भर्थात्‌ धर्मों का लक्षण रूप 
संबन्धी के मेद से परिणाम होता है, वास्तविक नहीं | और, छक्षणानाम्‌ अपि-उक्त 
छक्षणों का भी, अवस्थाभिः-निरोघ की वत्तमानदश्षा में निरोघसंस्क्रारों को. प्रबळता 
ओर व्युस्थानसंस्कारों की दुबलतात्मक अवस्था रूप से, परिणामः-परिणाम होता है। 


अर्थात्‌ लक्षणों के अवत्या रूप संबन्धो के मेद से परिणाम होता है, वास्तबिक नहीं। . 


इस प्रकार घमं लक्षण अवस्था रूप संबन्धी के मेद से परिणामभेद है, वास्तविक 
` नहीं, यह सिद्ध हुआ । 

यह घम लक्षण अवस्था परिणाम किसी.समय होता है, किसी समग्र नहों, 'ऐसा 
नहीं; किन्तु निरन्तर चाळ ही रहता है | इस बात को कहते हें-एवमिति ।. एवम्‌- 
इस प्रकार घमेळक्षणावस्थापरिणामेः-घम परिणाम, लक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरि- 
णाम से, शुत्यम्‌-रदित, क्षणम्‌ अपि-एक क्षण मी, - मुणवृत्तमू-सत्त्वरनस्तम रूप 
गुणों के व्यापारबाळे पदार्थ, न अवतिष्ठते-नहों रहते; हे; किन्तु बितने भी ब्रिगुणा- 


त्मक पदार्थ हैं वे सब प्रतिक्षण परिणाम को ही प्राप्त होते रहते हैं । यह पूर्वोक्त घमं . 


रुक्षण अवस्था रूप परिणाम सदा चाळू रहते हैं, इसमें देतु देते हं--चलख़ति | च- 


कयोंकि, गुणवृत्तम्‌-व्यापारक्ीरू सर्षादि गुणों का. स्वमाव ही, चळम्‌-चंद्यर है। 


२२ पा? 
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३३८ _. पावळजळयोगदशेनम्‌ 

`" एतेन भूतेन्द्रियादिषु घमंामिमेदात्‌ त्रिविधः य वेदितव्यः। 
परंमार्थतस्त्वेक एवं परिणामः । ध्रमिस्वरूपमात्रो हि धमो 'घमि- 
विक्रियेवेषा धमंद्वारा प्रपश्चघत इति । . | 


तत्र घमंस्य घर्तिणि. वत्तंमानस्येवाध्वस्वतीतानागतवत्तंमानेषु 


अतः त्रिगुणात्मक सबं पदार्थ निरब्तर परिणाम को ही प्राप्त होते रहते हैं । गुणस्वमाव 
„की चश्वहता में प्रमाण देते है--गुणेति। गुणानाम्‌-सचादि गुणों के, प्रवृत्तिकारणम्‌ 
तु-प्रबृत्ति (.चश्चळता ) का कारण.तो, गुणस्वाभाव्यमू-गु्णों छी स्वमावता ही. है, 
' इति-इस प्रकार पूर्वांचायों ने, उक्तप्‌-इदा है। अर्थात्‌ जेसे एुंउप- पादि , स्वामी के 
लिये गौण सत्यादि का ब्यापार सतत चालू रहना स्व याब ही है, वैसे ही, मुख्य पुरूष 
रूप स्वामी के लिये गौण ससबादि.का व्यापार मी सतत चाळ रहना खमाव-ही है। 
इसी पूर्वोक्त तीन प्रकार के चित्तररिणाम को सूजड्वार ने भूतेन्द्रियादि. सकल पदा्षों 


- में अतिदेंश किया है.। इस बात का स्मरण फशते हैं-एतेनेति। एतेन-इस . चित्तप- 


“रिणाम के कथन से, भूतेन्द्रियादिघु-भूत तथा इन्द्रियादि निश्चिक पदार्थों में; धर्मे- 
'घर्मिभेदात्‌-धर्म तया ध्मा के भेद से अर्थात्‌ धर्म धर्मों का आभय करके, त्रिविघः- 
तीन प्रकार का, परिणामः-परिणाम, वेद्तिउ्य:-जान ना चाहिये । अर्थात्‌ भूत पृथि- 
व्यादिं धर्मियों का गोघटादि रूप ' घमंपरिणाम, गोघटादि 'घमों का अतीत, अनागत, 
वर्तमान रूप ळक्षणपरिणाम और वेचमानङक्षणापन्न गोघटादि का बाल्य, कौमार, यौवन 
. तथा वार्धक्य रूप अवस्थापरिणाम समझना चाहिये । इसी प्रकार इर्द्रियादि धर्मिय: का 


पी ¢ 
भी नीढंपीतादि का आलोचन ( ज्ञानं) रूप घमं - परिणाम, नीळादि. भालोचन घम . 
' का वतंमानतादि छक्षणपरिणाम और वतंमानबक्षण रत्नादि आलोचन का स्फुरत्व, 


अस्फुरत्वादि भवस्थापरिणाम समझना चाहिये । | 

यह भूतेन्द्रियपरिणाम जब धर्मी में और घर्म छश्नण अत्रस्था में परस्पर भेद का 
आश्रय किया जाय तब.समश्चना चाहिये ओर जब अभेद का अभय किया जाय त 
नहीं । इस बात को कहते हे--परमाथत इति । परमा्थतस्तु-वास्तबिकः रूप से 
विंचार किया घाय तो, एकः एवं परिणामः-घर्मा का घम रूप एक हो परिणामं है । 
इसमें देतु देते हं-धर्मोति । दि-क्योंकि, धर्मिध्वहूपमात्रः घ मेः-घमां के रंवरूः 
पमात्र ही घमं होता है, तंत्वान्तर नहीं; एष।-यह घम लक्षण तथा अवस्था के दारा 
इनका मिनन भिन्न व्यवहार होता है, इति-अतः घर्म को धमां स्वल्प मानने पर भी 
व्यवशर-सांकय रूप दोष नही। /  - शीः 7 गि 


शङ्का होती है कि- घम तंथा धर्मों को एक मानने पए जेते घटशरांवादि घर्मो में | 


` “यह घ है” “यह शराब है? इत्यादि अन्यथाःव (भिन्नता ) देखा जाता है, वैसे दी 
ग 
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EET कण 


विभृतिपादस्ट्वीयः | ३३९ . 
भावान्यथात्वं - भवति त...तु द्रव्यान्ययात्वम्‌ । यथा. सुवणंभाजनस्य 
भित्त्वान्यया क्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्व- 
मिति।. . शक नी र 
अपर आह--पधर्मानभ्यधिको धमी पूर्वतत्तानतिक्रमात । पूर्वा- 
परावस्थाभेइमनुपतितः कौटस्थ्प्रेनेव पंरिवर्तेत यद्यस्वयी .स्यादिति | 


सुत्त दि घर्मी में मी अन्पयात्व देला चाना चाहिये ! इसका सम्राधान इशन्‍्त द्वारा 
करते हँ--तत्रेति | यथा-नसे, सुवर्णभाजनस्य-सुबर्ण माजन , (पात्र) का, सित्त्वा- - 
भेदन. करके (गला के ), अन्यथा क्रियमाणस्य-अन्यथा करने से. 'भावान्यथात्वग्र 
भवंति-अन्यथात्व मात्र होता है, अर्यात्‌ केवळ कुपडळ, कटकादि-आकार तया: “यह 
कुण्डल है” “यइ कटक है इत्यादि व्यतह्मरमात्र का. मेद होता है. और सुबर्ण), 
अघुवणे.( सुबर्ण से भिन्न रजवादिः) नहीं होः जाता .है.। वैसे ही; तत्र घर्निणि-उए 
सृत्तिकादि धर्मी में, वत्तंमानस्य घस्य एच-अनागत : -रूप से रहा हुआ ज्ञा 
घटादि भमं उसीका, 'अतीतानांगतवर्तभानेषु अध्वसु--अतीत अनाग्रत तथा 
'वतंमान ` रूपः काळ में, आवान्यथात्वम्‌ भेवति-माव.की ' (“यहः घट है?-/यहु 
शराव दै” इस व्यवहार की ) भिन्नता ही होती है । अर्थात्‌. केवर घटादि भकाइ 
तथा “यह घट हे” इस व्यवहार का ही. मेद: होता है और; : द्रञ्यान्यथात्वम्‌ नः 
द्रव्य की भिन्नता नहीं होती है अर्थात्‌ प्रत्तिक्ा,' अमृत्तिका/ ( मृत्तिका से भिन्न ; 
जलादि ) नहीं, हो घाती है। अत एवं घम घर्मो को एक मानने पर भी .घमान्यथात्य 
ही देखा ज्ञाता है और धर्मा अन्यधात्व नहो, यह उक्त शङ्का कासमाघान हुआ | - 
यहां पर एकान्तवादी बौद्ध.ने घमंपरिणाम वाद में चो दोष का उद्धावन किया 
है उसका निराकरण करने के लिये उस दोष का उत्थापन करते हैं-अपरः आहेति I 
अपरः-अपर,एकान्तवादी बौद्ध, इति आह-ऐसा कहता है कि-पू्वत्त्वानतिक्र) 
सातू-पू्वतत्व का अतिक्रमण न करने से, अर्थात्‌ मत्तिकादि धमा नष्ट होकर घदादि 
धर्म नूनन उत्पन्न होता है ऐसा न मानने से, धर्सी सृत्तिकादि कारण रूप घर्मा, धर्मा 
_नभ्यधिकः-घटादि कार्य रूप धर्मे से अनतिरिक्त ( अभिन्न ) ही है । अथातः पूर्व “ 
: त्व सृत्तिकादि रूप धर्मी से उत्तर तत्व घटादि रूप धस अळग तरव न मानने .. . 
सृत्तिकादि घटादि से अतिरिक्त नहीं किन्तु घटादि रूप ही कहना होगा ! इसीका विवरण 
_ करते हे-पूर्वापराबस्थाभेदम-पूर्वापर के अतीतादि अवस्थामेद में, अवुपतितः- 
अनुगत घर्मी, यदि अन्वयी स्यात्‌-यदि सबं घमो में अन्तरयी होगा तो, कोटस्थ्येन 
:एब,परिवरतेत-कूररय रूप से ही रहेगा, अर्थात्‌ जैसे वितिशक्ति,सब अवस्पामेद से. 
: अनुगत होने से कूरस्थ नित्य, है, वैसे ही यदि सृत्तिहवादि घर्मो सर्व अवस्थामेद मे 
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३४०. . . पातळ्जळयोगद्शीनम्‌ 
__ अयमदोषः। कस्मात्‌ । एकान्ततानभ्युपगमात्‌ । तदेतत्‌ त्रेंलोक्य- 


घ्यक्तेरपति । 
नित्यत्वप्रतिषेधात । अपेतमप्यस्ति। विनाशप्रतिषेषात । 


अनुंगत माना छायगा तो उनको भी कूटस्थ नित्य मानना पड़ेगा, और यह बात योग- 


मत में स्वीकार नहीं | क़्योंकि, योगमत में चितिशक्ति से अतिरिक्त कोई पदाथ कूरस्थ 
“नित्य नहीं माना जाता है.। 

भाव यह है कि-क्षणिकवाद को एकान्तवाद कहते हैं । इस मत में मृत्तिक्रादि सव 
घर्मी क्षणिक होने से अर्थात्‌ उत्तर काल में विद्यमान न रहने से उत्तरान्वयी नहीं माने 
खाते हैं और स्थायिवाद को घमंपरिणाम वांद कहते हैं। इंस मत में मृत्तिकादि. घर्मी 
विद्यमान रहते हुए घटादि घम रूप से परिणत होते हैं । अतः मृत्तिकादि धर्मी उत्तर 
कोल में विद्यमान रहने से घटादि घमों में अन्वयी माने जाते हैं | इसं बात को सहन 
न करते हुए एकान्तवादी शङ्का करते हैं कि-यदि घर्मी का सवंकाळ तथा सव अवस्था में 
अन्वय माना जायगा तो मृत्तिकादि घर्मी को सदा विद्यमान रहने से चिदिशक्ति (चेतन) 


के रुमांन कूरप्थनित्यता आ जायगी १ खो आपको स्वीकार नहीं | क्योंकि, आपके मत ., 


में चितिशक्ति के सिवाय अन्य कोई भी पदार्थ कूटरथ नित्य है नहीं ! इसका संमाघान 
“करते हं-- अयमदोष इंति। अयम्‌ “अदोषः:-यह एकान्तवादी का दिया हुआ कूटः 
स्थनित्यता रूप दोष हमारे मत में णागू नहीं पडता है। इसमें देतु पुछते हं- कस्मा- 
दिति। कस्मात्‌-किस कारण से यह दोष ळागू नहीं पड़ता हैं ! हेतु देते हैं- एका- 
न्ततेति । एकान्ततानभ्युपगमात्‌-म्रत्तिकादि धर्मी को चितिशक्ति के समान पकाः 
ै हता अर्थात्‌ अपरिणामी नित्यता के अस्वीकार होने से पूर्वोक्त दोष ढागू नहीं 
पड़ता है। 


भाव यह दै कि--चितिश क्त जेप्ते अत्यन्त नित्य अर्थात अपरिणामी नित्य दै? 


चेते सुत्तिकादि धर्मी अत्यन्त नित्य अर्थात अप रेणामी नित्य नहीं किन्त तदेतदिति । ` 


वत्‌ एतत्‌ त्रेछोक्यम्‌ मृत्तिशादि तो क्या तीनों ळोकों के बितने पदार्थ हैं वे सभ, 


. च्यक्तेः अपेति-व्यक्ति से अपगत होते हें अर्थात परिणाम ( नाश ) को प्राप्त होते हैं। 


अतः नाश होने के पश्चात्‌ अथक्रिया के योग्य न रहने से अत्यन्त नित्य नहीं । इसमें 


देवु देते हैं-- नित्यत्वेति । नित्यत्वप्रतिषेधात्‌- मृत्तिकादि में प्रमाण द्वारा नित्यत्व . 


का निषेघ होने से अर्थात्‌ नाश होने के पश्चात्‌ किसी प्रमाण द्वा घटादि नहीं 
जाने से वे अत्यन्त नित्य नहीं। - 


शङ्का होती है कि--द्र्यमात्र की एकान्तनित्यता ब प्रमाणसिद्ध नहीं दो वे 


शशविषाण के समान एकान्त अनित्य होंगे १ इसका उत्तर देते हैं--अपेतमिति | 
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विभूतिपादस्तृतीयः ३४१ 
संसर्गाच्चास्य सौद्षम्यं ,सौक्ष्म्याज्ष्चानुपलब्धिरिति । 
लक्षणपरिणामो धर्मो$६वसु वतंमानो5तीतो5तीतल्क्षणयुक्तो$ना- 


अपेतम्‌ अपि अस्ति-पू्वोक्त सकड पदार्थ अतीत अवस्था से युक्त भो हं,अर्थात्‌ पूर्वक 

मृत्तिकादि घर्मी अत्यन्त अलीक नहीं हैं, किन्तु नाश काड में वतमान अवस्था फो त्याग 
कर अतीत अवस्था को प्राप्त हुए हें । अतः विषाण के समान अत्यन्त अनित्य भी 
नहीं । इसमें देतु देते हं-विनाशेति । विनाशप्रतिषेधात्‌-प्रमाण द्वारा सृत्तिकादि 
पदार्थ में विनाश (तुच्छत्व) का निषेध. होने से वे शशविषाण के समान एकान्त अनित्य 


भी नहीं 
भाव यह है कि - घो शशविषाणादि अछोक पदाथ हैं वे कमी भी अयक्रिया 


करते नहीं देखे बातें हैं | अतः वे एकान्ततः तुच्छ रूप अनित्य पदाथ माने जाते 
हैं और उनसे अतिरिक्त जो मृंतिादि त्रेळोकिक पदाथ हैं वे बत्तमान काळ में अथकिया 
करते देखे जाते हैं । अतः वे शशविषाण के समान एकान्वतः तुच्छ. रूप अनित्य 
पदार्थ नहों । एवं मृत्तिकादि भैद्ञौकिक पदाथ नष्ट अर्थात्‌ .वतंमान 'अवस्यां को 
त्याग कर अतीत अवस्था को प्र्त हुए भी देखे बाते हैं. अतः वे. वितिशक्ति के 
समान एकान्त निस्य पदार्थ भी नही; डिन्‍्तु कयश्वित्‌ नित्य और कर्यश्चित्‌ अनित्य 
पदार्थ माने जाते हैं । अर्थात्‌ शशविषाण की अपेक्षा नित्य और चितिंशक्ति की अपेक्षा 
अनित्य माने बाते हैं। अतः मृत्िकादि घमां एडान्तत! नित्य न होने से उनमें चिति- 
शक्ति के समान कूटस्थनित्यंता की आपत्ति 'नहं, यह पूर्वोक्त शङ्का का समाघान 


हुआ। 
शङ्का होती है कि - मृत्तिक्नादि धर्मी जब अतीत काल में विद्यमान हैं तब, उनकी 


उपक्षन्थि ( शान ) क्यों नहीं होती है.! अब. इसका संमाघन करते हँ--संसगोदि 
` ति। संसगोत्‌ च-संसर्ग होने से अर्थात्‌ अपने कारण में ळय होने से, .अस्य-शस 
मृत्तिकादि जैलौकिक पदार्थों की, सौक्ष्म्यम्‌-पच्ठमवा है, च-और, सोक्ष्म्यात-पूदमवा 
होने से उनी, अनुपळब्धिः-अनुपलन्पि ( श्ञानामाव ) होती है, अमाव रूप होने से 
नहीं, इति-ऐसा समझना चाहिये । 
- भाव यह है कि--यद्यपि सकर पदाय अतीत काल में अत्यन्त नष्ट नहीं होते हें 
किन्तु कारण. में ळप होने से विद्यमान ही रहते. हैं | अतः उनका प्रत्यक्ष होना चाहिये 
तथापि अस्पन्त सूम रूप से विद्यमान रहने से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है । एतावता 
, ( उपलब्धि न होने से.) उनको क्षणिक मानने की कोई आवश्यता नहों। 
इस प्रकार घर्मपरिणाम का समथन करके संप्रति कक्षणों के परस्पर अनुगमन 
रूप से लक्षणपरिणाम का समर्थन करते है-ळश्षणेति । ळक्षणपरिणामः-ङक्षण 
परिणाम का समर्थन इस प्रकार है कि-अध्वसु-भूत, भविष्यत्‌. वतमान रूप 


~ 


_ 
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३४२ ' पातजळ्योगदर्शनम्‌ . 


गतवर्तमानाभ्यां ` लक्षणाभ्यामविंुक्तः । तथा5नागतो5नागतलक्षणयुक्तो . 


वर्तमानातीताभ्यां 'लक्षणाभ्यांमवियुक्तः । तथा वतमानो वतंमान- 
लक्षण युक्तोऽतीतानागतास्यां. लक्षणाभ्यामवियुक्त इति।॥  . 

... यथा पुरुष एकस्याँ स्रिया रक्तो न शेषासु “ विरक्तो भवतोति । 
भत्र लक्षणपरिणामे. सवंस्य . सवंलक्षणयोगादध्वसंकरः प्राप्नोतीति 


काढभय में, वर्तमानः-मृत्तिकादि घमां में विद्यमाने, अतोतः घमः-अतीत अर्थात्‌ 
नष्ट “हुआ . घरादि . धमं, -अतीतलक्षणंयुत्तः-अतीत लक्षण से युक्त है तो भी, 
अनायतबर्तमानाभ्याम्‌ ळक्षणाभ्याम्‌-अनागत तथा वतमान लक्षणों से, अवियुक्तः- 
` संयुक्त ही है, बियुक्त नहीं । तथेति। तथा--वैसे ही, उत्प से पूं मृत्तिकादि घर्मी 
में, अनागतः-अनागत रूप से विद्यमान घटादि धर्म, अनागतल क्षणयुक्तः-भनागत 
हक्षण-से युक्त है.तो. मी,. ; बतेमानातीताभ्यां ढक्षणाभ्याम्‌-वत्तंमान तथा अतीत 
छक्षणों खे, ,अवियुक्त:-संयुक्त हो है, वियुक्त .नही । तथेति ।.तथा-वेसे ही उत्पतति 
काळ सें. घृत्तिकादि घर्मी में,: वत्तेमानः-वतमाने' रूप से विद्यमान घटादि घमं, 
बत्तसानछक्षुणयुक्तः-वतंमान. -बक्षण. से. युक्त है तो मी, अतीतानागंताभ्यां 
छक्षणाभ्याम्‌= अतीत वया.अनांगत लक्षणों से, अ्रवियुक्त:--संयुक्त ही है, वियुक्त- 
नहीं, इति-ऐसा -समझन] चाहिये । अर्थात्‌वत्तमानादि एक एक अवस्था से युक्त 
घटादि अतीत, अनारत रुप दूसरी दो अवर्थाओ से भी युक्त है, ऐसा समझना 
चाहिये । हाही हाके छता डकः Fe 
इस पर शङ्का होती है कि- वत्तंमानढक्षणयुक्तं घटाद में अतीत, अनागत लक्षणों 
का अनुभव न होने से उनका स्द्भाब देसे मानः जाय ? इसका समाधान ढोकप्रसिद्ध 
इष्टान्त द्वारा करते ईं--यथेति । यथा- जेसे, पुरुषः-कोई पुरुष, एकरयाम्‌ खियाम्‌- 
किसी एक ञी में, रक्तः-रागवाहा 'है, इससे, होषासु-अन्ब जियो मे, विरक्तः भवति” 
राग रहित है, इति न- ऐसा नहीं किन्तु रागयुक्त ही है। वशं इतना विशेष है कि 
जिस जी में राग है उसमें राग वंत्तमानलक्षण ( अवस्था ) वाळा है और अन्य छ्ियों 
में इरी में मतीत ब&ण्वाटा और बिसी में नागत क्षणवाडा है । वेसे ही बिस 
काख में घटादि त्तमानलक्षणवाडा है, उस काळ में अतीत ढक्षणवाला तथा अनागत 
रक्षणवाहा नहीं है, ऐसा नहीं किन्तु इन दोनों लक्षणों से युक्त ही है । [ 
भाव यह है कि--बद्यपि मृत्तिकादि घर्मो में वत्तंमानबक्षण से युक्त घटादि घमं 
अतीतादि अन्य दो ढक्षणो से युक्त है, ऐसा अनुभव का नही होटा है, तथापि अनुभव 
अमाव प्रमाणसिद्ध वस्तु का अपछाप नहीं कर सकता है। वर्योकि, शशविषाणादि अस्त 
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विमूतिपाद्स्टृतीयः .: ३४३ - 


परैदोषश्चोद्यत-इतिः। तस्य - परिहारः घर्साणां प्रमंत्वमप्रसाध्यम्‌ । 
सति च धमत्वे लक्षणभेदोऽपि वाच्यो न वत्तंमानसमय एवारय घमं- 
त्वम्‌। 


की उत्पत्ति नहीं देखी जाने से वस्तु की उत्पत्ति ही उसके सद्भाव.'में प्रमाण है। अत 


अतीतादि लक्षणों की उत्पचि देखी घ!ने से उनका सद्भाव अवश्य मानना चाहिये, यह 
शङ्का का समाघान. हुआ |... ' ` 

यहां पर किसी वादी ने जो दोष का उद्भावन किया है, उसका उप्थापन करते हैं- 
-अन्रेति। अन्न ढक्षणपरिणामे-इस प्रकृत नक्ष८परिणाम गे, संबर्य-श्नागतादि 
सबं वा, स्वल&णयोगात्‌-बच्मानादि सब दरुक्षणों से युक्त होने से, अध्वसंकरः 
प्राप्नोत्ति-अनायतादि में बतमानादि व्यवहार रूप, काडसाकय दोष प्रास होता है,इति- 
इस प्रसार, परे:-किसी शंकावादो द्वारा, दोषः चोद्यते-दोष का उद्भावनं किया जाता 
है । भर्यात यदि परस्पर विरुद्ध वदमानादि तीनों लक्षणों .का एक हो काल में तथा 
एक ही वस्तु में अंनुरत होना मना जायगा तो जिस. काळ में “घटो बतमानः”' ( घट 
वर्तमान ॐवस्थावाळा है ) यह व्यवहार होता है, उसी काळं में “घटो5तीत:”? ( घट 
अतीत मवस्थावाळा दै.) “घरो 5नांगर:!? (घट अनागत अवस्था बाहां हैं) यह व्यवद्दार 
भीहेना चाहिये और ऐसा तो होता नहीं हे? अतः वतमान लक्षण अवीतादि लक्षणों 
से अवियुक्त है, यह कंइना समुचित नहीं | और यदि अनुक्रम से. बतमानादि बक्षणें 
की उत्पत्ति मानेंगे तो असत्‌ की उत्पत्ति रूप दोष लागू पडेगा ! अंत: वतमानछक्षण 
मात्र ही सब बस्तु है, पूवं तथा उत्तर काळ में उसका भंभावमात्र है, अंभाव के प्रति- 


योगी होने से अतीत अनागत व्यवहार होता दै, यहीं मानना उचित है| तरयेति । ` 


तस्य-इस दोष का, परिद्दारः-परिहार करते ' ई-ध्सोणांमिति। धर्मोणाम-ण्मों 
में, घर्सत्वम-धमपना, अप्रसाध्यम- साधने योग्य नहीं है | वयोकि . घटादि'' पदाथ 
घमं हैं, यह बात प्रथम ही सिद्ध कर चुके हैं | अतः अब उसको सिद्ध करने की. कोई 
झावश्यकता नहां.। सति च धंमंत्वे-ओर जब घर्याद पदाथे में धमव सिद्ध हों चुका 
तब उन घमों में, छक्षणभद्‌ः अपि वाच्यः-ढक्षण भेद भी कहना ही चाये | 
अर्थात्‌ जो धम रूप घटा दि पदा० हैं टनमे अनागत, वदमान तथा अतत लक्षण 


( अवस्था ) भी होनी ही चाहिये, बतसानसमये एच-बतमान काळ में ही, अस्य- | 
इस. घटाद वा, धमत्वम न-अर्तिस्व है ऐसा नहीं किन्तु तीनों ढाड़ों में इनका: 


अस्तित्व है ।.अतः देवल वत्तमान काल में ही पदाथ हैं? यह वेनाशिक आदि का मत 
सम्रीचीन नहं । हि-क्यॉफि, एबम्‌-इस प्रकार केवळ बत्तमान काळ में: दी घबत्व 
(पदार्थ को सत्ता ) स्वीकार बरने पर, क्रोधकाळे रागरय असमुदाचारातू-नित्त 


समय क्रोध उत्पन्न होता है.उस समय राग फा. भाविमाव न रोने से, भित्तम्‌ रोग" 
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३४४ ` - पातञ्जयोगद्शेनम्‌ 


हि न चित्तं रागघमंक स्यात्क्रोधकाळे रागस्यांसमुदाचारा- 


दिति। 
किञ्च, त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नास्ति संभव! । क्रमण 


| धर्मेकम्‌ न स्थात्‌-चित्त राग घस्रबाद्धा न होगा, किन्तु राग रहित ही होगा. तो चित्त 


में शश्विषाण के समान असत जो राग वह क्रो के उत्तर काल में उतपन्न: न होगा, 
परन्तु ऐसा होता तो नहीं है । अतः तीनों कालो में पदार्थनिड घर्मत्व ( अस्तित्व ) 
स्वीकार करना चाहिये । 


` भाव यह है कि - राग और क्रोष ये दोनों परस्पर विरोधी हैं; अत एव एक समय 


में दोनों की प्रतीति नहीं होती है । यदि क्रोषकाढ में अनागतछक्षणवाळा राग न माना 
जायगा तो क्रोध के उत्तर कल में जो राग देखा जाता है, वह नहीं देखा जाना चाहिये? 


क्योंकि, जेणे शशविषागादि असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, वसे ही क्रोध _ 


काळ में वादी अभिमत असत राग की क्रोध फें उत्तर काल में जो उत्पत्ति देखी घाती 


` है वह नहीं देखी घानी चाहिये और देखी तो नाती है! अतः क्रोध काळ में चो राग 


अनागत कश्षणवाछा विद्यपान था, बही क्रोध. के उत्तर काळ में वत्तमान लक्षणवात्वा 
उत्पन्न हुआ है, यह मत स्वीकार करना चाहिये । इतना हो नहीं, किन्तु सत्‌ का विनाश 


न होने से. राग. के उत्तर काल में जब. कोष उत्पन्न होता है तब राग अतीत लक्षणवाळा . 


है, यह मत भी स्वीकार करना चाहिये । इसी प्रकार केवळ राग हो नहीं; किन्तु घटादि 
सभी धम अनायत, वर्तमान तथा अतीत अवस्थावाळे हैँ, यह. सिद्ध हुआ । 

; “हस प्रकार घर्मो में लक्षणत्रय का व्यवश्थापन करके संप्रति उन .छक्षणों में. सांकय 
( काळसांकये ) दोष का परिहार करने फे. षये प्रन उपस्थित करते हैं--किल्चेति । 


'व्व-और, किम्‌-अघ्वसंकर दोष चो. दिया था उसका परिहार “वया हुआ! उत्तर देते 
हैं --त्रयाणामिति.। त्रयाणाम्‌ छेक्षणानोम-अतीत, अनागत, वर्तमान रूप तीनों 
. छक्षणों का, युगपतू-एक ही कालच में तथा, एकस्याम्‌ व्यक्तौ-एरु ही चित्त इति रूप 


ब्पक्ति में, संभवः नास्ति-भभिव्यक्ति नहीं होती है, तु-हिन्तु, क्रमेण-क्रम से, स्व 
व्यज्षकाज्ञनस्य-जो अपने बोघक से.बोध्य होता है उसोडी, भाव: भवेत्‌-भमिव्यक्ति 


` होती है | अर्थात्‌ बिसका अभिव्यज्ञक् रहता है उसी की अ्रमिव्पक्ति होती है और 


बिसका अभिम्यज्ञकु नहीं रहता है. उसकी. अभिव्यक्ति नहों होती है, इति-ऐसा 
समंझना चाहिये। 
. भाव यह है कि - वादी ने घो दोष दिया था कि, वर्तमान छक्षण को यदि अतीत, 


अनागत बक्षणों से युक्त मानेंगे तो “वतमानो धटः? इस उ्यवहार काल में “अतीतो ' 


घटः” “अनागतो घटः” यह ब्यवहार भी होना चाहिये ! इत्यादि । उसका समाघोत 
यह हुआ कि, वतमान काढ में वतमान छक्षण युक्त घटांदि का अमिव्यक्षह॑ इखिक- 
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विभूतिपादस्त्तोय ३४५ 
तु स्वव्यज्लकाञ्जतस्य भावो भवेदिति। . MR साय 
उक्तं च रूपातिशया वृत्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते। सामा- 


न्यानि स्वतिशयः सह प्रवर्तन्ते । 
_ तस्मादसंकरः। यथा रागस्यंव कचित्समुदाचार इति न तदानी- ` 


सन्निकर्षादि विद्यमान दै । अतः उसकी अभिव्यक्ति होती है और अतीत'- अनागत 
बक्षण युक्त घटादि का वतमान काळ में अभिव्यञ्जक कोई है नहीं | अतः वे विद्यमान ` 
भी हैं तो मी उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है । अतः _वतमान काल में “वतमानो 
घटः?! यही व्यवहार होता है और “अतीवोघट:?? “अनागतो घटा” यह ब्यवहार 


. नहीं होता है। साथ ही यह भी समझना चाहिये कि, विशेष के साथ विरोध होता है 


सामान्य के साथ नहीं | वर्तमान काळ में वतंमानल्रक्षण विशेष दै और भतीत-भनागत | 
लक्षण सामान्य हैं । अतः एक काळ में तीन रक्षण मिछ कर रह सकते हैं; परन्तु 


` ` व्यवहार उक्त युक्ति से विशेष का ही होदा है, सामान्य का नहीं-। अतः व्यवहार के 


अभाव से वस्तु का अभाष मानना उचित नहीं | .! | 

“अब्यक्त अतीत अनागत ळक्षणों का उपक बत्तमानळक्षण के साथ विरोध नहीं 
है".इस कथन में महर्षि पञ्च शिला वारय के वाकय प्रमाण देते ह-उक्तमिति। उक्तम्‌ 
ष्व-इसी बात को महर्षि पञ्चशि्षाचायं ने मी कहा है-रूपातिशयेति। रूपाति- 
शयाः-घम, अधमं, बेराग्य, अवेराग्य, शान, भशन, ऐेः्वय, अनेश्वय रूप अष्ट रूपों 
का अतिशय ( विशेष ), च-भौर, वृत्त्यतिदाया:-सुखवु:च आदि बृत्तियों का अतिशय 
( विशेष ), पररपरेण-परस्पर एक दूसरे का विरुध्यन्ते-विरोंध करते हैं, तु-किन्दु, 
सामान्यानि-सामान्य, अतिशयेः सह-अतिशय ( विशेष ) फे साथ, प्रवत्तन्ते- 
रहते हैं, अर्थात्‌ विशेष का विशेष के साथ विरोध होता है, सामान्प फे साथ नहीं, 
यह नियम है | अतः विशेष वत्तमानलक्षण का सामान्य अतीत - अनागत लक्षणों के 
साथ विरोध न दोने से एक साय रह सकते हैं, यह सिद्ध हुआ। 

” उपसंहार करते हैं-तस्मांद्संकर इति । तस्मात्‌-ययोक्त कारण से,असंकरः- 
असंकर है अर्थात्‌ अध्वसांकयं दोष नहीं है । इसमें दृष्टान्त देते हे -यथेति । यथा- 
जैसे, रागस्य एव -उदाहृत विशेष राग की ही, कचित्‌-किपी जी में, समुदाचारः 
अभिव्यक्ति होती है, इति-इससे, तदानोम्‌ अन्यत्र अभावः न-उछ समय अन्य जरी 
सें राग का अभाव नहीं है। अर्थात्‌ जिस समय एक किसी. स्रीविषयक राग देखा 


` जाता है, उस समय अन्य ख्रीविषयक राग नहीं है ऐसा नहीं, किन्तु-अपित वह, 


केबळम्‌ सामान्येन समन्बागतः-केवल सामान्य रूप से अनुगत है, इति-श्रतः; 


तदा-पक किती ख्ीविषयक रागकाड में, तेत्र-धिस खो में राग देखा जाता है उस | 
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: मन्यत्राभावः। किन्तु केवलं सामान्येन समन्वागत इस्यहिति तदा. तत्र 


तस्य भाव; तथा लक्षणस्येति । 


न धर्मी त्र्यध्वा । धर्मास्तु त्र्यध्वानः। ते लक्षिता अलक्षिता: । ` 


सनी में, तस्य भावः अस्ति-अन्य स्रीविषयक राग का अस्तित्व है, परन्तु इतना विशेष 


है कि, जो राग देखा जाता है वह वत्तमान छक्षणबाळा तथा बिशेष है और जो नहीं 
देखा. जाता है बह. अनागत छश्षणंवाढा ,अथवा अतीत ळक्षणवाळा सामान्य है। अतः 
अभिव्यक्ति' न होने से उसका अभाव-नह्टीं समझना चाहिये। . ; .. . ` - 


९ 


;>दृष्टान्त निदशन करके उसकी दार्ष्टान्तिक में.योजना करते हँ--तथा ळक्षण- 


स्येति । तथा-वैते ही, लक्षणस्य इति-लक्षण को भी समझना . चाहिये । अर्थात्‌ जैसे ` 


वतमान राग:के साथ अतीत; अनागत राग विद्यमान है, वैसे ही वतमान लक्षण के 
साथ अतीत, अनागत लक्षण भी विद्यमान हैः। मृत्तिकादि धर्मियों का घटादि घर्मल्प 
से, घटादि घमों का, अनागतादि लक्षण रूप से, तया अनागतादि लक्षणों. का प्राबल्य - 
दौबेल्य़ अवस्यारूप से परिणाम होता है, यद्द बात पूर्व कही गई है ।:दसको न समझ 
कर किसीको ऐसी ,अ्रान्ति न हो जाय कि-घमंपरिणाम जैसे धर्मियों का होता है, वेसे 
ही प्रकृत रक्षणपरिणाम भी घर्मियो का होता है । इस भ्रान्ति को दूर करने के लिये 
भाष्यकार स्पष्ट करते हें--न धर्मीति.। धर्मी:ञयध्वा न-मृत्तिकादि घर्मी अनागत, 


.. वर्तमान तथा अतीत रूप तीन.ढक्षणवाळे नहीं हैं, तु-किन्तु, धर्मा: ञ्यध्वान:-घटादि 
° « ४ - ढ़ न 
चम उक्त तीन लक्षणवाले हूँ । अर्थात्‌ लक्षणपरिणाम केवळ घम का ही होता है, घर्मी . 


का नहीं । क्योकि, घटादि घम हो ततत्‌ अवस्था. को प्रास होते हुए अन्य अवस्थावाळे 
से ही मित्र रूप होकर बोधित शोते हें, मृचिक्ादि घर्मी से नहीं। क्योंकि, मृत्तिकादि 
चमा सव अवस्थाओं में अनुगत है | इतना ही घम्रपरिणाम से लक्षणपरिणाम में विशेष 


( मेद ) है कि, घमंपरिणाम घमां का होता है और छक्षणपरिणाम धर्मों का नहीं . 


होता है। ४ 


` इस प्रकार ल्षणपरिणाम का समर्थन करके संप्रति, अवस्थापरिणाम का समे 


करने के लिये घों में ही अध्वत्रय का योग है, इस बात को स्पष्ट ` करते. ई--ते 
. छक्षिता इति। ते-वे प्रदादि घमं, छक्षिता:-अभिव्यक्त अर्थात्‌ वर्तमान और, अळः 
क्षिताः-अनमिव्यक्त अर्थात्‌ अनागत तया अतीत. अवस्थाबाले हैं] तन्न-उनमें, 


ढक्षिताः-नो ऊडित हैं वे, ताम्‌ ताम्‌ अवस्थाम्‌-तततत्‌ नव, पुराण तथा बाल्य, . 


यौवन, वादुक्य आदि अवस्था को, प्राप्नुवन्तः-प्रात होते हुए, अर्थात. “यह नया 


ळे है, पुराना नही” “यह बाळ है, युवा नहीं? “यह दुवा है, बाल नहीं? इत्यादि एक 
` दूसरे से भिन्नता को प्राप्त होते हुए, अवस्थान्तरतः प्रतिनिर्दिश्यन्ते-अवस्था के मेद ` 
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` ततत्र लक्षिगस्तां तामवस्थां प्राप्नुवन्तोऽन्यत्वेनः प्रतिनिदिइयन्तेः 

वस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः। यथैका रेखा... शतस्थानेः शातं ` दश- 
स्थांने दशका चेकस्थाने! 

यथा चैकत्वेऽपि क्ली माता 'चोच्यते ` दुहिता ` .च ` स्वसा ` चेतिः 


से भिन्न भिक्न रूप से व्यवहृत. होते हैं, द्रव्यान्तरतः न-द्रव्य के मेद से.नहों अर्थात्‌ 


मृत्तिकादि धर्मी के मेद से नहीं | सारांश यह है.कि, पूब भादि अवस्था के बीतने पर 
उत्तर अवस्था को प्रात होना अवस्यापरिणाम कहा बाता है.] प्रकृत में य्युस्थान 


-संस्कारों के बीदने पर निरोध संस्कारों को प्राप्त होना. यही .अवस्थापरिणाम दै) | 


घमां के मेद न होने पर भी निमित्त के मेद से भिन्न: ब्यवशार होता: है.। इस 
अथ में रौकिक दृष्टान्त देते हैं-- यर्थेकेति । यथा-जैसे,; एका : रेखा-ए कर: बो घरक 
अङ्कुविरोष,' रातस्थाने शतम- शत ( सौ:): के स्थान में भर्थात्‌ , झन्मद्वय युक्त होने 
पर शत, एक नहीं, दृशस्थाने दश-दश के स्यान में अर्थात्‌ एक इून्ययुक्त होने पर 


इश, शत नहीं, च-और, एकस्थाने एका-एक के स्थान में अर्थात्‌ शून्य: रहित: होने: 


पर एक, इत्यादि स्थानःरूप निमित्त के मेद से मेद वाळी हो जाती है; वास्तविक नहीं । 
इसीकी विशेष पुष्टि करने के'छिये दूसरा छौ किक इष्टान्त देते ह यथेति। च-और, 


. यथा-नैसे, एकत्वे अपि-एकेत्वं संल्याबाढी रइने पर भी; खरी-खरी; माता च दुदिता: - 
. ष्चं स्वसा 'च इति-माता, पत्री तथा भगिनी इत्यादि कमशः पुत्र, पिता, ्र'ता आदि 


बन्धी रूप निमित्त के मेद से मेदवाळी हो जाती दै । इसी प्रकार" सृत्तिकादि/ धर्मी 
एंकत्व रंख्यांवाले रहने पर भी अवस्थाः रूंप' निमित्त के मेद से भिन भिन्न प्रतीत होते 
हें। वस्तुत: घमा मिन्न नहीं, किन्तु सब भवस्थाओं में. एक ही हे । 
अबस्थापरिणाम में बौद्धो ने जो दूषण दिया है उसका उत्थापन करते हैं--अबः 
स्थेति । अवस्थापरिणामे-प्रकृत अवस्थापरिणाम में, कोटरथ्यप्रसङ्गदोषः-कूरस्थनि- 
स्यस्व दोष का प्रसङ्ग, कैश्चित-किसीने, उक्तः-कद्दा है] अर्थात्‌ आप पुरुष के अति- 


रिक्त किसी पदार्थ में कूरस्थनित्यता नहीं: मानते हैँ, पर अवस्थापरिणाम' को स्वीकार ` 


करने पर घम, घर्मा, रक्षण तथा अवस्था इन चारों को कूदस्थनितंय मानना पड़ेगा; 
पेसा किसी बौद्ध ने दूषण दिया है । उसमें हेतु पूछते हैं--फथसिति। कथम-किस 
कारण से दूषण दिया है? हेतु देते ई--अध्वनो व्यापोरेणेति | अध्वन:-अनाग- 
तादि काळ को, व्यापारेण-घट फे नहोक्षण रूप व्यापार से, ठयवदहितत्वांत- 


व्यवहित होने से | अशत्‌ उ्सत्ति नाश हे नही ढिग्त क्रिया रुप निमित्त से ही भना- ` « 
« गतादि अवस्थावाळा घट में भेद स्वीकार करने से घर नि कूरस्पनित्यता दोष का प्रसङ्ग 
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अवस्थापरिणामे कौटस्थ्यप्रसद्धदोषः कश्लिदुक्तः | कथम्‌। .अध्वनो 
व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ । 
यदा घम: स्त्रव्यापारं न करोति तदानागतो यदा करोति तदा 


 कत्तंमातो यदा कृत्वा निवृत्तस्तदातीत .इत्येवं 'घमंघमिणोलक्षणानामव- 


होता है । क्योंकि, आपका यह सिद्धान्त है कि-यदा-बिस काळ में, धमः-सस्पिण्ड में 
विद्यमान घट रूप इम, स्व्रव्यापारम्‌ न करोति-अपना जळाहरण रूप व्यापार नहीं 
करता है, तदा अनांगंतः-उस काळ में अनागत कहा जाता है, यदा करोति-निस 
काळ में करता है, तदा वत्तमानः-उस काल में वत्तमान कहा घाता है. और, यदा 
कत्वा निवृत्तः-जिप काळ में करके निवृत्त होता है, तदा अतोतः-उस काळ में अतीत 
कहा जाता है, इति एवम्‌-इस प्रकार, घमेघर्मिणोः-प॒द्ंबटांदि घमचर्मी में, छक्षणा- 
नाम-अनागतादि:छक्षणों में, च-और; अवस्थानाम्‌-नया, पुराना. तथा, बाल्यादि 
अवस्थाओं में; को टस्थ्यम्‌-कूडस्थता रूप दोष, प्राप्नोति-प्राप्त होता. है, इति :परे 
दोष: उच्यते-इस प्रकार बौद्धों ने दोष का-उद्धावन किया है । क्योंकि, जब अनागत; 
वर्तमान तथा अतीत रूप-तीनों काळ में घंट विद्यप्रान है तो चेतन के समान. कूटस्थ- 
नित्य होना ही चाहिये १ ऐसा उनका कहना है। उस.दोष का. परिहार करते हैं-- 
नाऽसाविति | असौ दोषः न-नो सवं पदार्थों में कूटस्थनित्यता रूप दोष :बोद्ों ने 
दिया है वह हमारे मत'में नहीं - है, “कस्मात्‌ क्योंकि, गुणिनित्यत्वे अपि-प्रधान 
( प्रकृति ) रूप गुणी के नित्य होने पर भी, शुणात्ताम-सच्वरनस्तमरूप .गुणों के 
विमदंबेचित्र्यात-न्यूनाधिकमाव रूप विचित्रता होने से, अर्थात्‌ यद्यपि प्रधानादि 
कारण तथा महत्तत्वादि-यावत्‌ कायं की सवदा. विद्यमानता है तथ्पपि प्रधानादि निष्ठ 
सत्तादि गुणों की न्यूनाधिकभाव रूप विचित्रता से तथा महत्तत्वादि यावत्‌ कायं का 
आविर्भावतिरो माव रूप परिणाम होने से वे वूटस्थंनित्य नहों कहै जा सकते हैं। 


भाव यह है कि--सवंदा विद्यमान रहने से हो कूटस्थनित्य नहीं कहा जाता है! 


किन्दु अपरिणामी रूप से सबंदा एकरस रहने से कूग्स्थनित्य कहा जाता है । यह लक्षण - 


केवज्ञ पुरुष में ही घट सकता है । क्योंकि, वह अपरिणामी रूप से सबंदा एध्रस है 
और प्रधान तथा तत्कारय महत्तस्रादि में यह ळक्षण नहीं घट स$ता. है | क्‍योंकि, वे 
अपरिणामी रूप से सबंदा एकरस नहीं । गुणी जो प्रधान वह यद्यपि नित्य है तथापि 


कूटस्थनित्य नहीं | क्यो, उसके सस्‍्वादि गुणों की विमदविचित्रता से अर्थात उसके . 


सर्वादिः गुणों में न्यूनाघिकभाव होने से वह एकरस नहीं, किन्तु परिणामी है। एवं 
मह्तत्त्वादि यावत्‌ काय में भी यह छक्षण नहीं घट सकता है | क्योंकि, वे सवदा विद्य” 


\ 
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स्थानां च कौटस्थ्यं प्राप्नोतीति परैदोष उच्यते । नाऽसौ दोषः । 


कस्मात्‌ | गुणिनित्यत्देऽपि गुणानां विमं दंवैचित्र्यात्‌ ॥:: / 

यथा संस्थानमादिमद्धमंमात्रंः दाब्दादीनां गुणानां :विनाञ्यविना- 
किनामेवं लिङ्गमादिमद्धमंमात्रं सत्त्वादीनां गुणानां विनाश्यविनाशि- 
नाम्‌। तस्मिन्विकारसंज्ञेति । ल 


मान रहते हैं तो भी तरत्‌ रूप से उनका आविर्मावतिरोमाब होता रहता है। अतः वे 


सब भी परिणामी होने से कूरस्थनित्य नहीं । 

पूर्वोक्त विमद की विचित्रता ही विकार की विचित्रता में देतु है। इस बात को 
प्रकृति तथा विकृति में दिखाते हं--यथेति यथा- जैसे, शब्दादीनाम्‌ गुणानाम्‌. 
अचिनाशिनाम्‌-शब्दादि तन्मात्र रूप अविनाशी का, संस्थानम्‌ आदिमत्‌ घमं मात्रम्‌ 
विनाझि-परयिव्यादि पञ्चभूत तिरोमाबी घमंभाभ्र तथा विनाशी कहा जाता है । एवम- 
वैसे दी, सत्त्वादीनाम्‌ गुणानाम्‌ अविनाशिनाम्‌-सत्त्वादियुणलूप अविनाशी का, 
लिङ्गम आदिमत्‌ घमेंमात्रम्‌ विनाशि-मइत्तत्व, तिरोमावी घममांत्र तथाःविनाशी 
कहा जाता है। तरिमन्‌ विकारसंज्ञा इति--उसी पश्चभूत तथा महच में परिणाम 
व्यवक्षर होता है । यहां पर. विनाशी शब्द से तिरोमावी और अविनाशी शब्द से 


कार्य की अपेक्षा अतिरोमावी का ग्रहण है | और सब सुगम है। . . 
भाव यह है कि-जेंसे आविर्मांवतिरोमावशील पुथिव्यादि पञ्चभूत. शब्दादि तन्मात्र 


का कार्य होने से पृथिव्यादि पञ्चभूत की अपेक्षा शब्दादिपञ्चतन्मात्र अतिरोमावी कहा 
जावा है, कृटस्थनित्य होने से नदी । एवं. आविर्भावतिरोमावशीळ ' महत्तत्त्व प्रधान 
का कार्य होने से महत्त्व की अपेक्षा प्रधान अतिरोमावी कहा बाता है, कूटस्यनित्य 
होने से नहीं | इसी प्रकार जितने मी कारण हें वे सब अपदे काय की अपेक्षा घर्मी- 
रूप मृत्तिकादि कारण अतिरोमावी'कहे जाते हें, कूटध्यनिस्प होने से नहीं । प्रकृत में 
वर्तमानळक्षण घररूप घर्म. की अपेक्षा अनागतळश्षण घटरूप घर्मो अतिरोमाबी और | 
अतीतछञ्षण घटरूप घमं को अपेक्षा वर्तमानछक्षंण घटरूपं घर्मी अतिरोमावी समझना 
चाहिये | और चितिंशक्ति किसी की अपेक्षा से नही; डिन्तु स्वभाव से ही कूटस्थनित्य ' 
है | इस प्रकार ,विमंद की विचित्रता विकार को विचित्रता में: सत्र हेतु. समझना 
ना] निदिशक्ति मे विमद की विचित्रता नहीं। अतः विकार की विचित्रता 
नशे) 
इस प्रकार शाजसिद्ध विकृति तथा प्रकृति को उदाइरण रूप से दिखाकर संप्रति 


` घर्म लक्षण तथा अवस्था-परिणःम की विचित्रता का. हेत गुणविमदंविचित्रता है, 


अथं में विकृति में ही ढोकसिड उदाहरण देते इं--तत्रेदमिति-। तत्र इद्म्‌ उदा- 
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तत्रेदमुदाहारणं मृद्धर्मी . पिण्डा काराद्वर्मा्र्मान्त रमुपसंपद्यमातो 
घमंतः परिणमते; घटाकारः इति।:घटाकारोऽनागतं लक्षगं - हित्वा. वत्तं- 


` मानलक्षणं प्रतिपद्यत इति लक्षणतः. परिणमतेः। घटो : नवपुराणतां 


प्रतिक्षणमनुभवन्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत: इतिः। घमिणोऽपि घर्मा- 


न्तरमवस्था धमंस्यापि इक्षणान्तरमवस्थेत्येक एव... दरव्पपरिणामो 


भेदेनोपदर्शित इति | 


एवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यमिति | त एते. घमेलक्षणावस्थापरि- 


:णामा घर्मिस्वरूप मनतिक्रान्तां इत्येकः एव परिणासः-सर्वातमूस्विशेषा- 


हरणम्‌-उक्त अर्थ में यह-डदाइरण है कि,. सद्धर्मी-सुत्तिकार्प घमां, पिण्डाकारात्‌ _ 
- 'घर्मोत्‌-प्रथम के पिण्डाझाररूप घमः से, धर्मास्तरम्‌ उपसंपद्यमानः-धर्मान्तर:को 


'प्राप्त होता हुआ; धमतः . परिणमते-घमंरूप से परिणत , होता है,-जिसका स्वरूप, 
घटाकार इति-घटाकार है। घटाकार इति।  घटाकारः-वह घटाकार,. अनागतम्‌ 


“ळक्षणमं दित्वा-अनागत लक्षण को. त्याग कर, वत्तैमान ळक्षणम, प्रतिपद्यते- 
“वर्तमान ढक्षण को प्रास होता है । इति-यह, लक्षणतः प्ररिणनते--षक्षण. रूप से 


परिणत होता है) घट इति । घटः-प्रहः घट, प्रतिक्षणम-ग्रत्येक क्षणः में, नवपुरा- 


~ णतांम्‌ अनुभवन-नवीनता तथा पुराणंता को. अनुभव करता हुआ ( प्राप्त होता 


हुआ), अबस्थापरिणामम्‌ परतिपद्यते ` इति-भवह्थापरिणाम ` को प्राप होता है । 
यह नियम नहीं कि, केष लक्ताणों का ही अवस्थापरिणाम होता है; किन्तु सभी धम, 


। द्च्ताण तथा अवस्था में अवस्था व्यवहार*देखने से एक ही अव्स्थापरिणाम सब साघा- 


रण है।इस बात को कहते दैं=घर्मिण इति । घर्मिणः अपि-घर्मी का भी, घर्मान्तरम्‌ 


'अबस्था-घर्मान्तर . अवस्था. तया, धर्मस्य अपि--धंमे का - मो, ळक्षणान्तरम्‌ . 


: अचस्था-छचाणान्वर अवस्था होती है , इति..अतः : एकः,एव : द्रव्यपरिणामः- ` 


एक दी द्रव्य परिणाम; भेदेन उपदर्शितः इति-भिन्न रूप से दिखाया गया है। इससे 


` -घंम्रीं. तथा घर्मादि सकल पदाथ का अवस्षा-परिणाम होता है, यह सिद्ध हुआ | 


इस प्रकार मुद्घंटादि घर्मिधमं में परिणामत्रय को दिखा कर भूत - इन्द्रियादि में 
भी उसका अतिदेश का स्मरण कराते हे--एवसिति । एचम्‌-इसी प्रकार परिणामत्रय 
को, पदार्थोन्तरेषु अपि-भूत - इन्द्रिय तथा प्रकृति आदि सबं पदार्थों में भी योज्यम्‌ 


' इति-योजनां कर छेनी चाहिये। त एत इतिः ते एते. घमळक्षणावंस्थारिणामाः- 


६] 


ये पूर्वोक्त घम - लक्षण तया अबस्या - परिणाम, धर्मिस्वरूपम अनतिक्रान्ताःघर्मी ` 


"के स्वरूप को; अतिक्रमण न करते हुए घमां मे विद्यमान रहते हे. । भर्थात्‌ इन 
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नभिप्लवते । भथःकोऽयं परिणामः । अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूवंधमं नि 
वृत्ती धर्मान्तरोत्पत्ति; परिणाम इति ॥१३॥ 


शान्तोदिताब्यंपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 


तीनों परिणामों में घर्मी. अनुगत रहता है। अंत: ये घर्मी को छोड़ करः नहीं रहते हैं, 
इति-अतः, एकः एवं परिणामः-धर्मधमीं फे अमेद होने से एक दी घर्मीरूप.परिणाम, 
अभून सर्वान्‌ विशेषान्‌-इंन सव विशेषों को ( परिणामों को), अभिप्लछवते-प्रात 
होता है । अर्थात्‌ घमीं को छोड कर घर्म न रहने सेःधर्म-घ्मौ में अंमेद माना जाता . 
है। अतः एक ही घर्मिपरिणाम सब परिणाम को प्राप्त होता है । 
सूत्रस्थ परिणाम पद का प्रइनपूव क व्याख्यान करते हें-अथेति। अथ-यह सब . 
_ होने के बाद यह प्रन उठता है कि-अयंम्‌ परिणामः-कः-यह. परिणाम क्‍या है! 
अर्थात्‌ परिणाम परिणाम कहते आते हैं, पर परिणाम शब्द का अर्थ क्या है ? इसके 
उत्तर में. परिणाम का व्यापक ळक्षण. करते हैं-श्रबस्थितस्येति। .अचस्थितस्य 
द्रव्यस्य पर्चेधर्मेनिवृत्तौ-विधमान द्रव्य के पूवंधम की निवृत्त होने पर, धमोन्तरो 
. त्पत्ति:-उत्तर घमं की चो उत्पत्ति वह, परिणामः इति-ररिणाम कहा जाता है । जसे 
पिण्डाकार से विद्यमान मृत्तिका रूप द्रव्य के. पिण्ड - रूप पूव - घम की निदृत्ति होने 
पर घट - रूप उत्तर - घम.की जो उत्पत्ति वह परिणाम कहा घाता है, इति-यह 
निष्कष हुआ.। . 
. भाष्यस्थ शङ्कावादी “पर? शब्द फा अर्थ “बौद्ध” है, इस प्रकार ब्याख्याकारों ने 
किया है। उसीके आधार.से मैंने भी उसका अर्थ 'बौद्ध' ही किया है। वस्तुतः बौद्- 
मत से पूव भी यह मत विद्यमान था औरं बौद्धों ने इसको अपनाया. था । अतः 'पीछे 
से इसको बौद्ध - मत लोग फहने कगे | इति ॥ १३ ॥ ` ¦ : 
संप्रति भाष्यकार ने निस घमां का तीन प्रकार का परिण'म कहा है उसोके ळक्षण 
तिपादक सूत्र को “तत्र”' इतना अंश पूणं करके पढते है-शान्तोदितावयप देइय- 
धर्मानुपाती धर्मोति । तन्न--उन घमधर्मियों में, शान्तो दिताव्यपदेइयधर्माचु- 
. पाती--शान्त ( अतीत ), उदित ( वत्तमान ) तथा अव्यपदेश्य ( भविष्यत्‌ ) घमों 
(कायो ) में चो अनुपाती ( अनुगत ) हो बह, घर्मा-धमी कदा जाता है। अर्थात्‌ 
` भूत, भविष्यत्‌ , वत्तमान रूप अवश्थाबाळे सकळ कार्यों में सवदा अनुगतः जो कारण 
वह घर्पी कहा जाता है। 


''“यमोऽस्यास्तीति धर्मों?” अर्थात्‌ घर्म जिसफा हो वह धर्मा ` कहा'चाता है। इस ह 


विग्रह में घमां. शब्द में रहा हुआ चो धर्म शब्द उसका अर्थश्ञान क धर्मी शब्द के 
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योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव घमंः | स च फलप्रसवभेदा- 
नुमितसद्भाव एकस्यान्योन्यस्यान्यश्च परिदष्टः । 


अर्थशान होना अशक्य है, अतः भाष्यकार प्रथम घर्म शब्द का अशान कराते हँ-- 
योग्यतेति। धर्मिणः-मचिका आदि द्रव्यरूप घर्मी में अब्यक्तरुप से रही हुईं घो 
योंग्यतावच्छिन्ना शक्तिः एव-चूणं पिण्ड तथा घटादि निर्माण की योग्यतारुप शक्ति 
वही, धर्म:--धर्म कदा जाता है॥ उक्त योग्यतारुप शक्ति के सद्माष में प्रमाण दिखाते 
हैं--स चेति। स च--और बह योग्यतारूप घम, फळप्रसचभेदानुमितसद्भावः- 
फक्ष की उत्पत्ति के मेद से: अनुमित सद्भाव वाढा : है, च--एवं, अन्योऽन्यस्य 
स्य-चूणं पिण्डादि अन्योन्य एक का, अन्यः परिदृष्ट--अन्य रूप से देखा 
. गया है। अर्थात्‌ एक धर्मी के एक ही घम नहीं किन्तु अनेक हैं। उन सबं की योग्यता 
शक्ति एक ही है। वह कारण मे रही हुई कायं निर्माण की योग्यता शक्ति यद्यपि 
प्रत्यद्ष सिद्ध नहीं है, तथापि बह काय छिज्गक अनुमान से जानने योग्य है । 


भाव यह है कि--यद्यपि मत्तिकादि कारण में. घटादि उत्पि की योग्यतारूंप 
शक्ति प्रत्यद्दा. प्रमाण से अनुभूत नहों है, तथापि कायं की उत्पत्ति में जो यह नियम 
देखने में आता है कि, घट फी उत्पत्ति .मत्तिका से ही होती है, तस्तु से नहीं । और 
पट की उत्पचि तन्तु से ही होती है मिका से नहीं। इसी नियम से झनुमान होता है 
कि, मृत्तिका में घट की उत्पत्ति की ही योग्यतारुप शक्ति है, पट की उत्पत्ति. की नहीं 


एवं तन्तु में पड की उत्पत्ति की ही योग्यटाहप शक्ति है, घर की -उत्पत्ति की नहीं। . 


इसी प्रकार संवत्र कारण में काय-निर्माण की योग्यतारूप शक्ति का अनुमान करना 
चाहिये | सो यह कारण में कार्य-उस्पत्ति की योग्यतारुपशक्ति एकही प्रकार की है 
ऐसा नहीं; किन्तु अनेक प्रकार की है । जसे मत्तिकाल्प कारण में चूण, पिण्ड, घट 


- तथा नढाइरणाद रूप अनेक काय उत्पन्न होते देखे घाते हैं। अतः अनुमान होता 


है कि, मरिका में उक्त चूर्णाद अनेक कार्य की उत्पति की योग्यतारूप शक्ति है । 
एवं. सवन्न अनेक शक्ति समझना चाहिये । 


. शह्ला होती है कि--“म॒त्तिकादि जो कारण वह घमो और घरादि चो कायं वह _ 


घमं” इतना ही कहना उचित है, फिर. मत्तिकादि कारण में जो घटादि निर्माण की 
योग्यता वह घमं है, इतनी दूर योग्यता पयंच्त घावन करने की क्‍या आवश्यकता 
है ! इसका समाधान यह हे कि--तीनो काळों में मत्तिका घर्मी है, यह सूचन करने 
के छिए योग्यता पयन्त घावन करने की आवश्यद्षता पड़ी | अर्थात्‌ मत्तिका रूप घमो 
के एक घटरूप ही घम नहीं किन्तु चूर्ण, पिण्ड, घट तथा जलाइरणादि अंनेके घम है । 
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` विभतिपादस्तृतोयः । ३५३ 

,__ तत्र वत्तंमातः स्वव्यापारमनु भवन्धर्मों भर्मान्तरेभ्यः शान्तेभ्य- 

श्वाव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते । यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति 

तदा धमिस्वरूपमात्रत्वात्कोऽसौ केत भिद्चेत। ˆ ˆ ° 

तंत्र ये खलु धर्मिणो धर्माः शान्ता उदिता अव्यपदेशयाश्चेति, तत्र 
शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः । _ धनय की 


चूर्ण काळ में चूर्ण वर्चमान और पिप्डादि अनागत ह, पिण्ड झले वे यहा में चूर्ण वर्तमान और पिण्डादि अनागत हं, पिण्ड. काल में.चूणं अतीत पिण्ड . 
वर्तमान और घटादि अनागत हैं, इत्यादि | यदि एफ घट को ही सृत्तिका का घमं माने 
तो. घटकाछ में ही. मृत्तिका घर्मा कळा सकती हैं. अन्य काळ में नही । और जब 
योग्यता को घमं कहते हैं तब जिस बाळ में उनमें से कोई एक काये उत्पन्न नही हुमा 
है अथवा उत्पन्न होकर नष्ट हुआ है, उस काळ में भी उसको उत्पत्ति की योग्यता 
मृत्तिका में है । अतः तीनों कांलों में मृत्तिका 'घर्मी है; यह सिद्ध - होता है। इसके 
. लिये योग्यता पर्यन्त घांवन करने की आवष्यकता हुए है। यह उक्त 'शङ्का काँ सामःघान 
हुभाः। STBDE-PE sr PRP 3 BUFIRSE 
>: उनमें व्यक्त षो वतमान सृस्पिण्ड है उसका भूतमविष्यत्‌ युच्चूणं, सृदूघट सें 
सेद तथां अव्यक्त भूत॑भविष्यत्‌ मृत्पिण्ड का मेदाभाव प्रतिपादन करते हैं-तत्रेति । 
तन्र-उनः यूतभविष्यत्‌ वतमान रूप तोन प्रकार के घमोँ में जो, बत्तमान: घमः बते 
मान रूप घम है बह, स्वव्यापारम्‌ जनभवन्‌-अपने:व्यापार को अनुमष करता हुआ 
अर्थात्‌ अपने अर्थक्रिया को संपादन करता “हुआ, झान्तेभ्यः च अव्यपदेश्येभ्यः 
घर्मोन्तरेभ्यः-भूत तां भविष्यत्‌ रूप घर्मान्तर से, सियते-मेद को प्राप्त होता है। 
तु-किन्ठ यदा-जिस काख में ( शाम्त तथा अव्यपदेश्य अवस्था में), सामान्येन 
* समन्वागतः भवति-सामान्य रूप से. ( अनंभिव्यक्त रूप से )' घर्मी में कीन होता है 
तदा-उस' काळ में, धर्मिस्वरूपमात्रत्वात-धर्मी के स्वल्प ही होने से कः असो केन 
सिद्येत कौन यह धर्म किससे मेद को प्रास होवे अथात्‌ किसीसे नहीं । 
इस प्रकार घमों के मेद के साधन का प्रतिपादन करके उस भेद का विभाग त्या 
यूर्वापरिभाव का प्रतिपादन करते हे--तत्रेति । तत्र उनमे, ये खळ घर्मिणः घमोः- 
बो घर्मी के घम हैं वे, शान्ताः उदिताः च अव्यपदेश्याः इति-अतीत, वत'मान 
. और भविष्यत्‌ के मेद से तीन प्रकार के हैं । तत्र शान्ता इति । तत्न-उन अतीतादि 
घर्मो मे, ये व्यापारान्‌ कृत्वा उपरताः ते शान्ताः-चो अपने 'व्यापारों/ को करके 
उपरत हुए हैं वे शान्त ( अतीत ) कदे जाते हैं । संव्यापारा उदिताः । सऱ्यापाराः 
उद्ताः-नो अपना व्यांपार कर रदे हैं वे उदित ( बत्तंमान ) र हैं। ते चेति 
तेःच अनागतस्य लक्षणस्य समनन्तराः- और वे वर्तमान - घमं; ` अनागत - अव- 
४5२४४पाठ ` 2087-38 हाड Ig शिडी; कां ts 
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३५४ पातञ्जळयोगद्शनम्‌ 


. सव्यापारा उदिताः। ते चानागतस्य  लक्षणस्य...समनन्तराः. 
` बत्तमानस्यानन्तरा अतीताः । ¬ किमर्थंमतीतस्यानन्तरा .न. भवन्ति 


वत्तं मानाः । पूर्वरिचमताया अमावात्‌ । ययातागतत्रत्तंमानयो: पूर्व- . 


पश्चिमता नंवमतीतस्य । ह 
तस्मान्नातीतस्यास्ति समतन्तर: । तदनागत एव समनन्तरो 
भवति वत्तंमानस्येति । अथांव्यपदेरयाः के । ` ` 


स्थाक घर्म से पश्चादूभावी. हैं, अर्थात्‌ अनागत - घम के बाद. वत्त मान - घम उत्पन्न 


होते हैं । वतेमानस्यति,। वतमानस्य अनन्तराः अतोताः-ओर चो वत्तमान घमं के 
पश्चादूभावी हैं वे अतीत कहे घाते हैं | 

शङ्का करते हैं--किमथमिति । अतीतस्य अनन्तराः वत्तमानाः किमर्थम्‌ न 
भवन्ति-अतीत के पश्चात्‌ वत्तमान किस कारण से नहीं होते हूँ १. अतीत के. पीछे 
वतमान को न होने में हेतु देते ई-पूर्वेति। पूउेपश्चिमतायाः अभावात्‌- 


अतीत और वचमान में पूव उ ओर पश्चिम्रता को उपल्ब्दि (प्रतोति) न होने से अतीव- 


रूप-घम के पश्चात्‌ वत्तमानर्प. घम नहों होते हैं। अनुरछब्धि को हो दिखाते. हैं-- 


` दधति । यथा-चेसे; अनागतवत्तेमानयोः-अनागव ओर वतमानः घमों : की, पूवप 


श्विमता-गूवता ओए पश्चिमता प्रत्यक्च प्रतोत होरी है, एवम्‌ अतोतस्य न>चैसे अतीत 


` और बत्तंमान घमं की नहीं प्रतौति होतो है। अर्यात्‌ अनागत, के बाद वत्तमान उत्पन्न 


होता है, यह तो देखा जाता है पए. अतीत के बाद वचमान उत्पन्न होता है, यहं नहीं 
देखा जाता. है। 


उपसंहार करते दं-तस्मादितिः। तस्मात-इस कारग से.( अतीत के पीछे वचः . 


मान का अनुमव न होने! से ), अतीतस्य समनन्तरः न अस्ति-वत्तमान फ्री अपेश! 
अतीतनिष्ठ पूवत्व रूप; समनन्तर नरी-है.। तद्ति-।- तत=इस कारण से, अनागत 
एव-प्रागमाब स्थानीय - अनागत ही, वत्तमात्रस्य ;समनन्तरः भवति-त्रत्॑मान 
से. समनन्तर अर्थात्‌ पर की. पेक्षा, भग्पवहित पूर्व ; होता हे, -अवीत नही 
इति-यह सिद्ध हुआ | यदि अतीत के पश्चात्‌ वत्तमान :माना ज्ञाय तो घट नट 


होने के पश्चात्‌.“सोऽयं घरः? बह यह घट है, ऐसी म्रस्यमिज्ञा-होनी चाहिये और होती , | 


तो नहीं है १ मतः अतीत के पश्चात्‌ वत्तमानःनहीं होता है । इससे. अतीव के पीछे 
वतमान निरास करने से ) “'अविद्यादि क्लेशों के नष्ट. होने पर पुनः वत्तंमान.. मानने 
से मुक्तात्मा को पुनः संसारापति होगी? यह शङ्का भी निरस्त हो गई । 


. _ भूत तथा वत्तमान घमो ( पदार्थों ) का व्याख्यान करके संप्रति भविष्यत्‌ ( भन | 
गत ) घमों का व्याख्यान करने के ळिये शङ्का उठाते ईं--अयेति । अथारूत: तपा | 
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विभूतिपादस्त्तीय: . | ३५५ 

सवं सर्वात्मकमिति | यथोक्तम्‌--जळ्भूम्यो: पारिणामिक रपा- 

दिवेश्वरूप्यं स्थावरेषु इष्टम्‌ | तथा स्थांवराणां जङ्गमेषु जद्भमांनां 
स्थावरेब्वित्येवं जात्यनुच्छेदेन संव सर्वात्मकम्‌ . 


वत्तम/न धर्मों का व्याख्यान करने के अनन्तर शङ्का होती है कि, अव्यपदेश्या: के- 
अव्यपदेश्य पदार्थ ( भविष्यत्‌ घमं ) कोन हैं ! अपात्‌ भूत:घर्मों का अनुभव उत्पन्न 
'शेकर नष्ट होने से उनका स्मरण होता है ओर वत्तमान घमो का. भनुभव हो रहा है। 
अतः इन दोनो प्रकार के घर्मो के अस्तित्व में ङ्क! नहो हो सुरो है; परन्तु. भविः 
व्यत्‌ धर्मों. फे अःपरदेश्य होने के कारण ( उनका वपदेश न हो सझ़ने के कारण ) 
उनके अस्तित्व में शङ्का हो सकती है कि, भविष्यत्‌ घई कौन हैं ! उच! देते है-- 
सर्वेमिति । सर्वेमू-सर्व घर्म, सर्वात्मकपू इति-सर्वास्य 5 अर्यात्‌ सकय हे । 
अर्थात्‌ सऊछ परिणामी पदार्थ प्रे रह हुई जो क्यं उत्पन्न (ने को पूर्वोक योग्यता 
शक्ति बही अः्यपदेऽप ( अनागत ) पदार्थ है। सङः वश सररत्मरु है अर्थात्‌. सबं 
चसत सब काय उचि को योग्पता शक्ति से युक है और बही (कार्य उसचि से पूतं 
विद्यमान योग्यता शक्ति) अनागत पदार्थ है, इस अर्थ में पूर्वा चायों को सम्प्रति दिखाते 
ईं-यथोक्तमितिः। यथा उक्तम्‌ -चेसा कि, पूर्वांचायों ने मो कहा है -जडभूम्योः- 
चल ओर भूमि ( पृथिवी ) का; परिणासिकम्‌-परिणाम, रसादिवि श्वरूप्यम्‌-रसप- ` 
न्वादि का सर्वात्म 5 वैचिञ्य, स्थावरेधु-वरू, गुल्मादि ( दध, रता आदि) वनश्प- 
वियों के .फलपुष्पादि में, र्ठम्‌-देल। गया है। तथा-बैपे हो, स्थावराणाम्‌-वाबरो 
. का. परिणाम, जङ्गमेषु-मनुष्य,.पश्वादि सकङ प्राणो रूप जङ्गमो में और, जङ्गमानाम्‌- 
` उक जङ्गमो का परिणाम, स्थावरे -उक स्यावरों में देखा जाता है। भाष्यकार देवु- 
घटित वाक्य द्वारा उपसंहार करते हे--एवमिति। एवम्‌ -इव प्रकार, जात्यतुच्छेदेन- 
जत्वपयिवीस्वादि जाति प्रस्यमिशायप्रान. रूप से अनुच्छे ३ होने से अर्थात्‌ “वहीं घलत्य 
है” “वही एयिवीत्व है? इस प्रकार को लातिविषयक प्रत्यमिज्ञ का उच्छेद नहीं होने 
से, सर्वेमू-सबव वस्तु, सवोत्मकम्‌-सव स्वरूप है.। . LOTT FU 
भाव यह है किं-इक्ष, लता आदि वनस्पतियों के पुष्प, फळ, पत्र, मूल 
, आदि में घो रस, गंन्ध आदि का एक दूसरे से वैलक्षण्प देखने में आता है वह जब 
तथा एयिवी का हो परिणाम है। अन्यथा अत्‌ की उत्पति ४ को. होने से 
उक्त इक्षादि के पुष्पादि में रसांदि को उपळन्धि बाधित हो जायगी। अतः जळ तथा 
. ऐयिवी में पूद्मरूप से विद्यमान घो रसगन्धांदि वह पुष्पादि में स्थूड़ रूप से आविभूत 
होदा है। इसी प्रकार त्यावरो का. परिणाम घज्ञमो गे और जङ्गमो का परिणाम 
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३५६ द पातञ्जळयोगद्शेनम्‌ 
__ देशकाछाकारतिमित्तापवच्धान्ञ . खु ` समानकालमात्मनामभि- 
्यक्तिरिति। 


स्थाबरों में देखने में आता है। उदाहरणार्थ द्राक्षादि उत्तम फळ के भक्षण य दा अन असो जो 
` पुरुष में विलक्षण सौन्दय संपत्ति प्रात होती है वह णज्ञमों में स्थावगें'का परिणाम 
और दधिरहेचन से दाडिमफल ( अनारफळ ) का 'तोडफल सहं बड़ा आकार मात 
होता है। वहं स्थावरो में जज्गंमों का परिणाम है। इसी प्रकार संब पदार्थों में 
सर्दविङारजननशक्ति की योग्यता ` समझनी चाहिये। इस पूर्वांचाये के कथन से यह 
सिद्ध हुआ कि, पुष्पफलादि में स्थुळ रूप से प्रतीयमान जो रसगरघादि उसकी जो जळ 
दथा पुवी में विकारजननशक्ति की योग्यता बदी अग्यपदेषय चमं ( भविष्यत्‌ पदाथ ) 
कहा जाता है। होश की. row fr हे woos oF 
: ..॥सद सर्वात्मकम? यह कहा गया। उस पर शङ्का. होती है कि-जब सव. कारण 
सर्व की उत्पति शक्ति से युक्त हें तो सबं बस्तु सेः सर्व काळ में तथा स्वदेश में 
सब कार्य की अभिव्यक्ति ( उत्पत्ति ' होनी चाहिये? ` क्योकि; अविकल कारण के 
नियत पूर्व रने पर काय के'न होने मे कोई कारण नहीं १ इस शङ्का का समाधान 
करते हैं--देशंकालेति । देशकालांकारंनिमित्तापबन्धात्‌-देश, काळ, आकार तथा 
निमित्त रूप सहकारी कारणं के संघन्थ के अभावं से, ससानकालम-एक ही काळ में, 
` आत्मनाम्‌--सव पदार्थों की, अभिव्यक्तिः न खलु-अभिव्यक्ति नहीं होती है। 


: आब. यह है कि--यच्यपि ` सवकारण .स्वास्मक. हँ, तथापि इतने ही से काय की 
अभिव्यक्ति नहीं होती है; किन्तु वह यथोक्त देश, काळ, आकार तथा निमित्त रूप 


सहकारी कारण की अपेक्षा करता है। घव उक्त देशकाळादि की प्राप्ति होती है तब . 
कार्य की अभिव्यक्ति होती है और जब उक्त देशकांडादि की प्राप्ति नहीं होती है तब ` 


कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है । जैसे भूमि कुमकुम ( केसरः) का कारण है. तथापि 
बह काश्मीर देश रूप सहकारी कारण की अपेक्षा बरती है। अतः काइ्मीर देश में 
ही कुमकुम की अभिव्यक्ति होती है, अन्य पाञ्लालांदि देश में नहीं । पथिवी घान्य 
का कारण है तथापि वह वर्षाऋतु-काळरूप सहकारी कारण की अपेक्षा करती है । अतः 
बर्षोऋतु में ही घान्य की अभिव्यक्ति होती है, अन्य ओष्मादि ऋतुओं में नहीं । मृगी 
बालक ( अपने बच्चों के प्रसव ) का कारण है, तथापि वह आकाररूप सहकारी कारण 
को अपेक्षा करती है। अतः अपने आकार के समान आकारवाळे बाळक को ही प्रसव 


करती है, मनुध्याकारबाडा बाळक को नहीं। अर्थात्‌ सुगी सुग को ही प्रसव करती - 


है, मनुप्य को नहीं। एवं प्राणी सुदुःख का. कारण है,. तथापि इड पुण्यपापात्मक 


निमित्त रूप सहकारी कारण की अपेक्षा करता है। अतः पुण्यात्मा सुख को ही प्रास - 
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य॒ एतेष्वभिव्यक्तानभिव्यक्तेषु घर्मेष्वनुपाती सामान्यविशेषारभा 

सोऽन्बयी धर्मी । यस्थ तु, घमं मात्रमेवेदं. नि रन्त्रयं तस्य भोगाभावः। 
कस्मात्‌ । 

` "अन्येन विज्ञानेन कृतस्य ` कर्मणोऽन्यस्कथं „ भाक्तत्वेनाधि क्रियेत । 


होता है, दुःख को नहीं । ओर पापी दुःख को ही प्रास होता है, सुख को नहों । इस 
" प्रकार उक्त. देश-फालादि सहकार कारण के अभाव होने से संववस्तु से सर देख 
तथा सवरल में सबका कां अभिव्यक्ति नहों होती है। गह उक्त शड्का का ' 
समाधान हुआ) ` ` 
इस प्रकार घर्मो का विभाग करके संप्रति “उन. घमां मे.जो अनुगत बह घमो 

कहा जाता है? इस अथं को -कपन करते हँ--य इति। यः-जो, एतेषु अभि 
व्यक्तानभिव्यक्तेषु धर्मेषु-इन पूर्वोक अमिःयक्त, अनभिः्यक्त घटादि सब घम्म में 
अडुपातो-थनुगत एबं,. सामान्यविशोषात्मा-सामान्य धर्मों तथा विशेष घम एवतू 
उभय रूप, संः-वह ( मृत्तिकादि ), अन्वयी धर्मी-अन्वयी घर्मी रुहा ' घाता है। 
` इस प्रकार अनुभवसिद्ध सर्वानुगत स्थायी घर्मो पदाय को दिखा कर संप्रति इसको न 
माननेवाले तया क्षणिक विज्ञानमात चिच ( बुद्धि को अस्मा माननेराळे जो बोद्ध 
उसके मत में घो समाधिपाद के "'तरप्रतिषेषाथ मेऊःरत्ाम्यासः” १--३२ इस सूत्र पर ` 
` अनिष्ट प्रसंग ( दोष | दिया गपा है उसका स्मरग कराते ह-यस्येति । यस्यं तु- 
जिसके मत में तो, इद्म्‌-पह चित्त, घममात्म्‌-केउळ घपमाज, निरन्वयम्‌ एव- 
निंवमक ही माना जाता है, तस्य-उअके मत में, भोग[साव:-भो गर्भाव' रूर अनिष्ट 

संग लागू पड़ता है, कस्मात्‌-बयोरि, अन्येन बिज्ञानेत-अन् विशान के द्वारा 
- अर्थात्‌ अन्य क्षणिक जिज्ञान स्वल्प चित्त रूप आतपा के द्वारा, कतस्य कमण:-किये 
. हुए कम के फ़छ का; अन्यत्‌-अन्य विज्ञाने स्वप यारा, भोक्तत्देन कथम्‌ 
` ग्रधिक्रियेत-मोक्ता-रूप से कैसे अधिकृत होगा ! अर्यात्‌ पूव क्षणं के क्षणिक विज्ञान 
स्वरूप चित्त ( बुद्धि) रूप आत्मा, जिसने कमे किया था . वह उसी क्ण में उस कम 
के फळ को भोगे बिना ही नष्ट हो गया और उत्तर श्ण के उक्त आत्मा, बिेने 
कमे किया ही नहीं था वह उत्तर क्षग में उप्त कग के फड को केसे भोगेगा १ क्योंकि, 
अन्य के किमे हुए कम का फळ अन्य नदो भोगता है, यह नियम है । अन्यथा सकृत- 
अम्यांगम तथा कृतविप्रगाश रूप दोष प्रसक्त होता है।, अवः एक स्यायो घा 
अदार्थ आत्मा मानना चाहिये, जो पूर्व काळ में कम करवा है ओर उत्तर काळ में 
उसका फल भोगता है । - 
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३५८ ` _ पोतञ्जळयोगद्शीनम्‌ 
तत्स्मृत्यभावश्च नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति । 

` वस्तुप्रत्यभिज्ञानाच स्थितोऽन्वयी घर्मी यो घर्माभ्यथात्वमभ्यु- 
पगतः प्रत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेदं घमंमात्रं निरन्वयमिति.॥ १४ ॥ 


क्षणिकविश्ञानवाद में दूसरा दूषण देते हैं-- तदिति। च-ओर, तत्‌ स्पृत्यभावः- 


पूव-अनुभूत पदार्थ की स्मृतिका अभावरूप दूसरा अनिष्ट प्रसंग छायू पड़ता है| 


क्यॉकि, शन्यदृष्टस्य-अन्य के अनुभव किये इए, पदार्थ का, अन्यस्य-अन्य को, स्मर- 


णमू- स्मरण, न अरित-नहीं होता है, इति-यह निश्चित नियम है । अर्थात्‌ यदि घमं . 


` हे अतिरिक्त स्थायी घमी पदार्थ नहीं'माना जाय तो स्मृति की उत्पत्ति नहीं होगी । 
क्योकि, जिसने अनुभष फ़िया था वह क्षणिक होने से ५व क्षण में ही नष्ट हो गया 
और उत्तर क्षण में उत्पन्न हुआ जो अन्य आत्मा, घिसने अनुभव नहीं. किया .था तो 
उसको स्मरण. केछे होवेगा ! बयोकि, यह नियम है, कि अन्य अनुभूत पदार्थ छा स्मरण 
अन्य फो नहीं होता है। कर ; 
स्थायी घर्भी पदार्थ न मानने पर तोसरा दूषण देते हैं--बरित्विति | च-और, 
यसतुप्रत्यसिक्षानात-पूषं - अनुभूत पदाय की प्रत्यमिशा दोने से, स्थायी घर्मी पदाथ 
स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि, थः स्थितः अन्वयी घर्मी-चो स्थिर तथा उत्तर शान 
के साथ अग्बयी धर्मी. है वह, घमीन्यथार्वम्‌ अभ्युपगतः-षमे रूप से अन्यथामाष 
को प्राप्त होता हुआ, प्रत्यभिज्ञायते-प्रत्यभिशञा प्रत्यक्ष का विषय होता है, उसका 


अपळाप करना उचित नहीं है । अर्थात्‌: यदि स्थायी आत्मा न माना जायगा तो प्रत्य- - 


` मिशा प्रत्यक्ष जो होता है वह नहीं होगा; क्योंकि, जिसने प्रत्यक्ष अनुभब किया है 
उस्को प्रश्यमिशा होती है, अन्य को नहीं | क्षणकविशानवाद में प्रत्यक्ष अनुभव करने 
. वाढा आत्मा ठो रहा नहीं तो प्रत्यभिशा किसको. होगी ? अयौत्‌ किसी को नही । 

- स्मृति तया प्रत्यभिजञा शान में इतना मेद है कि- स्मृति केवळ संस्कारघन्य ही 
है और प्रत्यमिशा संस्कार तथा इन्द्रिय उभयजन्य है । स्मृति अनुभब भिन्न है. और 
प्रत्यमिशा प्रत्यक्षात्मक अनुभव रूप है। एवं स्मृति का आकार “सा मे माता” है 
ओर प्रत्यमिशा का आकार “सोऽयं देवदत्तो यो मथुरायां इटः” है। ये दोनों पूर्वापर 
स्थायी घमा में शेते हैं, घर्ममात्न क्षणिक में नहीं । क्योंकि, लैसे देवदत्त का देखा हुआ 
पदार्थ की प्रत्यमिशा यशदच को नहीं होती है, वेसे ही आत्मा को क्षणिक मानने 
पर पूवं आत्मा का . देखा हुआ पदायं को प्रत्यमिशा उत्तर आश्मा को नहीं होनी 
चाहिये । उपसंहार करते है-तस्मादिति। तस्मात्‌-इससे, इदम्‌ धर्ममात्रम्‌ 
निरन्वयम्‌ न-यह चित्त धर्ममात्र निरन्वयं ( अननुगत ) नहीं है, इति-यह सिद्ध 
हुआ। इति॥ १४॥ - न LR ट 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र § 
७.७ RT Te MN EERE SONS 000 SNE 


विभतिपादस्ट्तीयः ३५९ 


क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः.॥ १५॥ 
.. एकस्य घमिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते _ क्रमान्यत्वं परि- 
णामान्यत्वे हेतुभंवतीति। . कटी 

तयथा चूण॑मृत्पिण्डसुद्घटमृत्कपालमृत्कणमृदिति च क्रम/| यो 


शङ्का शोती है कि-यद्यपि इस प्रकार घमं से| अतिरिक्त घर्मी पदार्थ सिद्ध होता. है 
तथापि उस घर्मी का एक ही परिणाम होना चाहिये, अनेक नहीं। वयोकि, एक 
„ घर्मो फा एक ही परिणाम होना नियम है। अन्यथा एक घर्मी का एक से अधिक 
जितने परिणाम माने घारगे उन रुब में आफरिमकत्वापत्ति ( बिना कारण से कार्य 
हौना रूप ) दोष लागू पढ़ेगा.१.इस शङ्टा का समाघान सूश्रकार करते हँ-- क्रमान्यत्वं 
परिणामान्यत्वे. देट्‌ रिति ।  परिणामोच्यरवे=परिणामो..की, अन्यता. में; अर्थात्‌ 
पक घर्मी फे अनेक परिणाम होने में, क्रमान्यत्वम्‌-पिण्ड,. घट .आदि. का. पूर्वा” 
परीभाव रूप क्रमों की अग्यता.( अनेकता ), हेतुः-ऐेतुःहै, अर्थात्‌ एक घमी के 
' अनेक परिणाम होने में अनेक क्रम रुप क्रिया हेत है। भाव यह हे कि-यद्याप एक 
चमी का एक ही परिणाम देखा गया है तथापिं जब सहकारी कारण का. क्रिया में 
सेद होता है देव परिणामों:में मी मेद हो जाया करता है।! अतः आकस्मिकत्वापति 
दोष नहीं:। क्योंकि; अनेक जम. (क्रिया ) रूप कारण से. अनेक परिणाम ( काय) 
होते हैं, आकस्मिक नहीं। 

. - भाष्यकार. आशङ्कापूठंक सूत्र का व्याख्यान करते हें--पकस्येति । . एव स्य 
घर्मिणः एकः एच परिणामः- एक घर्मी काः पक ही परिणाम होता है, इति प्रसक्ते- 
इस प्रकार की आशङ्का.को प्रसक्ति ( प्राप्ति) होने पर, क्रमान्यत्वमू-वच्माण कम के 
भेद, परिणामान्यरवे-परिणाम फे मेद मे, देतः भवति-देठ होता है, इति-यह उक्त 

आशङ्का का स्माघान है। अर्थात यथपि. एक घमीः का एक ही- परिणाम होता है 
तथापि क्रम के मेद से परिणाम में भी मेद हो जाया करता. है-!- तत यथा-और 


बह लैसे- चूणसृत्‌ -पिण्डरृद्‌ घंटसत्‌ कपाट्सतू कणसृदिति चः क्रमः।..षड . . 


रत्पत्ति काळ में प्रथम मृत्तिका का, दृणेसृत्‌नचूणं रुप से. परिणाम होता है, उसके 

अनन्तर, पिण्डसृत्‌-पिण्ड रूप से परिणाम शोता है, :उसके:अनन्वर, घटसुत्‌- घड ` 

. रूप से परिणाम होता है और घट के छय.काळ में, कपाळसूत्‌-फपार रूप से परिणाम 

होता है; उसके अनःतर;. कणम॒त्‌-कणरूप.से : परिणाम होता है, इति च कसे:-इस 

[र मृतिका - रुप(घर्मी का. परिणामक्रमं है| 'चूणमृत्‌ पिण्डसृत्‌ इत्यादिः प्रत्येक 

: ्ूणादि शब्द के साथःसृत्‌ः शब्द का प्रयोग करके यह सूचत किया. है कि, प्रत्येक 
चूर्णादि में एक हो मृत्तिका रूप घर्मी अनुगत है | ४ “®” 5 
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यस्य घमंस्य संमनन्तरो घमः स तस्य क्रमः। ` 
पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धमंपरिणामक्रमः । लक्षण- 
परिणामक्रमो घटस्यानागतभावाद्वतंमानभावः क्रमः । तथा पिण्डस्य 
वर्त॑मानभावादतीतभावः क्रम:। नातीतस्यास्ति क्रमः । कस्मात्‌ । 
पृव॑परंतायां सत्यां समनन्तरत्वम्‌। सा तु नास्त्यतींतस्य । तस्माद्‌ 
योरेव लक्षणयोः क्रमः 


भाव यंह है द्रि--एक ही सृत्तिका'का 'चूणांकार, पिण्डाकार, घटाकर, फपालाकार 
तथा कणाकार आदि अनेक परिणाम' होते हैं । यह परिणाम-परपरा सबं को प्रत्यक्ष होती 
है| क्योंकि, /चूंण॑ तथा पिण्ड का जो आनन्त्यं रूप . क्रम वह अन्य है, पिण्ड तथा घट 
का जो आनेन्तये रूप क्रम बह अन्यः है, घंट तथा कपालका चो आनन्तय रूप क्रम ब 
अन्य है एंबं कपाळ तंथा कण फा जो 'आनस्त्यरूप क्रम वह भी अन्य है। एस 
प्रकार का जो ऋषणों का मेद वह सब को प्रत्येक्ष ही'है। यह क्रममेद परिणाममेद का 
कारण है। फ्रेम का लक्षण करते हैँ-यो' यंस्येति। यः धर्मेः यस्य धस्य 
. समनन्तरः-चोः घमः चित इमं के अनन्तर ' होता हैः सः तस्य : क्रम:-पद घर्म 
उस घंम का क्रम कहा बाता है। जैसे, . पिण्डः प्रच्यवते--पिण्डें प्रच्युत ( नष्ट ) 
होता है ओर, घटः उपजायते-धर उत्पन्न होता है, इति--इस प्रकार झा थो 
क्रम वह, घसपेरिणामक्रम-घमं-परिणामक्रम कहा जाता. है ।- अर्थात्‌ 'पिण्डरूप 
चर्म से अनन्तर 'घररूप' घर्म के होने से घट पिण्ड झा क्रम कहा जाता है। इसी प्रकार 
स्त्र घर्म परिणामक्रम समझना चाहिये। 'चूणं-पिण्ड तथा घटादि का घो परिणामक्रम 
' दिखाया गया है. बह घर्मपरिणांमक्रमं फेहा जाता है। ::' 

घर्मेपरिणामक्रम' को! दिखा कर संप्रति लश्षणपरिणाभफ्रम को दिखाते हैं-+- 
लक्षणेति। घटस्यं-षंट का, अनागतभावात्‌-अनागतमाव से; बत्तेमानभाव 
क्रमःवतमानमभावः चोः क्रम है वह, ळक्षगपरिणामक्रमः--लक्षणपरिणाम ` क्रम 
कहा जाता है।.तथा-वेसे हो, पिण्डस्य-- पिण्ड का, ' वत्तेमानभावातबत्तंमान- 


आव से, अतीदभावः क्रमः--अ्रतीतभाव जो क्रम है बह मी .लक्षणपरिणामक्रम . 


हो कहा जाता है | नातीतस्येतिं।' अतोतस्य क्रमः न अस्ति--अतीतःका क्रम नहीं 


'होतादै । कस्मात्‌- क्योकि, पर्थेपरतायाम्‌ सत्याम्‌ समनन्तरत्वम्‌पूर्वता तथा 
परता केःरहने' पर.अनन्तरत्व रूप क्रम होता है: सा.कु अतीतस्य नास्ति--परता 


` बहने पर भी/वह पूनेता.तो अतीत में है नहीं । तस्मांत्‌ योः एव ल॑क्षणयो: क्रमः- . 


इससे अनागत और वतमान इन दोनों. ही छक्षणों का क्रम होता है: अतीत 
का नहों। 
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तथावस्थापरिणामक्रमोऽपि , घटस्याभिनवस्यः प्रान्ते पुराणता 
इश्यते । साच क्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाचा . परां 
व्पेक्तिमापद्यत इति । । 

घमलक्षणाभ्यां च विरिष्टोऽयं तृतीयः परिणाम इति । 


भाव यह :है, कि-जहां. दो. पदाथ होते - हैं,. वहां. -एक पू , और. दूसरा 
` पर.-होता है ।.पर.;की अपेक्षा पूव में पूवंता और पूवं की अपेक्षा पर मे परता 
होती है। बहां.क्रम ,हुआ करता. है}: जेषे -अनागत और. वत्तमान ,रूप दो 
बक्षण हैं | उनमें वच॑मानकी  अपेश्चा अनागत पूवं है; अतः उसमें पूर्वता है और 
- अनागत की अपेक्षा वत्तमान पर है, अतः उसमें परता है। अतएव उन दोनों लक्षणों , 
का. पूर्वापरीमाव रूप क्रम होता है । .एबं: वसमान और अतीत दो.बक्षण हैं| उनमें 
अतीत:की अपेक्षा वत्तभान.पूव है, अतः उसमें पूव ता, है . .और वत्तमान की _अपेश्चा 
.अतीत.पर है; अतः उसमें परता है.। अतएव उन दोनों छक्षणों का.मी पूर्वापरीमाब 
रूप क्रम होता है; परन्तु अतीत के. पश्चात्‌ कोई ,ळक्षण उत्पन्न नही होता है. अतः 
अतीत -किसीकीं. अपेक्षा से भी पूव नहीं । अतएव उसमें पूवता भी नहीं, इसीडिये 
अतीत के क्रम का निषेघ किया गया है। 
हस प्रकार लक्षणपरिणामक्रम':का-प्रतिपादन करके संप्रति अवस्थापरिणामक्रम 
का प्रतिपादन--करते. है--तथेति । तथा--बैसे;ऐी, -अवस्थापरिणासक्रम: अपि-- 
अवस्थापरिणामंक्रम भी समझना चाहिये] : नेसे--अभिनवस्य ,घटश्य.- वन. घट 
बो, आन्ते -क्षणपर॑परा के. अन्त में, . पुराणता इंश्यते--पुराणता देखी जाती है । 
अर्थात्‌ नूतन घट में घो . बहुत काळ के बाद जीर्णता देखने में आती है, वही घट.का 
अवस्थापरिणामंक्रम कहा जाता है। . सा;ःच-7भौर वह पुराणता,: क्षणपरंपरानु- 
पातिना क्रमेण-<क्षणप्रंपरा-से.. अनुगत क्रम के द्वारा, झभिड़यज्यमाना->-अमि- 
-बबक्त - होती हुई, -पराम्‌ व्यक्तिम्‌ /आपद्यते=-परा व्यक्ति को .(.अन्तिम-अवस्या . 
` . को ) प्राप्त होती है | अर्थात्‌ यद्यपि घरमपरिणाम्रक्रम तया-क्षणपरिणासक्रस के समान 
यह 'अवस्थापरिणामक्रम' प्रत्यक्ष देखने में नही. आता. है; तथापि ,अतिपुराणता को 
देखमे से उसका अनुमान. होता है।। घर्मळक्षणाभ्याम्‌ 'च-<घप्रपरिणाम-.तया 
ङक्षणपरिणाम से, विशिष्ट:-युक्त, अयम्‌,तुवीयः परिणामः-यह तीसरा अवस्था- 
परिणाम है, इंति-ऐसा प्रतीत-होता है.। .: 
साब,यह है. कि-कोनाशः अर्थात्‌ कृषोवळ ( खेती करनेवाढा ) के दारा.कोष्ठागार 
. (कोठार) में. प्रयत्नपूवंक. रखने: पर भी . ्रीहि-यवादि भण बहुत दिनों के पश्चात्‌ 
निकालने पर हाथ से स्पश करने मात्र से बिश्यीयमाण अवयववाळे होते हुए इस 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६२ | . पातञ्ञलयोगद्शेनम्‌ 


| त एते क्रमा 'घमंघमिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः । धर्मोऽपि 
धर्मी भवत्यन्यघमंस्वरूपापेक्षयेति । 


प्रकार धुल के समान प्रतीत होते हे. कि, मानो परमाणुभाव को प्राप्त हो गए हों। 
यह जो उनका विशीणंतापूबेक परमाणुभाव के समान हो णाना-बह अकस्मात्‌ एक ही 
. कण में तो हो सकता नहीं है; फिन्तु क्षण - परंपराक्रम से सूम, सूदमतर, सूच्मतम 
स्थूल, स्थूछतर तथा स्थूलतम रूप क्रम से ही कहना होया | अतः जिस क्षणपरंपराक्रम 
से पदार्थों में प्रतिक्षण पुराणता प्रतीत होती है वही अवस्थापरिणामक्रम का अनुसापक . 
- हे। क्योकि, अवस्थापरिणामक्रम के बिना उक्त पुराणता का होना असंभव है। ` 


इस प्रकार घ्म, ळक्षण तथा अवस्था-परिणाम का प्रतिपादन किया गया । उनमें 
` इतना भेद और भी समझना चाहिये कि, घम तथा उक्षण परिणाम कभी कमी होता 
है, सदा नहीं और यह प्रकृत अवस्था परिणाम प्रतिक्षण होता ही रहता है; परन्तु 
सूचम अवस्था में यह प्रगट प्रतीत नही होता. है और बही जब स्थूलभाव को प्राप्त 
होता है. तंब प्रगट प्रतीत होता है। इस प्रकार यह पूर्वोक्त क्रमान्यत्व घम घमि मेंदपक्ष 
में है। इस बात फो स्पष्ट करते हैं“ त एत इति। ते एते क्रमाः-ये तीन प्रकार . 
के घो पूर्वोक्त क्रम है वे, घर्मधर्मिभेदे. सति-घम तथा घमो के मेद रहने पर 
ही, प्रतिळव्धरवरूपाः-आत्मडाम करते हैं ' ( अस्तित्व घराते हैं ), अन्यथा नहीं। 
अर्यात्‌ यह तीन प्रकार के क्रम का मेद घर्मघमिमेद को अपेक्षा को छेकर ही है 
स्वतः नहीं ( सापेक्ष है, निरपेक्ष नही )। क्योंकि-धसं इति। अन्यधमस्वरूपा- 
पेक्षया-भपने से अन्य कायं रूप घम-के स्वरूप की अपेक्षा से, घेः अपिं-कारण 
की -अपेक्षा घ्म है वह मी, घर्मा भेवति-घर्मी हों जाया करता. है। अर्थात्‌ यह 
नियम नहीं है कि, चो घर्मो कहा जाता है. वह सदा घर्म ही कहां जाय, घम नहीं। : 
और यह भी नियम नहीं है कि, चो घमः कहा घाता है वह सदा. घम ही कहा 
जाय, घर्मी नहीं; किन्तु नो कांय की अपेक्षा घर्मी कहा जाता है वह कारण की अपेक्षा 
चमं मी. कहा जाता दै. और जो कारण की अपेक्षा घमं कहा जाता है वह कायं की 
अपेक्षा घर्मो मो कहा जाता है। बैसे मत्तिका घट रूप काय की. अपेक्षां घर्मी ही 
बावी है; परन्तु बदी गन्घतन्मात्र रूप कारण छी अपेक्षा भम भी कदीः बाती है। 
गन्धतन्मात्रं मृत्तिका रूप काय की अपेक्षा धर्मी कहां जाता है किन्तु वहीं अहङ्कार 
रूप कारण की अपेक्षा घम भी कडा जाता है । अहङ्कार गन्घतन्मात्र रूप कायं ढी 
अपेक्षा घर्मी कहा जाता है; परन्तु वही महत्त्व रूप कारण की अपेक्षा घम मी 
कहा जाता है एवं महत्त्व अहट्कार.रूप कांय की अपेक्षा घमां कहा जाता. हे, 
वही प्रधान रूप कारण की अपेक्षां घम कहा जाता है। इस प्रकार सकल विकारं पदाथ 
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विभूविपादस्तृतोयः . ३६३ 
यदा तु परमाथंतो घमिणोऽमेदोपचारद्वारेण स एवाभिधीयते 


धमंस्तदायंमेकत्वेनेव क्रमः प्रत्यवभासते । 

चित्तस्य द्वये धर्माः परिदृषठाश्वापरिदृष्ठाश्च । तत्र प्रत्ययात्मकाः 
परिदृष्ठा: । वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः | ते च सप्तेव भवन्त्यनुमानेन 
प्रापितवस्तुमात्रसद्‌भावाः। * 


में घर्मंघमि-व्यवहार सापेक्ष है, निरपेक्ष नही । एकमात्र प्रधान हो मुख्य घमा हैं 
क्योंकि, वह किसीका कार्य नहीं। अतः उसमें आपेक्षिक चर्मी ब्यबहार नहीं किन्तु 
बास्तविक है। 
शङ्का होती है कि-घब महत्त्व से ढेकर घटादि पर्यन्तं बितने विकार हैं वे समी 
चर्मी हँ तो “एक प्रकृति ही सर्व विकार का घर्मी है” यह चो प्रकत शाख का 
सिद्धान्त है उसकी क्या गति होगी १ 
इसका उत्तर देते हैं-- यदेति । यदा त-णिस समय तो, परमाथतः-वास्तविक 
रूप छे, धर्मिणः-प्रघान रूप घर्मी ढा, अभेदोपचारद्वारेण-अमेद उपचार के द्वारा, 
सः एव धर्मः अभिधीयत्ते-“वही यह घमं है? ऐसा कहा जाता है,क्तदा-उस समय, 
अयम्‌ क्रमः-यह यथोक्त क्रम, एकत्वेन एव प्रत्यवभासते-एक. रूप से ही मासवा 
है। अर्थात्‌ “कायं की अपेक्षा प्रत्येक पदार्थ घमां, है” यह व्यवहार अपेक्षाकृत काल्प- 
निक है और “प्रकृति ही सबं विकार का घमां है” यह ब्यबहार वास्तविक है । 
भाव यह है कि- महद्तत्त्व से लेकर घटादि प्रयेन्‍त सकळ विकार में कायं की अपेक्षा _ 
से घमा की कक्षपना की गई है, वास्तविक वे घमां नहीं और प्रकृति सकळ विकार के 
` प्रति वास्तविक घर्मा है, काल्पनिक नहीं | अतः कोई दोष नहीं । 
इस प्रकार अनेक प्रकार के चर्मपरिणांम केवळ बाह्य पदार्थों में ही नहीँ; ' किन्तु 
आन्तर चित्त रूप पदार्थ में मी हैं| इस अथे को व्यक्त करने के लिये चित्त के 'घमों 
का मेद प्रतिपादन करते हैं- चित्तस्येति । चित्तस्य दये घमीः-चित्त के दो प्रकार 
' के घ्म हैं, परिषष्टाश्च अपरिदृष्टाश्थ-एक परिदृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप ओर दूसरा 
छापरिदृष्ट अर्थात्‌ परोक्षा रूप तत्र-उन दोनों में बो, प्रत्ययात्मकाः-प्रस्यय रूप अर्थात्‌ 
प्रमाण - विपयेय = विकल्प = निद्रा - स्मत्यात्मक वृत्ति रूप हैं वे, परिदृष्टाः प्रत्यक्ष 
रूप हैं और जो, वस्तमात्रात्मका:-बस्तुमात्र स्वरूप अर्थात्‌ वद्यमाण निरोधा/द चित्त 
के घम स्वरूप हैं वे, अपरिहष्टाः-परोक्ष रुप हैं ।,ते च-भौर दे परोचा रूप चि 
घर्म, सप्त एव भबंस्ति-सात प्रकार के ही हैं और, अनुमानेन-शाल तथा अनुमान 


मे 
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३६४ _पातञ्जलयोगदृशेनम्‌ ` 


` निरोषधमंसंस्क्ाराः परिणामोऽय जीवनम्‌ __ 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य घर्मा दशंतर्वाजताः ॥ इति ॥ १५ ॥ 


प्रमाण से, प्रापितवस्तमान्रसद्भावाः-परिशात वस्तुमात्रं सद्धाववाले हैं, अर्थात्‌ चिच 
के निरोघादि घम परोद रूप इसळिये हैं कि, शा तथा अनुमान प्रमाण से हो उनका - 
अस्तित्व परिज्ञात होवा -है, इन्द्रिय रूप प्रत्यचा प्रमाण से नहों | उन सात प्रकार के 
परोश रूप चित्त घमों का कारिका. द्वारा संग्रह करके दिखाते. हँ-_ . 


निरोधधरमं संस्काराः 'परिणासोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य घमो द्शनचजिताः ॥ इति ॥ 
अर्थात्‌ निरोध, घम, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेश तथा शक्ति; ये' सात दशन- 
सजित ( परोक्ष रूप) चित्त के धमे हैं। 


पूज्य भौवाचस्पति मिश्र ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया. है कि--असंप्र- 

शात - समाधि काळ में घो चित्तवृत्तियों का निरोघ है, बह चित्त झा घर्मे है, जो संस्का- 
रशेष रूप कारयेळिङ्गक अनुमान से, तथा योगंशाज से जाना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण 
` सें नहों अत: निरोध रूप चित्तथम परोदा है। घम शब्द से पुण्यपांप का ग्रहण है। 
यह पुण्मपाप रूप चि्तघमं भी सुखदुः रूप कार्यलिज्ञक अंनुमान से तथा शान से 
जाना जाटा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं | अतः घर्म परोक्ष है। संस्कार भी. चित्त का 
चमे है और स्मृति रूप काये से इसका. अनुमान होता है । यह भी प्रत्यद्धा का विषय 
नहीं, किन्तु परोश है । चित्त को त्रिगुणात्मक होने से और “चळ गुणवृत्तम?” इस 
ब्याय से गुणों का स्वमाव चञ्चल होने से चित्त का प्रतिक्षाण परिणाम होता रहता है । 
यह परिणाम भी चित्त का घमम है; जो'उक्त युक्ति से अनुमान से ही घाना जाता है 
प्रत्यक से: नहीं । अतः परोक्षा है । प्राणघारण को घोवन कहते हैं,.जो असंबिदित प्रयत्न : 
विशेष है, यह भी: चित्त का ही घर्म है; बिसका श्वासप्रश्वास से अमान. होता है, यह 
भी प्रत्यक्ष नों । अत; यह जीवन भो परोक्ष हो है | चित्त को क्रिया रूर जो चेष्टा है 
यह मी चित्त का घम है; जो शान के देंतु इन्द्रिय - संयोग का कारण है | क्योंकि, 
चिचचेष्टा बिना! इन्द्रिय - संयोग नहीं और इन्द्रिय - संयोग बिना शान नहीं होता है। 
अतः शान के देतु तत्तत्‌ इन्द्रिय - संयोग -से चित्तचेष्टा का. अनुमान होता है, इसका 
म) प्रत्यय नहों | अतः यह भी परोक्ष हो है एवं सूप अवत्या को. शक्ति कहते हैं । 
रापादि चित्त के धम हैं। सत्कायवाद सिद्धान्त के असार स्थूठ रागादि के, अनुभव 


सं सूदुम रागादि रूप शक्ति का अनुमान होता है | इसका भो प्रत्यय नहों, अतः परोक्ष 
है। इवि॥१५॥ 
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विभूतिपाद्स्टृतीय ३६५ 


अतो योगिन उपात्तसवंसाघनस्य बुभुत्सिताथंप्रतिपत्तये संय- 
मस्य विषय उपक्षिप्यते. . . 


परिणामनत्रयसंयघादतीतानांगतज्ञानस्‌ ॥ १६ ॥ 
मंलक्षणावस्थांपरिणामंषु संयमाद्योगिनां भवत्यतीतानागत- 
ज्ञानम्‌| - गग 
घारणाध्यानसमाघित्रयम्ेकत्र- संयम उक्त: ।: तेत्त ' परिणामत्रयं 


` इस प्रकार संयम का विषय परिणामत्रय का निरूपण करके संप्रति प्रकतपाद के 
समाप्ति - पर्यग्त संयम की सिद्धि के प्रतिपादक सूत्रों का अवतरण भाष्यकार करते हें-- 
अत इति । अतः-योगाङ्ग तथा. चित्तपरिणाम - निरूपण के पश्चात्‌, उपात्तसवसा- 
धनस्य योगिन:-प्रांस किये दे. ग्मादि साधन जिन्होंने ऐसे योगियों को, . बुभुत्सिता- 
थंप्रतिपत्तये-णिश्ासित साक्षात्कार रूप अर्थ को सिद्धि के लिये, संयसस्य. विषय:- 
संयम के विषय तथा वशोकार सूचक विभूतियाँ, उपक्षिप्यते-उपस्थित की नाती है-- 
परिणामन्रयसंयमादतोतानागतज्ञानमिति | परिणामत्रयसंयमात्‌-घमे,लदाण, अव- 
स्था रूप तीनों परिणामों में घारणा, ध्यान, समाधि करने से योगियों को, अतीताना- 
गतंज्ञानम-अतीत तथा अनागत सवे पदार्थो का साक्षात्कार रूप ज्ञान होता है। 
भाष्यकार सृन्नार्थ करते. हे--धमलक्षणेवि | धमंलक्षणावस्थापरिणामेघु-घम, 
रूच्षण तथा अवस्था रूप तीनों परिणामों में, संयसातू-घारणा, ध्यान तथा समाघि 
करने से, योगिनाम्‌-योगियों छो, अतोतानागतज्ञानम्‌ सवति-अतीत, अनागत 
पदार्थ विषयक साक्षार्कारःत्मक शान होता दै 
सूत्रयत संयम शब्द का अर्थे ज्ञानं को जिशासा होने, पर “त्रयमेकत्र संयमः? इस ' 
ध्र से “एक विषयक घारण!ध्यानसमाधि संयम कहा लाता है? यह जो कहा गया हे, 
उसका स्मरण कराते हैं-- धारणेति । एकन्न-किसी एक ध्येय रूप 'विष्य में नो, . 
घारणाध्यानसमाधित्रयम्‌-घारणा, ध्यान तया समाधि इन तीनों का समुदाय वह, 
संयमः षक्तः-संयम कहां गंयां है । अतः परिणामत्रय विषयक घारणा, परिणामश्रय . 
विषयक ध्यान तथा परिणामश्रय बिषयक समाधि करने से योगियों को भूत, भविष्यत्‌, 
वतमानं. के सकळ पदायों का साक्षात्कार होता हे, यह फलितं हुआ | | 
` इस पर शङ्का होती है कि, जिस विषय का संयम किया जाय. उसी विषय का 
साक्षात्कार संयम करा सकता है, अन्यं.का नहीं । घम: छद्षण - अवस्थां रूप परिणाम 
का संयम अतीत - अनागत सकळ पदार्थों का साक्षात्कार कराता दै, यह कहना युक्ति 
संगतं नहीं | बयोंकि, घर संयुक्त चक्षु घट से अतिरिक्त अन्य विषय का साच्यात्कार - 
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३६६ पांतञ्ञलयोगदशनम्‌ 

साक्षात्क्रिमाणमतीतानागतत्ञानं तेषु सम्पादयति ॥ १६ ॥ 
. शब्दार््रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्त- 

स़विभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानस्‌ ॥ १७॥ 


तत्र वाग्वणेप्वेवार्थंवती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्रतिषयम्‌। 


___)_0070 000 SS MES Ne अम2ब2.-आ 
कराता नहीं देखा गया है! इस शङ्कां का समाधान करते हँ--तेनेति तेन-यथोक्त 
संयम से, प्रिणामत्रयम्‌ साक्षारिक्रियमाणम्‌-परिणामत्रय साक्षात्कियमाण होता हुआ, 

` तेषु-उन परिणामो में रहे हुए जो, अतोतानागतज्ञानम्‌-भतीत - अनागत पदार्थ 
( घर्म ) उन सवे का मी ज्ञान, संपाद्यति-संपादन करता डे | अर्थात्‌ जैत घट 
संयुक्त चक्षु घट का साद्धात्कार करता हुआ घट में रदे हुए रूपादि का मी साक्षात्कार 
कराता है। वैसे ही परिणामत्रय संबद्ध संयम परिंणामत्रय का साक्षास्षार कराता हुआ 
परिणामत्रय में रहे हुए अतीत, अनागत पदार्थों का भो साक्षात्कार कराता हे । यह 
उक्त शङ्का का समाधान दुआ । इति ॥ १६॥ _ | 

सूत्रकार संयम का दुसरा. विषय उपस्थित करते हैं-शब्दार्थप्रत्ययाना मित रेतरा - 
व्यासात्संकरस्तत्मविभागसंयमात्सवंभूतरुंतज्ञानमिति । शब्दार्थभ्रस्थयानामू- 
शब्द, अंथं दथा शान इन तीनों का, इतरेतराध्यासात्‌-परस्पर अध्यास ( अन्य में 
अन्य बुद्धि ) होने से, संकरः -एक दूसरे से मिभिव ( भविविक्त ) प्रतीत होते हैं और . 
बास्तबिक मिभित हैं नहीं, अतः, तस्रविभागसंयमात्‌-उन तीनों के विभाग में संयम _ 
करने से, अर्थात्‌ परमां इष्ड से उन तीनों को पृथक्‌ पृथक्‌ जान कर तद्विषयक संयम 
करने से योगी को, सर्वंभूतरुतज्ञानम्‌-पञ्च, पदी आदि सवे प्राणी के शब्द ( बाणी ) 
का शान होता है । अर्यात्‌ "यह काफ, इस शब्द से, इस अथे का बोधन कर रंहा 

- है” |.इस प्रकार पशु - पक्षी आदि प्रत्येक प्राणी की भाषा, का यथाथ तात्पये समझने 
लगता है |, यो ; । 

« ~¬वाचक शब्द के व्याख्यान करने को इच्छा से भाष्य हार सवेप्रथम वाणी के व्या- 
` पार के विषय का व्याख्यान करते हे-तत्रेति। तत्र-वगे, ध्वनि तथा पइ आदि अनेक 
प्रकार के शब्दों में, बाक-बागिन्द्रिय, वर्णेष एव-ताल्यादि स्थानों से अभिव्यक्त छोक- 
प्रसिद्ध अकारादि दर्णों में ही, अथवती-प्रयोनवाद्धी है। अर्थात्‌ वाणी वर्ण को हो 
विषय करनेवाळी है | च-भौर, श्रोन्रमू-भोज-इन्द्रिय, ध्वनिपरिणाममांत्नविषयम्‌- 
वाणी को ताडन करनेवाछ जो उदान उसका परिणाम जो वणे तदाकार से परिणत नो 

--ध्यनि तन्मात्र का विषय करनेवाल है । पदम्‌ पुन:-और जो पद है चह,नादानु संहार- 

बुद्धिनिप्रौह्मम्‌-नाद रूप बणे का अगुसंहार करनेवाली बुद्धि से ग्राह्य हे । अर्थात्‌ 
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विभूतिपादस्तीय. इश 


पदं पुनर्नादानुसंहारबुद्धिनिग्राह्ममिति.। ग 
. वर्णा: एकप्तमयासंभावित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मान: । ते पदम- 
संसपृश्यानुपस्थाप्याविभूंता स्तिरो मूताश्चेति प्रत्येकमपदस्वख्या उच्यन्ते। 
~ वर्ण पुनरेकैकः पदास्मा -सर्बामिघानशक्तिप्रचितः सहकारिवर्णा- 


स्तरप्रतियो वा वेश्वलप्यमिवापन्नः पूर्वश्रोत्तरेणोत्तरश्न पूर्वेण ...विशेषे-- 


` ऽत्रस्थापित इति । एवं बहवो वर्णाः क्रमातुरोघिनोऽ्थसंकेतेनावच्छिन्न 
इयन्त एते सर्वामिषानशक्तिपरिवृता गंकारौकारंविसजनीयाः सास्ता- 
दिमन्तमथं द्योतयन्तीति । | 3442. 


2402848 22:48: “5722-20: जल पल मर 
एक पद में जितने वणे हैं, उन सबे का क्रम से उच्चारण होने के पश्चात्त: एक ऐसी 
बुद्धि उत्पन्न होती है जो, प्रत्येक बणों को विषय करने हैं पश्चात्‌ "यह एक पद है” 
इस प्रकार पद को विषय करती है । इस पद-जन्य बुद्धि से अथ स्फुट होने के _ कारण 
इस बुद्धिको पदस्फोट कहते हैं। अतः इसी बुद्धि से पदक शांन होता है, वागि- 
्द्रिय तथा भोषेन्द्रिय से नहीं । क्योंकि, वागिन्द्रिय वर्ण को उच्चारणप्रात्र करती है 
और भोधेन्द्रिय घ्वनिमात्र का शानं कराती ह) . `. ः 

बो लोग वर्ण को ही पद मानते हैं उनके प्रति कहते हं--वर्णो इति.! वर्णो:- 
अनेक वर्ण, एकस मयासंभाविस्बांत्‌-्मि$ होने से एक समय में स्थिति के योग्य 

' न होने से, परस्परनिरनुमरदातमानः-पएस( अतंबद्द खमाववादे हैं, अतः. ते-वे, 


पदम असंस्पुदय-पद को स्पशे,न करके अर्थात्‌ पदत्व को प्रात न*होकर एवं, अनुप- 


स्थाप्य-अर्थ को उपस्थिति न चरने से वाचक न, होकर, आविभूतास्तिरो भूताश्च- . 


आविभूत तथा विरोघूत होते हैं अयांत्‌ आविभूत होकर उसी क्षण, में तिरोभूत हो 


जाते हैं, इति-अतः, प्रत्येकम्‌अपदस्वरूपाः-प्रत्येक वर्षा अपदस्वलूप हैं, ऐसा ववेश . 


पुरुष दारा, उच्यन्ते-कदे जाते हैं | अर्थात्‌ उक्त यक से प्रत्येक व पद नही है, ऐसा 
बिवेढ़ी पुरुष कहते हैं। अतः बिन्दो वर्णों को.ही पद माना: है वे Mas हैं। 

शङ्का होती है कि-- यदि परत्येझ वर्ण ही पद नहीं हैं तो "इतने बंण ऋमविशेष से 
युक्त होकर इस अर्थ के वाचक हैं? इस है वी संकेत छोग च sires 
उत्तर इति पुनः एकैकः वर्णःएफिर परः एक बणे, . सदः - 
ess ni or के संबरधी, होने से, पदात्सा गद रूप, 
सवीभिधानञ्चक्तिप्रितः-सबं पदार्थ बोधक,योग्यवा उ. थुक, वेश्वरूप्यमिवापन्नःः 
नाना रूप नहीं किन्दु नाना रूप के जेसा. प्रास, 'एबं. परेश्च उत्तरेण उत्तरश्च पू्वेण- 
पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण के साथ और उत्तर वर्ण 
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पूर्व वर्ण के साथ मिळता हुआ, 


वे ह 


३६८ | पातव्जलयोगद्शनम्‌ 


तदेतेषाम्थंसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहृतध्वनिक्रमाणां य॒ एको 
बुद्धिनिर्मासस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेक पदमेकबुद्धिवि- 
षयभेकप्रयत्नाक्षिसमभागमक्रममवण बौद्धम्‌ अन्त्यवण्रत्ययव्यांपारोप- 
स्थापितं परत्र प्रतिपिपादयिषया ` वणरेवाभिषीयमानेः श्ूयमाणश्च 
-ह अत्याधितः मतर पदोर विशेष में तादाल्य रूप से स्थापित होता हे । अचस्थापितः-अलण्ड पदस्फोट विशेष में तांदाएम्य रूप से स्थापित होता है। 
एवंस-इस प्रकार, बहवः वर्णो:-बहुत वणं, . क्रमानुरोधिनः-आतुपूर्वी विशेष की 
अपेक्षा करनेवाळे, अर्थसंकेतेनाचच्छिनाः-भयं संकेत, से युक्त, इयन्तः-इतने (एक, 
दो, तीन, चार आदि.) संख्यावाळे, एते-ये “गौः”. इस पद गत गकारादि, सचीभि- 
घानशक्तिपरिवृताः-सबं शब्दशक्ति से क्त. गकारौकारविसज॑नीयाः-गकार, 
औकार तया बिसर्ग रूप तीनों बणे मिलकर, सास्नादिमन्तम्‌ अथमू-सास्नांदि युक्त 


गोव्यक्ति रुप .श्र्थं को, द्योतयन्ति इति-बोघन कराते दें । ` : ` ` ` 
भाव यह है कि--यद्यपि गकारादि एक एक वर्ण.पद्‌ नहों; अतः गो आदि व्यक्ति 
रूप अर्थ बोघन शक्ति से हीन हैं, वयाप; एर्वापरीभाव से सर्व वर्ण मिळकर पद रूप ` 
हो जाते हैं। अतः उक्त अथं बोघन शक्ति से युक्त हो जाते हैं । अतएव पूर्वोक्त लौकिक 
संकेत होने में कोई विरोध नहीं, यह उक्त शङ्का का उत्तर हुआ। -. :. व 
` शङ्का होती हैं कि--जब पूर्वोक्त संकेत फे अनुसार वर्णो को ही वाचक मान ड्या 
तब उनसे अतिरिक्त कोई .एक.पद तो सिद्ध नहीं हुआ ? इसका समाधान करते ह 
.तदिति। तत्‌ बह पद,,अर्थसंकेतेन अवच्छिन्नानाम्‌-“इस पदं से यदी शर्य समझा 
जाय” इस प्रकार के अर्थ संकेत से युक्त है तथा, उपसंहुतव्बनिक्रमाणाम्‌-समा् , 
रो गया हैं ध्वनिं का पू्वापरीमाब रूप क्रम जिनका . ऐसे. एतेषाम्‌-हन वर्णो का 
समूह रूप है, यः. एकः बुद्धिनिभौसः-श्रौर, जो .एक हे शोर अन्तिम 
बुद्धि द्वारा प्रकाश्य है, तत्‌ वाच्यस्य वाचकम्‌ पदम्‌-वह वाच्य रूप अर्थ' का,वाचक 
पद, संकेत्यते-संवेतित होता हे । तत्‌ पद्मृ-वइ अखण्ड ` स्फोट' रूप पद 
बणों के समान अनेक नहीं, किन्द एकम्‌-एक हे । क्योकि, वह, एकधुद्धिविषयम्‌ -एक 
बुद्धि का विषय दे । जो एक बुद्धि का विषय होता दे वह पॅक ही होता हे । वर्ण अनेक 
हैं और अनेक बुद्धि के विषय हैं, एकप्रय॑त्नाक्षिप्तम-एक ध्वनि रूप प्रयत्न द्वारा 
संपादित हैं, वर्ण अनेक प्रयत्न द्वारा संपादित हैं, अभांगम्‌_अमागं अर्थात्‌ ` 
निरंश हैं, अक्रंमम-बंणों के समान क्रम से नहीं किन्तु एक ही समय उत्पद्यमान हैं, 
अतः, अवणेम-उक्त देत से वर्णों से मित्र हें, घोद्धम-बुद्धिमातरप्राह्म हैं, अन्त्यवणे- | 
प्रत्ययव्यापारोपस्थापितम्‌-बन्त्य-बर्ण के प्रस्यय रूप व्यापार से अभिव्यक्त 'हैं, अभिः 
घीयमातैः-वक्ता के दारा उच्चार्यमाण च-और, श्रोतुमिः श्रयमाणः-भोता के द्वारा _ 
भूयमाण चो, वर्णे:-वर्ण उनके द्वारा; परत्र प्रतिपिपाद्यिषंया-पद्‌ से अन्य जो अर्थ 
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विभूतिपादर्ठ॒तीयः ____ ३६९ 


्रतुभिरनादिवाम््यवहारवासतानुविद्वया लोकबुद्धघा सिद्धव्संप्रति- 


पत्त्या प्रतीयते । की म Mp 
तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभागः । एतावतामेवं जातीयकोऽनुसंहार 
एतस्याथंस्यवाचक इति।  ' .. .. . ... 
संकेतस्तु पदपदाथंयोरितरेतराष्यासरूपः ; स्मृत्यात्मको योऽयं 
झब्दः सोऽयमर्थो योऽयमर्थेः सोऽयं शब्द इति। एवमितरेतराष्यास- 


उसको प्रतिपादन करने की इच्छा से प्रयुक्त है, अनाविवाग्व्यवद्वारवासनानुविद्धया- 


अनादि जो विभक्तवर्णपद निमित्त$ वाग्व्यवहार उससे घल्य घो वासना: उससे युक्त 
घो, ळोकबुद्धथा-जोकबुदि उससे, सिद्धवत्संप्रतिपत्त्या-परमार्थ के. समान संप्रति- 
पत्ति ( विसंवाद नहीं किस्तु.संवाद ) उससे- प्रतीयते-प्रतीत होता है|. अर्थात्‌ व्यव- 
हृव होता है | अतः वर्ण पद:नहीं किन्त वर्णों से पद. भिन्न है, यह:सिद्ध:हुआ। 
ः सप्रति शब्द-व्यवंद्ार संकेतमूल् 5 है, इस अथे को प्रतिपादन करते ह तस्येति । 
तस्य-उस पद का, संकेतजुद्धितः-संकेत बुद्धि से स्थूछदर्शी पुरुष के: हित, के शिये; 
प्रविभागः-वणेख्प से विभाग किया ' घाता : है--एतावतामू-न्यूनाधिक नहीं: किन्तु 
इतने वर्णो.का, एवं जातीयकः अनुसंहारः-नेरन्‍्तय क्रमः विशेष -रूपः तर्था :एक 


बुद्धि-उपग्रहात्मक मिलन रूप, एतस्य अर्थस्य-इस गोत्र आदि अर्थ.का, वाचकः. 


वाचक है, इति-इस प्रकार का विभाग समझना चाहिये। शङ्का शोतो. हैः कि-“इस 
अर्थ का यह शब्द वाचक है?” लब इस प्रकार का संकेत है तो शब्द, ; अथ का इतरे- 
तराध्यास न होना चाहिये! इसछा. उत्तर देते ईं-संकेतः तु-उस संकेत तो, .पदूं- 
पदार्थयो'-पदपदायों का; इतरेतराध्यासरूपः-परस्पर का अध्यास रूप है. अर्थात्‌ 
. आरोपित अमेद रूप है, स्सृत्यात्मकः-स्थति रूप है, बैसे- यः अयम्‌. ब्दः सः 
अयम्‌ अरथेः-षो यह शब्द दै सो यह अथे है, यः. अयम्‌; अर्थः सः. अयम्‌ शाब्द 


नो यह अर्थ है:सो-यह शब्द है, इति-इस प्रकार का शब्द में:अर्थ और अर्थ में शब्द - 


बुद्धि रूप परस्पराष्यासात्मक संकेत सपझना 'चाहिये.। उपसंहार करते .हें-एवम्‌-इस 


प्रकार, इतरेतराध्यासरूप:-परस्पर का अध्यास रूप, संकेतः -संबति-संचेत ` होगा - 


है। उक्त शङ्का का उत्तर यह हुआ हि, यदि संकेत परमार्थ होता तो अपरमा्य रूप 
अध्यासं न होता, सो ठो है नहीं; किन्तु संकेत भी उक्त प्रकार से अध्यास रूप ही है.। 
अत; शब्द अर्थ का अध्यास होने में कोई आपत्ति नहीं । उक्त “अध्यासः प्रयुक्तःसंको, 


णता को दिखाते हैं--एवंमू-इस प्रकार, एते झब्दार्थप्रत्ययाः-ये :तीनों ;शब्द, जय ` 


तथा शान, इतरेतराध्यासांत्‌-यथोक्तःपरस्पर के अध्यास से, संकी्णा:-संकोण: हैं 
` २४पा० | Fyn. ४ RPS $ का हि हि 578 ३ ७७ हार 
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8७० पातव्ज्जछ्योगद्शेनम्‌ 
जयः संकेतो भवतीति । एवमेते दाब्दाथंप्रत्यया इतरेतराध्यासात्सं- 
कीर्णा गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌। | 

` य एषां प्रविभागज्ञः स सर्ववित । सर्वेपदेषु चास्ति वाबयशक्ति:| 
वृक्ष इतपुक्तेऽस्तीति गम्यते । न सत्तां पदार्थो व्यमिचरतीति तथा न. 
ह्यसाघना क्रियास्तीति । | 


22 नो रे 


De 2:22) “> TTT 

उसी संकीर्णता को दिखाते हैं--“गौः?? इति शब्दः-'गौ यह शब्द है, “गौः? इति 
अर्थ:-'गौः यहं है, 'गोः?' इति ज्ञानम्‌“गी? यह शान 'है । यहां. पर शब्द, 
अर्थ और शान इन तीनो का आकार एक है परत्तु तीनों पदार्थ अत्यन्त, विविक्त हे, 
पर अविवेकी पुरुष इसको नहों समझते हैं:। यदी अध्यास प्रयुक्त संकीर्णता है। यह 
शब्द, अथ तथा शान को संकीणेता अविवेकी छौकिक पुरुषों को है, विवेकी. योगियों 
को नहीं, इसःअथं को कहते हैं--यः एषाम्‌ प्रविभागज्ञ:- जो पुरुष इन शब्द, अर्थ 
तया शान के विशेष विभाग का -जाननेवाछा है, सः सर्वचित्‌-बह सवं का; जानने- 
साढा संवंभूतरुतश् कश जाता है ।  ' र न्या 

_ इस प्रकार प्रत्येक वणं पदार्यबोधक पद बनने की शक्ति से * युक्त 'हे। इत अर्थ ` 
छो प्रतिपादन करके संप्रति प्रत्येक पद वास्यार्थबोघक वाक्य बनने की शक्ति से युक्त 
हे, इस अथं का प्रतिपादन करते हं--सबंपदेष्विति । सर्वपदेषु च-सवे पदों में, 
चास्यशाक्तिः अस्ति-भन्य्‌ पदों के साथ मिह कर वाक्य बनने को शक्ति रहती “है। . 
सैसे, वृक्ष: इति उक्ते क्ष ऐसा कहने पर, अस्ति इति ' गम्यते-अहित ऐसा. प्रतीत 
होता है। अर्थात्‌ “अस्तिः इसः क्रियापद का अध्याहार. किया जाता है । क्योंकि, 
पदाथः-पदार्थ, सत्तामं न ठेयेसिचरति-छत्ता से व्यमिचरित नहीं होता है । अर्थात्‌ 
पदार्थ कमी: अस्तित्व को छोड कर नहीं रहता दै:।. अतः ` सच्ाबोघक 'अत्तिः. इस 
क्रियापद का अध्याहार करना ही पड़ता है, तथा-नैसे हो, असाधना क्रिया नहि. 

अरित-साचन विना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती दै अतः क्रियापद” अवण .के न 
पञ्चात्‌ सांघनवोधक पद का अध्याहार किया जाता है) इस कथन से यह सिद्ध हुआ 


- कि, लेते प्रत्येक वर्ण में अन्य वर्णों के साथ मिळ$र पद बनने की शक्ति :रहतो है, बैसे 


ही प्रत्येक पद में मो अन्य क्रियाबोधक तथा साधनबोघक आदि पदों के साथ: मिल 
कर वाक्य बनने की शक्ति बिद्यमान रहती है | अतः वणो में जैसे: पदसी$यं  है,. मैसे 
हो पदो में भी वाकयसांकय है| उ (3 Bp.) र 

* आब यह है कि - अन्य को बोध करने के जपे शब्दप्रयोग किया जाता हैः और 
यही अन्य के प्रति बोच करने योग्य होता है, जो उसको प्राप्त करने में इष्ट हो | एवं 
यातत करने में इष्ट भी बही होता है, जो उसके बये प्रहण करने योग्यः होता है। 
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विभूतिपाद्स्तृतीय: _ ३७१ 
तथा च पचतीत्युक्ते सवकारकाणामाक्षेपः । नियमार्थोऽनुवादः 
कतुंकरणकमंणां चेत्रास्नितण्डुलांनामिति । 


पदार्थ ग्रहण करने योग्य नही. किन्तु वाक्याय ही अहण करने योग्य होता है.( क्योंकि, 
जितने पद होते हैं वे सब वावयाथं - परक ही होते हैं.। अतः वाक्याथ ही. सब पर्दो! 


का अर्थ माना जाता है. । जद्दा एक ही पद का प्रयोग किया गया हो वहां आकांक्षित . . 


, पद कां अध्याहार करके एवं उसके साथ एकीकरण करके अर्थ समझा जाता है। अत 
एव महाभाष्यकार ने कहां है--“यत्रान्यत्त्रियापदे नास्ति. तत्रास्तिर्भेबन्ति ` परः ` प्रयो- 
क्तव्यः? अर्थात्‌ जहां दूसरा क्रियापद न हो यहां अस्ति, भवन्ति आदि का परः प्रयोग 
कर लेना चाहिये क्योंकि, एक पंद में अर्थवोषन सामथ्यं नहीं होता है । अतः वाक्य 
ही सर्वत्र बाचक माना जावा है, पद नीं । पद के.भाग होने से वर्ण“ में जसे पदाथ- 
शक्ति रहती है, नेसे ही वाक्य के भाग होने से पदो में भी वाक्याथ = शक्ति रहती है। 
अतः जैसे एक एक वणे सबंपदाथे - अभिधान शक्ति से युक्त हैं. वैसे हो एक एक पद 
सर्व वाक्यार्थ - अभिधान शक्ति से युक्त हैँ । इसीलिये भाष्यकार ने कहा. है-“सवपदेडु 
चास्ति वाक्यार्थशक्तिः । « हर 4 

क्रिया को छोड़कर कारक नहों रहता है। इस अर्थ को प्रतिपादन करके संप्रति 
कारक को छोड़कर क्रिया भी नहीं रहती है, इस अथे का प्रतिपादन करते हें--तथा 
चेति । तथा च-और वैसे ही, पचति इति उक्ते-'पचति”: ऐसा कहने पर, सख 
कारकाणाम्‌ आक्षेपः-अन्वय योग्यायोग्य क्ती, करण आदि सब कारकों का भाक्षेप 
होता है। अर्थात्‌ “येन बिना यदनुपपन्नं तचेनाक्षिप्यते?- इस न्याय से लेसे किया के 
बिना कारक अनुपपन्न है; अतः कारक से क्रिया का आक्षेप होता है, वैसे. दी कारक 

' के बिना क्रिया. भी अनुपपन्न है;'अतः क्रिया से कारक कामो आक्षेप होता.है। 
उदाहरणार्थ, जैसे-पूर्वोक्त 'इक्षः” ऐसा कहने “पर 'अत्ति' .का भाक्षेप-होता है, बेसे 

- ही “पचति? ऐसा कहने पर 'चेत्रः का आक्षेप होता है । . 

शङ्का होती दै.कि-इसी प्रकार सर्वत्र आक्षेप से ही कारक फा लाम हो जायगा, 

, फिर वास्य में कारक का प्रयोग व्यर्थ है १ इसका उत्तर देते '₹े-कठक्ररणकमणां 
चैन्राग्नितण्डुछानाम्‌-कर्ता, करण, कमं-रूप क्रमशः चेत्न, अग्नि, तण्डुळ का जो प्रयोग 
रूप, अनुवादः-अनुवाद किया घाता है वह, नियमार्थः-नियम करने फे डिये है।. 
अर्थात्‌ चिन कारकों का आक्षेप से ळाम हो, सकता है उमरा वाक्य में प्रयोग करना 
'एक प्रकार का अनुवाद करना है और यह व्ययं होने से निममाथे है।. _.. .. 

भाव. यह है कि-क्रिया में कियात्व, संपादन, वका के लिये क्रिया को कारक को 
आकां होती है । अतः क्रिया से कारक का आक्षेप होता है; परन्तु सामान्यतया . 
- . अस्बय-योग्य तथा अस्वय-अगोग्य समी कारक का आधर किया दारा प्राप्त होता है। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGarigotri Gyaan Kosha 


PDO over TTT) 


३७२ . _ पातञ्जलयोगदशेनम्‌ 


दष्टं च चाक्यार्थे पदरचनं त्रियर्छन्दोऽवीते जीवति प्राणा- 
न्वारयति । Re म 
तत्र वाक्ये पदार्थामिव्यक्तिस्ततः पदं प्रविभज्य व्याकरण 


__ क्रियोवाच$ वा कारकेवाचकं वा । अन्यथा ` भवत्यश्योऽजापय इत्येव 
! Ft en MOSS HR Be अभा न ४ IDF ५ 


- क्योंकि, कारक सामान्य से ही. क्रिया को आकोक्षा शान्त : हो जातो : है । अतः इस 

- प्रकार का. विशेष नियम नहीं हो सकता: है कि; अंव्यय-योग्य खो कारक विशेष उसी 
का आक्षेप होता है; अन्य (अम्वयःअयोग्य) का  नहीं। और बघ आत्तेप-लब्ध छारक 
: होने पर भी कारक का. प्रयोग किया जाता है, तब येह प्रयोग व्यर्थ होझर नियम 
करता है कि--जो अन्वय के योग्य कारक-विशेष उसी का आक्षेप होता है, अन्य जो 


- अन्वय के अयोग्य कारक है उसका नहीं । इंस नियम से सामान्य फारक को व्याइचि 


है, अतः वह व्यर्थ नहीं । ` जीन » न 
पद में बाबयार्थ को शक्ति हैं, इस.अर्थ को उदाहरण द्वारा. स्पष्ट करके दिखाते 
हे--“ढन्दोऽबीते” “प्राणान्‌ घारयति” । वाक्याथे-वेद का अध्ययन करता है-तथा 
प्राणों को घारण करता है, इस अर्थवाळे. वाक्य के अथे में क्रमशः “ओतरिया? 
"ल्लोबति” इस पंद्रचनम्‌ दृष्टम_ च-पद को रचना देखी “ई है अर्थात्‌ “छन्दोऽ- 


हो घाती है ॥ यही व्यावृत्ति प्रयुक्त (वाक्यः में प्रयोग किया हुआ ) कारक का. फ़छ 


` जीते”. इस वाक्य का जो अथे है बही “भियः? इस पद कामी अर्थ है।.एवं 


“प्राणान्‌ चारयति” इस वाक्य का: जो अर्थ - है बदी “जीवति? इस पद का. भी अये 
है । यदि पदं में वाक्याय-शक्ति न हो तो. जो उक्तः बावय का अथं है, सो उक्त पद 


, का अर्थ नही होना चाहिये और होता तो है ! अंतः'पंद में बाक्यार्थ शक्ति है, यह 


सिदध होता है । अदएब वर्ण जेते पद का अवयब होने से कल्पित है, वैसे ही पद मी 
वाक्‍य का अवयव होने से कल्पित ही है । ` ६ - 
शङ्का होतो है कि--जब यथोक्त प्रकार से पद में ही वाझ्याथें विद्यमान हैं तो 
वोभय-रचना व्यर्थ है? क्योंकि, पदप्रयोग मात्र से ही वाक्यार्थे का बोध हो जायगा | 
इसका उत्तर देते ईं-तत्रेति | तन्न-पद्‌ तथा वाक्य इन दोनों के मध्य में; वाक्ये- 
वाक्य में ही, पदार्थाभिव्यक्तिः-पंदाथं की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात्‌ यद्यपि 
` वद में बाक्याथ-शक्ति विद्यमान है, तथापि पद में उसको अभिव्यक्ति नहीं होती है, 
किन्तु वावय में ही उसको अभिव्यक्ति होती है, यह बात पूव कही गई हे, ततः- 
'बब वाक्य में ही पदाथ की अभिव्यक्ति होती है, इस कारण से जहां वाक्पगत किसी _ 
पद में संशय हो वहां, पदम्‌ विभज्य व्याकरणीयम्‌ पद का विभाग करके उसका 
निश्चय करना चाहिये कि, क्रियावाचकम्‌ वा कारकचांचेकम्‌ वा- यह पे क्रिया- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विसतिपादस्टृवीयः :. ३७३ 


मादिषु नामाख्यातसाख्प्यादनिर्ञातं कथं क्रियायां कारके ,वा व्यांक्रि 
येतेति । 


वाचक है अथवा फारकंवाचक हे । अर्थात्‌ जहां वाप्यगत किसी पद में सन्देह दो कि, 
. यह फ्रियावाचर हे अथत्रा कारफ़बाचक है! वहां व्याकरण को रीति से प्रकृतिप्रत्यय का 
पृथक्करण करके पद का. निश्चय करना चाहिये ।. अन्यथा-यदि उक्त युत्तिसे प्रकृतिप्रत्यय 
का व्याकरण न किया. घाय तो, भवत्यश्चोऽजापय इस्येबमादिष-*मबति’ अश्वः’ - 
*'अषापयःइस्यादि पदोमें, नामाख्यातसारूप्यात्‌-नाम तथा आख्यातका अर्थात्‌ नाम 
तथा क्रिया का. समान आकार होने से, अनिज्ञीतम्‌-निष्कष रूपसे. अशात होता हुआ, 
क्रियायाम्‌. कारके बा-क्रिया-में अथवा कारक में, कथं व्याक्रियेत-किस . प्रकार 
व्याकरण ( पारल् ) होगा । अर्थात्‌ 'मवति अश्वः अनापयः इन सन्दिग्घ पदों में 
यदि प्रकृतिप्रत्यय का शान न होगा तो यह केसे ज्ञान होगा कि, यह क्रियापद है वा 
नाम है । वयोकि, “घटो भर्वांत” इस वाक्य में 'भवति क्रियापद (क्रियांनोधक) हे और | 
“अबति भिक्षां देहि इस वाक्य में 'मवति? नामपद ( नामबोघक ) है, “त्वमश्व:?? 
इस वाकय में 'अश्वः क्रियापद है और “अशो याति” इस वाक्य में 'अश्वः नामपद 
है । एवं “अजापयः शत्रन”' इस वाक्य में 'अणाएयः' क्रियापद है और “अजापयः 
पिर” इस वाक्यं में 'अजापय:' नामपद है। | | 
तिङन्त पद को आख्यात तथा सुबन्त पद फो नाम ते हैं, जिसको दूसरे 
शब्द में क्रमशः क्रियापद तथा कारकपद भी कहते. हें। “भू सत्तायाम्‌” घाठु, 
` वर्तमान काळ, ळटळकारं, प्रथमपुरुष, .एकवचन में 'मवति' रूप बनता है, जो 
` आख्यात अर्थात्‌ क्रियापद कहा जाता है, बिसका. अर्थ “होना' होता है। और 
सर्वनाम 'भवद्ुः शब्द के उकार का डोप होने पर, “उगितश्च” सूज्न से ह्लीत्ववोषक 
डीप प्रत्यय होने पर "अम्बायनयोहस्वः” सुत्र से हस्वः होने पर संबोधन में “भवतिं 
रूप बनता है. घो नाम अर्थात्‌ कारक कहा जाता है, जिसका अथ आए! होता है ।* 
“बस प्राणने?? घातु, भूत - काऽ, छङ्कार, मंध्यम पुरुष, एरुबचन में “अवः 
रूप बनता है, जो आख्यात कहा जाता है, जिसका अर्थ "तूने श्वास दिया _ या' होवा 
है और 'अश व्याप्ती संघाते च? अथवा “अध्य मोणने' इन दोनों .घातुओं से उणादि 


` «वा नेरुक्त व प्रत्यय करने पर 'भश्व शब्द बनता है, नो नाम कहा बाता हे. जिसका 


अर्थ-"अश्वः कस्मात्‌, अध्नुतेऽष्वानम्‌ , महाशनो भवतीति वा? इस यासश्युनि के 
निवेचन के अनुसार 'घोटक अर्थात्‌ घोडा' होता है | क्योकि, घोडा मांग को व्यास | 
करता है। जहां जाता है यहां संघात अर्थात्‌ मिळाप .कराता है एवं बहुत खाता . 
सो है। 
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३७४ ं पातखळ्योगदशेनम्‌ | | 
` तेषां शब्दाथंप्रत्ययानां प्रविभागः । तद्यथा श्वेतते ` प्रासाद इति 
क्रियार्थः । श्वेतः प्रांसाद इति कारकार्थः शब्दः । क्रियाकारकात्मा 


` तदः । प्रत्ययश्च । कस्मात्‌ । सोऽयमित्यभिसंबन्धादेकाकार एव 
` प्रत्ययः संकेत इति । 


एवं “जप व्यक्तायां वाचि मानसे च? घात, प्ररणार्थक णिच्‌, प्रत्यय भूतकाळ, 
ख़ङ्ळकार, मध्यम पुरुष, एकवचन में “अघापयः रूप बनता है, जो आख्यात 
. कहा घाता है, निसका अर्थ प्रकरण अनुसार “शु-को पराजय कराया” होता है। 
आर अन्ना नाम बरुरी का है तथा पयस्‌ नाम दूध का है । दोनों शब्दों. का षष्ठी 
समास तथा 'पिवः क्रिया के साय अन्वय होने पर अजापयः पिब? रूप बनता है, जो 


. नाम कहा जाता है, और लिका अथ 'तूं बकरी का दूष पी? होता है। 


इस प्रकार पूर्वोक्त “मवति? “अश्वः? तथा 'अधापयः ये तीनों पद दो दो प्रकार 
से बनते हैं। अतः सन्देइ होता है.कि, ये नाम हैं वा आख्यात १ और लब पद में. ही 
सन्देह होता है तो अर्थ में मी सन्देइ होना स्वामाविक ही है । अतः ययोक्त व्याकरण 


` कीरोति से इनका निर्वचन करके अर्थ का निश्चय करना चाहिये, तमी सन्देइ दूर हो 


सकता है । इस बात को माष्यकार ने यहां पर प्रसंगवश छेडी है, ऐसा समझना 
चाहिये । इः र ; 
` इस प्रकार शब्द, अथ तथा शान इन तीनों का सांकयं दिखा कर इदानी” इन 
तीनों का बिभांग दिखाते हें-तेषामिति। तेषां शब्दाथंप्रत्ययानाम्‌-पूर्वोक्त उन 
शब्द, अर्थः दया शान का सांकयं है तो मी, प्रविभागः-विशेष बिभाग है। तत्‌ यथा- 
और वह जैसे, श्व तते प्रासादः इति शब्द्‌ः-“श्वेतते प्रासादः’ इस वाकय में जो इवेतते 
पद है वह, क्रियाथेः शब्दः-साध्य रूप क्रियायंक शब्द है और, . श्वेतः प्रासादः इति 
शब्द:-'रवेत; प्रासादः? इस वास्य में जो 'इवेतः पद है बहः कारकार्थः-सिद्ध रूप 
कारकाथेक शब्द है | अतः ये दोनों शब्द भिन्न भिन हैं । एवं, क्रियाकारकात्मा 
तदुर्थः-क्रिया रूप और कारक रूप इन दोनों शब्दों का क्रमशः अथं है। अतः श्व त- 
गुण रूप अथ एक होने पर भी क्रिया - कारक रूप अर्थ इन दोनों शब्दो का मित्र 
भिन्न है । प्रत्ययश्च-और शान भी इनका भिन्न भिन्न दै। शाका करते हैं कस्मात-जब 
शब्द, अयं तथा शान अमेद रूप से प्रतीत हो रहे हें तो भिन्न भिन्न कैसे मानते हैं ! 
उचर देते हँ-सःअयम्‌ इति-बही यह है इस प्रकार का, अभिसंबन्धात्त-अमेद 
संबन्ध होने से, एकाकार एब-एकाकार दी, प्रत्ययः संकेतः-शान रूप संकेत होता 
है अर्थात्‌ शब्द, अथ और शान ये तीनों हें तो भिन्न भिन्न; परन्तु “सोऽयम्‌' इस 
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यस्तु श्वेतोऽर्थः स शब्दप्रत्यययो रालम्बनीभूतः । स हि स्वाभिः 

रवस्थामिविक्रियमाणो न शब्दमहंगतो न. बुद्धिसहगतः ।' एवं “शब्द 

एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहंगत' इत्यन्यथा ` शब्दोऽन्ययाऽर्योऽन्यथा' प्रत्यय 

इति विभागः। एवं तत्प्रविभागसंयमाद्योगिनः सवंभूतरुतज्ञानं संपद्यत 
इति.॥ १७ ॥ haters ॒ 


` प्रकार का संवर रूप संकेतात्मक उपाधि से अभिन्न प्रतीत होते हैं, तात्विक अभिन्न 
नहीं, इति- ऐसा संमझना चाहिये।' ' । 


` परमार्थ अर्थ को कहते हैं यस्त्विति । यः तु-चो तो, श्वेतः अर्थः-ध.त गुण 
रूप. अर्थ है, सः-वह, शब्दप्रत्यययो:-शब्द और शान के, आठस्वंनीभूतः-आळ- 
म्बनोभूत ( आश्रित.) है, मतः पृषक्‌ है ।.हि-क्यॉकि, सः-वह अर्थ्‌, स्वाभिः अब- | 
स्थाभिः-अपनी नवपुशणत्वादि अवस्था दाग, विक्रियमाण:-ब्रिकिथा को प्रात होता 
` हुआ, न शब्द्सहगतः-न तो शब्द के साथ संकीणे है और, न बुद्धिसहंगतः-न .. 
ज्ञान के साथ संकीणे है; अतः सब या पूयक्‌ है। एवम्‌ शब्दः .एवमू अत्यय:-इसी 


प्रकार शब्द और इसी प्रकार प्रत्यय ( ञान), न. इतरेतरसहगतः-एक दूसरे के 


साथ संकीर्ण नहीं हैं; अतः सया पृथक ही हैं, इतिभवः, अन्यथा शब्दः-्अस्त 
प्रकार का शब्द है, अन्यथा अर्थः-अन्य प्रकार का अर्थ है और, अन्यथा, प्रत्ययः 
अन्यं प्रकार का प्रत्यय है, इतिः विभागः-इस. प्रकार का विभाग इ. । नार्य का .उप- 
संहार करते हैं--एवम-इस प्रकार, तत्मविसागसंयमात- शब्द, (अर्थ तया.शान.इन 
तीनों के विभाग में संयम करने . से, योगिनः-योगी को, सवभूतरुतज्ञानमू-सव 
. प्राणियों को भाषा का शान, संपद्मयते-प्राप्त होता हे। अर्थात्‌ पूर्वोक्त ;शब्द,: अर्थ और 
` ज्ञान को पथक पृथक समझ कर उनमें संयम करने; से योगी. को. पशु,/- पश्च तथा 
सर्पादि सवे. प्राणियों ही माघा का शान प्रास होता दे.। यद्यपि मनुष्यः के.. शब्द, .. अर्श 
तथा ज्ञान में संयम करने से अन्य पइवादि शब्द का शान न; होना चाहिये तथापि 
शब्दत्वेन सभी शव्द सचातोय होने से सब ;प्राणी को भाषा का शॉन, योगी “को होता. 
है, इति-यह प्विद्ध हुआ ¬ = झळ हठः 3 ह हि पाल 
` ` ~ सोट का विचार वेयारुरेण अन्यो में विस्तार से किया गया है उसकी प्रक्रिया मी 
बही सुळम हे ] पाठकों को बही देलना चाहिये अन्यं के दे के भय से यहाँ उसका 
विस्तार नहीं किया गया दे ॥१७॥ हक कफ दवता उतर 


र्त 
कक ५ 
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५. ५ ४० दर ( 
-संस्कारसाचात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानस्‌ ॥ १८॥ 

संप्रति सूत्रकार संयमान्तर का फल सिद्धयन्तर कहते हं--संस्कारसाक्षात्करणा- 
स्पूवेजातिज्ञानमिति.।:संस्कारसाक्षात्करणात-संयम दारा संस्कार का साक्षात्कार . 
करने से, पूवजातिल्षानम्‌-पूव जाति ( जन्म ) झा शान प्राप्त होता हे.! अर्थात्‌ पूव 
के बितने घन्म-हो चुके हें उन सव के संस्कार चित्त में विद्यमान -हैँ। उन संस्कार 
विषयक घारणा - ध्यान - समाधि करने से प्रथम उन संस्दारों का साक्षाटहार होवा 
इ, वरपश्चात्‌ उन संस्कारों के विषय जो पूव देव - मनुष्यादि जन्म उन सव का साक्षा- 


, स्कारात्मक:परिशान योगी को प्राप्त होता हे.) 


यद्यपि सूत्रकार ने संस्कार के साक्षात्कार करने से पूव जाति का शान होता दे, 
इतना ही कहा है, ओर संस्कार का साक्षात्कार किससे होता हे, यह, नहीं कहा है, 
सथापि संयम का प्रकरण चळ रहा हे । अतः संयम द्वारा संस्कार का साक्षात्कार करने 
से पूव खन्मो का शान होता हे, ऐसा समझना चाहिये। अर्थात्‌ प्रथम संस्कार विषयक 
चारणाध्पान - समाधि किया लाता हे, तस्पश्चात्‌ संस्कार का साक्षात्कार होता है 
तत्पश्चात्‌ पूव जाति का ज्ञान होता है, यह क्रम समझना चाहिये । पा 
यद्यपि जिस विषयक संयम किया जाता है उसीका सांक्षाकार होना नियम. है। 
अतः संस्कार विषय संयम करने से संस्कार का हो साक्षात्कार होना उंचित हे, पूव 
चाति का नहीं तथापि पूव चाति फे ज्ञान का ही तो संस्कार है। अतः पूर्ण जाति के 
शान बिना संस्कार अनुपपन्न है। अतः संस्कार से पूवं जाति के शान फा आक्षेप होता 
है घेसे दिन में भोजन न करनेवाले पुरुष के शरीर में स्थूळता रात्रि - भोजन बिना 
अनुपपन्न होती हुई रात्रि - भोजनं का आक्षेपक होती है.।:बैसे ही पूर्व जातिः विषयक 
ज्ञान - जन्य - संस्कार पूव' जाति विषयक शान: विना'अनुपपन्नःहोता हुआ .पूष घाति 
विषयक शान का आक्षेपक “ होता है |: अत: “संस्कारसाक्षात्करणात्यू्गजातिशानम?? 
सूजकार का कहना उचित ही है। : '.: _ : 
शङ्का होती है कि - जब उक्त संस्कार विषयक संयम करते. हैं तब संस्कार का 
साक्षात्कारं होता हैं और वह अनुपपन्न होकर पूर्व जाति विषयक शान का आक्षेपक 
दोतां है । इसको अपेक्षा पूर चाति विषयक ही संयम द्वारा पूर्वजांति का शान मानना 
छाषब प्रतोत होता है। फिर पूर्ग जाति को छोड़ कर “संश्कारसाक्षात्करणात्‌ पर्वबांति- 
शानम्‌ क्यो कहते हैं ! इसका समाघान यह दे कि, ज्ञात वस्तु विषयक. संयम संभव 
हे. पूव के बितने जन्‍म हुए. हैं वे सर्म संयम से पूव -शात .नहों; अतः . तद्विषयक 
संयम्र असंभव ह । अन्यया अज्ञात आषाशकुसुमादि की संयम द्वारा साक्षात्कारापत्ति 


दोष छागू पड़ेगा ?। अतः संस्कार - सा 
उचि क्षात्कार द्वारा” पूव जाति शान - कहना हो . 


- i र 
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 बिभृतिपादस्टतीय ३५७ 
हये खल्वमी संस्काराः स्मृतिक्केशहेतवो . वासनारूपा विपाक- 


हेतवो धर्माधमंख्पा: । ते. पूर्वंभवामिसंस्क्ृताः परिणामचेष्ठानिरोष- 
शक्तिंजीवनधमदवपरि दष्टाश्चित्तघर्मा 


फिर शङ्का होती हे कि, संस्कार अनुपपन्न होकर पूयचाति .की कल्पना करता इं) 

वह कल्प्यमान पूर्यजात विषयक शान परोक्ष ही कहना होगा ओर योगियों को संयम- 
साध्य ज्ञान अपरोक्ष रूप होना चाहिये ! इसका समाधान यह हे. छि, यद्यपि कल्पक 
* संस्कार द्वारा कल्प्यमान पूर्वजाति विषयक शान परोक्ष रूप ही हे, तयापि परोक्षतया , 

[त पूर्बलन्म विषयक पुनः संयम करने से पूवजन्म का साक्षात्कार होता हे और आका 
शकुमुमादि का कोई कल्पक न होने से वे परोक्षतया ज्ञात नहीं। अतः तद्विषयक संयम - 
असंभव है । सुतरां उनका साक्षा्तार भी असंभव हो हे। ` 

>. माष्यडार सूत्रार्थ करते ईं-द्वये खल्वितिं। अमो दये खलु संस्काराः-ये 
पूर्वोक्त सूत्र - उक्त दो. प्रकार फे.ही संस्कार हैं, स्सृतिक्लेशहेतबः-एक स्मृति -रागादि 
क्लेश के देतु जो, वासनारूपा:--वासनारूप हैं, और दूसरे, विपाकदेतव:--जाति, 
आयु तथा भोग रूप विपाक के , देठ. जो, घर्साघसरूपाः--शुभाशुभ कस णन्य 
घर्माघर्म रूप हैं । : उक्त संस्कार अप्रत्यक्ष तथा अनारमधर्म हे, प्रत्यक्ष तथा 
आत्मघम नहीं । इस अथे को - दृष्टान्त द्वारा प्रतिपादन करते हे--ते .पूव 
सतेति । ते--वे पूर्वोक्त संस्कार, पू्वभवाभिसंस्कृता:-- पूव जन्मों में निष्पा- 
दित, परिणामचेष्टानिरोधशक्तिजीबनधमवत:- प्रकव पाद, १५ वां सून कारिका 
उक्त परिणाम, चेष्टा, निरोष; शक्ति तथा. बीवन.आदि. क्रे समान, अपरिदृष्टा 
चित्तघमीः-मध्ष्ट रूप चित्त के घर्म हैं, आत्मा : के.नहों । संस्कार. साश्चाश्कार फे 
कारण संयम है-। इस अर्थ को प्रतिपादन करते हँ--तेष संयम इति । तेष-साघन 
सहित भत, अनुमित उक्त संस्कार रूप चित्तघर्मो. में जो, संयमः-संयम वह, संस्का: 
'श्साक्षात्कियाये-पूर्वोक्त दो प्रकार के संस्कार .का.. साक्षात्कार करने मे, सम थे: 
समय है।  .. : . . 

भाव यह है कि, बिन संस्कार का: संयम द्वारा साक्षात्कार. मानते हे. वह. संयम 

से पूर्व शात. है अथवा अशात ! यदि. कहें, शाव है यो उसके डान के लिये संयम 
व्यर्थ और यदि कहँ, अशात. है ठो:तद्वि षयक संयम... असंभव ! । :क्यॉकि, अज्ञात वस्तु 
विषयरु संयम अशक्य है, यह प्रथम: कह चुके: हें।. अन्यया ठुच्छ भाफाशङ्सुभादि 
का भी संयम द्वारा साक्षात्कार. मानना .पड़ेया१ ।.इसका: समाघान यह है. कि, 
शात्.तथा अनुमान. प्रमाण से .परोक्षतपा.शात संस्कार विषयद संयम किया. नाता. 
है। आतः संस्कार विषयक संयम असंभव नही और पूर्वोक्त शा तथा अनुमान 
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` ३७८ ` . पातझल्योगद्शेनम्‌ 


| तेषु संयमः संस्का रसाक्षात्क्रियाये समर्थः | न च देशकालनिमि- 
त्तानुभवेर्विनो तेषामस्ति साक्षात्करणम्‌। 
तदित्थं संस्कारसाक्षात्करणात्पूवंजातिज्ञानमुत्पद्यते ` योगिनः। 


 परत्राप्येवमेव संस्कारसाक्षात्करणात्परजातिसंवेदनम्‌ | 


प्रमाण से परोक्षतया ज्ञात संस्कार का संयम द्वारा अपरोक्ष किया जाता है । अत 
संयम व्यर्थ भी नहीं; किन्तु परोक्ष शात को अपरोक्षं करके सार्थक है। 

संयम द्वारा संस्कार के साक्षात्हार होने पर पूच जन्म का शान होता है।इस . 
कथन में युक्ति देते हैं--न चेति । देशकालनिमित्तानुभदेः विना-चन्मभूमि आदि 
देश, सत्ययुग आदि काळ, माता-पिता आदि. निमित्त के अनुभव के बिना, तेषाम्‌ 
उन संस्कारों का, साक्षात्करणम्‌ नच अस्ति - साक्षात्कार का संमव. नहीं है । 
अथात्‌ पबे युक्ति से संस्कार का साक्षात्कार सिद्ध-कर चुक्ते हैं। वह सिंद्ध तभी रइ 
सकता है, जब संस्कार का विषय पर्वंधन्म का अनुभवसिद्ध हो । अतः प्रत्यक्ष सिद्ध 
संस्कार अनुपपन्न होकर अपना विषय पव शरीर के देश-काळ-निमित्तादि सहित पू्- 
जन्म को कल्पना कराता है । 

तूत्राथं का उपसंहार करते हैं--तंद्त्थिमिति | तत्‌ इत्थमून्वद इस प्रकार से 
संयम द्वारां, संरकारसाक्षात्करणात-संस्कार के साक्षात्कार करने से; योगिनः-योगियों 
को, पू्जातिज्ञानम्‌-एवं जन्म का ज्ञान, उत्पद्यते-उत्परन .होता है । स्वसंस्कार- 
विषयक संयम को अन्य पुरुष के संस्कार में भी अतिदेश करते हें- परत्रेति । परत्र 
अपि एवम एव-दूसरे आत्मा के चित्त में भी इसी प्रकार, संस्कारसाक्षात्करणात- 
संयम द्वारा संस्कार को साक्षात्कार करने से, परजातिसंवेद्नम्‌-दूसरे आत्मा के पूव- 
जन्म का संवेदन अर्थात्‌ शान होता है. 

भाव यह दै कि - अपने से अन्य आत्मा के चित्त में रहा हुआ पूर्व जन्म विषयक 
संस्कार का संयम द्वारा साक्षात्कार करने से अन्य आत्मा के भी देश, काळ, निमि- 
तादि सहित पर्व चन्म का शान योगी को होता है | अर्थात्‌ यह प्राणी पूवं जन्म में 
कोन था, किस देश में था, इसके माता - पिता कोन थे? तथा सुखी या दु:खी था ? 
इत्यादी सबं बिषयके शान योंगी को प्राप्त होता है । 

विञ्चानभिक्षु ने योगवात्तिक में “'परप्राप्येयमेव  संस्कारसाक्षास्करणारपरजातिसंवे 
दनम्‌" इस माष्य का-संस्कारसाक्षात्कार करने से सिद्ध योगी को. जेसे अपना पूव 
जन्म कां ज्ञान दोरा है, वेसे दी अन्य के पूव जन्म को ज्ञान भी होता है-यंह भीवाच- 
स्पतिंमिभ्र फे किये हुए अथ को न मानते हुए-जैप्ते अपना अतीत जन्म का शान 
होता है वेसे ही अपना री अनागत जन्म 'का शान भी होता. है-ऐसा अर्थ किया है 
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बिमतिपादर्ठतोयः _ ..... ३७९ 

अन्रेदमाख्यानं .श्रयते-भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्कर- 
णाव दशसु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं. 
प्रादुरभूत्‌ । अथ भगवानांवटयस्तनुघरस्तमुवाच-दशसु महा- 
सरेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्वेन त्वया नरकतियंग्गभंसंभवं दुःखं ` 


सो सम्रीचीन नहों ।- क्योंकि, सुब्नगत - “पूवंबातिशानम्‌” तथा माष्यगत * परचाति- 
संवेदनम्‌” इन दोनो पदों को देखकर उनकी आन्ति दो गई है। अत; पर जाति 
शब्द का अनागत जन्म अर्थ उन्होंने किया है। वस्तुतः प्रकत सिद्ध योगी का अनागत 
जन्म होता ही नहीं है। क्योंकि, अंनागव जन्म के कारण रागादि उनके नष्ट हो 
चुके हैं । अतः भीवाचस्पतिमिश्रकृत अर्थ दी समोंचीन प्रतीत. होता है, विशञानभिछु- 
कृत नहीं । यदि कहें कि, अनेक चन्म के देतुभूत गरव्ध होने पर अनापत जन्म भी 
योगी के होते हैं तो यह मी समीचीन. नहीं | क्योंकि, वच्यमाण सोपक्रम तथा निरुप- 
क्रम रूप दोनों प्रकार के प्रारब्धः को योगी एक ही समय में अनन्त शरीर घारण 
करके भोग लेता है; अतएव भाष्यकार ने इसी पाद के २२वें सूत्र पर उक्त दोनों 
कर्मों को. एड्भविक कहा है । - 
संप्रति उक्त अर्थ में भद्धा उत्पादन कराने के िये पूर्वजन्मानुभवी आटव्य तथा 

लैंगीषव्य नामक महर्थियों के संवाद का उपन्यास करते ई-अन्रेदसिति । अत्र 
इद्म्‌ आख्यानम्‌ श्रयते-इस विषय में यह आख्यान सुनने में आता है--भगवतः 
जैगीपव्यध्य-भगवान जेगीषठ्य महर्षि को, संस्कारसाक्षात्करणात्‌-संयम द्वारा 
संस्कार का साक्षात्कार करने से, दशसु मद्दासगेंघु-दश महाकल्यो में जितने जन्म 


` उनके व्यतीत हो चुके ये उनके, जन्मपरिणामक्रममू-जन्म परिणाम परम्परा को, 


अनुपश्यत:-अनुभव करते हुए, विवेकजम्‌ ज्ञानम-प्रकृति पुरुष का विवेकजन्य 
शान, प्रादुरभूत्‌- प्रादुभूत हुआ या । अर्थात्‌ जिन जेगीषव्य ने उक्त पूवलातिशान. . 
आदि विभूतियो को प्रास करते हुए मोक्ष के उपयोगी विवेकख्याति बो भौ प्राप्त , 
किया था।.. ` | य ह ७. क 

` अथेति | अथ- किसी समय संयोगवश समागम प्रात होने के अनन्तर, 
तनुधरः भगवान्‌ आवस्य:--स्वेच्छामयं दिव्यविग्रइचारी भगवान्‌ आव्य महषि 
ने, तम्‌ उवाच--पूर्वोक्त जेगीषव्य महर्षिको पूछा कि, दशसु मद्दासगेषु भव्यत्वात्‌- 
दश मदोकल्पां में होनेवाले सब पदार्थ विषयक शानवाळा होने से, अनसिभूतबुद्धि- 
सक्त्वेन-रजोगुण, तमोगुण से अनमिभूत शुद-सात्विक इखि युक्त होने से, नरकः 
तियेग्गर्भसंभवम्‌ दुःखम्‌ संपदयता-अनेक प्रकार के नरक, तियक्‌ आदि गमो में 
होनेवाळे दुःख फो अनुभव करनेवाळे होने से एवं, देवमचुध्येषुं पनः पुनः उत्पथः 
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३८०... : पातब्जलयोगदशेनम्‌ 
संपश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनस्त्पद्यमानेन ` सुखदुःखयोः किम- 
घिकमुपलब्धमिति। | स 
भगवन्तमावटयं जैगीषव्य उवाच- दत्तस महासर्गेषु भव्यत्वाद- 
नभिभूतबुद्धिततत्वेन मया नरकतिर्यगभवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु 
पुनःपुनस्त्पद्यमानेन यत्किचिदनुभूतं तत्सर्वं दु:खमेव ` प्रत्यवेमि । भग- 
वानावट्य उवाच--यंदिदमायुष्मतः प्रधानवशित्वमनत्तमं॑ च संतोष- 
सख किमिदमपि,दुं:खपक्षे निक्षिप्तमिति.। 
सानेन--देव, मनुष्य आदि योनियो में बारम्बार उसन्न' हो चुकने से, त्वया-अपने, 
सुखदुःखयोः किम्‌ ` अधिकम्‌ उपल्ब्धम्‌-छुल्ल तया दुःखों में अधिक कपा समझा 
! अर्थात्‌ संस्कार का साक्षात्कार करने से दश' मेहाकल्पों में जितने चन्म आपके 
इए हैं, उन.मबका शान आपने प्रात किया है; अतः आप यह बताइये हि, - संसार 
सुखबहुळ है अथवा दुःखचहुछ १ ` Dobe nine 
भगवन्तमिति । भगवन्तम्‌ श्रावट्यम्‌ जैगीषञ्यः' उवाच--भगवान्‌ आवट्य 
को महर्षि जेगीषम्य ने उत्तर दिया छि--दशसु मद्दासगेघु व्यत्वात्‌-द महाढल्यो 
में होनेवाळे सव पदाथ विषयक शानवाला होने से, अनभिभूत्‌बुद्धिसक्तेन-- रजोगुण, , 
तमोगुण से अनमिभूत शुद्ध -सात्विक-बुद्धि .युक्त होने. से, नरकतियंग्भवम्‌ दुःखम्‌ - 
'संपश्यता- नरक, वियक आदि योनियों में होनेवाळे दु ख.को अनुमव करनेवाले होने - 
से एवं, देवमनुष्येष पुनः पुनः उत्पद्यमानेन-देव-मनुष्य आदि योनियों में बारंबार 
उत्पन्न हो चुकने से, मया-- मैने, यत्‌ किंख्ित्‌ अनुभूतम्‌--जो कुछ मैंने अनुभव 
'किया है, तत्‌. संवंम्‌-- उन सबको, दुःखम. एव 'प्रत्यवोमि- दःख. ही. जानता हूँ 
अथात्‌ “यह संसार दुःखबहुल तो क्या दुःखरूप ही है” ऐसा मैंने निश्चय किया है । 
` ... भगवानिति । भगवान्‌ आवृस्य: उवाच--फिर भगवान्‌ आवस्य ने जेगीषव्य 
सुनि से पूछा कि--आयुष्मतः-दोघे. आयुवाछे आपको, यत्‌ इद्म्‌ प्रधानवशित्वम्‌ः 
“च अनुत्तमम्‌ सन्वोषसुखम--ब्रो यह प्रघानवशित्व तया अनुत्तम सन्तोषसुख प्राप्त 
पनी किम्‌ इदम्‌ अपि दुःखपक्षे निश्षिप्तम-क्या-यह मी. दुःखपक्ष में हो 
जज लम 


. मन का अमिप्राय यह है कि--योगाम्यास के बळ से योगी को प्रधानवशित्व रूप 
शक्ति ग्रास. होती है। प्रकृति को अपने वश में कर लेना प्रघानबशित्व कदा जाता है, 
जिससे योगी ईश्वर कहा बाता है। इस अवस्था में योगी जो चाददे सो फर सकता है। 

. अतः एतत्काळिक सुख अछोडिक दिव्य सुख कहा जाता है | केवल यही नहीं; . किन्तु. 
इस अवध्या में योगी को एक प्रकारं का अपूब सन्तोषसुख मी प्राप्त होता दे) अतः .. 
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विभूविषादस्ट्तीयः ३८१ 
मगवाज्लैगीषव्य उवाच--विषयसुखापेक्षयेवेदमनृत्तमं संतोषः _ 


. सुलमुक्तं कैवल्यसुखापेक्षया दुःखमेव । बुद्धिवत्त्वस्यायं घमंखुणः | 


त्रिशुणश्च प्रत्ययो हेयपक्षे न्यस्तः इति । दुःखरूपस्तुष्शीतन्तुः ।' 
तुष्णादु.खसंतांपापगमात्तु प्रसन्नमबांघं सर्वानुकूलं - सुखमिदमुक्तमितिः 
॥ १८॥ न MESS Sst क्क 


प्रन होता है क, पूर्व : वक्त प्रधानवशित्व जन्य सुख तथा एतस्छालिकं सन्वोषबन्य. . 
सुख भी क्या दुःखरूप ही है? FE 

` भगवानिति । भगवान्‌ जैगीषव्यः उवाच-भगवान्‌ जैगीषव्य ने कृहा अर्यात्‌ 
उक्त प्रश्‍न का उत्तर भगवान्‌ जैगीषव्य मुनि ने यह. दिया कि--विषयसुखापेक्षया 
एच-केवळ विषयसल की अपेक्षा से दी, इद्म्‌. सन्‍्तोषसुखम्‌ अलुत्तमम्‌-यह सन्तोष 
सुख. अनुत्तम, उक्तम्‌-ऋहा गया है; परन्तु, कैवल्यसुखापेक्षया-केवल्य ( मोक्ष ) 
सुख की अपेक्ष! से तो यइ सन्तोषसुख मी, दुःखम्‌, एव-दुःखरूप ही है | केवल्य सुख 


' को अपे$ से विषयसुख के समान उक्त सन्तोषसुख भी दुःखल्प ही है, इस उक्त अर्थ. . 


को उपपादन करते हं- बुद्धिसत्त्वस्येति | अयम-यंइ जो सन्तोष है वह, बुद्धिस- 
त्वस्य धर्मे: त्रिगुणः-बुद्धिसत्त का धमे हे और त्रिगुणात्मक है, च-और जो, 
त्रिगुण: प्रस्पयः-त्रिशुषांत्मक बुद्धि का कोई मौ परिणाम होवा है नह, हेयपक्षे न्यस्तः 
इति-दुःखरूपः देयपक्ष में पतित शोता है अर्थात्‌ सन्तोषसख त्रिगुणात्मक बुद्धि का 
परिणाम है और जो निगुणात्मक बुद्धि का परिणाम शोता है वइ भी त्रिगुणात्मक होने 
से मधुविषमिभित मोचन फे समान देय ही होता है, उपादेय नहीं । अतः सन्तोषसख 
को दुःखरूप डो कहा गया है वह उचित ही है। 35.52 र 
. इस पर शङ्का होती है कि--च्ब केवल्यसख को अपेञा सन्तोषस भी दुःखरूप 

“ही है तो सन्तोषादनुत्तमः सुखछाम: || २-४२॥ इस सुत्रं में इसको अनुत्तम ( भेष्ठ ) 
सख बयों कहा है ! इसका उत्तर देते हैं- दुंःखरूप इतिः! तृष्णातन्तुः दुःखरूपः- 

द र्ज्जु जैसे बन्ध द्वारा दुःख के देतु होने से दुः्खरूप ही है; वैसे हो तृष्णातन्तु भी बन्ध 
दारा दुःख के देतु होने से इःलख्प ही है। रष्णादुःखंसन्तापापगंमात्‌ तु -सन्तोष 

' प्रात होने परं तृष्णाजन्य दु:खरूप.सन्तापं के दूरं होने पर" तो * प्रसन्नम्‌-विषयदुःख 
से अकछषित, अबाधम्‌-पौडा स्वोतुकूछम्‌-सब्ग्रय: po 
संन्तोषसख है, इति उक्तम्‌-यह “सन्वोषादनुचमः -खळामः इस स ` रने 

रे अगर कामि प्राप्त होनें पर तृष्णादुःख दूर होने से सन्तोषसुख. प्रात होने पर _ 
तृष्णाढु:ख दूर होने से सन्योबसुख को' अंनुत्तम सुल कहा गया है | बेस्तत: मोलाइल 
को अपेक्षा यह सन्तोषसख भी-दुःखरूप दी है। इवि १८॥ . ये 
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३८२ र . पातब्जलयोगद्शेनम्‌ 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानस्‌ ॥ १९ ॥ 
` ` प्रत्यये संयमाउपरत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचिततज्ञानम्‌॥१९॥ 
न च तत्सालम्बनं तस्याविषयी भूतत्वात्‌ ॥२०॥ 


संप्रति सूत्ररार संयम को अन्य सिद्धि ( फळ ) प्रतिपादन करते है--प्रत्ययस्य 

परचित्तज्ञानमिति । प्रत्ययस्य-अन्य पुरुष के. चित्त - विषयक संयम करने से, 
परचित्तज्ञानम्‌-अन्य पुरुष के चिच का साक्षात्कार रूपज्ञान योगी को प्राप्त होता 
है। अर्थात्‌ प्रथम किसी मुखरागादि छिज्ञ के द्वारा अन्य पुरुष के चित्त का परोक्ष 
ज्ञान होता है, तत्पश्नात्‌ परोक्षतया ज्ञात होने पर चित्त-विषयक घारणा, ध्यान, समाधिः 
करने से रागादि धर्म सहित अथवा. तद्रहित पर-चित् का साक्षात्कार योगी को प्रात 
होता है। | | 5० ल 

_ भाष्यकार संक्षेप से सूत्राथ करते हे--प्रत्यय इति । प्रत्यये संयसात्‌- प्रथम 
मुखरागादि लिङ्ग से परोक्षतया शात परचित्त विषयक संयम करने से रागादि सहित 
अथवा तद्रहित परचित्त का साक्षात्कार होता है, ततः-तस्पश्चात्‌, प्रत्ययस्य साक्षा- 
त्करणात-रागादि सहितं अथवा तद्रद्ित परचिच के साक्षात्कार होने से, परचित्त- 
ज्ञानम्‌-रागादि सहित अथवा तद्रहित परचित्त का साक्षात्कार योगी को होता है । 

यद्यपि प्रत्यय शब्द का अर्थ चित्तवृत्ति होता हे, जो चित्त का घर्म कहा जाता है, 

'चित्त नहीं; तयापि धर्मघर्मी में अभेद विवश्ञा से प्रत्यय शब्द का अथे यं चित्त छिया 
गया हे । एवं यद्यपि प्रत्यय शब्द का अथं केवल चित्त है, परचित्त नहीं, तथापि पर- 
चित्त किया गया है । एवं यद्यपि प्रत्यय शब्द का अर्थं केवळ चित्त है, परचित्त नहीं; 
तथापि परचित्त ज्ञान रूप फल कथन करने से यहां पर प्रत्यय. शब्द का अथः परचिच | 
हो करना पढ़ा है। अन्यथा स्वचित्त विषयक संयम का परचित्त. विषयक साक्षात्कार 
रूप फळ कथन सूत्रकार का असंगत हो जायगा | इति ॥ १९॥ .., 

. शङ्का होती है, कि जेसे पूर्वोक्त संस्कारसाक्षात्कार अनुपपन्न होकर अपना आलम्बन 
नो पूबंबन्म्रतद्विषक साक्षात्कार का आक्षेप करता है,. वैसे हो परचित्तसाक्षात्कार भी 
अनुपपन्न होकर अपना आळम्बनं रूप विषय का मी आक्षेप करना चाहिये १ अतः पर- 
चित्त विषयक संयम करने से परचित्त शान के साथ हो परचित्त के विषय का भो. शान 
होना चाहिये? कि--इसका चित्त अमुक बिषय में रागयुक्त दै. तथा अमूक विषय में 
द्े्रयु्त दै-- इत्यादि । इसका समाघान सूत्रकार स्वयं करते हे-न च. तरसाळम्यनं 
तस्याविषययीभूतत्वादिति । ततू-पूर्वोक्त जो परचित्त शान है बह, तस्य अविषयी- 


_ अतत्वात--उत परचित के विषय को संयम का आविषवीधूत होने से, साळम्वनम्‌ 
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विभूतिपादस्वृतोय: ३८३ 
रक्त प्रत्ययं जानात्यमुष्मिन्ञालम्बने रक्तमिति न जानाति। पर- 
प्रत्ययस्य यदालम्बनं तद्योगिचित्तेन. नाबम्बनीकृतम्‌। परप्रत्ययमात्र ` 


` तु योगिचित्तस्याल्म्बनीभूतमिति ॥ २०॥ ¬; | 


न च-आळस्बन रूप विषय सद्दित चित्त का शान नहीं है !. किन्ठ केवळ . चि्मात्र 


का ज्ञान है । अर्थात्‌ इस पुरुष का चित्त रागयुक्त है अथवा द्वेषपुक्त है, इतना मात्र 
का ज्ञान योगी को होता है. और -किंविषयक राग है तथा 'किंविषयक देष है, इसका 
विशेष शान'नहीं होता है । क्योकि, राग तथा: दवेषः का जो विषय वह संयम्र का विषय 
नहीं है। PB 7 9 १ बा कान 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते: हँ--रक्तमिति । रक्तम्‌. प्रत्ययम्‌ जानाति-- 
रागयुक्त चित्त को योगी जानता है; परन्तु, असुष्मिन्‌ आलम्बने रक्तम-इस विषय 
में रागयुक्त है, इति न जानाति--यह विशेष नहीं जानता है। क्यों कि, परश्त्यः 
यस्य यत्‌ आलम्बनम--अंन्य पुरुष के चित्त का जो .विषप, तत्‌. योगिचित्तेन न 
आळम््नीङृतम - उसको योगी के चित्त ने विषय नहीं किया हैं । परप्रत्ययसात्रम्‌ 


~ 


` हु-अन्य पुरुष का चित्तमात्र ही तो, योगिचित्तस्य आलम्बनीभूतम्‌-योगी के चित्त 


का विषय है । अर्थात्‌ लिप्त विषयक परचित्त रागादि युक्त है, जस विषय विषयक 
योगी का चित्त नहीं हे; किन्तु परचित्तमात्र विषयक योगी का चित्त हे । अवः परचित् 
मात्र को जानता है और परचित्तःके विषय को नहीं जानता है। . |  -' . 
„> भाब यह हैं कि, सस्कार-साक्षात्कार और पूरवजातिसाक्षात्कार ये दोनों कायकारण 
तथा संमान विषय हैं । अतः संस्कार साक्षात्कार अनुपपन्न होकर प ्ातिसाक्षात्कार 
का लेप करता हे; परन्तु परचित्तविषयक -साक्षारहार और परचित के :विषयःका 
साक्षात्कार ये दोनों कार्यकारण तथा समानविषयक - नहों। अतः. परचि विषयक 
साक्षात्कार अनुपपन्न नहीं । अतएव परचित्त के दिषय का साक्षात्कार का भाक्षेप नहीं 
कर सकता है । इस.बात को.“तस्याविषयीमतत्वात्‌!? इस शब्द से सूतरकार-ने व्यक्त 
सधया भौविशानमिछु ने “न ,च तत्साव्स्वनं तस्पाविषयोमूतस्वात्‌ ` इस 
प्रकृत सूत्र को सूत्र नहीं: माना हे; किन्त'“प्त्ययस्य परचित्तशञानम्‌” इस अव्यवहित पूर्ण 


दूषका भाष्य माना हैं, सो समीचीनं नहों । क्योकि, भाष्यकार ने इसको सूत मानकर 


अन्य यू के भाष्य को रेडी अनुसार हो इस पर भी भाष्य किया हे । केवळ इतना 
ही नहा; फिन्दु भोमोजदेव तथा क्रीबाचस्पति मिभ आदि प्राचीन व्याख्याकारो ने 
मी इसको सत्र हो माना है । अतः मैंने भी इसको सत्र हो मानकर व्याज्या की.है। 
इति॥२०॥. ` 


र च 
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३८४ .  पातळ्जळ्योगद्शेनम्‌ 


__कायरूपसंयप्नाततद्गराह्मशक्तिस्तम्भे बचुष््रकाशासं- 
प्रयोगेऽन्तर्धानस्‌.॥ २१॥ .. = ` - > 
५ कायस्य रूपे संयमाद्रपस्य या ग्राह्या. शक्तिस्तां प्रतिष्ठभ्नाति । 
ग्राह्शक्तिस्तम्भे सति चक्षुधप्रकाशासंयोगेऽन्तर्घानमुस्पद्यते योगिनः । 
एतेन शब्दाद्चन्तर्घानमुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥ २१ ॥ ` 

027... 2... “>> >> > ४२२२२४ >. स्स्स कसल्या 


EN EDEN SYS पश 


सूत्रकार अन्य सिद्धि को कहते हेँं--कोयरूपसंयमात्‌  तद्ग्राह्मश क्तिस्तम्भे 
चकषुष्प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तघोनेमिति । कार्यरूपसंयमात्‌-अपने. शरीर के रूप 
विषयक संयम करने से, तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे--उस रूग में घो अन्य पुरुष के 'चक्तु 
से देखने योग्य ग्राह्म शक्ति दे उसके रक जाने से, चक्लुष्प्रकाशासंयोगे-अन्स 
पुर्ब के चक्षु-इन्द्रिय जन्य प्रकाश ( किरण ) से योगी के शरीर का संयोग.न शेने 
से; अन्तर्घानम-योगी के शरीर: छा अन्वर्धान हो घाता हे । अर्थात्‌ कोई. उनको 
देवं नहीं सकता हे । 

भाष्यकार सूत्र झा विवरण करते हैं कायस्येति । कायस्य रूपे संयमात्‌ -अपने 
शरीर में रहा हुआ खे! रूप उसमें संयम करने से, रूपस्य या ग्राह्या शक्ति:- रूप में 
रही हुई चो ग्र'ह्मशक्ति अर्थात्‌ दीखने की योग्यता शक्ति, ताम्‌ `प्रतिष्टभ्नाति-उसः 
शक्ति को वह संयम रोक देता है। ग्राह्मशक्तिस्तम्भे सति-और ग्राह्य : शक्ति छे रुक 
बाने पर, चकषुष्प्रकाशासं्रयोगे-अन्य पुरष के नेत्र-चन्य प्राश से योगी के शरीर 
कां सन्निकषे न होरे से, योगिनः अंन्तर्घोनम्‌ उत्पद्यते-योगी के शरीर का. अन्त 
घांन हो जातो है। अर्थात्‌ उसो स्थान पर विद्यमान रहने पर मी पास-!का पुरुष मी 
उसको देख नहीं सकता हैं। इसको ल्पान्तर्घान कहते हैं । 

यह रूपान्तर्घांन शब्दादि अन्तर्घान का भो उपलक्षक हे । इस बात को कहते ऐं- 
-एतेनेति । एतेन-इस सूत्रकार के रूपान्तर्घान कथन से, शब्दाद्यन्तंघीनम्‌-शब्दान्त- 
चान, संपर्शान्तर्घांन, रसान्तर्धान तथा गन्घान्तर्धानःभी, उक्तम्‌-कहा गया है ऐसा, 
वेदितञ्यम्‌-समशना चाहिपे । 


भाव यह है कि--थो यह स्थूल शरीर है बह पांच भूतो का काय होने से भूतों 
के शब्द - स्पश - रूप - रस - गन्घ रूप पांचों गुण इसमें रहते हैं, जो क्रमशः भोत्र 
स्वक, चक्षु, रसना, घाण के विषय हैं । त्वक स्पश तथा स्पर्शाभय दोनों को : विषय 
, (करता है| -चक्षु रूप तथा रूपाभय दोनों को विषय करता है । भोत्र केवळ शब्द को 
ही विषय करता है, शब्दाभय को नहीं; रसना केवळ रस को ही. विषय करती है, रसा- | 
अय को नहीं एबं प्राण भी केबळ गन्ध को ही विषय करता है, गन्चाभय को नहीं। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विभूतिपादस्टृतीयः | ३८५ ं 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कृं तत्संयमादपरान्तज्ञा- 
नमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 


स्थूळ शरीर में स्पश है, अतः यह स्वक का विषय है | रूपं है, अतः यह चक्षु का विषय _ 


है । यद्यपि इस शरीर में शब्द, रस तथा गन्घ मी है तथापि कोभ, रसना और प्राण 
देवछ शुणयात्र के आएक होने से एन दीनों का विषय शरीर नहीं किन्तु शब्द, रस 


` तथा ग्घ क्रमशः इनका विषय है । इससे यह.सिद्ध हुआ कि, यह शरीर रूप तथा 


स्पशंवाउा होने से चक्षु तथा त्वक - इर्द्रिय-खन्य शान फा विषयं है। एवं इस शरीर 
में जो शब्द, रस तथा गन्च है वह क्रमश: भो, श्सना तथा घ्राण - इन्द्रिय --घन्य - 
शान कां विष्य है अर्थात्‌ रूप तथा स्पशंवाला होने से हो यह शरीर चक्षु तथा त्वक- 
इन्द्रिय से ग्राम दै और शब्द, रस तथा गन्ध क्रमशः भत्र, रसना तथा प्राण से ग्राह 
"हे । चच योगी उन पांचों रुणो में स्यम करता है अर्थात्‌ यरे कोई - देखे नहीं, इस 
प्रकार के संवल्पात्यक घारणा-ध्यान-स्माधि करता हे तब इन पांचो गुणो में जो ग्राष्म- 
शक्ति है वह प्रतिबद्ध हो खाती है । अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों का विषय हो जाना लो 
-रूपादि में सामथ्य ऐ बड रुक जाती है। उसके रुक जाने से अन्य पुरुष के इन्द्रिय- | 
खन्य शान से योगी फे शरीर में रहे हुए रूपादि तथा तदाभय शरीर का असंप्रयोग हो 
खाता है । अर्थात्‌ सन्मुख विद्यमान भी हो तो भी किसोकी इन्द्रिय. का विषय नहीं होता 
है । इसीका नाम अन्तर्धान सामथ्यं है | जिसके प्रभाव से योगी को कोई देल नहीं 
सकता है, कोई स्पश नहीं कर सकता है। योगी के शरीर के शब्द को कोई सुन नहीं 
सकता है.) योगी के शरोर के रस को कोई चाख नहीं सकता है एबं योगी के . शरीर 
के गन्ध को कोई संघ नहीं सकता है । इति ॥ २१ ॥ . 

सूत्रकार अन्यं सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं- सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमे तत्सं- 
यमादपरान्तक्षानमरिष्टेम्यो वेति । कम-आयु के विपाक रूप दो प्रकार के पूवकुत 
कम हैं, सोपक्रमम्‌ च निरुपकमम्‌-पएक सोपक्रम अर्थात्‌ शीघ्र फछ्प्रद और दूसरा 


` निरुपक्रम अर्थात्‌ काळान्तर में विळम्ब से फच्प्रद, तत्संयसात्‌-उन दोनों प्रकार के 


कर्म - विषयक संयम करने से, अपरान्तज्ञानम्‌-अपरान्त अर्थात्‌ सरण का शान योगी 


` को होता है; वा-अथवा, अरिष्टेम्यः-बक्यमाण तीन प्रकार.के अरिष्ट के शान से भी 


मरंण का: शान होता है। अर्थात्‌ आयुः पर्यन्त मोगने योग्य, कर्म दो... प्रकार के. होते 

हैं:-एक़ सोपक्रम नामक तीम फढप्रद और दूसरा निरुपक्रम नामक, मन्द फल्चप्रद। ' 

उनमे जो कर्म अपटे,फळ देने में प्रदत्त शेता हुआ अधिक फळ दे चुका हो ओर 

स्वल्प फळ देना बिसफा शेष रहा हो बद सोपक्रम कर्म कहा (लाता है। क्योंकि, वह. 
२५ पा० 
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३८६ पातव्जलूयोगद्शेनम्‌ | 

आयुविपाकं कमं द्विविधं सोपक्रमं निदपक्रमं च | 

तत्र यथाऽऽ वख वितांनितं हसोयसा काळेनः शुष्पेत्तया. सोप- 
क्रमम्‌। यथा वाऽर्निः शुष्के कसे मुको वातेन समन्ततो युकः 


_ झेपीयसा कारेन दहेतथा सोपक्रमम्‌। यथा वा स एत्राग्निस्तुण राशौ 
क्रपशो$श्‍वयवेष न्यस्तश्रिरेण दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌। 


क्क STS EERE TO TE TO 


` ` उंपक्रम सहित सोपक्रम अर्थात्‌ फश्चप्रदान रूर व्यापार से युक्त हे । और जो कमे 


तत्हाळ फड्प्रदान न करता हुमा काळान्तर में फड्प्रदान करनेवाळा हो वह - निदपकण 


कर्म कहा जाता हे। क्योंकि, वह उपक्रम रहित निरर्क्रम अर्थात्‌ वराळ फळप्रदान . 


रूप ब्यापार से रहित हे। | 
. इसी अर्भ को अनेक दृष्दान्त्रों द्वारा भाष्पकार विशद करते ह-आयुरिति 
| युर्बिपाकम्‌ कम दिविधम-वर्तमान शरीर के जाति, आयु तथा भोग क हेतु षो 
कर्म हं वे दो प्रहार के हैं, सोपक्रपम्‌ निरुपक्रमम्‌ च -एक सोपक्रम और दूसरा 
_लिरपक्रम । तत्र-उन दोनों में प्रथम, यथा-बेपे, आद्रेम्‌.य अम्‌-आद्र बल ( घळ 


से मोघा हुआ फेपडो ), विंतानितम-व्िस्तृत अर्थात्‌ पसारा हुआ, हसोयसा 


काखेन-रणहप काल में दो, शुष्येत्‌-पुख बाता हे, तथा-वैसे ही, सोपक्रसम्‌-सोप- 


क्रम फर्म होता दे । अर्थात्‌ जो कर्म स्वल्य काळ में दी फळ दे कर समाप्त होता है वह 


सोपक्रम फर्म कहा जाता दे। बा-अथवा, यथा-चेसे, अग्निः-अग्न, शुष्के कल्ले 
मुक्तः-शुष्क तुणो पर प्रक्षिप्त होता हुमा एवं, समन्ततः वातेन युकः-चारा वरक से 
पवन -प्रेरिव शोता दुआ, क्षेपोयसा काळेन-सपहर काख में ही, दुदेत-इंन तुथो 
को.दग्ब कर देता. हे, तथा-वैंसे हो, सोपकमम्‌--सोपकम कम ता है। 
अर्थात्‌ जो फर्म स्वहग काळ में हो फळ देकर समात हो जावा है धह सोरक्रम के 
. रहा जाता है। एक हो सोपक्रमं कमे को विशेष विशद करने के डिये दो दृष्टास्त दिये 
'गए हैं।. ; 
7 5 «7 लिख्पक्रम रूप कर्म को इष्टान्त द्वारा विशद करते ईं--यथेति। यथा वा- 
अथवा बेसे, सः एव अग्नि-पूर्वो्त बही अग्नि, तृणराशो-हरित तण राशि के, 


अवयवेषु-अबयब मे, क्रमेशः-अनुक्रम से एंक एक तृणों में, न्यस्तः-प्रक्षित होता - 


हुआ, चिरेण द्देत्‌-बिलम्ब से दाह करतां हे, तथा-पैप्ते हो, निरुपक्रमम्‌-निदपे- 


क्रम रूप कर्म होता दे । अर्थात्‌ जो कर्म घारे चीरे दीघकाळ तक फल देता दे व | 


निर्पक्रम रूप कर्म कहा खाता हे । 
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.  बिभूतिपादस्त॒तीयः .. ३८७ 

तदैक मविकमायुष्करं कमं द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । 
तत्संयमादपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम्‌ । 

अरिष्टेभ्यो वेति । त्रिविध मरिद्ठमाध्यार्मि कृ पावि मौतिकपा- 


उपसंहार करते हैँ -तदेकभविकरमिति। तत्‌ एकमविरुम्‌ आयुष्करम्‌ कमं ` 


_दिविधसू-वह एक भव, में होनेवाआ आयुष्दर कमं दो प्रकार का है, सोपक्रमम्‌. 


निरुपक्रमम्‌ च--पूर्वोक़ सोपक्रप ओर निश्पष्म । तत्संयम्रात्‌ू-“उत्तमें संयप् . 
करने से अर्थात्‌ कौन कपं शोध फळपरद है ओए कोन कमे चिर फञ्प्रर है, इस प्रकार 
के धंयान की हदता से, अपरान्तस्य प्रायणश्य ज्ञानमू--अपगन्‍्त॑ जो प्रायण अर्थात 
मरणं उसका जान योगो को होता है ।. पर्त का अर्थ प्रचय. है| उतहो भ्पेशा 


` अपरान्त का अर्थ मरण करना पढ़ा है | . र 


यहां पर इतना विशेष ओर मो समझना चाहिऐ हि, पूव छ शुपायुन कमे बन्य 
घर्माघमं विषयक. घाएणा, ध्यान तया समाधि करने से अधुद कांड तपा अपर देश 
में मेरा शरोर का वियोग दोगा, इप.प्रहार का . निःसन्देह आरोडउ ज्ञान योगो को 


. होता हे । उनमें सोपकम विषयक संम ये 'शोघ्र.मलंपा”' ऐवा शान होता हे ओर 


निरुपक्रम विषयक संयम से “देरी से महंगा” पेसा ज्ञान होता. है। यथोक्त संप 
द्वारा चब योगी को यह प्रतोत होता है छि, मेरा अमे सो एकप है अर्थात्‌ इतो- ऐर 
से -मोगप्रद है तब एक ही समय में अनन्त थोर धारण करडे. इसर कर्मों के 
कलच मोगह़र अपनी इच्छानुमार देह त्याग करता है | अव एवं भाष्यहार ने इस्रो 
एकमविक कहा है। . I 
: , सोपक्रम तथा निरुपक्रप. रूप कमे दिषपषु संय से मरण का शान होता है। इव 


. अर्थ.का प्रतिपादन करके संप्रति बद्प्माण अरिष्टो के शान. से भो. मरण का शान. 


होता है, इस अर्थ का प्रसङ्गवश चो ''अरिष्टेम्यो वा” इस.पंकि.से यूजर... ने प्रति- 
पादन किया है उसडो स्पष्ट करते हें--अरिष्टेश्यो वेति । वा-अथवा, अरिष्टेम्यः- 
बंद्यमाण अरिष्टों के शान से.मो मरण का ज्ञान योगो को होता है, कि सम- : 
झनां चाहिये । “अरिवत्‌ भ्रासयति इति अरिष्टम्‌ सन्निह्ितमरणचिहम्‌” अर्यात्‌ थत 
के समान जो भास देता हो वह. काल क मरण सून॑% चिंह:अंरिष्ट कहा . जाता. है । 
उसका तीन मेद प्रतिपादन करते हं जि मोति :। अरिष्ठम्‌ ; निविधमू-अरिष्ट 
तीन प्रकार के होते हें, आध्यात्मिकम्‌ आखिमौतिकम, आधिदैविकम्‌, 'च-आब्या- 


__ त्मिक, आधिमौतिक ओर,झाषिदैविक । तत्रेति। तत्र-उच तीन, प्रकार के भरिष्टो 


मे, आध्यात्मिकम्‌-आध्यात्मिक अरिष्ट बह कहा, घाता है भो, स्वदेहे-अपने .शवरीर 
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३८८ पातव्जल्योगद्शेनस्‌ | 
घिदैविक च । तत्रोध्यात्मिक घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न श्यृणोति ज्यो- 


- तिर्वा नेत्रेऽवष्टब्धे न प्यति । 


___._. तथाधिभौतिकं  यमपुरषान्पश्यति पितुनतीतानकस्मात्पश्यति । 
तथाधिदैविकं स्वर्गमकस्मात्सिद्धाम्वा पश्यति । विपरीतं वा सवमिति। 


MMR NEN NS SHS = 
में, पिद्दितकण:-बंद फानवाला पुरुष, घोषम्‌ न शणोति-भीतर की घोष रूप ध्वनि 


५. 


ही नहीं सुनता है। अर्थात्‌ जब इंशुढी आदि किसी साधन से कानों को बंद कर ळ्या. 
- खाता है तब मीतर की ष्वनि सबको सनाई देती है; परन्तु जिसका मरण निकर आया 
हुआ होता है उंसको नहीं सुनाई देती है | यही सुनाई न देना आध्यात्मिक अरिष्ट 
कहा जाता है । या-अथवा, नेत्रे अवष्टव्घे-नेत्र के बंद कर छेने पर, ज्योतिः न 
पई्यात-मीतर की अग्निकण समान ज्योति को नही देखता है, अर्थात्‌ जब नेत्र को 
निर्मीढन कर ल्या खाता है दब अग्निषण के समान भतेर की ज्योति रुबको दिखाई 
` देती है; परन्छ बसका मरण निकट आया हुआ होता है उसको नहीं दिखाई देती 
है | यही दिखाई नहीं देना आध्यात्मिक अरिष्ट बहा जाता है । क्योंकि, “आत्मनि 
अदि इति अध्यात्मम्‌ , अध्यात्मम्‌ भवं इति आध्यात्मिक म?” इस व्युर्पांच से शरीर रूप 
आत्मा के मीतर जो होवे वह आध्यात्मिक बहा जाता है । उक्त ध्वनि तथा ज्योति ये 
दोनों शरीर के भीतर रह कर मरण के सूचक हैं | अतः ये दोनों आध्यात्मिक अरिष्ट 
कहे खाते हें । 
._ तथेति। वथा-वेसे ही, आधिभौतिकम्‌-आधिभौतिक अरिष्ट वह कहा जाता 
है घो, अकरमात्‌ यमपुरुषान्‌ पश्यति-अकस्मात्‌ यमदूतों झो देखता है एवं, अक- 
रमातू अतीतान पितृन्‌ पर्‍्यति- अकरम।त्‌ मृत पिता, पितामह तथा प्रपितामह 
आंद को देखता है | क्योंकि, ''भूते अथ इति अधिभूटम्‌, अधिभूतं भवम्‌ आषिभौः 
- तिष्म्‌? इस व्युत्पत्ति से प्राणीरुप त में जो रोवे वह व्याधिमौतिक़ 'फहा खाता है। 
यमदूत तथा सृत पिता आदि प्राणीरूप भूत हैं | अत: तत्सम्बन्धी अरिष्ट आधिमौ: 
तिक अरिष्ट कहा जाता है। 
तथेति। तथा-वैसे ही, आधि दैविकम्‌-आधिदेविक अरिष्ट वह कहा जाता है 
बो, अकस्मात्‌ स्वंगेम्‌ वबा सद्धोन्‌ पश्यति-अकरमात्‌ स्वग अथवा सिद्ध आदि को 
देखता है। क्योंकि, "देवे अघि इत अधिदेवम्‌, अधिदैवम्‌ भवम्‌ इतिं आधिदेविकम्‌?? 
व्युत्पत्ति से देव-संबन्धी जो अरिष्ट वह.आंधिदेविक अरिष्ट कहा बाता है। उक्त 
स्वगं तथा सिद्ध देव - संबन्धी है; अतः ये दोनों आधिदेविक अरिष्ट कदे जाते हैं| 
विपरीत वा सवमिति | वा-अथवा केवल इतना ही नें किन्तु, संवम्‌ विपरी 
तम्‌ इति-संभी पदार्थं को विपरीत देखना-मी मरणसूचंक अरिष्ट कहा घाता है! 
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विंभूतिपादस्ठ॒तीयः ३८९. 
अनेन वा जानात्यपरान्तमुयश्यिवमिति. ॥ २२ ॥ 


मेत्र्यादिषु. बलानि ॥ २३॥ ` 
मेत्री करुणा मुदितेंति तित्लो. भावनाः । तत्र. भूतेषु पुलितेषु ` 


जैसे, मनुष्य डोक को स्वर्ग छोड, घमं फो अरम तथा अपर्म को घमं देखना । ये सव 
निकट मरण के सुचक होने से अरिष्ट कहे जाते हैं। अनेनेति । वारअयता, अनेन- 


"पूर्वोक्त लितने अरिष्ट कहे गर उन सर्व के श्चान से योगी, अररान्तम्‌ उपस्थितम्‌. 


इति जानाति-मएग उपस्थित हुआ, ऐसा घान जाता है। :इउना .ही नहों, छिन्त 
अरिष्टाध्याय, में बितने अरिष्ट कहे गए हैं। जेपे कि -प्रकृति का बरळ: घाना अर्थात्‌ 
सरते समय कृपण छा उदार हो घाना तथां उदार का कंपग हो जाना आदि) उन 
सवं के शार्न से योगी सन्निहित सरण उगत्थिव हुआ है, ऐसा बान जाता है। यपि 
उक्त अरिष्ट के शान बे सन्निहित मरण का शान अपोगो को मो होता है तयापि 


. - उनको परोक्षात्मक सन्दिग्व ज्ञान होता है मोर योगी छो अररोश्ात्म5 निश्चित शान 


होता है | इतनी विशेषता है। इति ॥ १५॥ . . भि 

` „ दूतरक्तार अम्य सिद्धि का. प्रतिपादन करते हैं-मेशपादिडु बडानोति। बु- 
मैत्रे, कषगा तथा मुदिता वित्रयकु संयम करने से, बंडानि-रम शः मेत्रीबळ, फरुणा- 
चळ तथा मुदेताबळ पात होता हे | अपोद समाविगाद के “मेत्रोहृरभाभ्ुदितोपेश्ञाणां . 
सखदुःस [ण्पापुण्यविषयाणां मावनातथ्वितप्रपादनम'7 इत सूत्र से बिस 'चितप्रसाद्‌- 
फळक मेज्यादि भावरा का प्रतिपादन किया गया हैं उसो भावना का. निरन्तर प्रवाह 
रूप संपमात्मक हढं अभ्यास करने से योगी को इस प्रहार का क्रमशः मेंत्रोवछ,' करू 
जावळ तपा मुदिताबल्ल परात होता है छि, जिसके प्रभाव से वह संसार के प्ररवेक पुरष . 
को मित्र बंना इर सुखो कर सकता है |. कदंणा करके उनके दुः व तयां दुःखपाबनों 
को दूर कर सहता है एवं खिलचितत्रा दों को आनन्दित कर सकता ई। | 

माज यह है दि - सुखो, दुःखी तया पुणपशों5 प्राणियों पॅ. सापार्प. येत्रो). करुणा 

तथा मुदिता भावना द्वारा योगी चितरसाद ख्य फ प्रात करता हे, बो प्रथम पाद 
में कहा गया है और उनमें विशेष सावना रूर संपप दारा कमशः मेत्रोब5, करणा- 
चळ तया मुदिताब प्राप्त ररता हे, जो यहां कह रहे हैं, मिप्रका फड एक में संयम" 
द्वारा बळ प्राप्त करके प्राणिमात्र का उक्त उपकार करना है।  . मु 


` भाष्यकार यूज़ाय करते हैं -सेत्रो करुगेति। मेत्रो करुया मुदिता इति तिल्नः 
` सोवनाः-मेत्रमाइना, क्णामाबना तथा मुदिवामाइना के मेर से दोन प्र्ार खे 


सावना कहो गई हे, उपेदामापना नटे; क्योंकि, उउहा. आगे खग्हत . काना हे! 
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३९० । पाखछययोगदशेनम्‌ 


त्री भावयिरवा भेत्रीबलं लभते । दु.खितेषु करुणां भावयित्वा कर- 
णाबछं लभते । पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिताबलं लभते । 
भावनातः समाधियः स. संयमः। ततो बलान्यवन्ध्यवीर्याणि 
` ज्ञायन्ते । पापशीलेष्पेक्षा न तु भावना । ततश्च तस्यां नास्ति । 


` - समोषिरित्यतो न बलमुपेक्षातः तत्र संयमाभावादिति ॥ २३ ॥ 
` वन्न-उनमें, सुखितेषु भूतेषु-दुखी प्राणियों में, मेभ्रोम्‌ भावयित्वा-मेभी 


. आवना करके योगी, से ्रीवळम्‌ लसते-मेत्रंबल को प्रात करता. है। दुःखितेषु ` 


हुःखी प्राणियों में, करुणाम्‌ सावयित्वा-करुणाभावना करके, -करुणाबछम्‌ छूमते- 
करणावळ को प्रात करता है। और, पुण्यशीलेषु-पुण्यशोळ प्राणियों में, झुदिताम्‌ 


*- धामा करके, सुदिताबळम्‌ . ळभते-मुदितावळ ` को. प्रात 
करवा है + 


समाधि भावनाजन्य है, इस बात को कहते. हे-भावनातः सम्राधियः स 
संयमः । भावनातंः-माबना छे, यः-छो, समाधिः-समाघि उत्पन्न होती दै, सः- 
' बह, संयभः-संयम कहा जाता है। तत इति। ततः-उस समाधि रूप संयम. से, 
अचन्थ्यदीयोणि दळानि जायन्ते-सफgप्रयत्न यथोक्त तीनों बल्च उत्पन्न होते ह । 
अर्थात्‌ भावना से समाधि उत्पन्न होतो है और समाधि से जो पूर्वोक्त तीन प्रकार केः 
बक्ष उत्पन्न होते हैं वे अवन्ध्य अर्थात्‌ सफळ उत्पन्न होते हैं, बन्ध्य अर्थात्‌ निष्फळ 
नहीं । यद्यपि संयम नाम घारणा, ध्यान तथा समाधि-तीन का है, अकेळे समाधि का 
नहीं तथापि समाधि से अव्यवहित उत्तर संयम का फळ देखे जाने से मुख्य समाधि हो 
है, घोरणा-ध्यान नहीं । घारणा ध्यान में लो संयम व्यवहार है वह गोण है। | 
`. शका होती है कि-_“मेप्रीकरणायुदितोपेक्षाणां . सुखदुःखपुण्यापुण्यबिषयाणां भावः 
नाठश्चित्प्रसादनम्‌” समाधिपाद फे इस सूत्र में प'उत सखविषयक मेत्रीमावना, दुःख- 
विषयक करुणामावना तथा पुण्यदिषयक युदिताभावना का हढ अम्यास रूप संयम का 
फु क्रमशः मेधीषळ, ५रुणाबळ तथा मुदिताबळ कहा गया है; परन्तु उसी सूत्र में : 
' पठित अपुण्यविषयक उपेक्षाभावना का हढ अम्यास रूप संयम फा फल उपेक्षाव नहीं 
कहा गया है, इसका बया कारण है! । इसका उत्तर देते है--पापशीळेष्विति। 
पापशीळेषु-पाए़शीळ पुरषो में घो, डपेध्षा-उपेक्षा रूप चित्त की बृत्ति है वह, 
आवना न-माषना रूप नहीं है, तु-किन्तु, उपेक्षा अर्थात्‌. त्यागर्प है । ततश्च- 
बह भावना रूप न होने से ही, तस्याम्‌ समाधिः न अस्ति-उस त्याग रूप वृत्ति में 
समाधि रुप संयम नहीं है और, इत्यतः-उसमें समाधि रूप संयम न शेने से, उपे- 
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विभ्‌तिपादस्टृतीयः ग े ३९१ 


बले इस्तिबलादोनि ॥ २४ ॥ 


हरितिबळे संयमाद्धस्तिबलो भवति । वैनतेयबळे तयमा हवन 
तेयबलो भवति । वायुबले संयमाद्वायुबलो भवतीत्येवमादि॥ २४॥ ` 


` प्रृत्त्याऽऽलोकन्यासास्सूच्मन्यवहितविपरङृ््ञा- 
नस्‌ ॥ २५॥ | 908 | है रमा 


भाव यह है कि, पापी पुरुषों का चिन्तन नही करना है; प्रत्युत उनकी उपेक्षा 
करनी है और भावना नाम चिन्तने का है। अत: यहां मावना नहीं और आवना न 
होने से संयमं नहीं । एवं संयम न होने से उसका फळ बळ-प्रात् मी नहीं बहा गया 
है, यह उक्त शटा का उत्तर हुआ । RES | 

भोज देव ने अपनी 'पातक्षल्योगततर्वात्त? में उपेक्षां में भी संयम मानकर उसका 
फुल जो.बढप्राति बहा है सो माध्यविसुद्ध होने से उपेक्षण यं है। ६6 ॥ २३ ॥ 

सूभ्षकार संगमजम्य अन्‍य विभूत बा प्रतिणा<न करते हे- बलेष हरितबश- 
दीनीति। बळेष-हस्ति आदि के बलूविषयक्त संगम ब्रने से योगी षो, हस्तिबटा- 
दोनि-इस्ति आदि के बळ के समान बळ प्राप्त होता है । अर्थात्‌ जिसके बरूविषयक 


- संयम योगी करता है उसके बल के तुल्य बद योगी के. शरीर में घीरे-घंरे आविरभूत 


होता बाता है। पक 
इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते ऐँ- हरितबळ इति । हस्तिबले संयमात्‌- 


* इस्ति के बल्धावष यक संयम करने से योगी, हृग्तिबळ: भंवति-हरित के समान बळ: 
` बाळा होता है। वैनतेयबले संयमात्‌-गरंड के बळदिषयक संयम करने से, वैन- 


तेयबळ: सवति-- गरड के समान बढ्वाछा होता है और, वायुबले संयमात्‌-पायु 
के बळविषयक संयमे करने से, वायुबऊः भवति-वायु के सयान बरूवाछा होता है, 
इति एवम झादि-धरुसे आदि रेबर और भी समझ लेना चाश्यि। अर्थात्‌ सिह ` 
आदि छिसेके बळविषयफ संयम योगी करे उसीके समान बल्वाढा हो जाता है। 
॥२४॥. . . ; डीन क: 
सूचकार संयम का अन्य फळ प्रतिपादन करवे हैं--प्रवृत्त्याउडलो कल्यास त्सू: 
क्व्मव्यवदितविप्रकृष्टज्ञानमिति। मबृत््याऽऽछोकन्यासात्‌-वीक ज्योतिष्मती 


क 


` नामक मन को प्रवृत्ति के आलोक को संयम द्वारा न्यास करने से, सूक्ष्मव्यबहित- . 


- सेरु 
विप्रकृष्टक्ञानम-परमाणु आदि सूइम, ्ूमिस्य आइत रस्नादि व्यवहित तथा सुमेर _ 
प्त के उस पार में स्थित रसायनादि विप्रकृष्ट रूप निखिळ पदार्थ का ज्ञान योगी . 
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३९२ पात्जळयोगदशेनम्‌ 


उयोतिष्मती प्रवृत्ति रक्ता सनस । तस्यां य आलोकस्तं` योगी 


` शुषे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वार्थ विन्यस्य तमर्थमधिगच्छति ॥२५॥ 


शुवनझानं सूय संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 


तत्प्रस्तारः सघलोकाः । तत्रावीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदित्येवं ` 


को प्राम होता है। अपांद उक्ते आछोक छो बिस पदार्थ पए योगो फेकता है उसीझा 
शान उसको होता है । 

भाव यह है कि--सप्राधिराद के “विशोद्या वा ज्योतिष्मवो। १-३६” इस सूत्र में 
लो सस्रपुष्षान्यताख्पाति रूर ज्योतिष्म रो नामह मन को प्रशत कहो गई है उसका 
जो ताराळिक़ सारिइक प्रकांश रूप आछो८ है उसत्ते यथोक्त यूदृप्र व्यववह्तिवः तथा 
विप्रकृष्ट रूप निखिछ विषय में संयम दाण तद्दिषय विष क सात नाझूप न्याध करने 
से योगी को. उक्त सूदरादि निखिड पदार्थ विषपह शात प्राप्त होता है। । 

इसो अर्थ को माष्पकार स्पष्ट करते हैँ. -ज्योतिष्मतीति । मनसः ज्योतिष्मतों 
प्रवृति: उक्ता-मन को ज्योतिष्मतो नामच प्रचि प्रथम पाद में कही गई है। तस्याम्‌. 
यः आळोक:-उस प्रशि में षो तात्कालिक सात्त्विक प्रद्भश रूप मालो 5, तमू-उसको 
थोगा-गोगो, सूपे वा उगवदिते वा छिप्रइृष्ठे वा अर्थे-रौक सुद्धम. व्यवदिष 


अथवा विप्रकृष्ट अय में, विन्यस्य-संयम द्वारा. उक्त मावना रूप व्यास करके, तम्‌. 


अर्थम्‌ अधिगच्छति-उस अय छो घान जाता है। इति॥ २५ ॥ 
सूत्रार इसके समान. अन्य सिद्धि को फहते -<-मुवनक्षानं सूर्य संयमादिति। 


सूर्य संयमात्‌-प्रदाशमप चो सूय तद्विषपक संयम करने से योगी को, सुव नङ्ञानम- | 


निश्विळ सुइनों का शान पाप्त होता है। अपात्‌ घो योगो. प्रकाश स्वज्य सूय फो 
संयप्र का अवळम्य बनाता है उसको भूसुर: सत्रः आदि सत लोषों में जो मुत्रन तथा 
तद्न्वगत ग्राम नगरादि एवं तदस्वगत घट पटादि सकृध्त पदाथ उन सब्र का साक्ञा- 
स्कार होता है । 

पूव सूत्र में सात्विक प्रकाश को संपप का आचम्य ऊहा गया है ओर इस सू 
ये भौतिक प्रकाश को संप्र फा अतच्म्य कह रहे हैं, इतना विशेष है । 

भाष्यकार द्रस्य युवनपद का अथ करते हें-तस्रस्तारः सप्रळोकाः। तते- 
प्रस्तारः-उन अुऽनों का विस्तार, सप्तडोका:-सप्त रोड. हैं । अर्पात्‌ अगोचि आदि 


| चः भूरादि सतोऽ तथा महाव आदि सत्त गताळ सुत्न शब्द का 


है। 


इन सत्त छोढ़ों का विभाप करते हँ-उत्रावोचेरिति। तंत्र-उन सप्त लोकों में 
बो, अवोचेः प्रथृति-भवोचि नाम महानरक प्ले छेडर, मेरुपुछ्म यावत्‌-सुमे् 
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विभूतिपादस्त्तोय- अ. ३९३ 
भूर्लोकः । मेरुपृष्ठा दा रभ्या5घ्रुवाद ग्रहनक्षत्रताराविचित्रो$न्तरिक्षलोक: । 
ततः परः स्वर्लोकः पञ्चविधो माहेन्द्रस्तृतोयो लोक: । चतुर्थ: प्राजा- 
पत्यो महर्लोक: : । त्रिविधो ब्राह्मः । तद्यया-जनलो कस्तपोलोकः 
सत्यलोक इति । > 

क्षाह्मक्षिभूमिको छोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌। ` 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुविं प्रजाः ॥ ` 


"इति संग्रहरलोकः । 


बहोत डी पृष्ठ पन्त, इति एवम्‌-इस प्रकार छा सजिविष्ट चो डोक बह, भूळोकरः- ` 


भूलोक अर्थात्‌ भूमिछोक कहा घाता है । 9 
भेरुप्ष्ठादिति | मेरुपृष्ठात आरभ्य--पुमेर पवत के पृष्ठ से आरम्म करके, 


आध्रुचात्‌-श्रग नाम$ वारा पर्यन्त जो, अहनक्षत्रवाराविचित्रः:--मह, नक्षत्र,  . 


तारा करके विचित्र-ळोऊ है वह, अन्तरिक्षळोकः-मन्तरिक्ष डोक कहा जाता है। . . 
तत इति। ततः परः पत्रचविधः स्वर्लोकः-उससे परे पांच प्ररार के स्वर्लॉंक 
अर्थात्‌ स्वर्गशोक हैं। उनमें, तृतीयः लोकः माहेन्द्र:-पीसरा जो लोक वह माहेन्द्र 
छो७ कहा जाता है। चतुर्थ प्राज्ञापत्यः महर्लाकः-चोवा प्रघाएति संबन्धो जो ढोक 
वह महाक कहा जाता दै । त्रिविध त्राह्मः-तन प्रकार का ब्रह्म संबन्धी छोक है, 
तद्यथा-और वह जेऐे-जनळोकः तपोळोकः सत्यछोकः इति-घनलोक, तपोढोक 
तथा सत्यलोक । इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि-प्रथम भूडॉक, द्वितीय 
भुवर्ो 5, तृतीय स्वळॉक, चतुर्थ महळोक, पञ्चम घनळोक, षष्ठ तपोछोक तथा ससम 
सत्यणोक है। इनमें पूर्व पूर्व हे उत्तर उत्तर परे हैं । स्वर्लोक, . महडों$) जनढोक, 
सपोद्लोक तथा सम्पछोक; ये पांचों दुःख-संबन्ध से रहित एवं सुख रद होने से स्वरग- 
खोक कहें घाते हैं| इनमें प्रथम महा इन्द्र संबन्धी माहेन्द्र स्वर्ग, द्वितीय प्रजापति 


, - संबन्धी प्र/जापत्य स्वगे और शेष तृतोय चठुर्ग तया पञ्चम ब्रह्मा संगन्षो ब्राह्म स्वयं ` 


कहे जाते हैं । अर्थात्‌ जनलोकं, तपोछोक तथा सत्यळोक; ये तीनों लोक ब्रद्मठोक नामक 

स्वर्ग कहे जाते हैं । उक्त अथे में प्रमाण देते हैं-- 

्राझखिभूमिको ळोकः bo सहान्‌। 
“ महेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा सुवि प्रजाः ॥ 

न्रिभमिकः ळोकः म्राह्मः-सबके ऊरर सत्य गोक, उसके नोवे" तपोछोक, उसके 
नीचे घनब्ोष ये तोनो भूमिक्रावाळे जो तीन ठोक वे आह्म ठोक कहे “जाते k ।तवः 
प्राजांपत्यः-उसके नीचे चो मरळोंक वह म्राजापत्यडोक कहा जाता ६ । स्वर्‌ 
इतिच साहेन्द्रः-उसके नीचे स्बर्‌ इस नाम से कहा हुआ बो ठोक वह मादेन्द्र 
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तत्रावीचेरुपयुंपरि ` निविष्टाः . षण्महानरकभूमयो ` घनसरिलान- 
लानिलाकाशतम!प्रतिष्ठा महाजालाम्बरीषरौरवमहारीरवकालसू- 
त्रान्धतामिस्राः 


यत्र स्वकर्मोपाजितदुःखवेदनाः प्राणिनः कष्टमायुर्दीचेकालमा- ` 


` लोक कहा जाता है, दिवि ताराः-उसके नीचे जिसमें तारागण हें वह चुळोक कहा , 


जाता है, ।जसको अन्तरिक्षलोक तया भसुवर्डोक भी कहते हैं, च-और, सुवि प्रजाः- 
उसके नीचे बिसमें सब प्रचा रहती हैं. वह भूछोंक है। इति संग्रहऱलोकः । इति-पह 
पूर्वोक्त. खोक, संग्रह्कोकः-यथोक्त सत्त कोको का संग्रह छोड है। अतः उक्त कोकः 


` ब्याख्या में मही ( उक्त छोक ) प्रमाण है। 
इस प्रकार उक्त संग्रह छोक द्वारा संक्षेप से संस छोकों का उपन्यास करके संप्रति - 


भूछोंक का अंशीभूत सस नरक का विस्तार से निरूपण करते ऐं--तत्रेति । जेसे भूलोक 
से ऊपर छः लोक हैं, वेसे ही उसके नीचे भी सक्च नरक तथा सत्त लोक विद्यमान हैं, 
तत्न-उन सप्त नरकों में घो, अबीचे:-सवं से अघःस्थित अवीचि नामक नरक है 
उससे, उषरि उपरि निविष्टाः-ऊपर ऊपर विद्यमान, जो, षणमहानरकभमयः-छ 
महानरक भूमि हैं घो, घनसळिळानळानिळाकाशतमःप्रतिष्ठाः-घन, सछिछ, अनर 
अनिल, आकाश तथा तम नाम से प्रतिष्ठित हैं, लिनके क्रमशः दूसरे नाम, सहाका- 


ढाम्बरीषरौरबमहारौरवकाळसूत्रान्घतामिख्ाः-मशाकाळ, अम्बरीष, रोरव, महा-. 


रौरव, काल्यूत्र तथा अन्धतामिस्त हैँ | अर्थात्‌ घन महाकाळ, सछिछ अम्बरीष, . अनळ 
रौरव, अनिल महारौरब, आकाश काळपून्र तथा तम अन्धतामिस कडे जाते हैं। घन नाम 
पुथिवी का है, महाकाळ नामक नरक क्रो घन इसलिये. कहते हैं कि, वह मिट्टी, फंकड, 
तया पत्थर आदि पाथिष पदाथ से भरा ऐ। सलिळ नाम घळ का है, अम्बरीष नामक 


' नरक को सलिल इसलिये कहते हैं कि, यह जळ.से भरा है| अनळ नाम अग्नि का 
रौरव नामक नरक को अनछ इसळ्यि कहते हैं कि, बह अग्नि से भरा है। अनिल . 


नाम वायु का है, महारौरव नामक नरक को अनिळ इसलिये कहते हैं कि, वह वायु से 
भरा है.) आकाश नाम शन्य का है, काळसूत्न नामक नरक फो आकाश इसलिये फहते 
हैं कि, बह भीतर से श्य अर्यात्‌ खाडी है| एवं तम नाभ अन्धकार का है, अन्धता- 
मिर नामक नरक को तम इसळ्यि कहते हैं कि, वद अन्घकार से व्यास है। इन सक्त 


नरकों को महानरफभूमि कहने से अन्य भी कुम्मीपाक आदि छोडे छोटे अनन्त उपन- 


रफ यहीं स्थित हैं, पेसा समझना चाहिये । 
उक्त सत्त नरको में प्राप्त दोनेवाछे प्राणियों का निर्देश करते हे-यत्रेति। यत्र 


` बिन पूर्वोक्त सप्त नरको सें रुवकर्मोपाजितदु:खवेदना प्राणिन -अपने किये हुए. 
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विभूतिपादस्ततीयः ` ३९५ 
क्षिप्य जायन्ते । ततो महाछरसातलातलसुतलविंतछातकपाताला- 


` ख्यानि सप्त पातालानि । 


भूमिरियष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती यस्याः सुमे रुमध्ये पवंतराजः 


कान: । सस्य .राजतवेदूयरफटिकहेममणिमयानि श्वृज्भाणि। तत्र 


वदूयंप्रभानुरागान्नीलोत्पलपत्रयामो नभसो दक्षिणो भागः । 


. पापकमों से उपांचित दुःख डो भोगनेबाळे जो प्राणी वे हो, दीर्घकालम्‌ कप्टमू 


आयुः आशक्षिप्य-दीर्घकाळ स्थायी कष्टप्रद आयु को अहण कर, जायन्ते-उत्पन्न शेते. 
हैं.। अर्यात्‌ उन नरको में वे ही प्राणी जाते हैं चो पापी होते हे । ` 


इस प्रकार पृथिवी.से ऊपर के सुवः आदि छोकों का तथा नीचे-के अबीचि आदि 


नरकों का निर्देश करके संप्रति परथिवी से नीचे के ही महातल आदि सत ळोकों का. 


निदेश इरते है-तत इति | ततः-यथोक्त सत्त नर से ऊपर, सहातळरसातळा- 
तलसुतळवितळवलातलपाताळाख्यानि- महातछ, रसातळ, अतळ, सुतळ, वितल, 
तळातल तथा पाताळ नामक स्स पाताल डोऽ हैं | भाष्य में जिस क्रमः से महातळादि 
पढ़े गए हैं वह क्रम विवक्षित नहीं है। वर्योकि, अन्थान्तर के साथ विरोध आता है। 
अभ्य ग्रन्थों में अतळ, बितछ, सतळ, तलातल, रसातल, महातळ तथा पाताळ यह 
क्रम मिळता है। अतः पाताळ के ऊपर महाव, महातळ के ऊपर रसातळ, रसातले 


' के ऊपर तलातल, तल्ातळ के ऊपर सुतछ, सुतळ के ऊपर बितळ तथा बितल के ऊपर 
अवह समझना चाहिये । | ः 


भूमिळोक के विस्तार का निर्देश करते हैं--सरिति | इयम्‌ बंसुमती सप्तद्वोपा 


भूमिः अष्टमी-यह वसमती नामक सस दीर से युक्त भूमि अष्टम है, यस्या: मध्ये ` 


र मे में सवणमय पव मेरु विराज- 
काञ्चनः ५वेतराजः सुमरुः-जिसके मध्यमाग में सुवणमय पवतराज टु 
मान है। उक्त सुमेर के शिखरों का निदेश करते हईं-- तंस्येति । तस्य-उस सुमेर 


'पबंत के, राजतंवेदू्यस्फटिकहेममणिमयानि-रबतमय ( चाँदी का), वैदूर्यमणि- 


मय, स्फटिकमणिमय तया देममणिमय नामक चार, शन्गानि-शज्ञ . अर्थात्‌ शिखर 
हे । अर्थात्‌ सुमेर पत की पुर्व दिशा में जो उसका श. है वह हब दक्षिण 
दिशा में चो ज्ञ है वह बैदुयंमणिमय, पश्चिम दिशा में भो है वह रफरिकम- 
णिमय और उत्तर दिशा में लो शन्न है वह सुबर्णमय दै संप्रति तचत्‌ “शन्न के वण 


के समान वणवाळे तशत्‌ दिशा के आकाश हैं! इस बात को कहते. हैं- तत्रेति । . 


दक्षिणः मेरु पर्वत फे आकाश फा घो दक्षिण भाग 
तत्र-उनमें, नभसः दक्षिणः भागः-संगेरू पवत के आकाश का ` गह 
बह, वैदूर्यप्रभाजरागात-मैदूर्यमणि की परमा के सँगन्ब थे, नीलोत्पलपत्रश्यामः 


, नीळ कस के पत्र के समान इयाम वर्णवाल्षा है। पूेः-लो पूव भाग है वह रखत- 
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श्वेत: पूर्व: । स्वच्छ: पश्चिम: । कुरण्टकाम उत्तर: । दक्षिणपाश्च 
चास्य जम्बू; । यतोऽयं जम्बूद्वीपः । तस्य सूयप्रचाराद्रारनिदिवं . लग्न” 
मिव वतंते.। तस्य नीरूध्वेतश्बुङ्गवन्त उदीचीनाखयः. पर्वता द्विसाह- 
स्तायामाः । 


तदन्तरेष त्रोणि वर्षाणि नवनवयोजनतहस्राणि रमणकं हिरः 


प्यमुत्तरा: कुरव इति । निषघहेमकूंटहिमशेला दक्षिणतो  ह्विसाहला- 


कि AUSTEN BoE SVR ff PET 
मणि की प्रभा के संबन्ध से, श्वेतः-शवेत वर्णवाछा है, पश्चिमः-जो पश्चिप्र माग है 
वह स्फटिकमणि की प्रपा के संबन्घ से, स्वच्छः-स्व॒स्छ वर्णवाछा है ओर, उत्तर:- 
जो उत्तर भांग है वह सवर्ण को प्रमा के संबन्च से, कुरण्ड राॉसः-कुरण्डक पुष्प को 
आमा के समान पोतवर्णवाद्या हे । अर्थात्‌ जिय बिप वर्णवाडा चिप्र घिप दिशां छा 
अक्ष उस उस वर्णवाळा उत उस दिशा से हियर आहण फा माग है। 


इस द्वोप की जम्बूदीप संशा में देतु देवे ऐं-द्क्षिणेति। च-भौर, अस्य-इस 
सुमेरु पवत के, दक्षिणपाश्चे -दक्षिण माग में, जम्बूः-एक जम्बू नामक बुश है, 

-बिस कारण से, अयमू-यह दोप, जम्बूद्रोप:-भम्बूद्वीप नाम से. प्रसि है। 
रात्रिदिन होने में हतु देते हैं --तस्येति । तस्य-उत समे का, सूयप्रचारात्‌-घय 
के द्वारा प्रदथिणीक रण होने से, रात्रिंदिवम्‌-छग्नमू इव बतते -रात्रि और दिन ज | 
उसमें संयुक्त हों वेते प्रतीत होते हैं। अर्थात्‌ समेए के चार! दिशा में सूय अमण 


करता है; अतः समेव के जिप्त माग को सूर्य त्याग करता है उस तरफ रात्रि द्वोती हे . 


और जिस माग को अलंकृत करता है, उत तरफ दिन होता है। अतः सवंदा सुमेए 
रात्रि चया दिन से संयुक्त ही रहता है 


घम्पूद्ोप: के विध्वार का वर्णन करते है --तस्येति | यस्य-उस सुमेई की, उदी. 
-चीनाः-उचर दिशा के, नोळश्वेतम्श्ङ्गबन्तः त्रयः पर्वेताः-नोळ, एवेव तथा . शन्नः 
वान नामक तीन पर्गत,- द्विसाहस्तायामा:-दो दो सहल योजन विस्तारबाळे ऐं । 
तदिति । तदन्तरेषु -उन तीनों पर्मतों के मध्य में घो अत्रकाशात्मक प्रदेश है उनमें 
नवनवयोजनसहस्रांणि त्रोणि बषोणि-नब नतर सहल योबन विस्तारवाळे तीन वर्ष 
अर्थात्‌ खण्ड हैं, बिनके नाम, रमणकम्‌ दिरण्यम्‌ उत्तराः कुरवः. इति-रमणफ, 
हिरण्प तथा उत्तर कुए हैं। उत्तर दिशा के प्रदेश का वर्णन करचे अब दक्षिण दिशा 
के प्रदेश का वणन करते हे--निषवेति । दक्षिगत:-उप सुमेए झो दक्षिण दिशा के 
निषयददेमकरूटद्िमशेळाः-निषव, देमकूट तथा हिमशेड नामक तोन पत्रत, द्विसाद- 


“ख्रायामा:-दो दो.सइख योजन विश्वाखाढे हैं । तदिति । तदृस्वरेबु-उन तोनो - 
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यामा: | तदम्तरेष त्रीण वर्षाण नवनवयोजनसहस्ताणि हरिवष 
,किपुरुषं भारतमिति । समेरोः प्राचीना भद्राश्वमाल्यवत्सीमानः 
प्रतीचीनाः केतुमोलगन्धमादनसीमानः 


मध्ये वषंमिलावृतम्‌। तदेतद्योजनशतसाइस्रं समरोदिशि दिशि 
तदर्धेन व्यूढम्‌ । 
स खल्वयं शतसाहस्रायामो जम्बूद्वीपस्ततो द्विगुणेन लवणोद- 


पर्ववों के बीच में बो प्रदेश हैं उनमें, नचनवयोजनसइख्नाणि . त्रीण. वर्षाणि-नव 
नंब सहस योडन मिस्तारवाळे तीन वर्ष अर्थात्‌ खण्ड हैं, जिनके नाम, हारवषंम्‌ किंपुरु 
षम्‌ आरतम इति-इरिवषखण्ड किपुरुषखण्ड, तथा भारतखण्ड हैँ । सुमेरु की पूव दिशा 
के प्रदेश का वर्णन करते हैं- सुसेरोरिति। सुमेरो:-सुमेर की, प्राचीनाः-प्बं दिशा 
का, सद्राश्वमाल्यवत्सीमानः-सीसा रूप माल्यवान्‌ नामक पबत है ओर उस पवत 
से समुद्र पर्यन्त मद्राश्च नामक देश है। समेए को पश्चिम दिशा के प्रदेश का वणन * 
करते हैं-- प्रतिचीना इति । प्रतिचीनाः-समेर की पश्चिम दिशा का'केतुसालगन्ध? 


_ सादूनसीमानः-सीमा रूप गन्धमादन नामक पवत है और उस पवत से समुद्र 


पयेन्त फेतुमाळ नामक देश है | 


इस प्रकार समेरु के ऊपर से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में तीन तीन 
पर्वत और तीन तीन देश बहे गए हैं, एवं पच तया पश्चिम दिक्षा में एक एक पबव 
और एक पक देश कहा गया है | जइ तीन पनत हैं, वहां देश भी तीन हें, और 
उन देशों की सीमा दोनों तरफ पर्यत ही हैं, परन्तु जहां एक पयंत है; वहां देश भी 
एक ही है और उस देश की एक तरफ की सीमा पर्वत और दूसरी .तरफ की सीमा 
समुद्र है। देश एक होने पर मी माष्य में “प्राचीनाः”. “प्रवीचीनां:” “सीमानः 
इत्यादि बहुवचन प्रयोग किया गया है वहं प्रसि जनपद वाचक होने से किया गया है। 


समेर की चारों दिशाओं में स्थित देशों का वर्णन करके संप्रति उसके सध्य सें 
स्थित देश.का वर्णन करते हैं--.मध्ये वर्षमिळाबृतमः। संध्ये-सुमेद के मध्य. में 
जो देश है वह, इळावृतम्‌-इळाव्वत नामक, बषम्‌-वर्ष अर्थात्‌ देश कहा भाता है. 
इस प्रकार जम्बूद्वीप के सब मिछा कर नव देश हुए |... क 
संपर्ण जग्ब॒द्वीप के परिमाण को कहते हें-- तदेतदिति। तत एततू-इस म 
| ह धोजनभतंसाइसम्ल्ल सहल योजन अर्थात्‌ खक्ष योजन विस्तारवाडा. है 
उनमें, सुमेरोः दिशि'दिशि-समेरु'की: चारों दिशाओं में, तद्धेन व्यूढम्‌ हे 
आधा अर्थात्‌ पचास:हलार योजन विस्तार में सव देश ब्यूढ अर्थात्‌. संक्षिस :रूप 
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घिना वलयाकृतिना वेष्टित: ततश्च द्विगुणा द्विगुणाः शाककुशक्रोश्वशा- 


हुमलगोमेघपुष्करद्वीपाः समुद्राश्च सर्षपराशिकल्पाः सविचित्रशेलावतंसा 
इशनुरससुरासपिदंधिमण्डकषी रस्वादूदकंसपतसमुद्रपरिवेष्टिताः वळ्याकृतयो 
लछोकांछोकपबंतपरिवा रा: पञ्चाषदयोजनकोटिपररिसंख्याताः । 


_ 7 ss mss Ss tS SR 
विद्यमान हैं । अर्थात्‌ पचास इजार योजन विस्तार में ठो स्वयं सुमेर विराबमान है 
और पचास हजार योधन विस्तार में सब देश विद्यमान हैं। इस प्रकार सब सिद्चा . . 


कर छक्ष योजन परिमाणवाळा घम्बूदीप-कहा जाता है। वी 
यह जम्बूद्वीप क्षार समुद्र.से घिरा हुआ है। इस बात को कहते हैं --ख खल्विति। 


स खल अयम्‌-बहो यह, शतंसाइ्ायामः जम्बूदोपः-सो हजार योजन परिमाण- ` 


वाढा घम्बूदीप, ततः द्विगुगेन वंळयाकृतिना ढवणोदधिना-भगने से दूना अर्थात्‌ 
दो सौ हजार योजन परिमाणवाळा वलयाझार अर्थात्‌ कहाग समान गोड आकारवाठा 
वण ( क्षार ) समुद से, वेष्टितः-परिवेष्टित है । अर्यात्‌ दो ळञञ योजन परिमाणपाडां 
क्षार समुद्र से घेरा हुआ यह एक लक्ष योजन परिमाणवाच्चा जम्यूद्ोप है | 

` तत इति | वतञ्च-उस जम्बूदोप से आगे, द्विगुणाः द्विगुणाः-द्विएग द्विगुण 
परिमाणबाले, शा ककुशकोखशाल्मळगोमेध पुऽकृरद्रोपाः-थाषद्रीप, कु दोर, कोश्व- 
द्वीप, शाह्मढद्वोप, गोमेवद्धोप, तथा पुष्करद्वीप हैं। सधुदराश्च सर्वपराशिकृह्पाः- 


` और समुद्र मो सषेपराध्यि के समान हैं, आर्षात्‌ नैपे सरसो का ढेर न तो घानराशि . 


के समान ऊंचा होता है और न भूमि च सप्रान हो होता है, वैपे हो ये समुद्र मो न 
तो ऊँचे हैं और न भूमि के समान हैं। यपोक्त शा|इद्दोप[दि, सबिचित्रशे डाव तं सा:- 


विचित्र पंत अवतंसो से युक्त हैँ अर्थात्‌ नाना प्रहार के पवतां से विभूषित ह्‌, न. 
 इक्षुस्ससुरासपिंदंधिमण्डक्षीरस्वादृदकसप्त समुद्रपरिवेष्टिता:-इक्षुसस॒ (. . ऊश्च 
. रस), सुरा ( मदिरा ), सपि ( घृत ), दषि ( ददी ), मग्डक्षोर. ( दूंघ ), स्वादूदक 


(मिष्ट - घळ ) नामछ स्त समुद्रो से परिवेष्टित हैं, बछयाकृतयः-कह्ठण के. समान 
गोळ आकृतिवाळे हैं, ळोकांळोकपवेतपरिवारा:-छोकांळोक नामक पंब से वेष्टित हें 


- और सब मिला कर पञ्चाशदूयो जनकोटिपरिसंख्याताः-पचासत कोटि योजन विस्ता- 


रवाळे हैं। 


इसका स्पष्टीकरण इस प्रहार है कि-एक लश्च FF 'खम्बू द्वीप है, 
बो अपने से द्विगुण अर्थात्‌ दो छक्ष योजन परिमाणवाळे वढ्याहार. छबणसमुद्र से 
वेष्टित है| जम्बूद्वीप से आगे इससे द्विगुण परिमाणवाढा शाकदीप है, खो . अपने से 
द्विगुण परिमाणपाळे वद्धयाकार इक्षुरससमुद्र से वेष्टित है । शाकद्वीप से. आगे इससे 
द्विगुण परिमाणबाला कुशद्वीप है, जो अपने से दिगुण परिम्राणवाळे वळ्याकारः सुरा- 
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विमूतिपादस्टतीयः ` a३ - 
तदेतत्सवं सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌ । अण्डं च `प्रधान- 
स्याणुरवयवो यथाकाशे खद्योत इति । तत्रं पाताळे जलधौ पवंतेष्वेतेषु 
देवनिकाया असु रगन्भर्वौित रकिपुरुषयक्षराक्षस भूतप्रेतपिशा चापस्मा- 
' -रकाप्सरोब्हम राक्षसकूऽमाण्डवितायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु 


EF 2 2 dns Si Le 


, सुदर से वष्टि है । कुशद्वीप से आगे इससे द्विगुण परिमाणवाळा कौश्वदीप है, चो 
अपने से द्विगुण परिमाणवाळे वळ्याकार घृतसमुद्र खे वेष्टित है । कोझदीए से आगे 

' इससे द्विगुण परिमाणवाला शाल्मछद्वीप है, जो अपने. से द्विगुण परिमाणवाछे वळ- 
याकार दविसमुद्र से वेष्टित है । शाल्मलदोप से आगे इससे द्विगुण परिमाणबाळा 
गोमेघद्दीप है, जो अपने से द्विएण परिमाणबाळे वळ्याकार मण्डक्षीरसमुद्र से वेष्टित 
है और गोमेघद्दीप से आगे इससे द्विगुण परिमाणवाळा पुष्करदोप दै, जो अपने से 
दिगुण परिमाणवाळे वलयाकार स्वादूदक समुद्र से वेष्टित है । उक्त सातों समुद्र. सष- 

` पछि समान हैं और उक्त सातों द्वीप बिचित्र पर्वतों से विभूषित हैं । पूर्वोक्त सातों 
दीपो से आगे ल्लोकाढोक नामक पर्वत है, जिससे परिद्ृत उक्त सात समुद्र सहित सात 
द्वीप हे; जो सब मिला कर पचास करोड़ ओन विस्तारवाळे हैं, न्यून अथवा अधिक 
नहीं । क्योकि, भे योगी ऋषि घुनियों ने इनके विस्तार की संख्या इतनी . ही .बत- 
छाई है।. . .' - 


समस्त भूमण्डळ बहाण्ड में सुप्रतिष्ठित है और मह्याण् प्रधान. का ए% दकम 
अवयव है | इस बात को कहते हैं--तदेतदिति । तत्‌ एतत्‌ सुप्रतिष्ठितसंस्थानम, = 
सवमू-सो यह यथोक्त दीप, बन, पवत, नगर, सबुद्रादि सहित छोकाडो$ से परित 
सप्रतिष्ठित अवयव सन्षिवेशरूप पूयिवीमण्डळ, अण्डमध्ये व्यूढम्‌-ब्रह्माण्ड के मध्य 
जे संक्षेप रूप से विद्यमान है । च-और, यथा आकारो खयोतः इति-जैसे आकाश . 
' के एक स्वल्प देश में यह खद्योत ( जुगुन्‌ ) विद्यमान है. वैसे हो, अण्डम-यह बदा 
'ज्छ मी, प्रधानस्य-मेघान के एक स्वल्प देश में, अणुः अवयवः-सूक्म अवयव रा. 
` से विद्यमान है । संप्रति जो जिस स्थान में निवास करते हैं उनका निद करते हैं-- . 
` तत्रेति । तत्र पाताछे जळघौ एतेषु पक्तेषु-यहां पाताळ, समुद्र तयां इनं पवतो में, 
` असुरगन्धवकिनरकिंपुरुषयक्षराक्ष सभूतप्रेतपिशषाचापस्मारंकाप्सरोबरक्वराक्षंसकू- . 
` हमाण्डविनायकाः-असर, गन्थब, किंनर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 
अपस्मारक, अप्सरा, बक्षराक्षस; कूथ्याण्ड तया विनायक नामक, देवेनिंकाया:-देव- « 


योनि विशेष, प्रतिबसन्ति-निवास करते इ * और, से दोपेपु-्उक्त सवं ढो मे, ` 


पुण्यात्मानः देवमनुष्याः-पुण्यात्मा देव तया मनुष्य निवास करते ह|" ` ` 
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४०० . व्य. पातख़ल्योगद्रीनम्‌ ५ 
पुण्यात्मानो देवसनुष्या:। समेरुलिदशारनामुद्यानभूमि: । तत्र मिश्रवनं 
नन्दनं चेत्ररथं समासमित्युद्यानानि। सघर्मा देवसभा । सदशंनं पुरम्‌। 


बेजयन्तः प्रासादः । ग्रहनक्षत्रता रकास्तु धृवे निबद्धा वायुविक्षेपनिय- 
_ सेनोपलक्षितप्रचाराः सुमेरोरुपयुंपरि संनिविष्टा दिवि विषरि- 


वतंन्ते । माहेन्द्रनिवासिनः षड्देवनिकायाः-त्रिदशा अस्तिष्वात्ता 


समेषु पवत के ऊपर जो पदार्थ हैं उनका वणन करते हँ-सुमेरुरिति। 
सुमेरुः-सुमेष पबत, त्रिदशानाम्‌-देवताओ को, उद्यानभूमिः-उद्यान भूमि है। 
तन्न-बहां पर, सिश्रवनम्‌ नन्दनम्‌ चत्ररथम्‌ सुमासम्‌-यिश्रवन, नन्दनवन, चेत्र 
यवन तथा सुमासवन, इति-इस न'मक चार, उद्यानानि-उद्यान, सुधी देवसभा 
सधर्मा नामक देवसमा, सुद्शनम्‌ पुरम्‌-सदशन नामक नगर और, वैजयन्त 
ड -वेजयन्त नामक प्रासाद अर्थात्‌ महळ है | पूर्वोक्त ये सब भूमिलोक कहे 
बाते ह । ८ 

इस प्रकार भूछोंक का निरूपण करके संप्रति इसके ऊपर विद्यमान भुवर्कोक 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष छोक का निरूपण करते हैं-- ग्रहेति । महनक्षत्रतारकास्तु-सूय 
आदि नब ग्रह तथा अश्विनो आदि सत्ताइस नक्षत्र एवं ज्ञुद्र ज्योति रूप इतर तारागण 
अ्रवे निबद्धाः-मेढिका् के समान ( खळिहान के मध्य में गाडा हुआ स्तम्मविशेष 
जिसके चारो तरफ बैल फिरते हैं उसके समान) अचळ रूप से स्थित; अतएव भ्रुव नामक 
ज्योति रूप वारा में वायु रूप रज्जु से बंधे हुए, बायुविक्षेपनियभेन उपछक्षित- 
प्रचाराः-वायु विक्षेप के नियम से छब्ध संचारवाळे, तथा, सुमेरोःउपरि उपरि संनि 
विष्टाः-सुमेरु पवत के ऊपर .ऊपर संत्रिविष्ट, दिवि-द्यंळोझ़ ( सुवलोक अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष ढोक ) में, विपरिवतन्ते.भ्रमण करते रहते हैं। . 

इसका स्पष्टीकरण इस. प्रकार है कि, भूलोक के ऊपर भुवर्कोक है, जिसको अन्त 
रिक्ष जोक कहते हैं, जहां मेढिका8 के समान अचल रूप से स्थित, अतएव अ्रव.संशक 
तारा: विशेष है, जिसके चारों तरफ रस्सी से बंघे हुए बैलों के. समान वायु रूप रस्सी 
से बंधे हुए उक्त अहादि घूमते रते हें। अर्थात्‌ खत्विद्दान के मध्य में गाडा हुआ 
सेढिकाउ के चारों ओर जसे रस्सी:से बंधे हुए बेळ घूमते रहते हैं, वेसे ही भ्रव तारा 
के चारों ओर वायु रूप रस्सी से बंधे हुए उक्त अहादि घूमते रहते हे. । बिनकी गति 
काहविशेष से निअन की-घाती है और जो सुमेरु पवत के ऊपर ऊपर विद्यमान हैं। 
. इस प्रकार अन्तरिक्ष सें. स्थित भ्रव की परिक्रमा सब्रप्रहादि सदा करते रहते हैं। . . 

' ` इस प्रकार अन्तरिक्षणोक को दिखा कर संप्रति स्वक्मांक को दिखाते है--साहे: 

न्द्रेति । उक्त अन्तरिक्षकोक के ऊपर स्वक्लोंक है, घह्टां महा इन्द्र रते हैँ । अतः उसको 
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विभूतिपादस्दृतीयः,.. | ४०१ 


` यास्यास्तुषिता -अपरिनिमितवदावर्तिनः - परिनिर्भितवशवर्तिनश्रेति: । 


ते सर्वे संकल्पसिद्धा अणिमाद्येश्वर्योपपन्ना} कल्पायुषो वृन्दारका: 


कामभोगिन औपपादिकदेहा उत्तमानुकूछाभिरप्सरोभि: कृतपरिचाराः। 
महति लोके प्राजापत्ये पश्चविधो देवनिकायः--कुमुदा ऋभवः 


भाहेन्द्रबोक भी कहते हैं । साहेन्द्रवासिनः-माहेन्द्रलफबासी, षड्देबनिकाया:-छ: 


`. परकार के देवजातिविशेष हैं, थिनके नाम--त्रिदशा अग्निष्वत्ता याम्यास्तुषिता 


अपरिनिर्मितवदवर्तिनः परिनिर्मितवशबर्तिनश्वेति-भिदश, अग्निष्वच, ` याम्य, - 
तुधित,अपरिनिर्मितवशवर्ती और परिनिर्मितबशबती हैं। ते सर्वे संकल्पसिंद्धाः-वे सब 
संकलपसिद्ध हैं अर्थात्‌ लिस समय लिस विषय का वे संकल्प करते हैं उसी समय वह 
विषय उनके सम्मुख उपस्थित हो जाता है, अणिमायैश्वर्योपपन्ना:-अणिमादि ऐश्वर्य . 
से युक्त हैं अर्थात्‌ अणिमा, महिमा, गरिया, ळघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, . देशित्व तथा 
वशित्व रूप अष्ट सिद्धि संपन्न हैं, कल्पांयुषः-कल्प पन्त आयुषवाळे हे, वृन्दारकाः- 
शुन्दारक अर्थात्‌ पूज्य हैं, कासभोगिनः-कामभोगी अर्थात्‌ मेथुनप्रिय हैं, औपपादि- 
कदेहाः-औपपादिक द्रेहवाे अर्थात्‌ मातापिता के संयोग विना. अकस्मात्‌ ही उत्पन्न 
तथा घर्मविशेष से अत्यन्त संस्कार युक्त एवं सूम भूतों से निर्मित दिव्य शरीरघारी हैं, 
उत्तमानुकलाभिः अप्सरोभिः कृतपरिचाराः-उत्तम तथा अनुकूल अप्सराभों के 
द्वारा सेवित हैं । व्र र क. 
अणिमादि ऐश्वय का संक्षिप्त स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि-अणिमा अपुत्व को 


. कहते हैं, जिसके प्रभाव से सूच्म होकर कहीं से भी निकळ सकता है। महिमा महत्व 


फो कहते हैं, लिसके प्रभाव से कहीं समा नहीं सकता है | गरिमा गुरुत्व को कहते हैं, 
जिसके प्रभाव से उसको कोई उठा नहीं सकता है । छपिमा व्युत्व को कहते हैं, बिसके 
प्रभाव से अत्यन्त इल्का होकर आकाश में उड़ सकता है । प्राप्ति प्रात करने की शक्ति . 


. को कहते हैं, जिसके प्रभाव से अङ्गुळि के भग्न भाग से चन्द्रादि को स॑ कर करता 
, है प्राकाम्य प्रकामत्व को कहते हैं, जिसके प्रभाव से उसकी इच्छा अप्रतिहत हो बाती 


है । इेशित्व प्रभुत्व को कहते हैं, जिसके प्रभाव से जंगम की तो बात क्‍या, स्थावरं भी 
उसके वश में हो जाते हैं। एवं वशित्व के प्रभाव से भूमि में मी उन्मजन, निमजन 
कर सकता है | ये सब सिंदियां सिद्ध योगियों के समान स्वगस्य देवों को भी घर्मविः 
शेष से प्राप्त होती हैं। र्ग क छ 

इस प्रकार स्वलोक का निरूपण करके संप्रति महरोंक का निरूपण करते हैँ-- 
सहतीति । सहति प्राजापत्ये छो के-सइराँक नामक प्राजापत्य छोक में, पद्चविघः 
देवनिकायः-पांच प्रकार के देवलांति विशेष हें, जिनके नाम--कुसुदाः ऋभवः 

२६ पा० . > 
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तिर: पातब्जळ्योगद््शनसू 

प्रतदँता अक्षनाभाः प्रचिताभा इति। एते' महाभूतवशिचो ष्यानाहाराः 
कल्पसहसरायुषः । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुविधो देवनिकायो रह्म 
पुरोहिता जरह्मकासिका ब्ह्ममहाकायिका अजंरासरा इति। 


ते भ्तेन्द्रिययैद्िनों ढिगुणहगुणोततरायुषः । द्वितीये तपसि लोके. 


जिविघो देवतिकायः--आमास्वरा, महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा 
रव्दनाः अञ्जनाभाः प्रचितामाः इति-कुबुद, हसु, प्रवदेन, अन्चनान तथा 
प्रचिताम हैं । एते-ये सबं, महदाभूतचशिनः-महाभूतवशी अर्यात्‌ इनकी इच्छा के 
अनुसार भोग देने के लिये महाथूत तत्तत्‌ फाय रूप से परिणत होते रहते ऐ, ध्याना- 
हाराः-प्यानाहार अर्थात्‌ अन्न आदि आहार के बिना घ्यानमा्र से तृप्त तथा पुष्ट 
रहनेषाळे हैं एवं, कल्पसददखायुंषः-एजार' फल्प पयेन्त आयुषवाले ह 

इस प्रकार मएखोंऽ,छा निरूपण करके संप्रति जनळोफ का निरूपण करते. हैं-- 
प्रथमे ह्मण इति । त्राणः प्रथये जनळोके-जनळोक, तपछोक तया सत्यक्षोक के 


` ` रदे ब्रह्मा के तीन ढोक कहे चा चुके हैं । उनमें ब्रह्मा का प्रथम जो जनछोक है: 
र पर, चतुर्विधः देवनिकायः-चार प्रकार के देवजातिविशेष निवास करते है 


-न्रहमपुरोददताः ब्रह्मकायिकाः अ्रह्ममदाकायिकाः अजरासराः इति- 
लि ब्रह्मफायिक, ब्रह्ममहाकायिक तथा अजरामर हैं। ते-बे चारों, भूतेन्द्रि- 
यबशिनः-थूवेन्द्रियवशी हैँ अर्थात्‌ भूत तया.इन्द्रियां उनकी इच्छा के अनुसार नियुक्त 
के शोऊर भोग देने को तत्पर रहती हैं. एवं, - द्विगुणदिुणोत्तरायुषः-पूर्व - पूव. की 
अपेक्षा उत्तर - उचर दिशुण.- दियुण . आयुषवाळे. हँ अर्थात्‌ .मह्लोकवासियो . की 
आयुष इचार कल्प पर्यन्व कही गई है, उनकी अपेक्षा ब्रह्मपुरोहितों की आयुष बूना 
झर्थात दो इजार कल्प पर्यन्त है, उनकी अपेक्षा ब्रह्मकायिको कौ आयुष दूना भर्थात्‌ 


चार हजार कल्प पयन्त है, उनकी अपेक्षा. ब्रक्ममहांकायिकां कौ, आयुष दूना अर्थात 


आठ इचार कल्प पय॑न्त हे एवं उनकी आपेक्षा अंजरामरों की आयुष दूना अर्थात्‌ 
सोळइ इजार कल्प पर्यच्च है।. .. . PRS 

हस प्रकार बनळोक का निरूपण करके संप्रति तपोळोक का निरूपण करते. हे-- 
द्वितोये उपसीतिं । द्वितीये तपसि लोके-बक्षा के द्वितीय तपोलोक में, त्रिविधः 
देवनिकायः--तीन प्रकार के देवचातिविशेष निवास करते. हैं, उनके नाम 


आसमास्वराः सद्ामास्वराः सत्यमहामास्वरा: इति-आमास्वर, ` महाभार्र तथा 
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इति । ते भूतेन्द्रियप्र कृति वश्षिनो द्विंगुणद्विंुणोत्तरायुषः सर्वे ध्यानाहाराः 
ऊर्वरेतप्त ऊध्वेमप्रतिहतज्ञाना अधरभूमिष्वनावृतज्ञानविषया:। तृतीये . 
भह्मण: सत्यलोके चत्वारो देवनिकायाः अच्युता: शुद्धनिवासा: सत्याः 
भाः संज्ञासज्िनश्वेति । ते चाकृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा उपयुंपरि 


` स्थिताः प्रधानवशिनो यावत्सर्गायुषः । 


NESE PS SANE SMP DOS हम ओम 

"सत्यमहाभास्वर हैं । ते-वे तीनों, भूतेन्द्रियप्रकृतिव शिनः--भूव, इन्द्रिय तथा प्रकृति 
को वशीकरणशील हैं अर्थात्‌ भूत, इन्द्रिय तथा प्रकृति (तन्मात्र) सब मिलकर उनकी 
इच्छा के अनुसार शरीर आरम्मादि कार्य करते. हैं, हिगुणद्विगुणोत्तरायुष्ः-पूव॑- . 
पूर्व की अपेक्षा. उत्तर-उत्तर के-वे सब दिगुण-द्विगुण आयुषवाळे. हैं. अर्थात्‌ 
जनकोफ़वासी ब्रह्म-महाकायिको की आयुष सोड हजार कल्प पयेज्व-कही गई है। 
उनकी अपेक्षा आमास्वरों को आयुष दूना अर्थात्‌. बचौस हजार. कल्प पर्यन्त है, 
उनकी अपेक्षा महामास्वरों:कू] आयुष दूना अर्यात्‌ चौंसठ हजार कल्प पर्यन्त है एवं 


. उनकी अपेक्षा सध्यमहामास्बरों डो आयुष दूना अर्थात्‌ एक :सो थडाईस हजार कल्प 


° 


पयन्त है, सर्वे ध्यानाहाराः--वे सबके सब ध्यानाहार हैं अर्थात्‌ अनन आदि आहार के 
विना प्यानमात्र से तृत्र तथा पुष्ट रहनेवाळे हें; ऊध्वरेतसः--ऊष्व रेता हैं अर्थात्‌ 
उनके बोय का पतन कमो नहो होता है, ऊध्वेमू अप्रतिहतज्ञाना:-ऊर्व अर्थात्‌ ` 
ऊपर के सत्यादि कोक में स्थित सव पदार्थ विषयक" अप्रतिहत ज्ञानवाले हैं . एवं, | 
अघरभूसिषु. अनाबृंतज्ञानविषया:--अधर अर्थात्‌ नीचे के उक्त अवाचि आदि 
अभियो में स्थित सुद्ष्म व्यवहित सब पदार्थ विषयक अनावृत ज्ञानविषयबाळे हे । 

इस प्रकार तपोडोक कां निल्पण करके संप्रति सत्यळोक का निरूपण करते हैं 
तृतीय इति । ब्रह्मणः तृतीये सत्यलोके रझा का तृतीय जो सत्यळोक है वहां 
पर, चत्वारः देवनिकायाः-चार्‌ प्रकार के देवं-जातिविशेष निवास करते हैं, उनके 
नाम-अच्युताः शुद्धनिवासा: सत्याभांः च संज्ञासंज्ञिनः इति-अच्युत, शुद्धनिवास, 
सत्याम ओर संशासंज्ञी हैं। ते च--और . वे चार प्रकार के देवविशेष, अकृतभव- 
नन्यासाः स्वप्रतिष्ठा:--भकृतमवनन्यास, अतएव स्वप्रतिष्ठ हैं अर्थात्‌ किसी एक. 
नियत ग्रह के अमाव होने से वे अपने शरीर--रूप' द में ही स्थित रहते हैं, डपरि 
उपरि स्थिताः--क्रमानुसार एक दूसरे से ऊन्व-ऊच्वं देश में स्थित हें अर्यातू 
तपोळोकवासी सस्यमहाभास्वर से ऊपर अच्युत, अच्युत से. ऊपर शुदनिबांस, शुद- 
निवास से ऊपर सत्याम और सत्याभ से ऊपर संज्ञासंज्ञों स्थित हैं, प्रधानवशिनः- 
प्रघानवशी अर्थात्‌ सत्त्वादि तीनों गुण उनकी इच्छानुसार भोग्याकार से परिणाम 
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तंत्राच्युताः सवितर्कध्यानसुखा:, छुद्धनिवासा: सविचारध्यान- 


सुखाः, सत्याभा आनन्दमा त्रष्यानसुखाः संज्ञासंज्ञिनश्चास्मितामात्रध्यानः `` 


सुखाः। तेऽपि त्रेलोक्यमध्ये प्रतिष्ठन्ते । त एते सप्त लोकाः सवं एव 


ताला साक क 
को प्रांत होते रहे हैं, याबत्संगोयुषः-सगे अर्थात्‌ सृष्टि पर्यन्त आइुषवा ह । 
यही वात कूमेपुसण-में मी कही गई है-- : । 

्रह्मण््र सह ते सवे. संप्राप्ते प्रतिसंचरे | 
ह कृतात्मानः ' प्रविशन्ति पर पदम्‌ ॥ 
सा छु 3 क. पु. पू. खः १२-२६९ | 
वे | ई देवविशेष, प्रतिसंचरे 
तातमानः सवे-वे साघचनिष्ठ सत्यंळोकवासी सब देवविशेष, अ 
SA प्रात होने पर, परस्य अन्ते-प्रह्मा के अन्त होने पर, ब्रद्दाणा 
सह-ब्रक्षा के साथ ही, परम्‌ पदम्‌ म्रविशन्ति-परं पद को प्रात होते हैं । इससे 
यह सिद्ध है कि, उक्त देवविशेष यावत्सर्गायुषह | , 
_ इस प्रकार सत्यलोकवासी चार प्रकार के देवविशेषों के साधारण: घम कहकर 
सप्रति नाम ळेकर उनके विशेष चमो को कहते है--तत्रेति । तत्र-उक्त सत्यणोक- 


वासी चार प्रकार के देवविशेषो में जो, अच्युताः-अच्युत नामक, देवविशेष हैं वे, 
सितर्कध्यानसुखाः-स्यूछ विषयकं सवितक ध्यान-चन्य सुख ओगनेवाळे हैं अर्थात्‌ 
उसीसे वे तृत होते हैं,और जो, झुद्धनिवासा:-शुडनिवास नामक देवविशेष हैं वे, 
सचिचारध्यानसुखाः-सइम-विषयक सविचार घ्यान-घन्य सु भोगनेवाळे हैं अर्थात्‌ 
उसी से चे तुस्त होते हैं और जो, सत्याभाः-सत्याम नामक देवविरोष हैँ वे, आन" 
न्द॒मात्र ध्यान सुखाः-आनन्द मात्र के ध्यानजन्य सुख भोगनेवाळे हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों 
के विषय फे ध्यान से तृस होते हैं, च-और जो संज्ञासंज्ञिनः-संशासंची नामक देव- 
विशेष हैं वे, अस्मितामात्रव्यानसुखाः=अस्मितामात्र के ध्यान-जन्य छल भोगने- 


बाळे हूँ अर्थात्‌ उसी से वे तृप्ति को प्रात होते. रद्दते र । इस प्रकार ये.चारों देव- 


विशेष संप्रज्ञातसमाधिनिष्ठ हें, यह सिद इआ । ी 
र्क्त अच्युतादि देवविशेष भुबनों मे दी प्रतिष्ठित होने से मुक्त नहीं हैं| इस बाव 
को कहते ह-तेऽपीति। ते अपि-वे भी, त्रेळोक्यसध्ये-चतुदंश झुवनात्मक निळोकी 
के मध्य में ही, प्रतिष्ठन्ते-प्रतिष्ठित हैं, अतः मुक्त नहीं हैं । हिरण्यगभ रूप ब्रद्मा के 
सूच्रम शरीर हें साप्त होने से यथोक्त सातों लोक ब्ह्मछोक ही कहाते हैं। इस बात 
को कहते दै-ते एत इति । ते एते सप्त ळोकाः-पूवोक्त ये सातो ढोक, सव एव 
रह्मठोकाः-सभके सत्र त्रहळोक कहे जाते हें | क्योंकि, हिरण्यगभ .के किङ्ग देह से 
सब व्याप्त हैं। _ टा 6 0 ै | 
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बिभूतिपाद्स्तृतीयः ४०५ 
न्ह्मलोका: । विदेहप्रकृतिल्यास्तु मोक्षपदे वत॑न्ते इति न ठोकमध्यें ` 
व्यस्ता इति । एतद्योगिना साक्षात्करणीयं सूयंद्वारे संयमं कृत्वा ततो- ` 
ऽन्यत्रापि । पर a 


शड्का. होती है कि--चतुदय सुबनों में जितने. भुबनबासी प्राणी. हैँ उन सबकी 


- गणना की गई है; परन्तु विदेह तथा प्रकतिळय नामक योगियों की . छोकवासों प्राणियों 
* में गणना क्यों नहीं की गई है! इसका समाधान करते हैं- बिंदेदेति। विदेह- 


प्रकृतिळ्याः तु-विदेद तथा प्रकतिंळ्य नामक योंगी तो, मोक्षपदे वर्तन्ते-मोक्षपद्‌ के 
तुल्य भवप्रत्यय नामक असंप्रशात समाधि में :स्थित हैं, .इति-अतः, छोकमध्ये न 
न्यस्ता:-छोकवासी प्राणी के मध्य में उनकी गणना नहीं की. गई है, इति-ऐसा 
समझना चाहिये। र : # 

_ भाव यह है कि-चित्तदृत्तियुक्त दर्शितविषय जो प्राणी हैं वे डोकयांत्रा का वहन . 
करते हुए लोक में विद्यमान हैं। अतः उनकी गणना ळोकवासियो में की गई हे और 
विदेह तथा प्रकृतिकप नामक जो योगी हैं वे मवप्रत्यय नामक असंप्रशात-समाधि- 
निष्ठ होने से अर्थात्‌ उनकी चित्तवृत्ति का सवथा - निरोध होने से संसारयात्रा का ठ 
'न करते हुए स्थित हैं । अतः उनमें. संसारबीजवासंनारूप साघिकारत्व रहने पर भी वे 
भुवनवासी प्राणियों में नहीं गिने गए हैं | यह शङ्का का उत्तर दुआ | "मोक्षपदे ` 
वर्तन्ते? इस भाष्य का “मोक्षतुल्य भवप्रत्यय नामक , असंप्रशातसमाघि .में स्थित हैं? 


, यह अथं है| अर्थात्‌ “मुख्य मोक्षपद्‌ में स्थित हैं? यह अर्थ नहीं किन्तु आपेक्षिक 


मोक्षपद्‌ में स्थित हैं, यह.अर्थ है।. क्‍योंकि, उनका अधिकार अमी समास नहीं हुआ 
है । यह बात प्रथम पादः में कही गई है।. र a 
इस प्रकार सुवनविस्तार का वर्णन करके संप्रति, सूत्रार्थ करते 'ह-एतद्ति। 
एतत्‌-यह यथोक्त सत्यल्ञोक से लेकर अवीचि पर्यस्त समस्त भुवन, योगिना--योगी 
द्वारा, सूयद्वारे संयमं. कृत्वरा-स॒यंद्वार यें संयम करके, साक्षात्करणीयम्‌-सा्षात्कार 


. करने योग्य है, केबल सूर्यदार में ही नहों किन्तु योगरूप उपाध्याय से उपदिष्ट, ततः=. 


उस सूर्यद्वार से, अन्यत्र अपि--अन्य स्थान में भी संयम करके उक्त सुवन. का 
साक्षात्कार करना चाहिये। _ "हक्‌ र का छे छत 

सूयद्वार में अथवा योगोंपाध्याय-उपदिष्ट अन्य स्थान में पक दो वार संयम करने 
से उक्त भुवन का शान नहीं हो सकता है; किन्तु संतत संयम से ही हो सकता है। 
अतः वह संयम जब तक उक्त भुवनविन्यास का साक्षात्कार न हो जाय तब तक 
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४०६ र :  पावङ्जळ्योगदशेनम्‌ 
एवं तावदध्यसेद्यावदिदं सर्व इष्टमिति ॥ २६ ॥ 

- चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानयू ॥२७॥ 
चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराणां व्यूहं विजानीयात्‌ ॥ २७ ॥ 
.- -्रुबे तद्गतिज्ञानस्‌ ॥ २८॥ 


` ततो ध्रुवे संथमं कृत्वा ताराणां गति विजानीयात्‌ । 


तावत्‌. अभ्यसेत्‌ू--तघ तक अंम्यास करता रदे, यावत्‌ ईदम्‌ः सवम्‌ टम्‌ इति— 
जब तक यह संव हर्ट हो जाय । अर्थात्‌ चव तक. भिल्तोक- के सब पदार्थों का करतः 


छामलकबत साक्षात्कारात्मक शान प्राप्त न दो जायःतव तक योगी को :घारणा, ध्यान, . 


समाधि रूप संयम का अम्यास करते रइना चाहिये । अर्थात बीच में. उद्वेग से उपरास 
को प्राप्त नहीं होना चाहिये | इति ॥ २६ ॥, ` ME 
 सू्कार पूवेवत भौतिकप्रकाश रूप आळम्तरन द्वारा प सिद्धि कों कहते हैं 
च्रे ताराव्यूद्दज्ञानसिति । चन्द्रे-चन्द्र में संयम करने से, ताराव्यूहज्ञानम-तारा- 
ओं के व्यूह का अर्थात्‌ नक्षत्रों के. विशिष्ट संनिवेशं का शान योगी को प्रासं होता है। 
`` यद्यपि “तारा विषयक शान सबको प्राप्त हो है, अतः उसके छिये चन्द्र-विषयक 
संयम व्यर्थ है? ऐसी शङ्का हो सकती है तथापि वह शान सामान्य है और जव चन्द्र 
में संयम छिया जाता है तब “अमुक तारा अमुक स्थान में निवास करता है? इस 
` प्रकार का विशेष शान प्राप्त होता है। सि. त 
` आाष्यकार सुन्नार्थ फरत हे--चन्द्रे संयममिति । चन्द्रे संयमं कृत्वा-चन्द्र में 
संयम करके ताराणाम्‌ च्यूइम्‌-ताराओं के व्यूह को, बिजानीयात्‌-जानना चाहिये | 
सके प्रकाश से ताराओं का तेज अन्द पड़ जानेसे पूर्वोक्त सूर्य -विषयक संयम से तारा- 
व्यूह फा ज्ञान नही हो सकता है। अतः उसके लिये चन्द्र-विषयक संयम रूप पथक 
उपाय कहा गया है । इति ॥ २७॥ `. .` मिं तर; 
संप्रति सुन्नकार अन्य सिद्धि को कहते हे -श्रृवे तद्गतिज्ञानमिति। श्रचे- 
भुव नामक निश्चळ ज्योति में संयम” करने से, तद्गतिज्ञानम्‌-उन सबं तारा रूप 


_ ज्योति की गति का शान योगी को प्राप्त होता है अर्थात्‌ “यह तारा तथा यह ग्रह अप्रुक ` 


राशि पर तथा अयुक नक्षत्र पर ्रायपा” इस प्रकार का काळ सहित उनकी गति 
का शान भ्रुव नक्षत्र में संयम करे से योगी को प्राप्त होता है । 


र सड 


भाष्यकार सूत्र का अयं करते इतत इति । ततः-तारास्वरूप के ज्ञान होने के 


पश्मात्‌ , ध्र वे. संयमं कृत्वा-भुव में संयम करके, ताराणाम्‌ गतिम्‌. विजानो- 
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ते रहना 'चाहिये। इस बात को कहते हे--एवसिति । -एवम्‌-इस ' प्रकार, ' 


| यात्‌-चाराणो की गति को योगी जाने |; प ल त बाका उ इब बाल भुव में संयम करने.से.ताराओं 


सघफा साक्षात्कारास्मक शान प्राप्त करे । 


विसृतिपाद्स्तृतीयः , ४०७ 
ऊध्वंविमानेषु.कृतसंयमस्तानि..विजानीयात्‌ ॥ २८ ॥ 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानय्‌ ॥ २९-॥- 


नाभिचक्रे संयमं कृत्वा. कायव्यूहं विजानीयात्‌ । वातपित्त- 


की गति का शान होता है। जब तक वाराओं के स्वरूप का ज्ञान.न हो खाय तब तक 


` ज्रूच में संयम करने पर मी तारांओं की गति का “शान नहीं हो सकता है। अतः . 


प्रथम पूर्वोक्त प्रकार से चन्द्र में संयम करके ताराओं के स्वरूप का -शान प्राप्त कर 


` छे। पश्चात भुव में संयम करके उनको गंति का शान भी योगी प्राप्त करे । इस/बात ` 


फो भाष्यकार ने “ततः” पद के प्रयोग से सूचित किया है। . हहहा 
` ` इसी प्रकार सुवळोंक में स्थित विमानादि अन्य. पदाय में सी, संयम करने. से 


. उसका भी शान होता है। यह बात प्रसंगवश. कहते है--ऊध्वेति। उध्वेविमानेषु- 


ऊर्ष्वविसान रूप जो आदित्यादि के रबांदि हैं उनमें, कृतसंयमः-कतसंयम योगी, 
तानि विजांनीयात्‌-उन संब को खाने । सूये तथां चन्द्र मे संयम करने से ताराओ को 
यति का शान नहीं होतो है और धुव में संयम करने से होता है । इसमें 
कारण यह है कि, सूर्य तथां चन्द्र चळ होने से उनकी चारों ओर तारागण गति नहीं 
करते हूँ और भंव अचळ है; अतः उसको चारों ओर गति ७रते हें।”'अतः सूर्य 
तथा चन्द्र में संयम करने से ताराओं की गति का शान नहीं होता हैः और ध्रुब में 
संयम करने से होता है । अतः उसके लिये. भव विषयक संयम रूप. पथक उपाय 
कहा गया है। इति ॥.२८॥ `` : FF # ISIE Ti 


. .._सुच्रफार अन्य सिद्धि फा प्रतिपादन करते ३-नाभिचक जा 


. ६) 3 & --कायव्यूह न he 4 -अर्थातं ए 4” रीर 
जासिचक्रे--नाभिचक में संयम करने से, कायन्यूदज्ञानम्‌ अर्थात्‌ श 

से स्थित वातादि, दोष तथा स्वरू छोहितादि घांतुओं के समूह का.. शान योगी को 
प्राप्त होता है। अर्थात्‌ शरीर यें बिमान षोडश अरावाळा चक्र को नामिचक्र और 


. बातपित्तादि दोष तथा त्वफ छोहितादि घातुओं के समूह को कहते हे । इन सबका मूळ, 


व्यूह भूत नामिचक्र है। अतः उक्त नामिचर्क में संयम. करके (ध्यान देकर) योगी इन. 


` -नाभिषकर में संगम करके, कायव्यूदस्‌. विजानोयात--कमम्पूर अर्थात्‌, 
दरे र हुए पदार्थों को योगी,बाने । फाव्यव्यूह शब्द का अर्थ करते हुए पदां 
के विन्यासबिशेष का वर्णन करते हं--वातपित्तेति। बावपित्तश्ेष्साणः- तात, 
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oa 


४०८ पातङजळयोगद्शेनम्‌ 
` ज्ञेष्माणरूयो दोषाः। घातवः सप त्वम्लोहिंतमांसस्नाय्वस्थिमाशु- 
क्राणि । पूवं पूर्वेमेषां बाह्ममित्येव विन्यासः ॥ २९ ॥ 
कण्ठकूपे च्ुत्पिपासांनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 
जिह्वाया अधस्तात्तन्तुः । ततोऽघस्तात्कण्ठः । ततोऽषस्तात्कृपः । 
तंत्र संयमात्क्ुत्पिपासे न बाधेते॥ ३०॥ ` 


कूर्मनाड्यां स्थेयस्‌ ॥ ३ १॥ 


पितत तथा इळेष्मा ये, त्रयः दोषाः-तीन.. दोष और, त्वग्लोहितमांसस्नाय्वस्थि- 

भज्जाशुक्राणि--त्वक्‌ं अर्थात्‌ त्वचा, लोहित अर्थात्‌ रुधिर, मांस, स्नायु अर्थात्‌ नाडी 

अस्थि अर्थात्‌.इड्ड, मज्जा अर्थात्‌ एक प्रकार का अस्थि के भीतर रहनेवाळा घातु 
` बिशेष तथा शुक्र अर्थात्‌ वीयं ये, सप्त घातवः-सात घातु शरीर में दै । एपामू-- 

इन सात घातुओं सें, पूम्‌ पूवम्‌-पूव-पूव के घातु, बाह्यम्‌-वाह् हैं. अर्थात्‌ शुक 

से बाहर मज्जा, मज्जा से.घाइर-अस्थि, अस्थि से घाहर स्नायु, . स्नायु से बाएर मांस 

आंस से बाहर ळोहित और कोहिंत से बाहर त्वक , इति एवं विन्यासः-इस प्रफार 
`. शरीर में रदे हुए: पदार्थों का बिन्यासविशेष ऐै। उसका योगी नाभिंचक्र में संयम 
करके साक्षात्कारात्मक शान प्राप्त करे । इति ॥ २६ ॥ 

सून्रकार अन्य ,सिद्धि.का प्रतिपादन करते हैं--कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति 


दिति | कण्ठकूपे--वक््यमाण कण्ठकूप में संयम ..करने से, क्षुत्पिपासानिवृत्तिः- 


- झुंघा पिपासा की निवृत्ति हो जाती है। अतः कण्ठकूप में संयम करके योगी क्षुघा- 
पिपासा ( भूख-प्यास ) की निद्नत्तिरूप सिद्धि प्राप्त करे । 

भाष्यकार फण्डकूप पद का अर्थ करते हुए सूत्र का अथ करते हैं-जिह्वाया 
इति । जिह्वायाः अधस्तात्‌. तन्तुः-निहा के अधोमाग में, स्थित जो बिहामूछ है 


उसको तन्तु कहते हैं, ततः अधस्तात्‌ कण्ठः-उस .तन्तु से अघोमाग में स्थित चो . . 


` प्रदेश है उसको कण्ठ कहते हैं, ततः अघस्तात कूपः--उस कण्ठ से अघोभाग में 
स्थित जो गर्ताकार प्रदेश है उसको कण्ठकूप कहते हैं, तत्र. संयसात--उस कण्ठ- 
कूप में संयम करने से, क्षुत्पिपासे न बाघेते--क्षुघा-पिपासा नहीं बाघती हैं, अर्थात्‌ 
भूख-प्यास की निवृत्ति हो जाती है | 


भाव यह है कि, उक्त फण्ठकूप प्रदेश में जब प्राण का स्पर्श होता है तब प्राणी 


को छुघापिपासा सताती है। अत: जब योगी उस कण्ठकूप में संयम करता है तब 
उसमें प्राण का स्पश न होने से क्षुधा-पिपासा को निवृत्ति हो जाती है । इति ॥३०॥ 
= सूत्रकार अन्य सिद्धि का निरूपण करते इं--कूभेनाठ्या स्पेयेमिति। कूरमे- 
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विभ तिपादस्तृतीयः ४०९ 


कूपादध उरसि कूर्माकारा नाडी । तस्यां कृतसंयमः स्थिरपद॑ 
लभते । यथा सर्पो गोधा चेति ॥ ३१॥. . { 
मूर्धज्योतिषि सिंद्धदशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शिरःकंपालेऽन्तरिछिद्रं भास्वरं जयोतिः | तत्र संयमं कत्वा 
सिद्धानां द्यावापथिव्योरन्तरालचारिणां दशनम्‌ ॥ ३२॥ 


. नाझ्याम्‌- निम्नलिखित कूर्म नामक नाडी में संयम करने से, स्थेयम्‌ स्थिरता की 


प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ पूर्वोक्त कण्ठकूप देश-के अधोभाग में स्थित जो कूम नामक 
नाडी है उसपें संयम करने से योगी के शरीर तथा चित्त में स्थिरता प्राप्त होती है । 
उनमें चित्त स्थिरता समाधि द्वारा आब्तर सिद्धि रूप है और शरीर-स्थिरता बाह्य 


सिद्धि रूप है| क्योंकि, कूमंनाडी संयम द्वारा शरीर स्थिर होने पर उसको कोई हिला 


नहीं सकता है। 

भाष्यकार सूत्र का अथे करते हे--कपादघ इति । कूपात्‌ अघः उरसि-यथोक्त ` 
कण्ठकूप-प्रदेश से अघोभाग उर:-प्रदेश में स्थित एक, कूमाकारा नाडी-कूर्माकार 
अर्थात कंच्छर के आकार के समान आकारवाळी नाडी है, तस्याम्‌ कृतसंयमः-उस 
नाड़ी में कृतसंयम योगी, - स्थिरपदम्‌ ळभंते-स्थिरपद को प्रात्त होता है। उक्त 
स्थिरता में दृष्टान्त देते हैं-यथा सपे: गोघा च इति-जैसे कुण्डळित सप वथा 
गोघा ( गोह ) स्थिरपद को प्रास होते हँ । वैसे ही कूर्मनाडी में संयम करने से योगी 
का शरीर तथा चित्त स्थिंरपद को प्राप्त होता है | इति ॥ ३१॥ द 

सू्रकार सिद्धथन्तर का प्रतिपादन करते हैं-सूद्धज्योतिषि सिद्धदशेनसिति । 

घेज्योतिषि-निम्नछिखित मूघ ज्योति में संयम करने से, सिद्धदृशनम्‌-सिद्ध पुरुषो 

का दशन होता है । अर्थात्‌ मस्तक के कपाळ फे मध्य में एक ब्रह्मरंभ्र नामक छिद्र 
है, उसके साथ सुघुम्ना नांडी का तथा हृदयस्थ चित्तमणिप्रमा का सम्बन्ध होने से 
वह भास्वर रूप है । अठः उसको मुधंज्योति कहते हैं । उसमें संयम करने से आकाश 
और पृथिवी के मध्य में रहे हुए अदृष्य दिव्य सिद्ध पुरुषों कां दशन तथा उनके साथ 
संभाषण योगी को प्राप्त होता है | 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-शिरः इति। शिरः कपाले अन्त 
जिद्रम मस्तक के कपाळ'प्रदेश के मध्य में एक छिद्र है चो, भास्वरम्‌. ज्योतिः 


` भास्वर ज्योतिस्वरूप है अर्थात सुषुम्नां नाडी द्वारा सात्विक चिस-प्रकाश से प्रकाशित - 


है, तत्र संयमं कृत्वा--उसमें संयम करके योगी, द्यावाप्रथिञ्योः अन्तराळचारिः 
णाम सिद्धानाम - आंकाश और पृथिवी के मध्य में विचरनेवाळे सिद्ध पुरुषों का 
यशेनम - दशन प्राप्त करे इति ॥ ३२ ॥ | 
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४१० र पावळ्जळयोगदशेनम्‌ 


प्रातिभाडा सर्वस्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रातिभं नाम तारकम्‌ | तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वॅरूपम्‌ । यंथो- 
दये प्रमा भास्करस्य । ` Fl 
`` तेन वा सब॑भेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पत्ता- 
 विति॥ ३३॥ | स्मह 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ . 


. _सम्चति सून्नकार सबंञ्चता का उपाय निरूपण करते हैं--ध्रातिभाइा सर्वंसितिः। 
प्रातिभात्‌ वा-निम्निखित प्रातिभ . नामक ज्ञान सें मी योगी, सवम्‌ भूत, भावि, 
बतंमान रूप तीनों काळी के सबं पदार्थो को जाने लेता है अर्थात्‌ सबंध हो जाता है। 

५; भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते है-- प्रातिममिति । प्रातिभम्‌ नाम तार- 
कप्तू-प्रातिभ शान नाम तारक शान का है। तत्‌ विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वेिरूपम्‌- 
बह तारक शान उदयाभिमुख विवेकजन्य शान का पूर्वरूप है अर्थात्‌ ज्ञापफ चिह है| 

. उसमें दृष्टान्त देते हं--यथा भास्करस्य उद्ये प्रभा-जेसे सूयं के उदय काळ में 
सूर्य की प्रमा सूर्य का पूबरूप है अर्थात्‌ शाप्रक चिह है, प्रातिभस्य ज्ञानस्य उत्पत्तौ- 


उक्त प्रातिभ शान की उत्पत्ति होने पर, तेन बा-उप प्रातिभ ज्ञान से भी, योगो. . 


स्म्‌ एव जानाति--योगी भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान रूप तीनों'काल के सवं पदार्थों 
को चान छेता है। ` 


... आब यह है कि-प्रतिमां ऊह.को कहते हे, . जिसको. तकना भी कहते हैं। तदू- . 


विषयक संयम द्वारा जो शान उत्पन्न होता है. वह प्रातिम ज्ञान कदा घाता है। यह 
आत्मा को संसार-सागर से तारठा है | अतः तारक शान भी कहा बाता है एबं 
उदय-अभिमुख सूयं की प्रमा जैसे दु का पूर्वरूप है, वैसे ही उदय-अभिग्रुख विवेक- 
जन्य शाने का बह प्रातिम शान पूवरूप है.। उसं प्रातिभ शान से योगी भूत-भविष्यत्‌- 
वतंभान रूप तीनों काढ के पदार्थों डो जान जाता है । अतः उस प्रातिभ ज्ञान की. 
प्राप्ति होने पर योगी सवश हो जाता है। इति ॥ २३ ॥ 


यहां तक संयम को बितनी सिद्धियो कही गई हैं, वे सब: संसार विषयक होने से . 


छुद्र रूप हैं। अतः इसके आगे . सभ्वपुरुषान्ताख्याति ( विवेकशान )-रुप संयम झी 
मुख्य सिद्धि कने के लिये सर्वप्रथम संयम के देतुभूत चित्तसाक्षात्कार का कारण 
सूभकार कहते हें--हृदये चित्तसंविदिति। इदये-निम्नळिक्षित हृदय देश में 
संयम करने से योगी को, चित्तसंवि तू-स्वपर-चित्त का साक्षात्कार होता है । अर्थात्‌ 
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विभूतिषादस्ट्तीयः . ३११ 
यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेइम तत्र विज्ञानं तस्मिन्सं 
यमाचित्तसंवित्‌॥ ३४-॥ 
सत्तपुरुषयोरत्यन्तासंकीणयोः प्रत्ययाविशेषो 
भगः पराथात्स्वा थंसंयमात्पुरुषज्ञानस्‌ ॥ ३५॥ 


हृदय में संयम फरने से अपने चित्त में रही हुई वासना को तथा दूसरे के चित्त में 
« रहे हुए रागादि झो योगी जान जाता है | ; 


भाष्यकार हृदय पढ का अथं करते हुए सूत्र का अयं करते 'हें-यंदिद्सिति | 
अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे-इल आत्मा तथा परमात्मा के पुर खूप. शरीर में, यत्‌ इद्म्‌- 
जो यह, पुण्डरीकम्‌- पुण्डरीकाकार ( कमल के समान आकारवाण ) अधोमुख' | 
स्वल्प, दहरम्‌ वेइम--देहर अर्थात्‌ गतंरूप हृदयवेषम है, तत्र विज्ञानम्‌ उसमें 
विश्चानबृत्तिक चित्त विद्यमान है, तस्मिन्‌ 'संयमात्‌--उसमें. संयम करने से, चित्त- 
संवित्‌-अपने तथा दूसरे के वृत्तिविशिष्टचत्त का साक्षात्कार होता है| अर्थात्‌ 'इस 
समय चित्त की जत्ति किंविषयक है” इसको जांन जाता है। | 

भाव यह है कि-- जिसमें आत्मा रहता है उस शरीर के भीतर हृदय है और 
हृदय के भीतर चित्त है । अतः आत्मा, शरीर, हृदय तथा चित का परस्पर सम्बन्ध 
है।. अत एब हृदय में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार योगी को होता. है। 
इति ॥ ३४॥ 

सम्प्रति सुश्रकार घिसफे.लिये चित्तसंवित्‌ रूप सिद्धि कही गई है, उस पुरषशानः 
रूप अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हे--सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणेयो: प्रत्ययां- 
विशेषो भोगः. पराथोतू स्वाथंसंयमात्‌ ` पुरुषज्ञानमिति । 
सत्त्वपुरुषयोः जणत्व, . चेतनत्वादि रूप अत्यन्त भिन्न-भिन्न. घमवाले होने से 
अत्यन्तं बिभिन्न घुद्धिसत्व तथा पुरुष को जो, प्रत्ययाविशेषः--ऐक्य रूप से प्रतीति 
वह, सोगः-भोग कहा जाता है | बुद्धि जो कुछ करती है बह अपने दिये नही, किन्तु 


'पुरुष के बिये; अतः परार्थ है, स्वार्थ नहीं, और उक्त ऐक्य प्रवीति रूप भोग बुद्धि का 


घर्म होने से बह भी परार्थ ही है । अतः उस, परार्थान-परार्थ मोगात्मक ऐक्य 
प्रतीति रूप शान से अन्य जो चेतनमात्रावळम्बी .पौरुषेय बोघरूप स्वार्थ शान उस» 


` ˆ स्तार्थसंयमात्‌-्ा्थ शान में संयम करने से, पुरुपशनम्‌-चेवनमात्र पुरुष कां साक्षा- 


रफारात्सक ज्ञान प्राप्त होता है । 


भाव यह है किःसत्वप्रघान प्रकृति का प्रकाशसुखात्मक बो बुद्धि रूप परिणाम धइ | 
सस्व कहा जाता है, एवं चेतन-आात्मा पुरुष कहा जाता हे । बुद्धि बड है, अतः उसमे 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१२ ` पातञ्जलयोगदशेनम्‌ 
„बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीलं समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशी- 
कृत्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌ । तस्माच 'सत्त्वात्परिणामि- 


नोत्यन्तविषर्मा विशुद्धोन्यश्चितिमात्ररूपः पुरुषः | तयो रत्यन्तासंकीणंयोः ` 


प्रत्ययाविशेषो भोगः पुरुषस्य दरितविषयत्वात्‌ । 


रूह ड उरा है एमे परय चरन ह: बत उमे अतनल चे रला हा इस 
लडल्व घम रहता है, एवं पुरुष चेतन है; भतः उसमें चेतनत्व घर्म रहता ऐ। इस 


प्रकार दोनों विरुद्ध घमंबाळे होने से अत्यन्त असंकीणे अर्थात्‌ ` विभिन्न स्त्रभाववाळे 


`. पृथक्‌ पृथफ्‌ हैं, एक नहीं; तो भी अंबिवेक के कारण. उन दोनों का . परत्ययाविशेष 


अर्थात्‌ अमेद रूप से ऐक्य ' ज्ञान होता है|. इसी ऐक्य शान को भोग कहते हैं। 


क्योकि, सुखदुःखसाक्षात्कार को भोग. कहते हें और. सुखदुःख बुद्धि के धम, 


हैं; परन्तु. बुद्धि के साथ पुरुष का तादात्म्य अध्यास होने .से पुरुष बुद्धि 
को अपना ही. स्वरूप मानता है। अतः बुद्धिगत . सुखदुशः्ख को अपने में मान 
“मैं सुखी हूँ”, “मैं दुःखी. हूँ? इस. प्रकार का अभिमान करता है। यही 
पुरुष में भोग कहा जाता है, घो बुदिगत. होते हुए पुरुष के लिये होने से पराथ है। 
इस भोग रूप प्रत्यय से अतिरिक्त जो केवळ चेतनरूप पुरुष को आहल्म्बन करनेवाछा 
पौरुषेय प्रत्यय रूप बुद्धि का घमं वह स्वार्थप्रत्यय कहा जाता है। उस स्वाथप्रस्यप में 
संपम करने से. पुरुष को साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त होता है । 
अभिप्राय यह है कि-घब प्रकाशरूप अति स्वच्छ तथा नितान्त अभिभूत रज- 
श्तमस होने से विवेकख्यातरूप से परिणत बुद्धिसस्ब का चेतन्यरूप से अत्यन्त असंकर 
है तब जडस्वभाव रजस्तमस्‌ से असंकर हो उसमें कहना ही क्या? इस आशय को 
सूत्रकार ने “सत्त्वपुरुषयोरस्यन्तासंकीणयो:” हस शब्द से व्यक्त किया है | इसी आशय 
को भाष्यकार भी प्रगट करते हैं-चुद्धिसतत्वमिति। बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीळंम्‌-षो 
द्विसत्त प्रख्याशीळ होते हुए, संभानसत्त्वोपनिबन्घने रजस्तमसी-पुरुष तुल्य सदा 
सत्वगुण के साथ संबन्घवाले रजोगुण तथा तमोगुण को, वशीकृत्य-वश में - करके 
( अभिमव करके ), सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌-वुदिसत्व तथा पुरुष के 
सेदशञानरूप विवेकख्याति रूप से परिणत है | तस्मात च पारिणामिनः सत्त्वात्‌ 
उस परिणामी बुद्धिसत्त्व से, अत्यन्तविधर्मा विशुद्ध: चितिमात्ररूपः पुरुषः अन्यः- 
अत्यन्त विरुद्ध घमंवाळा, विशुद्ध तथा चेतनमात्र स्वरूप पुरुष ,अन्प है । अर्थात्‌ 


अत्यन्त विषमं रजस्वमः-प्रघान बुद्धि से तो पुरुष भिन्न है ही, पर जो शुद्धसत्वप्रधान - 


प्रज्याशीळ एवं विवेकइ्यातिरूप से परिणत बुद्धि है, उससे भी पुरुष भिन्न ही है। 
तयोः अत्यन्तासंकीणेयोः-उन अत्यन्त असंकोण बुद्धि तथा पुरुष का जो, प्रत्ययाः 
. विरेषः-प्रत्पयाविशेष अर्थात यान्त, घोर, मूढ रूप त्रुद्धि के घमो का बुद्धिप्रतिबिम्बित 
चेतन में अध्यारोप वह, दर्शितविषयत्वात्‌-धुदधि द्वारा पुरुष फे लिये दर्शितविषय होनेसे, 
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विभूतिपादस्त॒तीयः : ` ४१३ 


स भोगप्रत्ययः सत्त्वस्य परार्थत्वात्‌ . इष्यः.। यस्तु तस्माद्विशि- 
पृश्चितिमात्ररूपोऽत्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा 
जायते । न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषो इष्यते । 

पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पश्यति। तथा द्यक्तम्‌- 


पुरुषस्य ओगः-पुरुषनिष्ठ भोग कहा जाता है । अर्थात्‌ पुरुषप्रतिबिम्बित बुद्धि-गत 
भोग जो पुरुष. में अध्यारोपित है, सः भोगप्रत्ययंः-वह. बुद्धि का घमं भोग रूप 
प्रत्यय, सत्त्वस्य पराथत्वात्‌-बुद्धिस॑त्व को पराय होने से, हृञ्यः-हश्म कहा जाता है, 
द्रष्टा नहीं । अर्थात्‌ पराथं होने से नेसे बुद्धि इष्य दै, वैसे ही भोग भी इृष्य ही है । 

`= “वरार्यांत्‌ » इस पञ्चम्यन्त पद का व्याख्यान “अन्य” पद का अध्याहार करके 
रते है--यस्त्विति । यः तु-और जो, तस्मात्‌-उस भोगप्रत्यय से, विशिष्टः 
विळक्षण, चितिमात्ररूपः-केवळ चेतन को आलम्बन ह अन्यः पौरुषेयः 
ग्रत्ययः-अन्य पौरुषेय प्रत्यय है, तन्र-उसमें, संयमात-संयम करने से, पुरुषविषया 
प्रज्ञा- पुरुष को विषय करनेवाळी प्रशा, जायते-उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ पूर्बोक 
ओगप्रस्ययं से अन्य जो पौरुषेय प्रत्यय है उसमें संयम करने से पुरुषविषयक शान योगी 
छो प्राप्त होता है। र! - ळत MR, 

आशङ्का होती. है कि-जब पुरुषविषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है तो पुरुष प्रशा का 
विषय हुआ, अर्थात्‌ पुरुष स्वयंप्रकाश नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें जेसे पुरुष को विषयः 
करनेवाछी प्रज्ञा ( बु्ि ) मानी गई, वेसे ही बुद्धि के परिणाम रूप प्रज्ञा बढ होने से 
उसका भी प्रकाशक. दूसरी प्रज्ञा माननी होगो ? एवं दूसरे की तीसरी, तीसरे की 
चौथी; एस प्रकार घारा चळने से अनवस्था होगी ? इसका उत्तर देते हें-न चेति। 
चुद्धिसत्त्वात्मना-डुदि के घम रूप, पुरुषप्रत्ययेन-पुरुषविषयक प्रत्यय ( बि ) 
द्वारा, पुरुषः न च हृश्यते-पुरुष नहीँ देखा जाता है; किन्तु. त्युत, पुरुषः एव~ 
पुरुष ही बुद्धि में प्रतिबिम्बित होता हुआ, स्वात्माबळस्बनम्‌ तम्‌ प्रत्ययम्‌-अपने 
स्वरूप को प्रकाश करनेवाला उस प्रत्यय ( बृत्ति ) को,  पश्यति-देखता है । अर्थात्‌ . 
बुद्धि के परिणामरूप वृत्ति का विषय पुरुष नहीं है, किन्तु स्वयंप्रकाशरूप हे; परन्तु जब ' 
यह बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिम्बित होर भासता है तब अविवेक से ,बुद्धिवृत्ति पुरुषविषया 
प्रशा कही जाती है। अतः पुरुषविषयक अन्य इचि की अपेक्षा न होने, से . अनवस्था 
का प्रसंग नहीं । प्रकृत में संयमघन्य जो प्रशा उत्पन्न होती दै वह. विवेकरूप है, जिसके 
पश्चात्‌ पुरुष स्वयंप्रकाशरूप से मासता है | , दर हः 
८“बुद्धिवृत्ति का विषय पुरुष नहीं है?? इस कथन में भुतिप्रमाण देते हँ--तथेति। 


तथा हि उक्तम-ऐसा ही इश्वर ने वेद में कहा है-भरे है मैत्रेयि. |, विज्ञातारम्‌- 
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दर 


8१४ ` ` पावखळ्योगदरशेनम्‌ 


विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ( शा मर कन विजानोमात (९) 2. २।४।१ ४ ) इति ॥ ३५ ॥ 


सर्वप्रकाशफ नित्यज्ञानरूप पुरुष को, छेन-किस साधन के दारा पुरुष, विजानीयात- 
लानेगा ? अर्थात्‌ किसी से नहीं । इससे स्पष्ट है कि-किसी प्रमाणधन्य बुढिइति का 
विषय पुरुष नहीं किन्त स्वयंग्रकाशरूप ऐ। RD 
` ` यहां पर भाष्यकार ने दो शान माना है, एक पराथ और दूसरा स्वार्थ । उनमें 
स्वार्थ में संयम करने से पुरुषविषयक प्रशा उत्पन्न होतो ऐ, यह कहा ऐ। इस पर शटा 
होती है कि-संयसजब्य पुदेघविषयंक प्रज्ञा घुडिबुिरूप होने से श्‍वयं जड है, तो बह 
को प्रकाश कैसे कर सकती. है ? अतः उसको प्रकाश ' करने के डिये दूसरी इचि 
माननी पड़ेगी ? वह भी जढ़ ही होगी ! अतः उसको प्रकाश करने फे लिये तीसरी 
बुति माननी पड़ेगी १ इस प्रकार घारा को बिधाम्ति न होने से अनवस्था होगी ? 
इसका समाघान्‌ भाष्यकार ने यह किया है कि-सवार्थ प्रत्यय में संयम करने से जो 
पुरुषविषयक प्रशा उत्पन्न होती ऐ, उससे छंविवेक की निचि होने पर पुरुष 
स्वयंप्रकाशरूप से प्रतिमासित होता ऐ। उसके ल्यि वृत्ति की अपेक्षा न होने से 
अनवस्था नहीं । डू कई. 
यहां पर विश्यानभिक्षु ने बृत्यवच्छिन्न पुरुष को शाता और तदनवच्छिन्न को ज्ञेय 

मान कर आत्माभय दोष फा परिहार करते हुए “पुरूष स्वयंप्रकाशरूप आसता है”? ऐसा 
नहीं; किव “अपना विषय आप करता है” ऐसा कहा है, सो उनकी स्व-उक्तिके साथ 
बिरोध होने से समीचीन नहीं । क्योंकि, पुरुष की स्वयंप्रकाशता में प्रमाणीभूत “विज्ञा- 
तारमरे केन विघानीयात” इस भुति का अर्थ फरते .हुए उन्होंने स्वयं कहा है कि-- 
'ओश्रकाले बुद्धघादिविळ्यात केन करणेन तदानों बिज्ञातारभात्मानं धुरुषो बिजानी- 
यात? | अर्थात्‌ मोक्षकाछ में बुद्धि आदि सवे साधन के विळ्य होने से किस साधन से 
उस समय विशाता रूप आत्मा को पुरुष लानेगा ! जब उस काळ में इति है ही नहीं दो 
*लृत्त्यवच्छिन्न पुरुष ज्ञाता और तदनवच्छिन्न' शेय? यह उनका. कहना स्व.उक्ति के 
साय विरोध नहीं तो क्या दै? ` ` किए ह SVs 

` एवं वेदान्तियों ने जो आत्मा में वृत्तिव्यासिः मानते हुए. फलव्याप्ति का अभाव 
कहा है, उसका खण्डन मी विशानमिक्षु का वेदान्त शास्र कें प्रमेय को अनभिक्षता का 
हो परिचायक है। क्योंकि, आत्मा में चिटामासविषयता का अनुपयोग हीं फछव्यासि 


` का अभाव कहा जातां है । चिदाभास घटादि जड पदार्थ का ही प्रकाशक है, चेतन 


का नहीं । क्योंकि, चेतत स्वयंप्रकाशरूप है, यह विज्ञानमिक्षु भी मानते हैं। | 
रहमूत् पर विशानमिक्षु ने भाष्य. छिखा है, जिसकी सूचना देते हुए उन्होंने 

कदा है कि वेदान्त दर्शन और योगदर्शन इन दोनों दशनों के सव भंशो में सिद्धान्त 

एक हैं|: यदि उनका यह फहना सत्य है, तो फिरे दशनमेद होने में फारण क्या! 
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बरिभूतिपाद्स्ट्तीयः ` ४१५ 
ततः प्रातिभश्रावणवेदनादरशास्वादवारता 
जायन्ते ॥ ३६ ॥ | 


प्रातिभात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ठातीतानागतज्ञानम्‌ ।  श्रावणाहि- 


[दि विशानमिक्षु का अनगंल प्रछाप योगदशेन में पद-पद पर पाया जाता है। 
पाठक, वहीं अवळोकन कर । ग्रज्थ छा.कळेवर पढ़ने के भय से इम इतना ही जिखना 
पर्यात्र समझते हँ । इति ॥ १३५ ॥ 

पूर्व सूघ-उक्त.स्वार्थसंयम के दो फल हैं, एक मुख्य और दुसरा गौण । मुख्य फळ 
युरुषदशन और गोण फळ वद्दवमाण सिडियां हैँ । उनमें . स्वाथसंयम जब त$ मुख्य 
फल पुरुषदंशन फो उत्पन्न नहीं करता है तब तक चो पूव होनेवाळी गौण सिद्धियां 
हैं उनका प्रतिपादन करते हे--ततः प्रातिभश्रावणवेदनादशोस्वादवाती जायन्त 

इति ।ततः-उस पूर्वोक्त पौरुषेय बोघरूप स्वाथविषयक संयम से, प्रातिभ्षश्रावण- 

वेदनादर्शीस्वादवाती:--प्रातिभ, आवण, वेदन, आदेश, आस्वाद तथा वार्ता 
संशक सिद्धियां, जायन्ते--उत्पन्न होती हूँ । अर्थात जब तर स्वाथसंयम का मुख्य 
फळ पुरुषदशेन योगी को प्राप्त नहीं होता है तब तक ये गोण फळ आनुषङ्गिक 
सिद्धियाँ प्राप्त होती रहती हैं । 

मन, भोप्र, स्वक , चक्तु, रसना. और प्राण; ये छः ज्ञान के साधन हैं । इनके 
द्वारा प्राकृत पुरुषों को अदिव्य ( छोफिक ) शान उरपन्न होते हैं, दिव्य नहीं । और 
जब योगी उक्त स्वार्थ ज्ञान में संयम करता हे तब : इन मन आदि छवों इन्द्रियो 
एक प्रकार फा दिव्य अलौकिक सामथ्य प्राप्त होता हे, जिनके: क्रमशः प्रातिम, आवण, 
वेदन, आदश, आस्वाद और वार्ता. योग-साड्रेतिक नाम हैं । अर्थात्‌ उक्त संयमजन्य 


सामथ्ययुक्त मन को प्रातिभ भोत्र को  आवण,- त्वक्‌ को वेदन, चक्षु को आदश, 


रसना को आस्वाद और घाण को वार्ता कहते दें; .जिनके फल माष्यकार प्रतिपादन 
करते हें-प्रातिभादिति। प्रातिभात्‌--स्वायं संयम जन्य सामथ्यंयु्त प्रातिम 


. नामक मन से, सूक्मव्यवहितवि प्रक्ृष्टातीतानायतज्ञानम्‌-=सूक्म्र परमाणु भादि, 


व्यवहित स्वर्गादि, विप्रकृष्ट दू रदेशस्थ, अतीत. भूतकालिक तथा अनागत भविप्यः 


, स्कालिझ पदायों का ज्ञान होता हे.। : 


श्रावंणादिति । श्रावणात्‌-उक्त सामस्येयुक्त .. आवण . नामक _ भोत्र-इन्द्रिय से 
दिव्यशब्दअवणम्‌--देवताओं के अवण करने योग्य जो दिव्य; शब्द उनका भावण 
प्रत्यक्ष होता है:। चेद्नाद्‌ दिव्यरपशाधिंगमः । वेदनात्‌-उक्त- सामय्यंथुक्त वेदन 


जामफ़ स्गिन्द्रिस से, द्व्यस्पशाधिगमः--देषताओं फे भोग योग्य ' स्पर का - 
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४१६ . पातम्जळयोगद्शेनम्‌ 


व्यशब्द्षवणम्‌ । वेदनाहिव्यस्पर्शाधिगमः । आदर्शाहिव्यरूपसंवित्‌ । 
आस्वादाहिव्यरससंवित्‌ । -वार्तातो दिव्यगन्धविज्ञानमित्येतानि 
- नित्यं जायन्ते ॥ ३६ ॥ 


ते समाधावुपसर्गा व्युत्यांने सिडुयः ॥ ३७ ॥ 


झधिगम ( ज्ञान ) होता हे । आदर्शाद्‌ द्व्यरूपसंवित्‌। आदशोत्‌्--उक्त साम- 


थ्ययुक्त आदश नामक चक्षुरिन्द्रिय से, द्व्यरूपसंवित-देवताओं के देखने योग्य 


दिव्य रूप का संवित्‌ अर्थात्‌ साक्षात्फारास्मक शान होता हे । आस्वादादू द्व्यरस- 
संवित्‌। आस्वादात-उक्त सामथ्ययुक्त आस्वाद नामक रसना-इन्द्रिय से, द्व्य- 
रससंबित-देवताओं के भोग योग्य दिव्य रस का ज्ञान होता है और-वातातो 
__ दिव्यगन्धविज्ञानम्‌ । वातीतः--डक्त सामश्येयुक्त वार्ता नामक प्राण-इन्द्रिय से 

द्व्यगन्धविज्ञानमू--उक्त दिव्य गन्ध का विशेष ज्ञान. होता है । उपसंहार करते 
हैं-.इत्येतानि नित्यं!जायन्ते | ६ति एतानि-यथोक्त इतने शान, नित्यम्‌-घानने 
` की इच्छा न करने पर भी, जायन्ते-उत्पन्न होते हैं । ये सब स्वाथसंयम के आनु- 
घन्षिक फळ समझना चाहिये । 

विज्ञानमिक्षु ने प्रातिम, आवण आदि संज्ञा संयमजन्य सामर्थ्ययुक्त इन्द्रियों की 

नहीं किन्तु इन्द्रियों में जो संयम से सामथ्य प्रास होता है उनकी मानी हे सो समी 
चीन नहीं । क्योंकि, योगियों को भी, दिव्य-शान, सामथ्ययुक्त एन्द्रियबन्य ही है, अन्यथा 
इन्द्रियां व्यर्थ हो जायंगी एव शांनों में इन्द्रियजन्य न होने से चाक्षुप्रादि व्यवहार 
अयुक्त माना ज्ञायगा १ अतः उक्त प्रातिभ आदि संज्ञा, संयम-जन्य शक्तियुक्त इन्द्रियों 
को ही है, शक्ति की नहीं | इसी प्रकार सूघगत “ततः? पद का अथे पुरुषशान करते 
` हुए “पुरुषसाक्षात्कार से मन आदि को प्रातिमादि संशक सिद्धियां प्रास होती हँ?” 

` ऐसा व्याख्यान किया है, षह भी चिन्तनीय ही है | इति ॥ ३९ ॥ 

ˆ आत्मविषयक संयम ( स्वार्थसंयम ) में प्रवृत्त योगी उस संयम के प्रभाव से 
यथोक्त गौण सिद्धियों को प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानते हुए कभी संयम से 
उपरामता को प्रात न हो घाय; किन्तु जब तक पुरुष का साक्षात्कार न हो जाय तब 
. तक इन सिद्धियों को विध्नरूप जान$र सतत संयम का अभ्यास करता रहे । क्योंकि, 
उक्त संयम का युरूय फ़ल आत्मसाक्षात्कार है, सिद्धियां नहीं। इस आशय से सूश्रकार 
कहते हं-ते समाधाब्ुपसगो व्युत्थाने सिद्धय इति । ते-वे पूव सत्र-उक्त प्रातिभ 


आदि ऐश्वर्य, समाधौ-पुरुषसाक्षात्कार के हेंतुभूत असंप्रज्ञात संमाधि में; उपसगोः> . 


विष्नरूप हैं, फेबळ, व्युत्था ने-म्युत्यान काळ में ही, सिद्धयः-सिदिरूप कहे जाते हैं। 
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बिभूविपादस्ट्तीय _ ४९७ 
ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसर्गाः । तद्दशंन- 
प्रत्यनीकत्वात्‌ । व्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
बन्धकारणशथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच चित्तस्य 
परशरीरावेशः ॥ ३॥ ` 
लोली भूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्मादायवशाहवन्घः प्रतिष्ठेत्यर्थ: । 


अर्थात्‌ समाधि में प्रवृत्त योगी को बीच में जो यथोक्त प्रातिम आदि शक्तिविशेष प्राप्त 


होते हें वे छे वळ व्युत्यान की अपेक्षा सिद्धि कडे जाते हैं परन्तु समाधि में तो वे भी 
प्रतिषन्घक हीं । 

माष्यकार सुत्राय करते दें-ते प्रातिभादय इति। ते. प्रातिभाद्यः-वे पूव 
सूत्र-पठित प्रातिम आदि ऐश्वयविशेष, समाहितचित्तस्य-समाहित चित्तयोगी को 
उत्पद्यमाना:-उत्तन्न होते इए, उपस गौः-विष्नरूप हें | इसमें देवु देते दैं--तदू- 
दशेनप्रत्यनी कत्वा तू-पुरुषसाक्षास्कार के जनक समाधि के. विरोधी होने से और 
व्युत्थितचिस्य-समाघि से व्युत्यान-अवस्थाक योगी को, उत्पद्यमानाः-उत्तन्न होते 
हुए, सिद्धयः-सिद्धिरूप हैं । 

भाव यह है कि-जेसे जन्म से दरिद्र पुरुष ही स्वल्प घन के ळाम से अपने को 
बड़ा घनवान्‌ मानकर कृताथ समझता है, भाग्यशाली नहीं। वेसे हो व्युत्यिवचित्त 
पुरुष ही पुरुषदशंन रूप महत्फल की अपेक्षा तुच्छफल रूप उक्त सिद्धियों के लाभ से 
अपने को बड़ा सिद्ध मानकर तार्थ समझता है, समाहितचित्त योगी नहीं।. क्योकि 


` वे इन सिद्धियों को आत्मसाक्षात्कार के जनक असंप्रशात-समांघि में अन्तराय रूप 


समझते हे । अतः परम पुरुषाथं के अभिळाषी पुरुष को इन अन्तराय रूप सिद्धियों 
से उपरंत ही रहना चाहिये | इति ॥ ३७॥ 

इस प्रकार पुरुषदशन पर्यन्त दिव्यशानरूप संयमफळ का प्रतिपादन करके सम्प्रति 
सूत्रकार क्रियात्मक ऐश्वयरूप संयमफल का प्रतिपादन करते ई- बन्घकारणशथि 
ल्यात््रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश इति । बन्धकारणशयिल्यात्‌-* 
चित्त के बन्ध डा कारण घर्माधमे की संयम रूप समांघि द्वारा शियिळता होने से, च- 
ओर, प्रचारसंवेदनात्‌--चित्त की गति के ज्ञान से अर्थात्‌ किस नाडी के द्वारा चित्त 
पर-शरीर में प्रवेश कर सकता है इस शान से, चित्तस्य-चित्त का, परशरीरावेश:- 
अम्य के शरीर यें प्रवेश हो जाता है । 

भाष्यकार सूचस्थ प्रत्येक पद का अथं स्पष्ट करते हैं--छोलोभूतस्येति | लोळी- 
भूतस्पर-चश्चल स्वभाव, अतएव, अग्रतिष्ठस्य-एक ,स्थान में स्थिर न रइनेवाळा; 

२७ पा० 
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४१८ . ` __ पातज्ञल्योगदशेनम्‌ | 

तस्य कमंणो बन्धको रणस्य शैथिल्यं समाघिबलाळूवति । प्रचा- 
रसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव । ` कमंबन्धक्षयात्स्वचित्तस्य प्रचा- 
रसंवेदनाच योगी-चित्तं स्वशरीरानिष्कृष्प शरीरान्तरेषु निक्षिपति । 
निक्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति। यथा मधुकरराजानं मक्षिका 
उत्पतन्तमनृत्पतन्ति निविशमानमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीरा- 
वेशे चित्तमनुविघीयन्त इति ॥ ३८॥ 


अनसः-मन झा जो, कमोशयवशात्‌- फर्माशयरूप घमांघम के बळ से, शरीरे 
अतिष्ठा-एक शरीर में स्थिर हो जाना वह, बन्धः इत्यथः-बन्ध कडा जाता है । 


तस्य बन्घकारणस्य कमणः-उंस वन्ध के कारण घर्माधम रूप फर्माणय फी, 'ससा- - 


'घिवळात्‌-वन्धकारण-विषयक संयम रूप. समाधि के बळ से, शेथिल्यम्‌-शिथिळता 
प्रात, भवति-होती है। प्रचारेति । च-और, चिंत्तस्य-चित्त के, प्रचारसंवेदनमः 
भचार का शान भी, समा धिजम्‌ एब-उक्त समाधि-जन्य ही दै। अर्थात्‌: चित्त के 
आने-जाने के माये रूप नाडियां प्रचार कही बाता हैं। उनमें संयम करने से. जो 
उक्त प्रचार का ( नाडी का ) शान होता है वह भी समाधि-जन्य ही है। 


देरुबोधक पदों का व्याख्यान करके सूत्रवाक्यार्थ करते हैं--कमेबस्धक्षथादिति । 


- कसवन्धक्षयात्‌- कमबन्प्रक्षय से अर्थात्‌ उक्त बन्धकारणशेयिल्य से च-और, . 


स्वचित्तस्य प्रचारसंवेद्नात्‌-अपने चित्त के प्रचारसंवेदन से, योगी-समाधिनिष् 
पुरुष, चित्तम्‌-चिच को, स्वशरोरात्‌-अपने शरीर से, निष्कृष्य-निकाल कर, 
शरोरान्तरे घु-श्रन्य के शरोरों में, निक्षिपति-प्रबिष्ट कर सकता है । निश्षिप्तमिति । 
च-और, निक्षिप्तम्‌ चित्तम्‌-चित के प्रविष्ट होने पर उसके अनुगामी, इन्द्रियाणि 


इन्द्रियां भो, अनुपतन्ति-प्रविष्ट हो जाती हैं । क्योंकि, चित को छोड कर इन्द्रियां - 


कभी अलग रह नहीं सकती हैं | इसमें सहेतुक हष्टान्त देते हैं-यथेति । यथा- 
जेसे, मक्षिकाः-मधुमक्षिका . (. मघुमक्खिगौँ), सधघुकरराजानम्‌ उत्पतन्तम्‌-अपने 
मधुकरराज के उड़ने पर, अनूत्यतन्ति-उसके पीछे हो उड़ जाती हें और, निविश- 


सानमू-प्रवेश करने पर, अनुनिविशन्ते-उसके पश्चात्‌ प्रवेश कर जाती हैं, तथा-. 


बैसे री, इन्द्रियाणि-इन्द्रियां भी, परशरीरादेशे-अब्य शंरोर में प्रवेश करने परे, 


चित्तम्‌ अनुविधीयन्ते -चित्त के अनुसार ही तन्‌ करती हैं । अर्थात्‌ चित्त के . 


निकछने पर निकलती हैं और प्रवेश करने पर प्रवेश कर जाती हैं, ऐसा निगम हैं। 


यद्यपि पुरुष व्यापक और चित्त चश्चळ है। अतः इन दीनों का भोक्त भोग्यरूप 
से एक शरीर में परतन्त्र होकर रहना असम्भव है, तयापि दन दोनों का मोकतमोग्य 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotti Gyaan Kosha 


विभूतिपादस्तृतीय ४१९ | 


उदानजयाजलपङ्ककण्टका दिष्वसङ्ग उत्कान्तिश्च ॥३६॥ 
समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌-। 


----- sum Os weed MIST nN री 
साव सम्बन्ध घर्माघम प्रयुक्त ही है। अत एवं घर्माघमं को बन्चकारण कहा गया है]. . 
घब तक इनमें बन्धन करने की शक्ति विद्यपान रहती है तव तक पुरुष और चित्त - 


स्वतन्त्र होकर अन्यत्र गमन करने में असमर्थ रहते ह. । बब योगी यथोक्त. घर्माघम. 


, विषयक संयम्र द्वारा इन दोनों को शिथिळ कर देते हैं अर्थात्‌ घर्माध्म में जो बन्धन. . 


करने की शक्ति है उसको निब कर देते हैं तब प्रतिबन्धक का अभाव होने सेये 
( पुरुष और चिच ) स्वतन्त्रता पूवंक जीवित वतमान शरीर में से निकळ. कर अन्य 
शरोरों में प्रवेश करने के लिये समय हो बाते हैं | परन्त इतनी सामथ्यं प्रात होने 
पर भी जब तक यह ज्ञात न हो कि, कौन-सी नाडी चित्तवहा है तब तरू पर-शरीर 


` भें चित्त का प्रवेश असंमव है । अत: नाडी-संयम द्वारा चित्प्रचारवाढी नाडी का 


परिज्ञान भी योगी को आवश्यक है । अत एव सूत्रकार ने कहा कि-“बन्धारणज्ञ 
यिल्यात्मचारसंवेदनाव्व चिचस्य परशरीरावेशः” । अर्थात्‌ अहष्टसंयमद्वारा वन्धकारणः. 
शेथिल्य भोर नाडीसंयम द्वारा प्रचारसंवेद्न प्राप्त होने पर चित्त का अम्य शरोर में 
प्रवेश होता है। अतः अद्ष्टसंयम ओर नाढोसंयप दोनों समुचित होकर ( मिङकरं ) 
परकायप्रवेश में देतु हैं, विकल्रित (दो में से कोई एक ) होकर नहीं, यह सिद्ध 
छुआ । इति ॥-३८॥ 

` सम्प्रति सूत्रकार संयम द्वारा उदानजप से जो दो प्रकार की सिद्धियां प्रात. होती 


` हैं उनका निरूपण करते हैं--उदानजयाज्ज्छपक्कऋण्टकादिष्वसज्ञः उत्क्ान्तिश्चेति | 


उदानजयात्‌--उदान के जय से. अर्थात्‌ उदान. नामक प्राण के जय से, जळपङ्क- 
कण्टकादिघु-जळ, पङ्क तया $ण्टकादि युक्त स्थलों में अर्थात्‌ पानो, कादों तथा कांडा 
आदि से घिरा हुआ स्यद्ल पर योगी का, अंसङ्गः=-सम्बन्ध का अभाव होता है। 
अर्थात्‌ उक्त जल, पङ्क, कण्टकादि योगी को प्रतिरात नहीं कर सकता है किन्तु बसे 
रम्य-स्थ॒ पर युखपूर्वक गमन करता है वैसे हो जळ, पलक, कण्टकादि पर सुखपूवक 
गमन कर सकता है, च-और, उत्क्रान्तिः-उत्कान्ति भी होती है। अर्थात्‌ उदान-जय 
से दी योगी प्रयाण काळ में अचिरादि मागे ( उत्तरायण मागं) दारा ऊध्यंगगन 
करता है। 

. भाष्युहार उदान पद का विवेचन करने के छिये प्राणादि पाँच का स्वरूप तथा 
श्रवाच्तर मेद प्रतिपादन करते हं--समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनमिति। 
प्राणादिळक्षणा-प्राणंन, अपानन आदि रूप, ससस्तेन्द्रियवत्तिः-सव इन्द्रियों को 


“नो इति (शरोर-घारण रूप व्यापार) वह, जीवनम्‌-जीवन अर्थात्‌ प्राण कहा बाता है। 
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४२० .. . पातञ्जलयोगद्शंनम्‌ 
तस्य क्रिया पञ्चतयी । प्राणो: मुखनासिकागतिराहृदयवृत्तिः 
समं नयनात्समान .आनाभिवृत्तिः। अपनयनादपान आपादतलवृत्तिः । 


अर्थात जैसे एक तुष ( घान का भूसा ) में अग्नि लगाने से ज्वाळा उत्पन्न नहीं होती 
है किन्तु तुषराशि में अग्नि लगाने से ज्वाळा उत्पन्न होती है, अथवा जैसे एक कपोत 
( कबुतर ) से पञ्जर ( पिंजरा ) चालन नहीं होता है किन्तु दो-चार मिळे हुए कपोत 


के एक साथ के व्यापार से प्रचालन होता है। वैसे ही पक एन्द्रियवृत्ति से जीवन ” 


अर्थात्‌ प्राणन आदि क्रिया उत्पन्न नहीं होती है, किन्तु समस्त एन्दियवृत्ति से जीवन 
अर्थात्‌ प्राणन आदि क्रिया .उत्पन्न होती है। अतः सम्मिलित निखिल इन्द्रिय-बुत्ति 
ही जीवन नामक प्राण कही जाती है । 
यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि इर्द्रियां दो प्रकार की हैं 

बाह्य और आम्यन्तर | बाहथ. इन्द्रियां _चज्लुसदि और आभ्यन्तर बुद्धि, अहङ्कार 
तथा मन हें। बाह्य इन्द्रियों की वृत्ति ( कार्य ) रूपादि आलोचन रूप है और भआग्य- 
न्तर इन्द्रियों की असाघारण वृत्ति क्रमशः अध्यवसाय, अभिमान तया संकल्प रूप 
है | उनमें बाह्य दृत्ति जो रूपादि भाललोचन रूप हैं वे जीवन नहों एबं आभ्यन्तर 
इन्द्रियों की जो अध्यवसाय आदि असाधारण ज्ञत्ति हैं वे भी जीवन नहीं किन्तु 
आम्यन्तर इन्द्रियों की जो साघारण इति है वह जीवन कही घाती है, जो प्राण शब्द 
का वाच्य हे । यदि बाह्य इन्द्रियों की जु को प्राण मानें तो स॒धुप्ति में बाह्य इन्द्रियों 
के लय होने पर छो प्राणन्यापार प्रतीत होता है सो नहीं होना चाहिये, और होता वो 
है १ अतः बाह्यकरणदृत्ति प्राण नहीं। एवं यदि अन्तरिन्द्रिय कीं अध्यवसाय आदि 
असाधारण वृत्ति को प्राण मानें तो वह भी सुषुप्ति में नहीं है; अतः अन्तःकरण की 
साधारण वृत्ति ही प्राण शब्द का बाच्य है, चो प्रयत्नविशेष शरीरधारक पवनविशेष 


का देतु है । अतः उक्त बृत्तिरूप प्राण से जन्य होने से पवनविशेष को प्राण कहते . 


हे । अतः पवन का विकार प्राण नहीं किन्तु उक्त वृत्ति ही प्राण है, यह सिद्ध हुभा। 
उक्त प्राण के पांच मेद दिखाते हं-तस्येति। तस्य-उस नीवनदृत्तिविशेष 


प्राण के, क्रिया-छाय, पत्नतयी-पांच श्रवयववाक्षा है । भर्थांत्‌ उक्त प्राण को क्रिया- ` 


भेद से प्राण, अपान आदि शब्द से व्यवद्दार होता है।. क्रियामेद को दिखाते हैं-- 
प्राण इति। मुरूनासिकागतिः-ग्रुल तथा नासिका द्वारा गमन करनेवाला और 
आहृद्यवृत्तिः-नासिका के अग्नभाग से आरम्म कर हृदय पर्यन्त बतंनेवाला जो 
बीवनब्वत्िविरेष वह, प्राण:--प्राण कहा जाता है। समसिति। आनाभिवृत्तिः-- 
इदय से आरम्भ कंर नांमिपयन्त वतंनेबाला चो जोवनदृत्तिविशेष वह, सममू 
नयनात्‌-श्रश्मित-पीत ( खाये पीये ) अन्न-जल के परिणाम रूप रस को अप नेअपने 
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विभ तिपांद्स्तृतीयः . ४२१ 


` उन्नयनादुदान आशिरोवृत्तिः। 


व्यापी :व्यान इति । एषां प्रधानं प्राणः । उदांनजयाजलपडुकण्ट- 
कादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च प्रयाणकाले मवति ।.तां .वशित्त्रेन -प्रतिप- 
द्यते ॥ ३९ ॥ 


सबानजयाज्ञ्वलनस्‌ ॥ ४० ॥ 

स्थानों में समान रूप से प्राप्त करने से, समानः--समान कहा जाता है। अपनयः 
नादिति । आपाद्वलवृत्तिः-नामि से आरम्भ कर पादतल पर्यन्त जो जीवनवृत्ति-: 
विशेष वह, श्रपनयनात्‌-मूत्र, पुरीष, . गमांदि.को बहिनि:सरण करने से ( बाहर 
निकालने से ), अपानः-अपान कहा घाता है। उन्नय़रनादिति। आशिरोवृत्ति:-- - 
नासिका के अग्रमाग से आरम्म कर शिरः पयन्त चो जीवनवृत्तिविशेष बह, उन्नयः 
नात्‌-रसादि को ऊध्वं नयन करने से, उदानः--उदान झह जाता है। व्यापोति। 
व्यापो-समस्त शरीर में व्याप्त जो चोबनतृत्तिबिशेष बह, व्यानः-व्यान कहा जाता 
है, इति-इस प्रकार उक्त जोवनवृत्तिविशेष रूप प्राण के पांच मेद हैं। एषासिति.। 
एषाम्‌ -उक्त प्राण, समान, अपान, उदान तथा ब्यान रूप पांचों घीवनजृत्ति में, _ 
घ्राणः-प्रयम ब्रो प्राण है वह, प्रघानम्‌-प्रघान है । क्योकि, शरीर में से प्राण के. 


निकलने से उसके अनुगामी अन्य सबके सब निकल बाते हैं। 


इस प्रकार प्राणादि को क्रिया तथा स्यान के मेद से सेर प्रतिपादन करके सम्प्रति 
सूत्रायं करते हें -उदानजयादिति। उदानजथात्‌--उद'न विषयक संयम. के द्वारा 
उदान का जय होने से, जयङ्करुणउकादिु-जळ, पङ्क तथा कण्टकादि. में योगी को 
असङ्गः~पङ्ग ( सम््न्धर ) नहो होता है, च--और, प्रयाणकाडे-देष त्याग काल 
` में, उत्करान्ति:-देवयान मा से ब्रह्मलोइ में ऊष्बं गति, भवति-दोती रै। अतः 
ताम्‌-उस उल्कान्ति को, वशित्वेन-वशित्व रूप से, प्रतिपद्यते-प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ उत उत्क्रान्ति को योगो अपने अघोन कर लेता है | भात्र यह है कि भोष्म- 
पितामह के समान स्वच्छन्द मृत्युवाला हो जाता है| इति ॥ ३९॥ 


सम्प्रति सूज्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं--सभानजयाच्ञ्वळन- 
भिति। समानजयात --संयमनन्य समान नामक प्राण का जय होने से 
योगी के शरोर म॑ ज्वलन प्रतीत होता है। अर्थात्‌ योगी का शरीर अग्नि के समान 
दीप्तियुक् हो जाता है, बिससे अन्तर तेण बहिभूंत होकर चमकने छंगता है। 
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४२९ ` पातब्जळ्योगद्दीन्‌ 
जितसमानस्तेजस उपध्मानं कृत्वा ज्वलति ॥४०॥ . 
श्रोन्ञाकाशयोः सम्बन्धसंयमाहिव्यं श्रोत्रम ॥ ४१ ॥ 
` सबंश्नोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा सवंशब्दानां च । यथोक्तम्‌-- 


इसी अय को भाष्यकार स्पष्ट करते हं-- जितसमान इति । ' जितसभान:- 
संयम द्वारा जीत छिया है समान नामक प्राण को जिसने ऐसा योगी,: तेजसः-अपने 
. 'शरीर के तेज को, उपध्मानम्‌ कृत्वा-उत्तेजित करके, ज्वडति-चमकने ळगता है। 


भाव यह है कि-जो समान नामक प्राण है वह सवं तरफ से जठराग्नि को घेर कर . 


स्थित है । अत: उस समान नामक प्राण से आंबृत जठराग्नि का तेज मंन्द पड़. जाने 
से शरीर फो तेघस्वी नहीं बना सकता है, और जब उक्त संयम द्वारा समानचय प्राप्त 
हो बोता हे तब समान प्राण स्वाधीन होने से इण्छानुंसार जठराग्नि निरावृत हो नाती 
है। अतः वह निराबृत हुईं अग्नि उत्तनित होती हुई योगी के शरीर को तेजस्वी बना 
देती है, जिससे शरीर तेजोयुक्त प्रतीत होने ळगता है। .: 
विशानमिक्तु ने इस प्रकृत सूत्र का अर्थ-संयम द्वारा समानजय से योगी सती स्री 
` के समान अपने शरीर को जळा डाळता है, ऐसा किया है, सो समीचीन नहीं । 
बर्योकि, सूत्रस्य “४वछनम्‌?? पद का विवरण भाष्यकार ने “ज्वकूति” शब्द से किया है 
. जो “ज्वक्ष दीप्तौ” धातु फां रूप है, जिसका अथ “बला डाळता है” ऐसा नहीं है 
किन्तु “दीपने लगता है?” ऐसा हि | अतः भाध्यविरुद्ध होने से विशञानभिक्षु का किया 
- हुआ अय आदरणीय नहों । इति ॥ ४० ॥ 


सप्रति सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं-- श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसं- | 


यमादू दिव्यं श्रोत्रभिति-। ` शओत्राकाशयोः- भोः इर्द्रियः और आकाश के 
सम्पन्धसंयमात्‌-संषच्धविषयक संयम करने से, “द्व्यम्‌ श्रोत्रम्‌-दिव्य ओत्र हो 
जाता है । अर्थात्‌ झहङ्कार का कार्य जो शब्द अहण करनेवाळा इन्द्रिय है वह भत्र 
` कहा जाता है औरं शब्दतन्म्रात्र का कायं जो सवे शब्दों कीः प्रतिष्ठा ( आधार ) है 
बह आकाश कहा जाता है | इन दोनों का ( भोत्र और आकाश का ) जो आघारा- 

. घेयभाव सम्बन्ध है, उसमें संयम करने से योगी का भोन दिव्य हो जाता है । 
संयम का विषय जो भोत्र और आकाश का आघाराघेयभांच सम्बन्ध उसका 
प्रतिपादन भाष्यकार करते हैं- सर्वेति । सवंश्रोत्राणाम्‌-अहङ्कार का काय शब्द का 
. अहण करनेवाछे सव,भोो का, च-और, स्वेशब्दानोमू-आकाश का कार्य सब 


` शब्दों का, आकाइामु-तन्मात्र का कायं कणंशष्कुलीषिवर रूप आकाश, प्रतिष्ठा- . 
आधार है अर्थात्‌ भोत्र इन्द्रिय का. आघार आक'श है । सारांश. यह है कि, नेयायिक- - 
फर्णविवरवर्ती आकाश को ही ओोत्र कहते हैं वह योगमत में स्वीकार नहीं; किन्तु भोक 


इन्द्रिय का आघार कण शष्कुछी-षिषररूप आकाश दै । 
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. विभूतिपादस्ट्वोयः | 
तुल्यदेशअ्रवणानामेकदेशश्र॒तित्वं सर्वेषां भवतीति । , तच्चतदाका- 
शस्य लिङ्गम्‌ । अनावंरणं चोक्तम्‌ । कर 


ओच-हन्द्रिय का आघार आकाश है, इस अथ में महर्षि पश्रशिखाचाय का वचन 
प्रमाण देते है- तथोक्तमिति । यथा उक्तम्‌-जेसा कि, पश्चकशिखाचाय ने भी. कहा 
है--तुल्यदेशश्रबणानाम-तुल्य देश में है भोत्र'इन्ट्रिय जिनका ऐसे, सवधास्‌-सब 
चेंघ-मेत्र आदि पुरुषों का; एकदेशश्रतित्वम-पकदेश श्रतित्व तत्तत्‌ काळ में, भवति. 
इति-होता है । अर्थात्‌ सवे पुरुषों का शोत्र-इन्द्रिय आकाशवर्तो. है । अतः भोत्र का | 
आधार कर्णविवग्वर्तों आकाश है.। कर्णविवरवर्ती आकाशः ही भोन . नहीं.। इस प्रकार : 
भोत्र का और शब्द का आधार आकाश है, यह सिद्ध हुआ | 


आकाश 'के संद्धाव में प्रमाण देते हँ--तद्ति । तच्चेतत्त-और वह एकदेश- 
भ्रवित्व, आकाझस्य-आकाश्च का, लिङ्गम्‌ अ्ुमापक छिग है। अर्थात्‌ वह एक- 
चातीय शब्द का व्यज्ञक भोतइन्द्रिय जिसके आधित है वही आकाश कहा 'जाता है। 
भाव यह है कि-घम से बहि फा अनुमान होता है । अंतः धूम. वहि का -डिंग कहा 
जाता है। वैसे ही भोत्र- इन्द्रिय से आकाश का अनुमान होता है; अतः ओम इन्द्रिय 
आकाश का छिंग है । जैसे “शब्दः कचिदाभ्रितः गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌” इस. अनुमान 
के द्वारा शब्दाभयत्वेन आक'श का अनुमान दोता है। वेते ही “श्रोत्रेन्द्रियं, कचि- 
दाभितं, इन्द्रियत्वाद चक्षुरादिवत्‌’? इस अनुमान फे द्वारा ओघ्ेस्ट्रियाभयत्वेन मा 
आकाश का >नुमान होता है। क्योंकि, जेसे शब्द का आभ्य आकाश के अतिरिक्त 
अन्य पृथिव्यादि नहीं हो सशते हैं, वेसे हो भोघ्ररिद्रय का भो 'याभ्रय आकाश के 
अतिरिक्त अन्य पृथिव्यादि नहीं हो सकते हें । अतः भोभेन्द्रिय का आभ्य आकाश षा! 
सद्भाव अवश्य स्वीकार करना चाहिये ) 


अनाबरण रूप अवकाश भी आकाश का अनुमापक है, इस अथ को कहते हैं-- 
अनावरणमिति । छऊ-और, अनावरणम-अनावरण अर्थात्‌ अवकाश भी आकाश 
के सद्भाव में प्रमाण पूर्वाचायों ने, उक्तम- कहा है। अर्थात्‌ यदि अवकाश का. देने- 
वाला आकाश का सद्भाव न स्वीकार किया.जाय तो स्थाल्यादि पात्रों के भीतर जो . 
अग्नि का प्रवेश होता है, जिससे जळादि उष्ण होते हैं, बहन होना चाहिये! ओर 
होता तो है। अतः प्रवेश करने के न्ये अवकाशप्रद आकार्श का. सद्भाव अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये | यदि कहें कि, मृत द्रव्य का अभाव ही अनावरण रूप अवकाश 
है तो अवकाश प्रदान के ळिये आकाश की कया आवश्यकता है ! तो. यह कथन भी 


` समीचीन नही । क्योंकि, अमाब भाव के आभित रहता है. और आकाश के बिना 


४ पय 
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8९४ प्रात्ळछ्योगद्शेनम्‌ 
'तथाऽमतस्याप्यन्यत्रानाव रणदना द्विभुत्वमपि प्रख्यातमाकाशस्य। 
शब्दग्रहणनिमित्तं श्रोत्रम्‌ । . - 


बधिराबधिरयोरेकः शब्दं गृह्मत्यपरो न गृह्मातीति । तस्मा- 


अवकाश रूप अमाव फा आभ्य अन्य तो कोई हो नहीं सकता है । अतः आकाश 


का अस्तित्व अबष्दय स्वीकार करना चाहिये । यदि कहुँ कि, चितिशक्ति जो आत्मा है 
'बही अभाव रूप अवकाश का आंभय हो सकता है तो इसके लिये आकाश को. क्या 


अवश्यकता है ? तो यह कहना भी ठोक़ नहीं। क्योंकि, अंपरिणाप्रो चितिशक्तिरूप | 


. आत्मा अवकाशरूप अभाव का आश्रय बनने पर परिणामी हो जायगा । अतः अना- 
बरण को अमाव रूप मानने पर भी तदाभयत्वेन आकाश का सद्भाव अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये | 


इस प्रकार अनावरण आकाश का किङ्ग ( अनुमापक ) सिद्ध होने पर जहां जहां | 


बह अनावरण है वहां-वहां आकाश है | अदः आकाश सवंगत है, इस अथे का प्रति- 
पादन प्रसंगवश करते हे --तथेति.। तथा-वैसे दी, अन्यत्र-मृत रूप पृथिव्यादि अन्य 
सब पदायों में, अनावरणद्रीनात्‌-आकाश का अनुमापक्र अवकाशरूप अनावरण को 
देखने से, अमूत्तस्योपि आकाशस्य-अम्‌्ते रूप आकाश का, विभुत्वम्‌ अपि- 
. वियु भी, प्रख्यातम-मरड्यात ( प्रसिद्द ) हवा है। अर्थात्‌ सवे मूत पदार्थो में 
अवकाश देखने से उस. अवकाश को देनेवाळा आकाश भो सवच सिद्ध होता है। 
अतः आकाश विसु. है, यह सिद्ध हुआ। ` छे ह; 
इस प्रकार आझाश के सद्भाव में भनुमान-प्रमाण प्रदर्शित करके सम्प्रति भोत्र- 
इन्द्रिय के सद्भाव में भी अनुमान-प्रमाण प्रदर्शित करते हैं--शब्दप्रहणेति । शब्द" 
अणनिसित्तम्‌-शब्द के साक्षात्कार करने में करण, श्रीत्रमू-भोत्र इर्द्रिम ही है, 
अन्य कोई नहीं। अर्थात्‌ छिदि क्रिया को कुठारादि करणजन्य देखने 8 “'नितनो 
क्रियायें हैं वे सब करणचन्य ही हैं” यह व्याप्ति निश्चित होती है। शब्द साक्षात्कार 
रूप शानक्रिया भी क्रिया होने से करिसी न किसी करण से जन्य अवश्य होना चाहिये । 
सका करण अन्य कोई तो हो ही नहीं सकता है, अतः घो इसका करण है वही ओत्र- 
इन्द्रिय है । इससे-“'शब्दसाक्षातकार रूप ज्ञानक्रिया, करणचन्या, क्रियात्वात्‌ , छिदादि- 
क्रियावत्‌'' यह अनुमान फलित हुआ । ` 


इस पर शङ्का होती है कि-शब्दसाक्षात्कार रूप शानक्रिया का करण चक्षुरादि में 


से किसी को क्यों नहीं माना जाय ! इसका समाधान करते हैं--बधिरेति। वघि-- 


` राबधिरयोः-बधिर ( बहिर ) और अवघिर पुरुषों में, एकः झब्दम्‌ ग्रुद्दाति-एक 
वो शब्द को सुनता है और, अपरः न गृढ्धाति-दूसरा नहीं ' सुनता है, इति-शसघे 
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विभूतिपाद्स्ठृतीयः ४२५ - 


-च्छोत्रमेच शब्दविषयम्‌ । श्रोत्राकाशयोः संबन्धे | कुतसंयमस्य योगिनो 
दिव्यं श्रोत्रं प्रवर्तते ॥.४१॥ 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाश्ञघुतूलसमापततेश्चा- । 
काशगमनम्‌ ॥ ४२ ॥. । | 
यत्र कायस्तत्राकाशम्‌ । तस्यावकाशदानात्‌ । कायस्य तेन 


“'आओप्र-सत्त्वे शब्दश्ञानसत्त्वम्‌ , ओष्रामावे शब्दशानाभावः” यह अन्धयव्यतिरेक सूचित 
होता है, जिससे ( उक्त अन्वयव्यतिरेक से ) शब्दज्ञान और थत्र का हो कार्यकारण 
आव बोषित होता है, अन्य चक्षुरादि का नहीं । भतः शब्दज्ञानकरणस्वेन भोन- 
इन्द्रिय को सिद्धि होती है ।. i 

उपसंहार करते हें-तस्मादितिं। तस्मात्‌-उक्त अन्वयव्यतिरेक से भोत्र का 
अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर, शरोत्रम्‌' एच-भोत्र ही, शब्दचिषयम्‌-शंग्द का विषय 
फरनेबाळो है, अन्य इन्द्रियः नही, यह सिद्ध हुआ । सूत्र की योजना करते हैं-- 
श्रोत्रेति । शरोत्राकाशयोः-भोत्र और आकाश के, सम्बन्धे-उक्त आधारापेयभाब 
सम्बन्ध में, कृतसंयमस्य योगिनः-किया है संयम जिसने ऐसे योगी को, दिव्यम्‌ 
ओक्रम्‌ प्रवर्तेते-दिव्य-भोत्र हो जाता है। यह कथन उपलक्षण है। जेसे धोतर और `: 
आकाश के उक्त सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र हो जाता है वेसे ही बक और 
वायु, चक्षु और अग्नि, रसना और जळ एवं नासिका और. पूथिवी के सम्बन्ध में 
संयम करने से दिव्य त्वक, दिव्य चक्तु, दिब्य रसना एवं दिब्य नासिका भो हो जावी 
है। इति ॥ ४१॥ [ 

सम्प्रति सूत्रकारं अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते ह कायाकाशयोः सम्वन्धः 
संयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्वाकाशगमनमिति । कायाकाशयोःःश्वरीर और अकाश 
के, सम्बन्धसंयमात्‌-सम्बन्ध-विषयक संयम करने से, च-अथवा, छघुतूससा- 
पृत्तेः-ड्घु अर्थात्‌ सूचप्रपदार्थं जो तूल अर्थात्‌ रुई आदिक दें उनमें संयम द्वारा चित्त. 
की समापति होने से, आकाशगमनम-आकाश में गमन रूप फळ योगी को प्राप्त 
होता है सूत्रगत चकार समुच्चयार्थक नहीं किन्तु बिषल्यार्थक है । अतः उक्त दोनों 
साघनो में से किसी एक द्वारा आकाशगमनरूप फख प्रास होता है । . | 


माष्यकार सनाथ स्पष्ट करते ह-यत्रेति। जहां शरीर है वहां आकाश है। 
इसमें हेतु देते हैं--तस्येति । उस शरीर को अवकांध . देने से अर्थात्‌ बिस जिस 
-स्यान में शरीर की स्थिति होती है उस-उस स्थान में सर्वत्र आकाश भी विद्यमान 
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-४२६ | पावझळ्योगद्शेनम्‌ 
. संबन्धः प्रात्तिः॥ ४२ ॥: जश 
` तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्संबन्धं लघुषु वा तुलादिव्वापरमाणु | 


समापत्ति लब्वा जितसंबन्धो लघुभंवति । लघुत्वाच जले पादाभ्यां 


विहरति । ततस्तूणनाभितन्तुमात्रे विहृत्य ररिमषु विहरति | ततो | 


यथेष्टमाकाशगतिरस्य भवतीति ॥ ४२॥ ` 


` रहता है। क्योकि, अवकाश के बिना शरोर छी स्थिति असम्भव है और अवकाश 


देना आकाश का ही घर्म है। अतः आकाश्च को छोड़कर शरीर का रहना असम्मव 
। अतः कायस्येति । शरीर का उस आकाश के साथ व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध 
रुप व्याप्ति सिद्ध होती है। अर्थात्‌ “जहां-चहां शरीर है वहां-वहां आकाश है? इस 


प्रकार का व्याप्यव्यापकभाव सम्पन्ध शरीर और आकाश का सिद्ध होता है| तत्रेति । ' 


तत्र-उस व्याप्यम्बापकमाव सम्बन्ध में, . कृतसंयमः-ऊतसंयम घो योगी वह, तत्स- 
- स्वन्धम्‌-जित्वा-उस सम्बन्ध को जीत कर अर्थात्‌ संयम ` द्वारा स्वाघीन कर, ळघुः 
भवति-ढ् स्वरूप को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ गुरुत्वयुक्त- योगी का शरीर छघुभाव 


को प्राप्त हो जाता है; वा-अथवा, ळघुषु तूळादिषु-सूचम. रुडै. आदि पदार्थो में, ` 


आंपरमाणु-परमाणु पन्त, ससापत्तिम लब्ध्या-चित्त की समापत्ति फो प्रास 
करके, जितसम्वन्धः-बितसम्बन्ध जो योगो वह, तत्सम्बन्धम्‌ ` जित्वा--उस 
सम्बन्ध को नीत कर, ळघुः सवति-लषु स्वरूप को प्रात होता है। : 

. ` जिस क्रस से सिद्धियां पात होती हैं उस क्रम का प्रतिपादन करते हं--लघुत्वा- 
दिति। च-और, ळघुत्वात्‌-लुस्व के प्रात होने के अनन्तर, जले-जछ के ऊपर, 
पादाभ्याम्‌--पांव से, विहरति-गमन कर सकता है। तत इति |-ततः-उसके 


अनन्तर, तु-तो, ऊर्णनामित्न्तुमात्रे-ऊणनाभि के तन्तुमात्र में अर्थात्‌ मकरी के . 


जाळ में जो सूक्ष्म सूत्र होते हैं उन पर भी, विहूत्य-विहार करके, रहिमिषु विह- 
.रति-दूय के किरणों में प्रविष्ट होकर उन किरणों में स्वच्छन्द रूप से विहार कर 
सकता है। तत इति। ततः-उसके अनन्तर,' यथेष्टम्‌-यथेच्छ, आकाशगर्तिः- 
आकाश ग़मन का खाम, अस्य-इस योगी को, भवति-प्राप्त होता है। 


भाव यह है कि-यथोक्त' संयम्द्वय में से किसी एक के अनुष्ठान से योगी अपने ' 
` शरीरको इस प्रकार'इलका तथा अतिसूषष्य कर छेता है कि, जिसके प्रमाव से स्थळ के | 
समान जल में तया सूय के किरणों में बिहार करता हुआ निरालम्ब आकाश्च में भी 


स्वच्छन्द सञ्चार करने वाला हो जाता है । इति ॥ ४२ ॥ 


` संप्रति दज्ञकार परशरीर में प्रवेश करने का तथा क्लेशकर्मविपाक के क्षय करने 
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. ` विभूतियादस्ट्वीयः | ' ४२७ 
बहिरकल्पिता वृत्तिमहाविदेहा ततः प्रकाशावर- 
एंक्षियें! गो ४६ ॥ NRT PT 
शरी राद्वहिमंनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम घारणा | सा यदि 
शरीरप्रतिष्ठस्य मंनसो बहिदृत्तिमात्रेण भवंति सा कल्पितेतयुच्यते । ` 
या तु शरीरनिरपेक्षा बहिभू'तस्येव मनसो बहिशवंत्तिः सा .खल्वकः ` 
* ल्पिता | तत्र कल्पितया „ साधयन्त्यकलिपतां महाविदेहामिति 'यया 


का. कारण जो अन्य संयमं उसका. निरूपण करते. हैं-- घहिरिकल्पिता वृत्तिमेद्दावि- 
देहा ततः प्रकांशाबरणक्षय इति | वहिः-शरीर के बाहर, अकल्पिता-शरीर को 
अपेक्षा रूप कल्पना शान से रहित जो, वृत्ति:-चिच की वृत्ति वह, महाविदेहा-महा- 
. विदेहा नामक घारणा कही. षाती है, ततः-उंस. ( महाविदेहा नामकः घारणा.) से, . 
प्रकाशावरणक्षय:-प्रकाश रूप ब्रुद्धि को आवरणं करनेवाले क्लेशकर्मविपाक का क्षय 
हो घावा 0 8 पहार : 
इसका स्पष्टीकरण भाष्यझार.स्वय॑ करते . है--शरीरादिति। शरीरादू बहिः 
शरीर से बाहर घो किसी विषय में, मंनसः वृत्तिछाभः-मन की इचि “का प्रचार 
ऐना-बह; विदेहा नाम धारणा- विदेहा नामक घारणा कही जाती है । यह घारणा 
"कल्पता तथा अकल्पित के मेद से दो प्रकार की है । उन दोनों का स्वरूप निर्देश . 
करते हैं-सेति। सा यद्-वह विदेहा नामक घांरणा चब, शरोरप्रतिष्ठस्य ` 
मनसः-शरीर में स्थित रहे हुए मन की, बहि:-बाह्य देश में, वृत्तिसाओरेण-शरौर. 
की अपेक्षा रूप कल्पना शान रूप बूचि मात्र द्वारा, सवति-होती है तब, सा-वह 
घारणा, कल्पिता इति उच्यते-कल्पिवा इस नाम से व्यवह्वत होती हे, और, या तु- 
घो ( घारणा ) तो, शरीरनिरपेक्षा-श्रीर की अपेक्षा रूप कल्पना ञान खूप “वुत्ति 
बिना स्वतन्त्र, बहिभूंतस्य एवं मनसः-बहिभूत मन की, बहिवृत्तिः-वाह्मइत्ति रूप 
है, सा-वइ घारणा, खलु अकल्पिता-अकहिपता इस नाम से ही व्यवद्दत शेदी है। 
अर्थात्‌ शरीर सापेक्ष मन की जो बाह्य देश में वृत्ति वह कल्पिता नामक :घारणा, ओर 
शरीर-निरपेक्ष मनकी जी बाह्य देश में. बृत्ति वह अकल्पिता -नामक घारणा कही: 
जाती है। . : : 
उक्त दोनों घारणाओों- में कल्पिता साघन तथा अङह्पिता उसका फळ है, इस 
अर्थ को कहते हैं-- तत्रेति । तत्र कल्पितया-उक्त दोनों कल्पिता, तथा. अकल्पिता _ 
` नामक घारणाओं में से चो कल्पिता नामक घारणा है उसके द्वारा योगी, अकल्पिताम्‌ 
'महाविदेद्ाम-अकल्पिता लो महाविदेशा नामक घारणा है उसको, साधयन्ति-सिङ वळ” 
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शेश्ढ . पातब्ज़ल्योगद्शैनम्‌ 
प्रष्रीराण्याविशन्ति योगिनः । 


- ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्थ यदावरणं क्केशकर्म- . | 


विपाकत्रयं रजस्तमोमूलं तस्य च क्षयो भवति ॥ ४३॥ 


` स्थूलस्वरूपसूच्मान्वयार्थवत्तसंयमाद्‌ भूतजयः ॥४४॥ 


करते हैं । अर्यात्‌ कल्पिता साधन तथा अकल्पिता फ 5है। क्योकि कल्पिता विदेहा -' 


धारणा सिद्ध शेने के पश्चात्‌ निरन्तर अम्यास चाळू रखने से अकल्पिता महाविदेदा 


धारणा सिद्ध होती है। यया-घिस ( अकल्पिता . महाविदेहा. घारणा ) के द्वारा, , 


थोगिनः-योगी पुरुष, चित्त के प्रचार द्वारा, परशरोराणि-अन्य के शरीर में, आवि- 
झान्ति-प्रवेश करते हैं | भर्थात्‌ अन्य के शरीर में प्रवेश करके इच्छानुसार व्यवहार 
करते ह |. । र कड ५ 


प्रश्‍न उपस्थित होता है कि, महाविदेहा का. फल केवळ परकायप्रवेश ही है अथवा 
अन्य भी ? इसका उत्तर देते ईं--ततश्ेति। ततश्च घारणातः-उस महाविदेहा 
घारणा से, प्रकाशात्मनः बुद्धिसत्त्वस्य-प्रकाशरूप बुद्धिसत्व के, यत-जो, ' रजस्त- 
“मोमूलम-रघस्तमोमूछक, क्लेशकम विपाकत्रयमू-क्लेश, कमं, विपाकरूप तीन प्रकार 
का, आवरणम्‌-आवरण है, तस्य च क्षयः सचति-उसरा क्षय भी होता है। कल्प- 
नावृत्ति रूप कल्मिता देहसापेक्ष होने पर मी उसको विदेहा इस. लिये कहते हैं कि, 
'देहस्थ इन्द्रिय के विना उसका प्रचार बाह्य देश में होता है ओर अकल्रिता तो देह- 
निरपेक्ष है.ही; अत: उसका मशविदेहा नाप्र यथार्थ दी. है। 
यद्यपि प्राकृत पुरुषों का चित्त भी शरीर में स्थित हुआ हो ब्राह्म देश में बत्तित्ञाम 
“करता है तथापि इन्द्रिय-सन्निकष के पिना. उनका चित्त बाह्य देश में वृत्तिळाभ नहीं 
कर सकता है और योगी का चित्त इन्द्रिय-सन्निकर्ष के विना ही स्वतस्त्र रूप से बाह्य 
देश में वृत्तिताभ करता है । अतः प्राकृत पुरुषों को चित्तवृत्ति कल्पिता विदेहा घारणा 
नहीं; किन्तु योगियों की चित्तवृत्ति ही कल्पिता-विदेहा धारणा कद्दी जाती है। 
` यद्यवि सूघडार ने महाविदेश का प्रकाशावरणक्षयरूप एक ही फळ कहा है, तथापि 
भाष्यकार ने “यया परशरीराण्याविशन्ति योगिनः? इस बाक्य से इसका फळ परकाय- 


प्रवेश भी कहा है | अतः महाविदेहा के परकायप्रवेश और प्रकाशावरणक्षय रूप दो 
फल निरूपण किये गए हैं | इति ॥ ४३ ॥ 


सम्प्रति सूत्रकार अणिमादि सिद्धियों का देतुभूत जो भूतजय है उसके साधन का 


अतिपादन करते हैं--स्थूछस्वरूपसूक्ष्मान्वयाथवत्त्वसंयमाह्ूतजय इति । स्थूछसुव” 
_झपसूक्ष्मान्वयाथवत्त्वसयमात-भआाकाशादि पञ्चभूतों के अवस्याब्रिशेष जो. स” 
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| 


विसूतिपाद्स्टुवीयः रद 
तत्र पा्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषोः सहाकारादिभिघंमेः स्थूल- 


_ शब्देन परिभाषिताः । एतदभूतातां प्रथमं रूपम्‌ । 
स्वरूप, सूचम-अन्वय तथा अथवस्व हैं उनमें संयम करने से, भूतजयः-भूतबय संशक 


सिद्धि प्राप्त होती है । भाष्य का व्याख्यान समाप्त होने फे पश्चात सूत्र का अर्थ विशेष 
स्पष्ट होगा । 
भाष्यकार सूत्रात स्थू पद का अर्थ स्पष्ट करते ई--तत्रेति । तत्र-उनमें 


-पार्थिवाद्याः-पृयिवी आदि पञ्चभूतों में रहनेवाळे, आकारादिमिः घमेंः सह-निम्नः ` [ 


लिखित आकार आदि घभोँ .के सहित घो, शब्दादयः विशेषाः-शब्दादि विशेष वे 
स्थूलशंब्देन परिभाषिता:-स्थूळ शब्द से परिभाषित हैं अर्थात्‌ योगियों के सङ्केत से 
सङ्केतित हैं। एतत्‌-यह स्थूल विशेष, भूतानाम्‌-पञ्चसूतों का, प्रथमं रूपम-प्रथम _ 


. रूप हैं। अर्थात-- 


आकोरो गौरचं रौक्ष्यं बरणं स्थेयमेव च। 
वृत्तिभंदः क्षमा काष्ण्यं काठिन्यं सवभोग्यता ॥ ; 
आकारः-अवयवों का सन्निवेश विशेष, गौरवम्‌-मारीपन, रोक्ष्यम्‌-रूखापन, ` 
चरणम-आइ्छ्ञादन ( ढांकना ), स्थेयम्‌-स्थिरता, वृत्ति:-सवभूताघारता, सेद्‌ः- 
विदारण, क्षमा-सहनशीळता, काष्ण्यम-कष्णता, काठिन्यस्‌- कठिनता, सवंभो 
भ्यता-सवं भोग्यता, ये एंकादश घर्म पृथिवी के हैं | 
स्नेहः सौक्ष्म्यं प्रभा शौवल्यं साद्‌धं गोरव च तत्‌। 
शैत्यं रक्षा पवित्रत्वं संधानं चोदका गुणा: ॥ 
स्नेह:-स्नेह, सौच्म्यम्‌-सूचमता, प्रभा-प्रमा, शौक्ल्यम्‌-ङ्गता, मादवम- 
सृदुता, गौरवम्‌-मारीपन, शोस्यम्‌-श्वतता, रक्षा-रक्षण, पवित्रत्वम-पवित्रता,- 
संधानम-स्मेळन; चौद्काः गुणाः-ये दश घर्म जछ के ह |. 
` . ऊध्वभाक पाचक दग्ध पोवक लघु. भारवरम्‌ ¦ 
प्रध्वंस्योजरिव वे तेजः पूर्वाभ्या भिन्नळक्षणम्‌॥ 
ऊध्वंभाक्‌- ऊध्वंगमन्श रू ता, पाच कम्‌-पाचकता, दृ्घू-दाहकता, पावकम्‌ 
पवित्रता, छघ-बघता, भारबरम- प्रकाशब ता, प्रध्वंसि-प्रध्यश्नशीड, झीजस्वि- - 
ब॒रूशीब्ता, पूर्वाभ्याम भिन्नलक्षणम्‌ तेज:-पूव के पृथिवी तथा जळ से भिन्न 
डक्षणवाछा तेज ( अग्नि ) कहा लाता है अर्थात्‌ ये आठ घम तेज के हैं । 
तियेग्याने पविश्नत्वमाक्षेपो नोदन बळम्‌ । ° ` 
चलमच्छायता रौक्ष्यं वायोधमाः प्रथर्बिधाः। ` 
तियेग्यानम्‌-टेढा चना, पवित्नरंबमे- पवित्रता, आक्षेप आक्षेप अर्थाद्‌ गिराना 


र नोदनम: -कम्पन, बळम-सामध्य, चलभू-चश्चलता, अच्छायता-आच्छादन का; 
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३३० पातळजळयोगदरशनम्‌, 


द्वितीयं रूपं स्वसामान्यं मूर्ति भूमिः, स्नेहो जलं ` वल्लिरुषणता 
चायुः प्रणामी सर्वेतोगतिराकाश इत्येतत्स्वरूपशब्देनोच्यते । अस्य 
सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः ।- 


अमाव, रौक्ष्यम्‌-रुखापन; ये आठ, वायोः घमोः एथग्विधाः-पूव तीन से . पृथक्‌ 


घायु के घर्म हे । ` हे | 
सर्वतोगतिरव्यूद्दोऽविष्टम्भश्वेति ते. श्रयः ` । 

झआकाशघमो व्याख्याताः पूवधमेविलक्षणाः॥ 
सर्वतः गतिः-व्यापक, अव्यूहः- विभाग करना, च-भौर; अविष्टम्सः-अवकाश 


` प्रदान, इति ते त्रयः-ये वीन, पूर्वेघमेविळक्षणाः आकाशघमीः व्याख्याताः-पूरव 


के चारों के घमं से विलक्षण आकाश के घम कहे गए हें । 


` परथिवी. का विशेष गन्ध, खल का विशेष रस, अग्नि का विशेष रूप, वायु का. 


विशेष स्पर्शी और आकाश का विशेष शब्द है। पूर्वोक्त आकारादि भूतघम के सहित. 
गन्धादि विशेष पञ्चभूतों के स्थूळ प्रथम रूप कहाते हैं । यह भाष्य का स्पष्टीकरण है। 
सूत्रगत द्वितीय स्वप पद का व्याख्यान करते हे--दितोयमिति । स्वसामान्यम्‌- 


'प्चभूतों का जो स्वस्व-सामान्य' चमं है वह, ह्वितीयम्‌ रूपम्‌-पश्चभूतों का स्वरूप ऱ्ञ 


नामक द्वितीय रूप समझना चाहिये | जेसे-मूर्तिः भूमिः-मचिरूप भूमि हद अयांत्‌ 
कठिनता घ्म पृथिवी का स्वरूप. है, म्नेहः जळम-रनेइ. जच दै अर्थात्‌ स्नेह घम चल 
का स्वरूप. है, चहिः ऊष्णता-वहि-उष्णता है अर्थात्‌ उष्णता घर्म अग्नि का स्वरूप 


है, वायुः प्रणासो-बायु प्रणामी है अर्यात्‌ बहनशीळता घर्मं वायु का स्वरूप. है, स्वतः 9 


गतिः आकाशः-सवं तरफ गतिवाळा आकाश है अर्थात्‌ सब्र विद्यमानता रूप. घम 
आकाश का स्वरूप हे, इति एतत्‌ स्वरूपशव्देन - उच्यते-ये यथोक्त. .पदञ्मभूतों के 
काठिन्यादि घम स्वरूप शब्द से. कह्दे लाते हैं | अत्य. सामान्यस्य-इस. सामान्य के, 
शब्दादयः विशेषाः-झब्दादि विशेष हैं अर्थात उक्त क्लाठिन्यादि सामान्य. घमवाळे. 
पृथिव्यादिकों के परस्पर मेद करानेवाळे शब्दादिक हे । अतः शब्दादि विशेष कदे 
जाते हैं। ... RD क्य ये री ती 

भाव यह है :कि-आकाश का शब्द, वायु का स्पश, अग्नि का रूपं; घळ का रस 
तथा पृथिवी रा गन्ध विशेष घमं है । जो-जो विशेष घर्म लिस-निस. भूतो में है वद 
अन्य में न होने से अन्य से भिन्न है । जेसे आकाश वायु आदि.से भिन्न है, शब्दरूप 
बिशेष घमवाला होने सेः। इसी प्रकार अन्य भूतो . में. मेद समझना ; चाहिये-।: भत 


शब्दादि विशेष रूप से भूतो के व्यावतंक होने से विशेष. कहे जाते हैं | इस. अथ में 
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तथा चोक्तम्‌ - एकजातिसमन्वितानामेषां घंमंमात्रव्यावृत्तिरिति। 
सामान्यविशेषसमुदायोऽत्र दरव्यं द्रष्टव्यम्‌ । 


हिष्ठों हि समूहः प्रत्यस्तमितभेदावयवानुगतः शरीरं -वृक्षो युथं 
वनमिति । शब्देनोपात्तमेदावयवानुगतः समूह उभये ` देत्रमनुष्याः । 
समूहस्य देवा एको. भागो मनुष्या ट्वितीयो “भागः | ताभ्यामेवाभि- 
घीयते समूहः । ' - 


*- महर्षि पद्षशिलाचाय का वचन प्रमाण देते हँ--तथेतिः। तथा. चोक्तम्‌-ऐेसा ही 
सहर्षि पश्नशिखाचार्य ने भी कहा है--एकजातिसमन्वितानाम्‌-एक एक घमं से ` 
युक्त, एघाम-इन भूतो छी, घर्सेसात्रड्यावृत्तिः इति-अपने-अपने शब्दादि घमं मात्र 
से व्यावृत्ति ( मेद ) होतो है । जेसे आकाशादि पञ्चभूतों के परस्पर भेदक शब्दादि 
विशेष ऐएँ। वैसे ही द्राक्षा, जम्बीर, पनस, आदि भिन्न-भिन्न प्रकार फछरूप'पुथिवी के 
-परस्पर मेदक मधुर, अम्ल आदि भिन्न-भिन्न रसविशेष समझना चाहिये । 

पृथिव्यादि द्रव्य हैं और काठिन्यादि सामान्य तथा शब्दादि विशेष उनके स्वरूप 

हैं यह कहा गया । इस पर नेयायिक प्रश्‍न उपस्थित कर सकते हैं किं-उक्त सामान्य-' 
विशेष का आश्रय द्रव्य कहा जाता है तो स्वरूप कैसे ? इसका उत्तर देने के लिये 
-स्वाभिमत द्र्य का स्वरूप दिखाते हैं-सामान्येति। अत्न-इस सांख्ययोग मत में, 
सामान्यविशेषसमुदायः-सामान्यबिशेष का जो समुदाय है वइ, द्रव्यम्‌ द्रष्ट्यम्‌- ` 
द्रव्य समझना चाहिये । अर्यात्‌ सामान्यविरोष के आभ्रय को नहीं किन्तु सामान्य- 
विशेष के समूह को द्रव्य समझना चाहिये। जिसका उक्त सामान्यविशेष स्वरूप है । 
हि-क्ये!$, द्विः समूहः-'दाम्या प्रकाराम्यां तिष्ठतीति दि्ठः' इस व्युत्पत्ति से दो 
प्रकार के समूह होते हैं । एक, प्रस्यस्तमितभेदावयवानुगतः-प्रत्यस्तमितमेदाबयबा- 
नुगत अर्थात्‌ अवान्तर विभाग बोधक शब्द-उच्चारण से जिन अवयवो का अवान्तर 
'बिभाग नहीं बोधन किया है उन अवबबों .में अनुयत ( रहा हुआ ) समूह रूप द्रव्य 
होता है । जैसे-शरीरमं वृक्ष: यूथम्‌‹वनम्‌ इति-यद शरीर है, यह इक्ष है, यह 
यूथ है तथा यह वन है, इत्यादि और दूसरा, शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः>शब्द 
* से उपात्तमेदावयंबानुगत अर्थात्‌ अवान्तर विभाग-बोघक  शब्द-उच्चारण से जिन 
` अवयवो का अवान्तर विभाग बोधन किया है उन ,अवयबों 'में अनुगत, ससूह:- 
समुदाय रूप द्रव्य होता है जेऐे-उभये देवमनुष्याः-दो अबयववाळा ` यह देवमनुष्यों 
“का समुदायं है । यहां पर, "उमये देवमनुष्याः! इसमें समूहेस्य-उक्त 'संमूइ का, 

. देवाः एको भागः-देवसद्ददाय एक अवयव और, मलुष्याः द्वितीयो 'भागः- 
मनुष्य समुदाय दूसरा अवयव है। ताभ्याम्‌ एव-इन ` दोनों ही अवयव nib 
से, समूहः-एक समुदाय कहां जाता है। ` . RR क ची 
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स च भेदाभेदविवेक्षितः | आम्राणां वनं ब्राह्मणानां संघ आस्रवनं 
ब्राह्मणसंघ इति । वम 9 ॒ 


स पुन्विविधो युतसिंद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च । युतसिद्धावयवः ` | 


भाब यह है कि-दो समूह का बना हुआ जों एक समूह वह उभय शब्द का अथं 


है | “उम्रये”' शब्द भण से यह प्रश्‍न होता है कि-कौन दो समूहों का बना हुआ 
यह एक समूड है १ तो इसका उत्तर है “देवमनुष्या.” अर्थात्‌ देवों का और मनुष्यों 


'का बना हुआ यह एक समूह है। यहां पर देवमनुष्यों के समूह में एक अवयव देव-' 


समुदाय मोर दूसरा मनुष्य-समुदाय है । भतः यहां पर अवान्तर अवयवों का विभाग 
बोधक देवमनुष्य शब्द के उच्चारण से देवमनुष्य अवयवो का अवान्तर विभागं 
बोघन किया गया है। अत: यह शब्देनोपात्तमेदात्रयवानुयत समुदायरूप द्रव्य कहा 
जाता है और ““शरोरम्‌” “बक्षः? "यूथम्‌? “वनम्‌? “अर्थात्‌ यह शरीर है? “यह 


` वृक्ष है? “यह यूथ है? तथा “यह वन है? ऐसा कहने. पर शब्द से करचरणादि 


अवयवों का अवान्तर विभाग नहीं प्रतीत होता है। अतः यह प्रत्यस्तमितमेदावयवा- 
नुगत समुदायरूप द्रब्य कटा जाता है । त 

सारांश यह है कि, सांख्ययोगमत में अवयव-अवयवी का तथा घमं-घर्मो का 
अमेद माना जाता है। अतः जेसे शरीर बृक्षादि रूप द्रव्यों का करचरणादि रूप अवयवः 
स्वरूप ही है एवं देवमचुष्य रूप द्रव्य का देवसमुदाय रूप अवयव और मनुष्यससु- 
दायरूप अवयव देवमनुष्यरूप समूह द्रव्य का स्वरूप ही है, वैसे ही पृथिव्यादि भूत 
द्रव्य. का काठिन्य शब्दादि सामान्यविशे षश्वरूप है । उ न 

उक्त दो प्रकार के समूह के अन्य दी मेद कहते हे--स चेति । च-और, सः- 
बह द्रव्य रूप समूह, भेदाभेद्विवश्चितः-मेद तया अभेद दो प्रकार से विवक्षित है। 
जसे--“आप्रा णाम्‌ वनम्‌?! यह कहने से आम्नवुक्ञों का बन, “ब्राह्मणानाम्‌ संघ: 
यह कहने से “ब्राह्मणों का संघ' | यहां पर षष्टी विभक्ति के प्रयोग से मेद रूप से 


विवक्षित एवं “आम्रवनम्‌?' "ब्राक्षणसंघ:?? यह कहने से “आप्रा ते वनश्च आम्र- - 


वनम्‌!” “ब्राह्मणाश्च ते संघश्च ब्रन्‍ह्षणसंघ:” इस प्रकार कर्मधारय समास से अभेद 
रूप से विवक्षित है । अर्थात्‌ समूह-समूही में अभेदविवक्षा करके समानाधिकरण 
प्रयोग झिया गया है। अतः यथोक्त समूह मेद तथा अभेद विवक्षा से दो प्रकार का 
है, यु हुआ | । 5 #5 ए 

और भी उक्त तमूह का द्वेविध्य प्रतिपादन करते हँ--स पुनरिति । पुनः 
और भी, स:-वह समूह, द्विविधः-दो प्रकार का है, युतसिद्धाबयवः च अयुतः 


सिद्धावयवः--युतसिद्धावयव समूह और अयुतसिद्धाबयब समूह अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक_ 
.. भवयववाद्या समूह और सम्मिलित अवयवधाहा समूह, उनमें, युतसिद्धाबयवः 
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समूहो वनं संघ इति । भयुतसिद्धावयवः संघातः शरीरं वृक्ष परमा- 
. णुरिति । ; 
अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पतञ्जलिः । एतत्स्व- 
रूपमित्युक्तम्‌ । अथ किमेषां सूक्ष्मरूपम्‌ । तन्मात्रं भूतकारणं, . तस्ये- 
कोऽवयवः परमाणुः सामान्यविशेषात्माऽयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समु- 
दाय इत्येवं सवंतन्मात्राण्येतत्तृतीयम्‌। 


ससृहः-- युतसिद्वावयव समूह, जेसे-“वनम्‌?' यह बन है, "संघः? यह संघ है, 
इतिं--इत्यादि । यहां पर बन के अवयव बृक्ष तथा संघ के अवयव गौएं पृषक- 
पृथक्‌ प्रतीत होतो हें और अयुतसिद्धावयचः सङ्घातः- अयुतसिडाबयव समूह, 
“जैसे--"शरीग्म्‌” यह शरीर है, “बक्षः? यह वृक्ष है, “परमाणुः? यह परमाणु है, 
इति--इत्यादि | यहां पर शरीर के अवयव करशरणादि, वृक्ष के अवयव शाला- 
पत्रादि तथा तन्मात्र झा कारण परमाणु के अवयव भी प्ुथरू-प्ृथक नहीं; किन्तु 
मिळे हुए प्रतींत होते हैं । ( योगमत यें परमाणु सावयव माने गए हैं । ) इस. प्रकार 
.युतसिद्धावयव तथा अयुतसिद्धावयव के मेढ से दो प्रकार के समूह सिद्ध हुप । 
इन समूहों में द्रव्यरूपता का निर्धारण करते हैं- अयुतेति अयुवसिद्धाबय- 
वभेदानुंगातः समूह:-उक्त दोनो प्रकार के समूइ में से जो अयुतसिद्वावयव मेदानुगत 
समूह है बढ, ट्रव्यम्‌-द्रब्य है । अर्थात्‌ संमिलित प्रतीति का विषय ही द्रव्य है, इति- 
यह, पतञ्जलि:- भगवान्‌ पतंजलि मुनि कहते हैं । अतः अवयव का अवयवी स्वरूप ही 
है, य्ह सिद्ध हुआ । की 
इस प्रकार प्रासंगिक द्रव्य का य्युरंपादन करके प्रकृत विषय का उपसंहार करते 
हे-एतदिति | एतत्‌-यही भूतों का द्वितीय सामान्य रूप, स्वरूपम्‌ इति-धृत्रगत 
स्वरूप शब्द से, उक्तम्‌-कहा गया है । उक्त पञ्चभूतों के तृदीयरूप का व्याख्यान .. ' 
करने की इच्छा से प्रश्‍न उपस्थित करते हे--अथेति । अथ-द्वितीय रूप के व्याख्यान 
करने के अनन्तर प्रश्‍न होता है कि, एघाम्‌-इन पञ्चभूतों का, सूक्ष्मरूपंम्‌ किम्‌-सछ्म 
रूप क्या है. कि, जिममें संयम. करने से भूतजय रूप सिद्धि प्रास होती है! - उत्तर देते 
हैं तन्मात्रसिति । तन्मात्रम्‌ भूतकारणम्‌-पश्चतन्मात्र पद्म भूतों का. कारण है; तस्य 
एकः अवयव: परमाणु:-उसका एक अबयब परमाणु है बो पूर्वोक्त, सामान्यविशे- 
घास्मा- सामान्यविशेषरूप एबं, अयुतसिद्धावयवर्भेदाजुगतः-अदुवसिद्धावयवमेदा- 
नुगत, समुदाय:-समुंह है, इति एवम्‌-इस प्रकार, सवंतन्मात्राणि-सव तम्माश्राओं 
को समझना चाहिये, एतत्‌ तृतीयम्‌-यह पञ्चतन्मात्ाःपञच॑सूतों का तृतीय सूकम रूप है। 
२८ पा० Foe यका ल: 
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२३४ | पातझ्लयोगवशेनम्‌ 


अथ भूतानां चतुथ रूपं ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणाः कायंस्व- 
आवानुपातिनोऽन्वयशब्देनोक्ताः । अथैषां पञ्चमं रूपमर्थवत््वम्‌। भोगा- 
पवर्गाथंता गुणेष्वेवान्वयिनी, गुणाः तन्मात्रभूत मौतिकेष्विति सवमथवत्‌। 
तेष्विदानीं भूतेषु पञ्चसु पञ्चख्पेषु संयमात्तच्य तस्य रूपस्य स्वरूपदशनं 


सूतो के अन्बय नामक चतुर्थ रूप का व्याख्यान करते ह-अथेति। अथ-उसके 


पश्चात्‌, सतानाम्‌-पश्चभूतों का, चतुथंम रूपम्‌-चतुर्थ रूप जो, ख्यातिक्रियास्थिः 
तिशीळाः गुणाः-ल्य'तिशीळ ( प्रकाशशील.), कियाशीळ तथा स्थितिशील कमश 
-सस्बयुण, रखोगुण तथा तमोगुण हैं वे, कायस्वभावानुपातिनः-सकळ कार्यों में अनु- 
गतर होने से, अन्वयशब्देन-भन्षयशब्द से उक्ताः-कददे गए हैं। अयांत्‌ सत्त्वगुण, 
रघोगुण तथा. तमोगुण का स्बभूतों में तथा -मृतकायों में अन्वय होने से वे भूतो के. 
अन्त्रयात्मक चतुय. रूप कहे जाते हैं । 

क्रमप्रात भृतों के पञ्चमः रूप का विबरण रते हें-अथेति । श्रथ-और, एषाम्‌- 
इन पञ्चमूतों के, पमं रूपम्‌- पञ्चम रूप, अथेवत्त्वमू-अथंवत्त्व नामक है । अर्थात्‌ 
अर्थ नाम प्रयोजन छा है । पुरुष के लिये भोग़ तथा अंपवग सम्पादन- करना पञ्चमृतो 


` का पयोजन है । अतः पुरुषं के भोग तथा अपवग सम्पादन करने का जो भूतो. में 


सामथ्येविशोष बह भूतों का अर्थवत्ता नामक पंचम रूप कहा घाता है। 

शङ्का होती है हि-पुरुष के लिये भोगापवर्ग सम्पादन करने का सामथ्य तो सत्त्वादि 
गुणों में ही है तो भतों यें अंथत्ता कैसे ! इसका उत्तर देते हैं- औओगेति.। सोगा- 
पबगोथंता-पुरुघ के लिये भोग तथा अपवग का सम्पादन रूप प्रयोजनता यद्यपि, 
गुणेषु एब अन्वयिनी-सत्त्वादि गुणो में हो अनुगत है तथापि, गुणा:-सत्त्वादि गुण, 
तन्मात्रभ्‌ तभौ तिकेषु-तम्मात्र पृथिव्यादि भूत तथा गोघटादिभौतिक निखिछ पदार्थों 
में अनुगत हैं, इति-भतः, सर्वम्‌ अथबत्‌-सर्व मूत भौतिक पदार्थं प्रयोचनरूप 
नअथवाले हैं । 

भाव यह है कि-यद्यपि पुरुष के लिये भोग, तथा अपवर्ग सम्पादन करने का 
साम्यविशेष चिगुणात्मक प्रकृति में ही है तथापि वह ( त्रिगुणात्मक प्रकृति ) तन्मात्रा 
से लेकर भतभौतिक निखि# पदार्थों में अनुगठ है | अतः सबं पदाथ अथवत्‌ होने से 
भतों में भी अथवत्तात्मक पञ्चम रूप बिद्यमान ' है, यद्द सिद्ध हुमा । 

इस प्रकार संयम के विषय का प्रतिपादन करके संप्रति संयम तया संयम के फळ 
का प्रतिपादन करते हैं--तेष्विति । तेषु इदानोम्‌ पञ्चसु भतेषु-उन अभी हाळ में 
उत्पन्न स्थूछ पञ्चम्‌तीं मे तथा, पञ्चरूपेषु-मृतों में रहे हुए उक्त श्यडादि पञ्च रूपों में 


रहे हुए उक्त स्थूशादि पश्च रूपों में, संयमात्‌-संयम करने से, तस्य तस्य रूपस्य- , 
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बिभूतिवादस्तृतोयः ४३५ 
जयश्च प्रादुभवति । | ४0757 काणी, 
तत्र पञ्च भूतस्वरूपाणि जित्वा भूतजयो भवति । तज्जयाद्वत्सा- 


नुसा रिण्यःइव गावोऽस्य संकल्पानुविधायिन्यो भूत प्रकृतयो भवन्ति॥४४॥ 


ततोऽणिमादिपरादुर्भावः- कायसंपत्तद्व्मानभि-. 
घातश्च ॥ ४५॥ dd 
उस्‌. उस रूप के, स्वरूपद््शनं च .जय:-स्वल्पसाक्षात्कार तथा बय, प्रादुभवति- 
प्राइभूंत होता है। अर्थात्‌. उक्त पञ्चभूतों' में और पञ्चमूतों के उक्त स्थूळादि \ 
पञ्चल्पों में संयम करने से योगी को यथार्थ शान और -भूतबय रूप सिद्धि प्रात 
होती है | . र nit # ही f Tops उठ छोछए 83 
यंद्यपि सूधकार ने भूतविषयक संयम नहीं कहा है किन्तु केवळ भूतो के र्पविषयक' 
ही संयम कहा है. तथापि भूतविषयक संयम के विना केवळ रूपविषयक संयम से मतः 
जय रूप फल कंथन करना युक्तिसंगत नहीं; किन्तु यद्धिययक संयम उसोका जय ` रूप 


` फळ कथन करना युक्तिसंगत है | अत: भाष्यकर ने-भूतबय के ळिये भूतसंयम का भी 


निरूपण. किया है |. 

- क्रम का निदर्शन करते हे--तत्रेति । तत्र-उन. दोनों में प्रथम, ' पञ्चस तस्व- 
रूपाणि जित्वा-पञ्च भूतों फे स्वरूप का संयम द्वारा घय प्राप्त करके पश्चात्‌ योगी, - 
भूतजयी भबति-भूतचयी होता है।: उसमें उदाइरण देते हे--तज्जयादिति | तब्ज- 
यातत-भूतजय होने से अर्थात्‌ उक्त संयम दरा. भूर्तों को स्वाघोन कर छेने से, वत्साः 
जुसारिण्यः गावः इब-वत्सानुसारी गोबों के जैसा, भूतप्रकृतयः-निखिळ भूतो को 
प्रकृतियां, अस्य-इस योगी के, संकल्पानुधारिण्य:ः-संकल्यातुसारी, भवन्ति-हे - 
जाती है। अर्थात्‌ भूतो का स्वमाव योगी के संकल्पानुसार हो जाता है। इति ॥४४॥ 

इस प्रकार भूतों का स्प्रमाव योगी के संकल्पानुसार हो जाने के पश्चात्‌ आगे 
उक्त पंचलपों में से हिस किस रूप विषयक'संशय से कौन कौनसो सिद्धियां प्रात होती 
हैं ! ऐसी बिशासा होनेपर तूत्रढार कहते. हँ--ततोडणिमादिपादुभावः” कायसम्प- 
नतद्धमोनभिघातश्चेति । ततः-भूतघय होने से अर्थात्‌ ` भूतो का; स्वभाव योगी के 
संकल्पानुसार हो. जाने से, अगिमादिम्रादुर्भाव;-अणिमा, (छषिमा आदि गष्ट 
प्रिद्धियों का प्रादुर्भाव होता. है, काय़ सम्पतू-शरोर मो दशंनोय कान्तियुक्त यतिशय 
बळबुक्त तथा वज़समान हद होता है, च-और, तद्धमोन॑सिधातः-भूतपर्मों के दारा 
भमिघात का अभाव होता है। 0४ 97 sr PRES है $ 
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४३६ पातवजलयोगद्शेनम्‌ 
तत्राणिमा भवत्यणुः । लघिमा लघुभंवति। महिमा महान्मवति 
प्रापतिरङ्खह्यग्नेणापि स्पृषति चन्द्रमसम्‌ः। प्राकाम्यमिच्छानमिघातः । 
'भूमावुन्मञ्जति निमज्जति यथोदके । वशित्वं भूतभौतिकेषु वशी 


अणिमादि चार  सिद्धियां प्राप्त होती हैं । इसको ` भाश्गकार कहते हैं -तत्रेति | तत्र- 


` अणिमादि अष्ट सिद्धियो में प्रथम, अणिमा -अणिमा नामक सिद्धि वह कहडाती है. 


कि, जिसकी प्राप्ति होने पर महत्परिमाणवाळा भी योगी, अणुः भवति--अणुपरिसाण- 
वाला हो जाता है। ळघिंमा ळघ भवति | छघिमा-छघिमा नामक सिद्धि वह कह- 
ढाती है कि; जिसकी प्राप्ति होने से योगी, छघुः भवति-तृणादि के समान आकाश 
में अमण करने योग्य-डघु हो जाता है । महिमा मंद्दान्‌ भवति । सदिमा-महिमा 
नाम€ सिद्धि वह कहळाती है कि. जिसकी प्राप्ति होने पर अणुपरिमाणवाळा भी योगी, 
महान्‌ भवति-नागःनग:नगर के समान महृत्परिमाणवाला हो जाता है । प्राप्तिरहु- 
ल्यम्रेंणापि स्पृशति चन्द्रमसम्‌.। प्राप्तिः-प्राप्ति नामष सिद्धि वह ` कहलाती है कि, 


जिसकी प्रप्ति होने पर योगी प्रूथवी पर स्थित हुआ ही, अङ्कुल्यग्रेण-श्रंगुलि के अग्रत | 


भाग से, चन्द्रमसम्‌ अपि स्पृशति-चन्द्र को मी स्पश कर सकता है। ` 
स्वरूपसंयमजय से बो सिद्धि प्रास शेती है उसको कहते हें-प्राकाम्यरभिति। 
प्राकास्यम-प्राकाम्य नामक सिद्धि यह कहलाती है कि, जिसकी प्राप्ति होने पर योगी 
की, इच्छानमिघांतः-इच्छा का अनभिषात होता. है। अर्थात्‌ प्राकाम्य सिद्धि के 
` प्रभाव से योगी जो कुछ चाहता है वह सब प्रास होता.है। यथा उद्के-जैसे जच में 
उन्मउजन तथा निमज्नन करता है वैसे ही, भमी-भूमि में, उस्मज्जति-उन्मज्नन 
करता है तथा, निमज्जति-निमज्जन करता दै। माव यह है कि, जैसे : कतिक 
'पुरुष जळ को उद्भेदन करके उसमें से बाहर निकळ आता है, वैसे हो योगी पृथिवी 
को उद्भेदन करके उसमें से बाहर निकल आता हे एवं जैसे जल में गोता ढ्याता है, 
वैसे ही पृथिवी में भी गोता ळगाने के समान प्रवेश कर जाता है। : 
सूचम रूपविषयक संयमघय से जो सिद्धि प्रात होती है उसको कहते ऐ--वदित्व- 
मिति । वशित्वम-वशित्व नामक सिद्धि वह कहळाती है फि, जिसकी प्रास्ि होने पर 
योगी, भृतभौ तिकेषु-भूत-परथिष्यादि तयां भौतिक गोघरादि सकल पदार्थों में. वशाँ 
भवति-स्वतन्त्र हो जाता है। अर्थात्‌ सबं पदाथ इस योगी के अघीन हो जाते ई, 
नच~भौर, यद योगी स्वयं, अन्येषाम्‌-अन्य भूतभौतिक पदार्थों के, अवशयः-अवश्य 


` अर्थात्‌ पराधीन हो बाता है | अर्यात्‌ यह योगी अन्य को तो अपने बश में कर ळेता 
है, पर आप किसो के बश में नहों रहता है। कीड , 
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गत सूत्र में पंचभूतों के स्थूकादि पंचरूप कदे गए हैं | उनमें स्थूल संयमजय से 


ढु 


“विभूतिपादस्ट्तोयः अ ४३७ 
भवत्यवशयश्चान्येषाम्‌ । ईशितृत्वं तेषां प्रभवाप्ययव्यूहानामीष्टे । 
- यत्र कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता तथा संकल्पस्तथा. भूत प्रकृती- 


` नामवस्थानम्‌ । न च दाक्तो5पि- पदाथंविपर्यासं करोति । 


कस्मात्‌ । अन्यस्य यत्र कामावसांयिनः पूरवसिद्धस्य तथा भूतेषु 


अन्बयात्मक रूपविषय७ू संयम लय से जो सिद्धि प्रास होती है उसको कहते हैं-- 


» इशितृत्वसिति । ईशितृत्वम-ईशितृत्व नामक सिद्धि वह कहलाती है. कि, जिसको 


होने पर योगी, तेषाम्‌ प्रभवाप्ययव्यद्दानाम-उक्त उत्पत्ति, ह्यति तथा ळय 'र्मबाळे ` 
भूतभीतिर पदार्थो के करने में, "इऱ्े-समथं “हो जाता हे । अर्थात्‌ ईशितुत्व 
नाम ईश्वरत्व का है । खन योगी को यह इेश्वरस्व नामक सिद्धि प्राप्त होतो है तब वह 
ईश्वर के समान होता हआ मूँळ प्रकृति को अपने वश में करके निखिल पदार्थो की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा-संददर रूप काय करने में समर्थ हो जाता है। जेसे विश्वामित्र 
जिन्होंने त्रिशङ्क के लिये अछंग स्वगं रचा था। , * जा 
अर्थवत्त्तात्मक रूपांवषयक संयमनय से जो सिद्धि प्रास होतो है उसको कहते हें. 


` यत्रेति । यत्र कामावसायित्वम्‌ सत्यसंकल्यतः-साङ्केतिक यत्र कामावसायित्व नाम 
` सिद्धि सत्यसंकल्पता कहलाती है, यथा संकल्पः-जेसा इस योगी का संकल्प होता है, 


तथा भतप्रकृतीनाम अवस्थानम-वेसा ही भूतो के स्वभाव का अवस्थान हो जाता 
° ~ ~ 


` है । अर्यात्‌ भूतो के अर्थवत्त्व नामक रूप का यम द्वारा जय होने पर” बिस जसं 


पदाथ में चिस चिस प्रयोजन के छिये चो जो संकल्प योगो करता है. उस. उस पदाथ - 
की शक्ति का विपर्यास वैसा ही हो जाता है । इसके प्रमाब से यदि योगी चाहे तो अमृत 
के स्थान में बिघमोजन कराकर पुरुष को जीबिंत कर सकता र) । 

इस पर शङ्का शोतो. है कि-जैसे योधी पदाय को शक्ति का बिपरयोस करता है, 
वैसे ही पदार्थ का विपर्यास मी क्यो नहीं करता है ? । अर्थात्‌ सूयं को चन्द्र तथा 
चन्द्र को सूर्य एवं शुङ्पक्ष को कृष्णपक्ष तथा कृष्णपक्ष झो शुक्लपक्ष क्यों नहीं. करता 
है? , इसका उत्तर देते हैं-- न चेति। शक्तः अपि-इस अवस्या में योगी पदाथ 
की शक्ति का विपर्यास करने में समर्थ है तो भी, पदार्थविपयोसम्‌.न च करोति= . 
पदार्थ का विपर्यास नहीं करता है | अर्थात्‌ विष में जो मारने की शक्त है. और अमृत 
में जो जिशाने की शक्ति है.उसंका तो योगी विपर्यास कर देता है; परन्तु विष को असत 
और अमृत को विष एवं चन्द्र को सूयं और सूये को चन्द्र आदि नहीं करता दै। प्रन | 
होता रै--कस्मात्‌-शक्ति होने पर भी योगी पदार्थ का विपर्यास क्यों नहीं करता है! 
इसका उत्तर देते ईै--यत्र-निस पदार्थ में, अन्यस्य पूवसिद्धस्य कामावसायिन:- 
ओगी से. अन्य-योग के विना हो पूवसिद्ध-तथा कामाबसायी ( सत्यसंकल्प ) बो परमे-. 
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FY पातळ्जळय़ोगदृशेनम्‌ 
-संकल्पादिति । एतान्यष्टावेशर्याणि। : . 

कायसंपद्रक्यमाणा । तद्धर्मानभिघातश्च पृथ्वी मूर्त्या न निरुणद्धि 
योगिनः शरीरा दिक्रियां, शिळामप्यनुविश्ततीति । नापः स्तिर्घाः केद 
यन्ति । नाग्निरुष्णो दहति । न वायुः प्रणामी. वहति। अनावरणात्म- 


श्वर है.उसका तथा, भूतेषु संकल्पात्‌-इसी प्रकार का संकल्प होने से, अर्थात्‌ पदार्थ 
नित्यसिद्ध परमेश्वर के-सूर्य सूयं ही रदे, चन्द्र नहीं; चन्द्र चन्द्र ही रदे, सूर्य नहीं;-इस 
प्रकार के संकल्प से-नियत है । अतः पदार्थों का विपर्यास होना परमेश्वर के संकल्प से 
विरुद्ध है । अत. एव उसका विपर्यास योगी नहीं कर सकता है. और पदार्थों की शक्ति 
पदार्थों में परमेश्वर के संकल्प से नियत नही किन्तु; जाति-देशकाल तथा अवस्थामेद 
से अनियत है। अतः ठसका विपर्यास होना परमेश्वर के संकल्प से विरुद्ध नहों । अत 
एव उसका विपर्यास योगी कर सकता है । पूव इंशितृत्व सिद्धि का फल पदार्थों की 
उत्पत्ति कही गईं है और यहां पदार्थों के विपर्यास का निषेष कर रदे हैं, अतः विरोधः . 
नहीं । : : 

(प्रथम सिद्धि का उपसंहार करते हैँ-एतानीति। एतानि अष्टौ. पेश्वयोणि-यें 
अणिमादि आठ प्रकार की सिद्धियां भूतजय के फळ रूप ऐश्वये कही खाती हैं। काय- 
'संपत्‌ किसे कहते. हैं ! ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैँ-कायसंपदिति। कायसंपेतू- - 

` कायसंपत्‌ नामक सिद्धि, वक्ष्यमाणा-बच्यमाण है अर्थात्‌ स्वयं सूघकार झायसंपत्‌ का 
. व्याख्यान अग्रिम सूर से करनेवाले हैं । अतः यहां उसका व्याख्यान नहीं किया. 
खाता है । छ ह 

` क्मप्रासत भूतजय का तदर्मानमिघातरूप फळ कथन करते हे-- तदिति । च-और, 
तद्ध्मोनमिघातः-पद्धर्मानमिषात नामक सिद्धि वह कहती है. कि, जिनकी प्राप्ति 
होने पर, पुथ्वी-परथिबी अपने, सू्यो-कठिनता रूप घमंद्वारा, योगिनः-योगी की, 
शरीराद्क्रियाम्‌-श्वरीरादि क्रिया को, न निरुणद्धि-रोक नहीं सकती है । इसका 
विशेष विवरण करते हे--दिळामिति । शिलाम्‌ अपि-उक्त सिद्धि के. प्रमाब से 
योगी शिळा ( पत्थर ) के भीतर भी, अनुविशति इति-प्रवेश कर सकता है। नाप. 
इति | स्निग्धाः आपः-रनेइयुक्त जळ है तो भी योगी के शरीर को, न क्ळेद्यन्ति- 
आद्र नहीं कर सकता है। नाग्निरिति। इष्णः अग्निः-उष्णस्पशंवाळा - अग्नि है 
तो मी योगी के शरीर को, न दृहति-दाइ नहीं कर सकता है । न वायुरिति | 
प्रणामो वायुः-नित्य निरन्तर वहनशोल वायु है तो भी योगी के शरीर को, न वद्दति- 
कम्पायमान नही कर सकता है । अनावरणक इति । श्रनावरणात्मके आपि 
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विभूतिपादल्टतोयः . ४३९. 
केऽप्याकाश्षे भवत्यावृतकायः सिद्धानामप्यदद्यो भवति ॥ ४५ ॥ . 


रूपलावण्यबलवञ्जसंहननत्वानि - कायसंपत्‌ ॥ ४६ ॥ 
दर्शनीय: कान्तिमानतिशयबलो वच्त्रसंहननश्चेति॥ ४६ ॥ 


अहणस्वरूपास्मिताम्वयार्थवत्तसंयमा दिन्द्रियजयः ॥ ४७॥ 


a 


्प्प्ज्न्ज्ज्ल्म्न्क््न्न्ज्स्न््न््नमम्ज्ससजनससधच्सजजनन्न्नय्यथथयचोय्यर्स्र्ट्श्थ्थ्ट-ः क 
आकाडो-अनावरण रूप आकाश है तो मी उसमें योगी इस. प्रकार, आवृतकायः ` 


भवति-ग्गदृतकाय हो च'ता है कि, सिद्धानाम्‌ अपि अहृयः भवंति-सिद्ध पुरुषों. - 


'को मो अदृश्य हो जाता हे । अर्थात्‌ खुला आकाश मे स्थित योगी को भी कोई 
देख नहीं सकता है |. ` ; ; ; 

' यद्यपि अणिमादि अष्ट सिद्धि के अन्तर्गत प्राकाम्य नामक सिद्धि है| उसमें इस 
तदर्मानमिघात रूप सिद्धि का अन्तर्भाव हो सकता है । अतः इसका पृथक्‌ उपादान 
व्यथ प्रतोत होता है तथापि कायसिद्धि के. समान इस सूघ में पठित सकळ विषय संयम 


को फळवत्त्व बोधन करने के लिये पृथरू उपांदान किया गया है, अत: पुनरुक्ति नहों। 


हति ॥ ४५॥ 

गत सूत्र में पठित उक्त कायसंपत्‌ नामक सिद्धि का व्याख्यान सूत्रकार स्वयं 
करते हं--रूपलावण्यदछलज्षसंदननंत्वानि कायसंपर्दिति । रूपलावण्यबढबवच्ञ- 
संहुननत्वानि-रूप, छावण्य, षळ तथा वज्रसंइनन की प्राप्ति, कायसंपत्‌-कायसिद्धि 
कहलाती है । अर्थात्‌ कायसंप्त नामक सिद्धि वह कहळाती है कि, जिसकी प्राप्ति होने 
पर योगी का शरीर-दशनीय रूपवाळा, कान्तिवाला, वळवाळा तथा वज़सहश दृढ अव- 


. यबवाळा हो जाता है । - 


 आष्यकार संक्षेप में सूत्र का भाव व्यक्त करते है--दंशेनोय इति-उक्त भूतजय 
प्राप्त होने के पश्चात्‌ योगी का शरीर, दशनीयः-दशनीयरूपवान्‌, कान्तिमान्‌-कान्वि- 
युक्त, अतिशयंवल्ः-अति बच्युक्त, च-ओर, वज्ञसंहननः-वेजसहश' ढं अवयव- 
वाळला हो जाता है | यह कायसंपत्‌ अर्थात्‌ कायसिद्धि भूतजय का फळ है। इति ॥४६॥ 
इस प्रकार फल सहित भूंतबय के उपायभूत संयम का निरूपण करके संप्रति 


` इन्द्रियजय के उपायभूत संयम का निरूपण सूत्रकार करते हँ--प्रदणस्वरूपास्मिता- - 


न्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजय इति । म्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथव्रत्त्वसंयमात्‌- 
अहण, स्वल्प अस्मिता, अन्वय तथा अर्थवत््व इन पांच इन्द्रिय के रूपों में संयम 
करने से, इन्द्रियजयः--इन्द्रियचय रूप फंळ प्राप्त होता है । अर्थात्‌ बैसे भूतो के रूप 
स्थलादिं हैं, अतः स्थछादि में संयम करने से भूतनय प्राप होता है । वैसे ही इन्द्रियों 
के रूप ग्रहणादि हैं, अतः अहणादि में संयम करने से इन्द्रियनय प्रास होता है। 
अर्थात्‌ सबं. इन्द्रिय योगी के वशीभूत हो जाते हें । 
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४४० ' पावव्जलयोगद्शेनस्‌ | 
सामान्यविशेषात्मा शब्दा दिर्भाह्य: । तेष्विन्द्रियाणां चृत्तिग्रहणम्‌ । 
न च तत्सामाल्यमात्रग्रहणाकारम्‌। कर्थमनालोचितः स विषय- 
विशेष इन्द्रियेण मनसा वानुव्यवसीयेतेति । ` 


ग्रहणनिछपण ग्राह्मनिरूपंण ' के अधीन होने से भाष्यकार आह्यनिर्पण पूवक 
` अहणनिरूपण करते हैं-- सामान्येति । सामान्यविशेषात्मा-घर्मघर्मिरूप, शब्दादि 
शब्दादि तथा घटादि . बिषय, ग्राह्मः-ग्राह्म कहा बाता है और,.तेषु-उन ( शब्दादिः . 
` तथा घटादि रूप ग्राह्म विषयों.) में जो, इन्द्रियाणाम्‌ . वृत्तिफ-इर्द्रियो को बुत्ति वह, “ 
' अहणम्‌-अहण कही जाती है; अर्थात्‌ इचि के विषय आह्य और विषयाकार - 
बृत्ति अहण कही घाती है। यही ग्रहण रूप वृत्ति इन्द्रिया का प्रथमल्प है, जिसंमें 
संयम करने से इन्द्रियचय प्राप्त होता है । 


यहां पर सामान्य जो शब्दस्वादि तथा घटत्वादि घम ऐ वह तो इन्द्रिय बन्य 
चुत्ति.का विषय है और विशेष जो शब्दादि तथा घटादि घर्भी ऐ वह इन्द्रियजन्य 
बुति का विषय नहीं, किन्तु मन का विषय है, ऐसा बौद्ध ळोग कहते हैं | इसका खण्डन . 
ग्रसंगवश भाष्यकार करते हे--न चेति । ततू--बह- ग्रहणल्प इन्द्रियों की बुत्ति, . 
. सामान्यमात्रम्रहणाकारम्‌ न च-केवळ सामान्य विषयक नहीं अर्थात्‌ केवळ धर्ममात्र 
का ही विषय करनेबाळी नहीं, किन्तु विशेष जो घर्मी तद्विषयक भो है । अर्थात्‌ ग्रइण 
रूप इन्द्रियों की जो वृत्ति यह केवळ घम को ही विषय नहीं करती है, किन्तु घम तथा 
धर्मी दोनों को विषय करती है। अन्यथा, अनाछोचितं:-हन्द्रियवृत्ति के अविषयो- 
भूत जो विषयविशेषः-शब्दाद तथा घरादि विषयविशेष, सः-वइ, इन्द्रियण मनसा 
वा--ईन्द्रिय अथवा मन से, कथम्‌-फेसे, अनुव्यवसोयेत-निश्चय किया जायगाः; 
अर्थात्‌ यदि इन्द्रियवृत्ति का विषय घटादि धर्मी नहों माना घायगा. तो उस धर्मी का 
. अनुभव सिद्ध अनुब्यवसाय रूप शान इन्द्रिय अथवा मन. से केसे होगा १ 


भाव यह है कि-इन्द्रिय केवंल सामान्य विषयक दी नही, किन्तु सामान्य, विशेष. 
उभय-विषयक है | क्योंकि, बाह्य-इन्द्रिय के अधीन ही मन ,चाह्य विषयों यें प्रवृत्त 
होता है, स्वतन्त्र नहीं | अन्यथा, अन्धःबघिरादि का अमाव प्रसंग हो जायगा । क्योकि _ 
चछ भोत्रादि वाह्म-इन्द्रिय छे बिना ही जब मनोमात्र से रूपशब्दादि सव विषय विशेष 
का शान हो ही जायगा, तो वह अन्घ-त्रधिर किस कारण" से कहा जायगा १ तस्मात्‌ 
य॒दि इन्द्रिय घटादि विशेष विषयक भ। नहों माना जायगा तो इन्द्रिय के रबिषय 
धटादि विशेष विषयक का मन से अनुड्पबसाय अर्थात्‌ जिसको पौरुषेय बोघ कहते हैं 
बह केसे होगा | अर्थात्‌ नहीं होगा । अतः इन्द्रिय सामान्य विशेष उभय बिषयक. है, 
यह सिद्ध हुआ । 
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र 


विभतिपादस्ततीय: ४४१ 


स्वरूप पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्यविशेषयोरयुत- 
सिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । तेषां तृतीयं रूपमस्मि- 
तालक्षणोऽहंकारः । तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेषाः |. 


चतुथ रूपं व्यवसायात्मकाः । प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणा 


इस प्रकार इन्द्रियों के प्रथम रूप का निरूपण करके संप्रति द्वितीय रूप का 
“निरूपण करते हँ- स्वरूपमिति | पुनः-और, प्रकाशात्मनः बुद्विसत्त्वस्य-प्रध्श- 
रूप महत्त्व का परिणाम जो. अयुतसिद्धावयव भेदानुगतः-भयुर्तासद अवयव रूप . 
सात्विक अहंकार उसमें कार्यरूप से अनुगत जो, . सामरान्यविशेषयो: समूहः 
द्रव्यम्‌-सामान्य विशेष . (. कारणत्व और नियत रूपादि विषयत्व ) का समूहृ रूप 
दरव्यविशेष यह, इन्द्रियम्‌-इन्द्रिय कहा . जगता है और वही, . सत्ररूपम्‌-इन्द्रियों का 
स्वरूप है अर्थात्‌ इन्द्रियों का स्परूर नामक द्वितीय रूप है | भाव यह है कि-प्रकाशरूप 
बुद्धि का काय प्रकाशरूप अइंकार और प्रकाशरूप अहंकार का कायं प्रकाश रूप 
इन्द्रिय, यही इन्द्रियों झा श्त्रूप नामक द्वितीय रूप है। इसी में'संयम करने से . 
इन्द्रियजय प्राप्त होता है । | गड 
संप्रति इन्द्रियों फे तुतीय रूप का निरूपण करते हैं - तेषामिति । अहङ्कारः- 
इन्द्रिय का कारण जो अहङ्कार है वह, तेषाम्‌-उन इन्द्रियों का,” अस्मिताळक्षणः . 
' तृतीयम्‌ रूपम्‌- भस्मिता नामक तृतीय रूप कहा जाता है। तस्य सामान्यस्य- ` 
उस सामान्य रूप अइङ्कार का, इन्द्रियाणि विशेषाः-इन्द्रियां विशेष बही घाती हें | 
अर्थात्‌ अहङ्कार सामान्य और इन्द्रियां उसकी विशष कही जातो हैं | भाव यह है डि- 
अहङ्कार इन्द्रियों का कारण है; अतः बहा जहाँ इन्द्रियां हैं वहां वहां वह अवश्य रहता 
है। अत एव सव इन्द्रियां साघारण होने से वह सामान्य और इन्द्रिय उसका : विशष 
कहा जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि, अइङ्कार ही इन्द्रियों “का अस्मिता नामक 
तृतीय रूप है । उसमें संयम करने से इन्द्रियजय प्राप्त होता है | 
संप्रति इ्द्रयों के चतुर्थ रूप का निरूपण करते हें-चतुर्थेमिति। व्यवसाया- 
त्मकाः प्रकाझक्रियास्थितिशीला गुणाः-व्यवसायल्‍रूर महत्तत्शकार से परिणत जो 
ग्रझाश, क्रिया, स्थितिश्षीळ सत्त्वादि गुण है, येषाम्‌-षिना, साहङ्काराणि इन्द्रियाणि- 
अहङ्कार सहित इन्द्रियां, परिणामः-परिणांम हें. वे सरवरबस्तम रूप तीनों गुण इन्द्रियों 
का, चतुर्थम्‌ रूपम्‌-अन्वय नामक चतुर्थ रूप कहा जाता है। अर्थात्‌ -सत्त्वादि गुणो 
का परिणाम महत्तत्त्व है और महत्तत्व का परिणाम अहङ्कार सहित इन्द्रयाँ हैं; अतः 
-महत्ततत्व, अहङ्कार तथा इन्द्रियों मे सत्त्वादि गुण कारण रूप से अनुगत होने से अन्वय 
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४४२ पातyजळयोगवशेनम््‌ 


येषामिन्द्रियाणि साहंकाराणि परिणामः । पञ्चमं रूपं शुणेषु य दनुगतं 

पुरुषार्थत्वमिति । 
पत्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेषु यथाक्रमं सयमस्तत्र तत्र जयं छुत्वा 

पञ्चरूपजयादिन्द्रियजयः प्रादुभंवति योगिनः ॥ ४७ ॥ 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥४५॥ 


कहे जाते हैं । यही अन्वय इन्द्रियों कां चतुर्थ रूप कहां जाता है | अतः इसमें संयम -- 
_ करने से योगी को इन्द्रियजय रूप फक्ल प्राप्त होता है । 


. - संप्रति क्रमप्राप्त इन्द्रियो के पञ्चम रूप का निरूपण करते हँ--पठ्चससितिं। 
गुणेषु यत्‌ अनुगतम्‌ पुरुषाथतत्त्वम्‌-सच्बादि गुणों में अनुगत बो पुरुष के छिये. 
भोगापबग सम्पादन करने की सामथ्यं थह इन्द्रियों का अथवत नामक, पड्चसम. 
रूपम्‌-पञ्चमं रूप कहा जाता है। अर्थात्‌ स्वादि गुणों में जो पुरुष के भोग तथा ` 
अपवग सम्णदन करने की सामथ्यं है वह गुणों के परिणाम महत्तत्व तथा अहङ्कार 
सहित इन्द्रियों में अनुगत है; अतः इन्द्रियों में भी पुरुष के लिये भोग तथा अपवग 
सम्पादन करने की सामथ्यं है । वही सांमथ्ये इन्द्रियों का पञ्चम रूप कहा जाता है। - 
उसमें संयम करने से योगी को इन्द्रियजय रूप फल प्राप्त होता है | 

इस प्रकार इन्द्रियों के पांच रूपो का निरूपण करके सम्प्रति सुन्राथ. करते हैं-- 
प्चस्विति । एतेष पञ्चसु इन्द्रियरूपेष-इन पांच इन्द्रिय के रूपो भे, 'ययाक्र- . 
मम: अनुक्रम से, संयमः-संयमद्वारा, तत्र तत्र अयम्‌ कृत्वा-उन उन रूपों म॑ जय 
* प्राप्त करके, पञ्चरूपजयात्‌-पांचों रूपो के जय प्राप्त होने से, योगिनः-योयियों फो, 
इन्द्रियजयः प्रादुभंवति-इन्द्रियणय का प्रादुर्भावरूप फल प्राप्त शोता है । 

भाव यहःहै कि-इन्द्रियो की विषयामिमुखी इचि अधण सामान्यरूप से प्रकाशता 
स्वरूप, अहङ्कार का अनुगम आंस्मता गुणों का प्रकाश, प्रद्नत्ति, स्थिति रूप से सवंग 
सम्बन्ध अन्वय तथा गुणों में भोगापबर्ग सम्पादन रूप शक्ति अथंवत्त्व; ये जो इन्द्रिय 
के पांच रूप हैँ, उनमें क्रमशः संयम करके योगी इन्द्रियचयी होता है । अर्यात्‌ इन्द्रियां 
योगी के अधीन हो जाती हैं | इति ॥ ४७॥ 5 
गत सुत्त में इन्द्रियों के ग्रहणादि पांच रूपो में संयम करने से इन्द्रियजय प्राप्त 
होता हे, यह कहा गया; परन्तु वह इन्द्रियजय सिद्धि ( फळ ) नही, किन्तु सिद्धि के 
साघन है । अतः उक्त पांच रूपविशिष्ट इड्द्रियों का बय होने से जो सिद्धियां प्राप्त होती. 
हैं उनका प्रतिपादन तूत्रकार करते हैं -ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानज- 
यश्चेति । ततः-उस इन्द्रियजय की .्राप्ति होने से, मनोजविल्यम्‌ विकरणभावः च 
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बिभूतिपादस्तृतीयः ४४३ 

कायस्यानत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ । विदेहानामिन्द्रिया- 

णाभभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षो वृत्तितामों विकरणभाव: | `| 

सवंप्रकृतिविकारवशित्वं प्रधानजय इंति | एतास्तिस्रः सिद्धयोः 
मधुप्रतीका उच्यन्ते । 


` प्रधानजय:-मनोषजवित्व, विकरणमाव तथा. प्रधानजय नामक तीन सिद्धियाँ प्रात 
“होती हैं। है 5 
भाष्यकार इन तीनों सिद्धियों का स्वरूप निदशन करते हे- कायस्येति । 
कायस्य-शरीर को, अनुत्तमः गतिछाभः-अनुचम गति का लाम होना, मनोज- 
वित्वमू-मनोजवित्व नामक सिद्धि कही जाती है | अर्थात्‌ मन के सदश शरीर में भी 
असंख्य योबन दूर तथा व्यवहित देश में शीघ्र गमन करने की शक्ति प्रास होना मनो- 
. जनित्व नामक सिद्धि कही जाती है | वयोकि, मन के समान शरीर में जब अर्थात्‌ वेग 
प्राप्त होना मनोजवित्व शब्द का अर्थ है। यह सिद्धि शरीरनिष्ठ है । ४ 
: “बिदेद्दानाम्‌ इन्द्रियाणाम-विदेह इन्द्रियो फा जो, अभिप्रेतदेशकाळविष- 
यापे क्ष: वृत्तिळाभः-अभिलषित काइमीर आदि देश, अतीत आदि काळ तथा , सद्धम 
विषय में शरीर की अपेक्षा विना बृत्ति का ळाम होना वह, बिकरणभावः-बिकरण- 
भाव-नामक सिद्धि कही जातो है। अर्थात्‌ जिस देश, काल तथा विषय में योगी का ' 
अभिलाष होता है उनपें देइ की अपेक्षा विना ही इन्द्रियों की गति हो जाती है. बिससे 
भी काणो आदि देश में स्थित रशा हुआ भी योगी प्रयागाच आदि देश में स्थित 
पुरुषों को नेत्रादि इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है । उसीको विंकरणभाव नामक ` 
सिद्धि कहते हैं । क्योकि, इन्द्रियों को शरीर-निरपेक्ष विकीणंतात्मक व्यापिता होना 
विकरणभाव शब्द का अर्थ है। यह सिद्धि इन्द्रियनिष्ठ है | हे 
` सर्व्रकृतिविकारबशित्वम्‌--नित्चिछ कारण तथा कार्य को वश कर लेना, 
प्रधानजय:-प्रघानघय नामक सिंद्धि कही जाती है। अर्थात्‌ जितने संसार में कार्यः 
कारणास्मक पदार्थ हैं वे सब प्रधानणय नामक सिदि प्राप्त होगे. पर योगी के अत्कूळ , 
हो जाते हैं। वयोकि, प्रधान नाम कारण का है, उसका जय प्रधानजय शब्द का - 
अथं है। र 
मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका तथा संस्कारशेषा नामेक .चार प्रहार की सिद्धियां 
होती हैं । उनपें ये तीनों प्रकार की सिद्धियो मधुप्रतीका नामक सिदियाँ कही जाती | 
हें। इस बात को कहते हें--एता इति। एताः तिः सिद्धयः--यै तीनों प्रकार 
को सिदियां. योगमत में, सधुप्रतीकाः उच्यन्ते--सुप्रतीका कही*चाती हं। 
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३४ ` | पातब्जलयोगद्शेनम्‌ 
एताश्च करणपञ्चकस्वरूपजयादघिगम्यन्ते ॥ ४८ ॥ 


सत्तवपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ 
स्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ . ` 


निधूंतरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वेशारद्ये परस्यां वशो- 
कारसज्ञायां वतंमानस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य सर्व ` 


शङ्का. होती है कि.इन्कियजय द्वारा इन्द्रियां ही योगी के वश में होनी चाहिये, 
प्रधान नहीं; तो फिर इन्द्रियजय का प्रचानजय फल्न केसे ? हमका समाधान करते हैं-- 
'एताश्चेति। एताश्च-ये-तीन प्रकार ही सिद्धिया, करंणपत्चकस्वरूपजयात्तू--चक्षु- 
रादि पांच इन्दियों के ग्रहणादि पांच रूपों के जय - से, अधिगम्यन्ते प्राप्त होती हैं || 
अर्थात्‌ इन्श्यमात्र के जय का फळ ये तीन सिद्धियां नों; किन्तु ग्रहणादि पांच रूप 
अहणादि पांच रूपों के सहित इन्द्रियजय का फळ है, जिसके अन्तर्गत प्रधानादि भी 
हैं। अतः इन्द्रियजय का प्रधानादि जय रूप फलकयन समुचित ही हे । इति ।।४८।। 


सप्रति सुञ्रकार जिस विवेकख्याति रूप मुखय प्रयोजन के व्यि पूर्वोक्त सर्व संयम 
कहे गए हैं, उसका अवान्तर प्रयोजंन कहते हे--सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रम्य 
'सर्वेभावाघिष्ठादत्वं सवज्ञातृत्वळ्चेति । सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिसात्रस्य-पङ्कति- 
पुरुष के मेदशाननिष्ठ चित्तवाले योगी को, सर्वे भावाधिष्ठाठृत्वम्‌-सवं पदार्थों के 
अघिष्टातृत्व का, च और, सर्वेज्ञात॒त्वम--सब पदार्थों के यथार्थ ज्ञातृत्व का डाम 
'शोता है । अर्थात्‌ जिस योगी को विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है बह सबं पदार्थ का 


९ 6 ४ 
तचा सव पदाथ का प्रत्यक्ष ज्ञाता हो जाता है। यह विवेक ज्ञान का श्रवा- 
'न्तर फल है। - न द 


_ भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-निूतेति । निर्धूतरजस्तमोसळस्य बुद्धि- 
सत्त्वस्य-मंत्री आदि भावना के अनुष्ठान से रजोगुण तथा तमोगुण रूप मळ से रहित 
इए चित्तसत्त के परे वेशारद्ये-पर वैशारद्य हो जाने पर अर्थात्‌ चित्त के स्वच्छ, 
स्थिर तथा एकाग्र रूप से प्रवाहित हो जाने पर, परस्याम्‌ बशोकारसंज्ञायाम्‌ वशो 
कारसंज्ञा नामक पर वेराग्य में, वतमानस्य--स्थित एवं, सत्त्वपुरुषान्यताख्याति- 
सात्ररूपप्रतिष्ठस्य -विवेकश्ञाननिष्ठ योगी को, सर्वभावाधिष्ठांद्त्वम्‌-निलिळ 
पदार्थ का अधिष्ठा तृत्व रूप स्वामित्व छा. ळाम होता है | र 


अर्थात्‌ जिस समय चित्त रजोगुण तया तमो. 
गुण रूप मळ से युक्त रहता है उस, 
समय वह किसी के वद्य में नहों रहता है और घड पूर्वोक्त मैत्री आदि मावना के 
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चिसूतिपादस्तुत्रीयः ४४५ | 

भावाधिष्ठातृत्वम्‌ । सर्वात्मानो गुणा: च्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वा- 
मिनं क्षेत्रज्ञं प्रत्यरोषदृश्यात्मत्वेनोपस्थिता इत्यर्थः । ` | 

सर्वज्ञातृत्व॑ सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेदयघमंत्वेन 

व्यवस्थितानामक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यथं इति । एषा विशोका 

नाम सिद्धियाँ प्राप्य योगा सववज्ञ: क्षीण क्लेशबन्धनो वशी विहरति ॥४९] ` 


( 


” अनुष्टान से बह चित्त रज तम रूप मल से रहित होता हुआ पर वैशारथ में स्थित 


हो जाता है तब बह चित्त योगी के बशोभूत हो नाता है। चित्त के वशीभूत होने पर 
योगी विवेक शान में प्रतिष्ठित हो जाता है। उस समय योगी को निखिल पदार्थ के 
स्वामित्व का ळाम होता है। इसी अर्थ को विशेष रूप से स्पष्ट करते हं--सवोत्मान 
`इति । व्यबसायव्यवसेयात्मकाः-सर्बात्मानः युणाः-नड तया प्रकाश स्वरूप 
जितने, सर्वोत्मानः रुणाः-युणमय पदां हैं वे सब, क्षेत्रम्‌ स्वामिनम्‌ प्रतिः 
क्षेत्रशरूप स्वामी के प्रति,अशेषदृऱ्यात्मत्वेन-सम्पूर्ण भोग्य तया दृश्य रूप से, उप- 
स्थिताः इत्यर्थः-उपस्यित. दो जाते हैँ। अतएव बह योगी सम्पूर्ण संसार का स्वाप्ी 
बन जाता है। । | । 

इस प्रहार क्रिया-पेशर्य का.प्रतिपादन करके संप्रति 'ञ्ानःऐइवयं का प्रतिपादन 
करते हैं--सरवज्ञातृत्वभिति । एवं पूर्वोक्त विवेकशाननिष्ट योगो को, शान्तोदिता- 
व्यपदेश्यधमत्वेन व्यवस्थितानाम्‌ गुणानाम्‌-भ्रत, भविष्यत्‌, वतमानं वस्तु रूप 


` ` सते परिणत. सर्वात्मक सत्वादि. गणभ्नय का, अक्रमोपारूढम-युगपदुत्पन्त, विवेकजम्‌ 


ज्ञानम-विवेकनन्य ज्ञान रूप, सर्वज्ञातृत्वमू-सर्वशातत्व का छाम होता है। अर्थात्‌ 
विवेकशाननिष्ठ योगी को एक काल में ही त्रिगुणात्मक निखिउ पदार्थों का यथाथ 
साक्षात्कार हो जाता है। ` . ळी - हन 

इस प्रकार विवेकशाननि्ठ योगी को सरवेभावाघिष्ठातृत्व, क्रिया ऐश्वय और सव 
शातृत्व शान-ऐशवर्य रूप दो प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह बात रही राई । अब 
इन दोनों सिद्धियों की योगिजन प्रसिद्ध संश कहते. ईं--एपेति | एषा-यह सवभावा- , 
चिष्ठा तत्व और सर्वशातृत्व रूप सिद्धि, विशोका नाम सिद्धिः विशोका नामक सिद्धि 
कह जातो है, याम्‌ प्राप्य-जिस सिद्धि को प्राप्त करके, योगी सवज्ञः क्षोणक्लेश- 
बन्धनः वशी-योगी सर्वश, अविद्यादि,क्छेश रूप बर्धन से रदिल तया सव का स्वामी 
होता हुआ, विहरति-सवृत्र विहार करता है | इति ॥ ४९ ॥ : ! 

अन्य सर्द संयमो को पुरुषार्थाभास रूप फल्षवाले होने से विवेकस्याति संयम ह 
वास्तविक मुख्य पुरुषार्थ रूप फडवाडा है.। इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिये परवैराग्य - 
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शेषे ` पातव्जल्योगदर्शनम्‌ | 
` तहेराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यस्‌ ॥ ५० ॥ 
यदास्येवं भवति क्लेशक्मक्षये सत्त्वस्यायं विवेकप्रत्ययो घमः 
सत्त्वं च हेतुपक्षे न्यस्तं पुरुषश्चापरिणामी शुद्धोऽ्यः सत्त्वादिति । ` 
एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि क्छेश्षबीजानि दग्धशाश्बी- 
'जकल्पान्यप्रसवसमर्थानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु 
प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं तापत्रयं न भुङ्क्ते । तदेतेषां गुणानां मनसिं- 
की उस्पतति द्वारा विवेकण्याति का कैवल्य रूप मुख्य फळ सूघकार इप मुख्य फळ सूत्रकार कहते हैं--तहरा- हें-तद्वेरा- ` 


ग्यांदपिं दोषबीजक्षये कैवल्यमिति । सूत्र में अपिशब्द भिन्नक्रम है । अतः “यह 
चिसके सप्रीप पढ़ा गया है उसके साथ अन्वित न होकर “केवल्यम्‌” इस पद के साथ | 


. अन्वित है | तथाच. तदू वेराग्यात्‌-विवेकल्याति की निष्ठा से विवेकख्याति तथा 


तजन्य सिद्धि-विषयक परवेराग्य प्रास होने से, परवेराग्य-जन्य :असंप्रज्ञाठसमाधि. द्वारा, 
:दोषबीजक्षये-रागादि दोषों का बील जो अविद्या उसका क्षय होमे पर पुरुष (आत्मा) 


` को, कैवल्यम्‌ अपि-केवळ उक्त सिद्धियां ही नहीं; किन्तु आत्यन्तिक दु:खनिवृत्ति रूप 


.तथा स्वरूपप्रतिष्ठा रूप एतवुमयात्मक फेवल्य भी प्राप्त होता है । 
भाष्यकार जिस क्रम से केवल्य प्रात होता है.उस क्रम का प्रतिपादन करते हुए 
-सू्राथ स्पष्ट करते हैं--यदेति । क्लेशकमेक्षये-क्छेशकमं के क्षय होने पर, यदा 
अस्य एवम्‌ सवति-जिस समय एस योगी को इस प्रकार का शान होता है कि, 
““अयम्‌ विवेकप्रत्ययः सर्वस्य घमेः-चो यह विवेकप्रत्यय रूप घमं. है वह बुद्धिसत्त 
-का धर्म है, पुरुष का नही, च-और, सत्वम्‌ हेयपक्षे न्‍्यस्तमू-बुद्धिसत्त्व चो. है बह 
अनात्म होने से देयपक्ष के अन्तर्भूत है, चः-और, पुरुषः अपरिणामी शुद्धः सत्त्वात्‌ 
अन्य:-पुरुष ( आत्मा ) अएरिणामी (निविकार), शुद्ध एवं बुद्धिसत्त्व से अत्यन्त भिन्न 
है।” उस समय विवेकख्याति विषयक वेराग्य प्राप्त होता है | वेराग्य के कारण का 
प्रतिपादन करके केवल्य में पुरुषार्थ का प्रतिपादन करते हें-एवमस्येति | एक्स-इस : 
प्रकार, ततः-उस विवेकख्याति से, विरज्यमानत्य अस्य-विरक्त हुआ इस योगी के 
चिव पें विद्यमान, यानि क्ळेशबोजानि-नो क्लेशबोज, अप्रसवसमथोनि. दग्धशा- 


. लिंबोजकल्पानि-"डुर उत्पादन में असमर्थ दग्च शाडिबीन के सहश हैं, तानि-वे, 


'मनसा सह-मन के सहित. प्रत्यस्तम्‌ गच्छन्ति-न्ट हो जाते हैं । तेष्विति। तेषु . 
प्रीनेषु-उन क्ळेशादिक्रो के प्रढोन ( नष्ट ) होने से, पुनः-फिर यह, पुरुषः-पुरुष, 
इदं तापत्रयम-इस ` आध्यास्मिकादि तीनो तापों को; न भुडक्ते-नहदी भोगता है। 


अर्थात्‌ इस अवस्था में योगी भोगाभाव रूप पुरुषा्थ को प्रात होता है । 
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विसूतिपाब्स्ठृतीयः ४४७ 
कर्मक्लेशविपाकस्वरूपेणाभिव्यक्तानां .चरितार्थानामभ्रतिप्रसवे पुरुष- 
स्यात्यन्तिको गुणवियोग: केवल्यम्‌ । क 

स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट- 
प्रसङ्गात्‌ ॥ ४१ ॥ 


चत्वारः खल्वमी योगिनः प्रथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाज्यो- 


= तिरतिक्रान्तभावनीयश्रेति । 


A A सतत 0 0 ?000”0ी0ी0ी0ी)0 0 
. चून का व्याख्यान फग्ते है -तदेतेषामिति । तत्‌-उक्त समय, कमक्छेशविपा- 
कस्वरूपेण मनसि अभिव्यक्तानाम्‌-कर्म, क्ळेश, विपाकलूप से चित्त में प्रतिभास- 


` मान, प्रतिप्रसवे चरितार्थानाम्‌-कायं-उस्पादन में. समाताधिकार, एतेषाम्‌ गुणा- 


'नास्‌-एन सर्वादि गुणों के मन के सहित अपने कारण में ढीन होने पर, पुरुषस्य- 
पुरुष फो, आत्यन्तिकः गुणवियोगः कैबल्यम्‌-आत्यन्तिक गुणवियोग रूप केवल्य 
प्राप्त होता है । तदा-उस दशा में, चितिशक्तिः पुरुषः-चिठिशक्ति रूप पुरुष 
( आत्मा ), स्वरूपप्रतिष्ठा एव-स्वल्प-प्रतिऽ ही कडा घाना है| इति ॥ ५० ॥ 

` संप्रति सूत्रकार कैवल्य के साधन में प्रबृत्तयोगियों को जो विघ्न उपस्थित होते हैं 


. उनके निराकरण छरने के कारण. का उपदेश करते हें--स्थान्युपंनिमन्त्रेण सङ्गस्म- 


` याकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गादिति । स्थान्युपनिमन्त्रेण-इन्द्रादि देवगण के सत्कार- 


पूर्वक प्रार्थना करने पर, सङ्गस्मयाकरणम्‌-संग अर्थात्‌ आप्रक्ति एब स्मय अर्थात्‌ गवे 
न करे, क्योंकि पुनः अनिष्टप्रसज्ञातू-फिर अनिष्ट प्राप्ति का प्रसंग होने मे, अर्थात्‌ 
जिस समय अप्सरा थो के सहित इन्द्रादि देवगण आरुर सिद्ध योगी को स्वर्ग के दिव्य 
भोग मोगने के छिये आदरपूर्वक प्रार्थना करें, उस समय सिद्ध योगी उसकी प्रार्थना 
को स्वीकार न करे और तसंसे गर्व :सी न करे | क्योंकि, ऐसा करने से फिर जन्म- : 
मरणादि दुःखरूप अनिष्ट प्राप्ति का संभव हो जाता है । व 
संप्रति माष्यकार जिन योगियो को विध्न उपस्थित होने की संभावना है उनका 
निर्धारण करने के किये योगियों का मेद प्रतिपादन करते हैं--चत्वार इति | असी . 
योगिनः चंत्वारः खलु-उक्त बोगी चार प्रकार के र हैं, प्रथमकल्पिकः-एक 
ग्रथमल्पिरु; ` सधुभूमिरुः-दूसरा मधुभूमिक, प्रज्ञाज्योतिः-तीसरा, प्रज्ञाज्योति, 
च-और, अतिक्रान्तमावनीयः-चौथा . अतिक्रान्तमावनीय । 'नमेंप्रथमकल्पिक के 
स्वरूप करते हैं--तत्रेति । तत्र-उनमें जो, प्रवृत्तमात्रज्योतिः अभ्यासी-प्रबत्तमात्र 
ज्योति अर्थात्‌ संयम में तत्पर होने से परचित्तशान ब्यादि सिदियों-के उन्युख अम्यास- 
शीळ योगी है वह, प्रथमः-प्रथमकल्पिक नामक योगो कहां जाता दै। ` ` र 
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४४८ . रे पातञ्जलयोगद्शेनम्‌ 


तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । ऋतंभरप्रज्ञो ह्वितीयः। 
भूतेन्द्रियजयी तृतीयः । सर्वेषु भावितेषु भावनीयेष्‌. कृतरक्षाबन्धः 
कतंव्यसावनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्तमावनीयः । तस्य चित्तः . 
प्रतिसगं एकोऽर्थः । | 


सक्षविघाऽस्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा । तत्र मधुमतीं भूमि सांक्षात्कुवंतो 
ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः सत्त्वविशुद्धिमन्‌पश्यन्तः स्थानेरुपनिमन्त्रयन्ते 


द्वितीय मधुभूमिक योगो के स्वरूप को कहते हैं-ऋतंभरप्रज्ञो : द्वितीयः । 
नऋतंभरपरज्ञः-चो समाधिद्वारा ऋतंभरा प्रश्ञावाला योगी है वह, द्वितोयः-द्वितीय. 
मधुभूमिक नामक योगी कहा जाता है । तृतीय प्रञ्चाज्योति नामक योगी के स्वरूप को 
कहते हैं--भूतेति। आूतेन्द्रियजयी-जो पूर्वोक्त स्थूडादि तथा ग्रहणादि विषयक 
संयम द्वारा भूत तथा. इन्द्रियों को अपने अघीन करनेवाछा, सेषु आवितेष कृत- 
रक्षावन्धः-डक्त भूव-इन्द्रिय के जय से निष्पादित सब परचित्तश्ञानादि मे कतरक्षाबन्ध 
अर्थात्‌ सिद्धि छाभवाळा तया, भाबनीयेषु कतेव्यसाधनाद्सान्‌-निष्पादनीय विशो- 
कादि सिद्धियों के लिये कतव्य साघनादिवाछा अर्थात्‌ यस्नशीळ है बह ठृतीयः-तृतीय 
प्रशाज्योति नामक योगी कहा घाता है । चतुथं अतिक्रान्तमावनीय नामक योगो के 
स्वरूप को कहते हं--चतुथ इति। यः तु-और जो तो, अतिक्रान्तभचनीय 
चचतुथः-यतिक्रान्तमाबनीय नामक चतुर्थं योगी है, तस्य--उसका चित्तप्रतिसर्ग 
एकः श्रथः केवळ असंप्रज्ञात ममाथि द्वारा चित्तप्रतिसग अर्थात्‌ चित्त बिलय करना 
ही एक प्रयोजन, अवशिष्ट है;.अन्य किञ्चित कतव्य शेष नहीं है, अस्य--इस योगी 
को, सप्तविधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा-*'तस्यं सत्तघा प्रान्तभूमिः प्रश्वा? २-२७ इस सूत्रोक्त 
सात प्रकार की प्रान्तभूमि नामक प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है । अर्थात्‌ बिसका एकमात्र 
कार्य असंप्रज्ञात ममाघि द्वारा चित्त लय करना ही शेष है, अन्प कुछ कतव्य नहीं है 
एवं पूर्वोक्त मात प्रकार की प्रान्तभूमिप्रश्ञा प्राप्त है वह जीवन्बुक्त चतुथं अतिक्रान्त 
भाबनीय नामक योगी. कहा जाता है । 
इन यथोक्त चार प्रकार के योगियों में बो उक्त उपनिमन्त्रण का विषय है उसका 
निर्धारण करते हे--तत्रेति तत्र--उन चार प्रकार के योगियों में से षो, सधुमतोम्‌ 
भमिम्‌--मधुमती भूमि को, साक्षातूकुवतः- त्राह्मणस्य-साक्षारकार इरनेबाळा 
द्वितीय मधुममिक ब्राह्मण ( योगी ) है, उसको, सस्तवशुद्धिम अनुपर्‍्यन्तः स्थानिनः 
देवा:--बदधि की शुद्धि को देखते हुए स्वगस्यानं इन्द्रादि देवगण पास में आकर, 
आ -स्वर्गीय विमान तथा अप्सरादि के द्वारा प्रलोमंन करते हुए, डपनिसन्त्र-. 
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"नो इहास्यतामिह रम्यतां कमनीयोऽयं भोगः कमनीयेयं कन्या रसा- : 


थनभिदं जरामृत्यू बाधते वेहायसमिदं यानममी कल्पद्रुमाः पुण्या 
मन्दाकिनी सिद्धा महर्षय उत्तमा अनुकूला अप्सरसो दिव्ये श्रोत्रच- 
क्षुषी वज्रोपमः कायः । स्वगुणेः सवंमिदमुपाजितमायुष्मता प्रतिपंद्य- 


तामिदमक्षयमजरममरस्थानं देवानां प्रियम्‌” इति । 
युन्ते-निग्नछिखित सत्फारपूर्वेक प्रार्थना करते ऐ--'भो! इह आस्यताम-दे योगिन्‌! ` 


यहाँ आकर स्थित होइये, इह रस्यतास्‌-यहां रमण करिये, अयम्‌ भोग: कमनीय:- 
यह मोग केसा सुन्दर हे, इयस्‌ कन्या कमनीया-यइ कच्या केसी कमनीया है, 


` इद्म्‌ रसायनम्‌ जरामृत्यू वाघते-यह केसा सुन्दर रसायन है कि, जो घरासृत्यु 


फो दूर कर देता है, इदमू यानम्‌ टोद्वायसम्‌-यह विमान आकाश में गमन करने 
बाळा है, अमो कल्पद्रुसाः--ये सच कल्पवृक्ष आपरे भाण के लिये उपस्थित हैं, 
पुण्या मन्दाकिनी -यह पवित्र मन्दाकिनी गंगा आपके स्नान के लिये उपस्थित हैं, 
सिद्धाः महृषेय:ः--ये सिद्णण तथा महषिंगण आपके सत्कार के किये उपस्थित हें, 


उत्तमाः अनुकू छाः अप्सरस:-- उत्तम तथा सव प्रकार से अनुकूळ ये अप्सरायें 


आपडी सेवा के छिये उपस्थित हैं, दिव्ये शरत्रचक्लु षी-आपके लिये ये दिव्य ओत्र ' 


तथा चछु हैं, बञ्जरोपमः कायः-बज्रसमान शरीर है, आयुष्मता स्वगुणैः सर्गम्‌ 


इद्म्‌ उपाजितम्‌- आयुष्मान्‌ आपने योगाभ्यास रूप गुणद्वारा यह स उपार्जन 
किया है; इद्‌' देवानां प्रियम्‌ अक्षयम्‌ अजरम्‌ अमरस्थानम्‌--यइ देवो का प्रिय 
अश्यअबर अमरस्थान को, प्रतिपद्यताम्‌--प्रा्त होश्ये,! इति- इत्यादि। 

भाष्यकार ने थयोक्त चार प्रकार के योगियो में से जो दूसरे प्रकार का मशु भूमिक | 


नामक योगी है, उसी को.देबगण आकर प्रहोमन करते हैं, अन्य तीन. को नहीं, ऐसा 


कहा गया है। उसका कारण यह है कि--जो प्रथमकल्पिक योगी है उसको तो महेन्द्रा हर 


दिकृत प्रार्थना की शङ्का ही नहीं है । क्योकि,अभो वह योगाम्यास में प्रवृत्मात्र है और... 
चो तृतीय प्रकार का प्रज्ञाज्योति नामक योगी है वह देवगण के प्रछोमन में आ हीनही | 


सकता है । क्योंकि, वह भूतेन्दियजयी होने से अणिमादि ऐश्वय उसको स्वतः प्रात 
हैं। एवं चो चतुय प्रकार का अतिक्रान्तमावनीव नामक योगी है वह मी प्रठोमन 
में नरी आ सकता है । क्योंकि, परवेराग्य सम्पन्न होने से उसको स्वर्गीय मोग की 


स्पृहा हो नहों है। अतः परिशेषात्‌ द्वितीय चो ऋतम्मरप्रश मथुभूमिक नामक बोगो 
` है, उसी को प्रळोमन का विषय कहा गया हे। Re 
इस प्रकार देवताओं के प्रलोभन देने पर योगी उनके प्रदोमन में आकर संग 
` ९ आसक्ति ) न करे; किन्तु प्रत्युत संग “में दोष की भावना करे । इस बात को कहते 


कीर 


२९ पा० <. ग ३ 
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च्या 


: पाह नकल 


8५० [ पातव्जलयोगद्शेनम्‌ 

एवर्माभघीयमानः सङ्गदोषान्‌ भावयेद्‌ घोरेषु संसाराङ्गारेषु 
पच्यमानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवतंमानेन कथंचिदासादितः 
केशतिमिरविनाशी योगप्रदीपः । तस्य चेते तृष्णायोनयो विषयवा- 
यवः प्रतिपक्षा: । स खर्वं लब्घालोकः कथमनया विषयमृगतृष्णया 
वश्चितस्तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य संसा राग्नेरात्मानमिन्धनीकुर्यामिति । 
स्वस्ति वः स्वप्नोपमेश्यः कृपणजनप्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवं 
निश्चितमतिः समाधि भावयेत । सद्भुमकृत्वा स्मयमपि न कुयदिव- 


हे--एबमिति । एबम्‌ -- इस प्रकार, अभिधोयमानः-देवगण के कहने पर, सङ्ग 
दोषान्‌ आवयेत्‌- निम्नक्ठिखित संगदोष की मावना करे। अर्थात्‌ अंपने मन में 
योगी इस प्रकार का विचार करे कि घोरेषु संसारांगारेष पच्यमानेन--इस घोर 
संसाररूप अंगारों में पच्यमान तथा, जननमरणान्धकारे विपरिवत्तमानेन--जन्म- 
मरणरूप अन्धकार में घारम्बार भ्रम्पमाण ( भ्रमण करनेवाले ), मया--मैंने, क यश्वित-- 
बिसी प्रकार, क्लेशततिमिरविनाशी योगप्रदोपः-वह अविद्यादि वळे्रूप अन्धकार 
का नाश करनेवाळा योगरूप दीपक, आमादितः- प्राप्त म्या है | तस्येति । तस्य 
उस योगलूप दीपक के, एते तृष्णायोनयः विपयवायवः--ये त्रासनालम तृष्णा से 
' उत्पन्न होनेवाळे विषयरूप बायु, प्रतिपेक्षाः--विरोध्री हैं अर्थात्‌ जेसे नाह वायु वाम * | 
दीपक का बिरोधी है, जेठे ही विषयवायु भी योगदीपक का विरोधी दै । 


स इति । सः खलु अहम्‌-वही मैं, छच्घालोकः-योगशान रुप प्रकाश को 
ग्राप्त होरुर, कथम्‌-किस प्रकार, अनया. सुगतुष्णया-हस विषवरूप खुगतृष्णा नने 
चङिचितः-वश्चित होता हुआ, तस्य एव प्रदोप्ररय संसाराः नेः-उदी प्रज्वलित संसार 
रूप अग्नि का, पुनः आत्मानम्‌ = फिर रूं अपने आत्मा को, इन्धनीकुयोम्‌-इन्घन' 
करू, अर्थात्‌ वही मैं जान बूझ कर अपने आत्मा को उसी संसार-अरिब को इन्धन | 
` अर्थात्‌ खडी बनाकर फिर से केसे जनाऊं, अतः है देवगण १ स्त्रम्तीति | बः 
स्वस्ति-आपका कल्याण हो, स्वप्नोपमेभ्यः झपणजनप्रार्थनीयेभ्यः चिप येभ्यः 
स्वप्न सप्तान तथा तुच्छ पुरुष दरा प्रार्थना ८रने योग्य इन अप्सरा आदि विषयों को 
नमक्तार है। में इतको नहीं चाहता । इति एवम-इस प्रकार, निश्चितमतिः-निश्चितः « 
मतिवात्वा होता हुआ योगो, समाधिम्‌ साबयेत्त-समाघि की हो भावना करे | 
केवळ इतना ही नही, किन्तु-सज्ञमिति । सङ्गम्‌ अक्ृत्वा-आसक्ति न करके, भम्‌ 
देवानाम्‌ अपि प्रार्थनीयः इति-मैं देवों का भी प्रायंनोय .हूँ.। अर्थात्‌ मैं इतना 
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ु विभूतिपादस्त॒वोयः ` | ४५१ 
महं देवानामपि प्राथंनीय इति.। स्मयादयं. सुस्थितंमन्यतया मृत्युना 
केरोषु गृहीतमिवात्मानं न भावयिष्यति । 


तथा चास्य च्दिद्रान्तरप्रक्षी नित्यं यत्नोपचरयंः प्रमादो लब्ध- 
विवरः क्लेशानुत्तम्भयिषयति । ततः पुनरनिष्टप्रसङ्गः | एवमस्य 
सङ्गस्मयावकुवंतो भावितोऽर्थो इढींमविष्यति । भावनीयश्रार्थोऽमि-. 
सुखी भविष्यतीति ॥ ५१ ॥ 
Ess ४५४५७ Stair it 
बढ़ा.प्रमावशाळी हूँ कि, मेरी प्राथना देवगण भी कंरते हैं, इस प्रकार का, स्मयम्‌ 
अपि न कुर्यात्‌-गव भी न करे | स्मय करने में दोष बताते हं-स्मयादिति। 
स्मयात्‌-भभिमान करने से, अयम्‌-यह योगी, सुस्थितम्मन्यतया-अपने को कृत- 
'स्यमानी होने से, सुत्युना केशेषु गृहीतम्‌ इब-सत्यु द्वारा केश जेसे पकड़ न ड्या 
हो वेसा होता हुआ, आत्मानम्‌ न भावयिष्यति-आत्मा की भावना न करेगा] 
अर्थात्‌ आहमा को न घान$र समाधि से उपराम हो जायगा । 


` हसो अर्थ को अवि स्पष्ट करते हैं -तया चेति । तया च-पैसा हो, अध्य-हस 
योगो के, छिट्रान्तरप्रे्षो-ढिद्राम्वेषो अर्थात्‌ अन्वर छिद्र को देखनेवाळा एबं, नित्यम्‌, 
यर्नोपचर्येः-निरन्तर महान्‌ यत्न करने पर कठिन से निद्गच होने योग्य जो, प्रमाद: 


' प्रमाद है वह, ळब्धविवरः--संमाधि से उपरामत' रूप विवर ( छिद्र ) को प्रात 


होता हुआ पुनः, क्डेशान्‌ उत्तम्भयिष्यति-अविद्यादि क्लेशो को उचम्भन अर्यात्‌ 
प्रबळ कर देगा । ततः-उपठे, पुनः-फिर से, योगो को, अनिष्ट भ्रसङ्गः-भनिष्ठ को 
प्रात्ति हो जायगी | अर्थात्‌ योगी छा प्रमाद रूप छिद्र , देखकर प्रवेश कर बाप्या, 


` छलिससे योगी योग से भ्रष्ट होकर पुनः अनर्थ को-ग्रा्त हो जायगा। पूर्वोक्त सङ्क तथा _ 


स्मय न करने क! फड कथन करते हें-एवसिति । एवम्‌-इस परकार, सङ्गस्मया- . 
बकुबेतः अस्य-सज्ञ तया स्मय न करनेवाळे इस योगो को, आवितः अर्थः-मावित 

अर्थ अर्यात्‌ संयप् सम्पादित परचित्तज्ञानादि रूप अथ, हढीभविष्यति-हृढ हो जायगा, ' 
च-और, भावनीयः अर्थः-मातरनीय अथं अर्थात्‌ विवेकर्याति के. अम्यास द्वारा 
विशोका से लेकर परवेराग्य पयन्त घो सम्पाइन करने योग्य अर्थ वह, अभिमुखी- 
भविष्यंति-अमियुख दो जायगा । अतः संग तथा स्मय को, त्याग«कर योगी निरन्तर 
योगाभ्यास में हो तत्पर रहे, बिप्तसे परवैराग्य दारा असंप्र शात-समाषि का छाम करता | 
हुआ एवं विशोष शोता दुआ योगी जीवन्मुक्त हो जाय | क्योंकि, यही योग की परा- 
काष्टा है) इति॥११॥ ` । फ 
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४५२ पाववजलयोगद्शेनम्‌ 
चणतल्मयोः संयमाडिवेकजं ज्ञानश ॥ ५३ ॥ 


यथापकर्षपर्यन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकर्षपयेन्त) कालः क्षणः । 
यावता वा सभयेन चलितः परमाणुः पूवंदेशं जह्यात्‌ उत्तरदेशसुप- 
संपद्येत स काल? क्षण: । तत्प्रचाहाविच्छेदस्तु क्रमः । क्षणतरक्रमयो- 


संप्रति सूत्रकार निःरोष सवता का फारण विवेकघन्य शान झा साधन जो संयम 
उसका निरूपण करते हे-क्षणतत्क्रमयोः संयसाहिवेकजं ज्ञानमिति । क्षणतत्ऋ- 
मयोः-क्षण और क्षण के क्रम में, संयसातू-संयम करने से योगो को, विवेकजम 
ज्ञानम्‌-विवेकचन्य शान प्राप्त होता है। 


भाष्यकार क्षण तथा क्षण के क्रम का निरूपण करते हुए सूत्र फे अथ को स्पष्ट 
करते ह--यथेति । यथा-जैसे, छोट ( माटी फे ढेळे ) आदि का विभाग झरने से ' 
जिस अवयव का विभाग न हो सके ऐसा जो अति दूस, अपकषपयन्तम्‌ द्रव्यस- 
अपकषपयन्त द्रव्य हे वह, परमाणु:-परमाणु कहा थाता है, एव म-गैसे ही, परसा- 
पकषेपयन्त: काळ:-परमापरूषेपयन्त जो अतिदूद्धम निर्विभाग काळ है वह, क्षण:- 
क्षण कहा घाता है | अर्थात्‌ जैसे माटी के देले का चतुरणुक, च्यणुक, दयणुक, आदि 
विभाग फरने पर आगे बिसका विभाग न हो सके उसका नाम परमाणु है। लेसे डी. 
काळ का संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष दिवस, प्रइर तथा मुहूंत आदि विभाग 
करने पर अन्त में लिसका विमाग न हो सके वह काल खण कहा जाता है। 

उसी क्षण फा स्वरूप अन्य प्रकार से दिखाते ईं-यावतेति। वा-अथबा, याचता 
समयेन-बितने समय के द्वारा, चलितः परमाणुः चलित होता हुआ परमाणु, 
पूवदे शम्‌ जह्यात-पूर्ब देश को त्याग करता है और, उत्तरदेशम उपसंपद्येत-- 
उत्तर देश को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ परमाणुमात्र देश को उल्लंघन करता हैं, 
काळ:--वह फाळ, क्षणः-क्षण कहा जाता है। अर्थात्‌ एक देश से परमाणु अन्य 
देश में चलित होते समय परमाणुमात्र देश फो उल्लंघन करने में जितना काळ लगता 
है वह काळ क्षण कहा घाता है। 

क्षण शब्द का अथ दिखा कर क्रम शब्द फा अथं दिखाते हैं- तदिति | तत- 
उन क्षणों का जो, प्रबाहाविच्छेदः तु-प्रवाहाविच्छेद अर्थात्‌ प्रवाह का अविरलत्व 
रूप नरन्तय बह तो,'क्रम:-क्रम कहा जाता है । अर्थात्‌ उक्त क्षणों का जो उत्तरोत्तर 


भाव रूप से अवस्थान वह प्रवाह कहा खाता है। उस प्रवाह का चो अविच्छेद अर्थात्‌ 
विचातीय अन्तराय का अभाव वह क्रम कहा घाता है । 
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क्षिभूविषादस्ततीय: ४५३ 
नास्ति वस्तुसमाहार इति बुद्धिसमाहारो मुहुर्ताहोरात्रादय! । 

स खल्वयं कालो वस्तुशून्योऽपि बुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती 
छौकिकानां व्युत्थितदशनानां वस्तुस्वलप इवावभासते । क्षणस्तु 
वस्तुपतितः क्रमावलम्बो । क्रमश्च क्षणानन्तर्यात्मा । तं कालविदः 
काल इत्याचक्षते योगिनः । 


इस प्रकार का जो कम है, वह वास्तविक नहीं; जिन्दु फ़ाहरनिक है । क्योंकि, एक 
फाल यें एकत्रित न होनेवाळे क्षणो के समाहार का संमब न होने से क्षणसमादार-रूप 
कर्न का संभव होना मी विचार से बिरुद है, इस वार्ता को प्रसंग से कहते हूँ 
क्षणेति । क्षणतत्कमयो:-क्षण तया क्षण फे अव्यवहित आनन्तय रूप क्रम में, वस्तुः ` 
ससाद्दारः नास्ति-वस्तुशूत समाहार अर्थात्‌ मिलन नहीं है, इति-अतः, मुह तोहो- 
रात्नाद्य:-महुतं, अहोरात्र आदि जो त्यूळ कान, वह, बुद्धिसमादारः बुद्धि ७ल्पित 
समाहार हो है, वास्तविक नहीं. । 

शटा होतो है कि-स्थूछ काळ यदि वास्तविक नहीं है तो उसमें खौकिक पुरुषों 
की यथाथ बुद्धि केसे होती है ! | इसका उत्तर देते ह--स खल्विति । सः खल 
अयम्‌ काळ:-वही यह काल, वस्तुझज्यः अपि-वस्त चन्य होने पर मी, बुद्धिनि- 
सौणः-बु्धि दवारा निर्षित, शब्दज्ञानानुपाती-शब्द शान के प्रभाव से ही अनुपतन- 
शोळ, व्युत्यितदर्शेना नाम्‌ छौकिकानामू-चश्ड ज्ञानशीज्ष ळोकिक पुरुषों को, वस्तुः 
स्वरूपः इव-वास्टवि$ स्वरूप के बैसा, अक्षभासते-भासता है । अर्थात्‌ ययपि 
सहत, अहोरात्र आदि स्थूळ काह काल्पनिक है तथापि डोकिक पुरुषों ठो वह आन्ति 
से यथार्थ प्रतीत होता है। | 

शङ्का होती है दि-जैसे मुहूर्तादि स्थूळ काळ कल्पित है वैसे हो क्षण मो 
कल्पित ही है क्‍या! । इसका उत्तर देते हैं-क्षण इति । क्षणः तु-्षण 
जो है बह तो, वस्तुपतितः-वस्तु कोटि में प्रविष्ट होता हुआ, क्रमावलम्बो- 


` कम छा अवलम्णी अर्थात्‌ आय है | माव यह हे कि, क्षण कल्पित नहीं किन्तु वास्त- 


विक है । क्योंकि, क्षण भी यदि कल्पित ही माना जायगा तो क्रम का आश्रय कोन 
होगा १। क्रम क्षण boas अधीन है, इसमें हेत वेते हैं--क्रमंश्वेति च-और. क्रमः . 
झम षो है वह, -क्षणों के आनन्तय रूप है; अतः क्रम क्षणों के 
अधीन है । यु 

शङ्का होती है कि-चो वतमान क्षण वास्तविरु है उसका स्वरूप कैसा है ! उत्तर | 
देते है-तमिति । तम्‌-उस वतमान क्षण को, काळविदः योगिनः-काख के घानने- 
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४५४ पात्ञळयोगद्रीनम्‌ 


न च हो क्षणौ सह भवतः । क्रमश्च न छयो। सहभुवोः। भसः 
म्भवात्‌ । पूर्वस्मादुत्तरस्य भाविनो यदानन्तयं क्षणस्य स कूम! । 
तस्माद्रतंमान एवैकः क्षणो न पूर्वोत्तरक्षणाः सन्तीति । सस्माच्ञास्ति 
तत्समाहारः । 


\ = 
ये तु भूतभाविमः क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः । तेनैकेन 
कषणेन कृत्स्नो लोकः परिणाममनुभवति । तरक्षणोपाूढाः खल्वमी 
Cit CSE i 0... अमल जती 


/ 


बाळे योगीचन. काळ: इति आचक्षते-काळ ऐसा कहते हैं । अर्थात्‌ योगमत | में 
बंत॑मान क्षण हो एक वास्तविक काळ है.। इससे अतिरिक्त मुहूतं तथा घटिका आंदि 
काल्पनिक हैं और वह क्षण दौद्धमत के समान क्षणिक नहीं | अतः बौदडमत्तापःत दोष 
नहीं । क्रम की अवास्तविकता में देत देते हं--न चेति। हौ क्षणौ-पूर्वोतर के दोनों 
क्षण, सह नच भवतः-साथ नहीं होते हैं। अर्थात्‌ पूर्वोत्तर क्षणों के आनन्तयरूप 
क्रम वस्तुभूत तचा माना घाता जब वे दोनों अण साथ रहते, सो साथ तो रइते हूँ 
नहीँ । अतः क्रम अवास्तबिक ही है । जो व्यत्यय रूप से पूर्वोतर क्षणो का सदभाष 
मानते है उनके प्रति कहते हैं -क्रमश्वेति । च-और, क्रमः-जो क्रम है वह, अस" 
म्भवात्‌-दोनों पू्वाचर क्षणों का साथ रहना असम्मब होने से, सद्दसुबोः इयोः न 
साथ रहनेबाळे दोनो पूर्वोत्तर क्षणों में रइनेवाळा नहो है.। अर्थात्‌ साथ रहने $ 
वाळे क्षणों में क्रम नहीं रहरा है| क्योंकि, क्षणो फा साथ. रहना असम्भवं 
ह । उसी असम्मव को दिखाते हैं_पूर्वस्मादिति। पूवेस्मात्‌-पू्वंडण से, उत्तरस्य 
साबिनः क्षणस्य-उचर के भाविक्षण का, यत्‌ आनन्तयेम्‌-चो आनन्त्यं है, सः- 
बही तो, क्रमः-क्रम कहा जाता है । उपसंहार करते हें-तस्मादिति। तस्मात 
इसीब्यि, वतमानः एकः पठा क्षणः-वतंमान रूप एक ही क्षण है, इति-यह सिद्ध 
हुआ । तस्मात- इस्री लिये ही, तत्‌ समाहारः न अस्ति-उक्त क्षण तथा कस मे 
समाहार रूप मिळन नहीं दै, यह भी सिद्ध हुआ | 

पूर्षोचर क्षणो में शशविषाण के समान तुच्छता का निराकरण करते हँ--ये र्विति। 
ये तु भूतभाविनः क्षणाः-धो तो थूतभाविऽण हैं, ते-वे+,परिणामान्विताः च्याः 
ख्येयाः-परिणाम रूप से वर्तमान क्षण में अन्वित हैं, ऐसा ब्योख्यान करना चाहिये | 
अर्थात्‌ भूतभाविक्षणःशश्ञनिषाण के समान तुच्छ नहीं हैं; किन्तु परिणाम रूप से बरत” 
मान शण में संभिडित हैं। तेन एकेन क्षणेन-उस एक दी बतमान क्षण से, कृत्स्नः 
छोकः-सब डोक ( पदार्थ ), परिणामं अनुभवति-परिणान झो अनुभव करते हैं। 


_ CEO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|  _ विभूवतिपादस्त्तीयः ४५५ 
| सर्वे घर्माः, तयोः क्षणतत्कूमयोः संयमात्तयोः साक्षात्करणम्‌। ततश्च 
विवेकजं ज्ञानं प्रादुभंवति ॥ ५२ ॥ 
तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते -- 
जातिलचणदेशेरन्यतानवच्ेदाचुस्ययोस्ततः प्रति- 
पत्तिः ॥ ५३ ॥ 
| ~ तुल्ययोदेशलक्षणसाख्प्ये जातिभेदो$न्यताया हेतुगौरियं वड- . 
| वेयमिति । 


oo बन 


` अर्थात्‌ परिणाम को प्राप्त होते हैं । क्योकि असी खळ सर्ग घसमो--ये प्रत्येक पदार्थ, 
'तत्क्षणो पारूढाः--उस-उस क्षण में उपारूद हैं | अत: वतमान क्षण ही स्व-उचित 
अर्थक्रिया करने में समथ है। भूत तथा भावी नहीं। 
इस प्रकार बिसमें निलिळ पदार्थ उपारूद हैं उन क्षण या क्रम का निरूपण 
करके मम्पत्ति सूत्राथे करते हैं -तयोरिति । तयोः क्षणतत्क्रमयोः-उन यथोक्त क्षण 
| तथा क्रम विषयक, संयमात्‌-संयम करने से, तयोः साक्षात्करणमृ--उन क्षण : 
| तथा क्रमों का साक्षात्हार होता है। च-भर, ततः-उनका साक्षात्कार होने के 
| पश्चात्‌, विवेकजम्‌ ज्ञानमू-विवेकजन्ध शान का, प्रादुभवति-प्रादुर्भाव होता है । 
| . इति॥५२॥ . 
| भाष्यझार स्वयं सूत्र का अवतरण करते हें-तस्येति । सम्प्रति सू्रकार, तस्य- 
: सवो विषयक विवे$लम्य शान के, विपयविशेपः-सामान्यतया सवविषय नहीं; किन्तु 
| विषयविशेष का, उपक्षिप्यते-उपन्यास करते हैं । अर्थात्‌ यद्यपि विवेकघन्य शान सव 
पदार्थ बिषयक है, यह बात अग्रिम ५४ बां सूत्र में कही जायगी, तथापि बह अतिसूक्ष्म 
होने से प्रथम विषय विशेषका ही उपन्यास करते ह-जातिङक्षणदेशरन्यतानब- 
| च्छेदांतल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिरिति । जातिलक्षणदेरोः-नाति, ब्क्षण तथा देश के 
| द्वात, अन्यतानवच्छेदात्‌-मेद का निश्चय न होने से, ततः-बिवेकशान से ही, - 
तुल्ययोः-स मान पदार्थों का, प्रतिपत्तिः-मेदशन होता है। अर्थात्‌ तुल्य पदाबों 
का मेटशान जाति, लक्षण तया देश के द्वारा रोता है; प्ररन्त जहां जाति, लक्षण तथा 
देश के द्वारा दो तुल्य पद'यों कां परस्पर भेद का निश्रय नहों हो सकता है, वहां 
| केवळ विवेकबन्य ज्ञान से ही परस्पर मेद का निश्चय शेक्त दे। उन जात्यादि तॉनोंमें 
से ज्रं जाति के द्वारा तुल्प पदार्थों का परस्पर मेद का निश्रय होता है उसका उदाः ` 


चि 
द्ध म 
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तुल्यदेशजातीयत्वे छक्षणमन्यत्वकरं कालाक्षी गौः स्वस्तिमती 
गौरिति । 


दयो रामलक्योर्जातिङक्षणसाख्प्याहदेशभेदोऽन्यत्वकर इदं पूवं- | 


'इरण सबप्रथम भाष्यकार देठे हें-तुल्ययोरिति | तुल्ययोः-समान दो पदार्थो में, 
देशळक्षणसारूप्ये-पू्ादि देश तया षवेतादि लक्षण समान होने पर, जातिभेदः- - 
गोत्व, अश्वत्व आदि बाति का मेद, अन्यतायाः-व्पक्ति फे मेद-निश्चय का, हेतुः-, 
कारण होता है | जैसे--*इयम्‌ यौः? यह गो है, "इयम्‌ वडवा? यह बडवा ( घोड़ी ) 
है, इति-इत्यादि । अर्थात्‌ लोक में तीन मेद से समान दो पदायों के परस्पर सेद का 
४ होना है। कहीं जातिमेद से, कहीं ल्क्षणमेद से और कहीं देशभेद ७ । जहां 
एक हो देश में स्थित एक ही वर्ण ( छक्षण ) वाळी गौ और बडवा दोनों होवें बहां 
इन दोनों के मेद के ज्ञान का ऐतु गोत्व तथा अश्वत्व खाति का मेद है। क्योकि, षो 
गोत्व चादि गौ में है वह वडबा में नहीं और जो अश्वत्व जाति बढवा में है वह गौ 


में नहीं। अतः ये दोनों समान देश में स्थित त 
जाति का मेद होने से भिन्न है। या समान छक्षणवालो होने पर भी 


छक्षणद्वारा मेद निषचय का उदाहरण देते हैं. तुल्ये त्व 
समान दो पदायों में पूर्वादि देश तथा गोत्वादि बा दान क ल 
त्यकरमू-ब्क्षण मेद का देतु होता है । जैसे 'ाळाक्षो गौः? यह काळी ऑँलवाळी 
गो है और, “स्वस्ति मती गौः” यह स्वस्तिक चिहवाल्यो गौ है, इति-इत्यादि.। 
अर्थात्‌ जहाँ एक ही देश में स्थित एवं एक दी गोत्व .जातिवाली एक कालछाक्षो और 
दूसरी स्वस्तिमती दो गो होवे यहाँ परस्पर मेद का हेतु काढाक्षीत्व तथा स्वस्तिमत्व 
. खूप दो छक्षणों का मेद है। क्योकि, काळाक्षीत्व लक्षण छो प्रथम गौ में है बह दूसरी 
में नहीं और जो स्वत्तिमत्त्व बक्षण दूसरी गौ में है वह प्रथम में नही । अतः ये दोनों 
समान देश में स्थित तथा समान जातिवाळी होने पर भो उक्त काठाक्षीस् तथा 

स्वस्तिमत्त्व रूप ळक्षणो छा मेद होने से भिन्न हें, , 


... देश द्वारा मेदनिश्वव का नदाइरण देते हँ--दयोरिति। जातिळक्षणसा- 
रूप्यात्‌ू-समान दो आमळको| में आमळकत्व रूप जाति तथा वतु्त्व (गोद्ाकारत्व) 
रूप ब्डण तुल्य होने पर, हयोः आमळकयोः-दोनो आमळको ( झंबराओं ) का 
घहां भेदान होता है बहां, अन्यत्वकरः-मेद का देतु, देशभेदः-देशमेद है. । जैसे- 

. “इदस पूवम्‌? यह आमक पूर्व देश में स्थित है, और “इदम्‌ उत्तरम” यह आमक. 
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मिदमुत्तरमिति । यदा तु पूवंमामलकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपा- 
| 'वत्यंते तदा तुल्यदेशत्वे पूरवमेतदुत्तरमेतदिति प्रविभागानुपपत्तिः । 
| असंदिग्चेन च तत्त्वज्ञानेन भवितव्यमित्यत इदमुक्तं ततः प्रतिपत्ति- 
'विवेकजज्ञानादिति । 


उत्तर देख में स्थित है, इति-इत्यादि। अर्थात्‌ चहा एक हो देश में स्थित एवं एक 
ही बक्षणवारे दो आमळक होवें वहां परस्पर मेद का देतु पूर्वोत्तर देश हो है । क्योंकि, 
“जो आमळक पूर्व देश में स्थित है वह उत्तर देश गें नही ओर लो, उचर देश में 
स्थित है वह पूव देश में नहों । अतः ये दोनों समान घाति तथा समान खक्षणवाळे 
होने पर मी दोनों के रहने का देश पूवं तथा उत्तर भिन्न मित्र होने से ये दोनों 
भिन्न हैं। 
इस प्रकार ळोक में जाति, छक्षण तथा देश के मेदशान से पदार्थों का मेदशान 
होता है, यह वार्ता कही गई । संप्रति बहा उक्त जात्यादि के मेदशान से पदाथों के 
'सैदशान संभव नहीं वहां विवेक शान से पदार्थों का मेदश्चान होता है। इस वार्ता 
को कहते हँ--यदेति । यदा तु-जिस समय तो, अन्यव्यप्रस्थ ज्ञातु:-अन्यव्यप्र 
। अर्थात्‌ अन्यसंळग्न दृष्टि तथा ध्यानवाछा शाता. रूप योगी को परीक्षा करने 
` के व्यि, कोई पुरुष, पूम्‌ आमछकमू-पूष देश में स्थित आामळक को, उत्तरदेशे- 
उत्तर देश में, उपावत्येते-उठा कर रख देता है, तदा-उस समय, तुल्यदेशत्वे- 
पूर्वोत्तर के दोनों आमलक एक उत्तर देश में स्थित हो जाने पर, एतत्‌ पूयम्‌ एतत्‌ 
-उत्तरम्‌-यह आमरु पूव देश छा है. यह उत्तर देश का है, इति-इस प्रकार का, 
भ्रविभागानुपपत्तिः-प्रविमात की अंनुपपचि होती है.। अर्थात्‌ उक्त जात्यादि के दारा 
दोनों आमळकों झा असंदिग्ध मेदशान होना असंभव हो जाता है। च-और, तत्त्व- 
शानेनः असं द्ग्यिन भवितव्यम्‌-तरवशान झो असंदिग्ध ही होना चाहिये, इत्यतः | 
-इसडिये सूत्रकार ने, इद्म्‌ उक्तम्‌-पह कहा कि-ततः प्रतिपत्तिविवेकजज्ञानादिति- 
अर्थात्‌ ततः विवेकषज्ञानात्‌-ऐेसे स्थल में उक्त विवेरु शान से हो, अतिपत्तिः 
-असंदिग्च मेदञ्ञान होता है। 
भाव यइ है क्षि-यद्यपि सवंत्र सेदशान का कारंण उक्त जाति, लक्षण तया देश है, 
तथापि बभ पर प्रथम तुल्प जाति तथा लक्षणवाळे दो आमक्षको में से एक पुरुष के 
पूव देश में और दूसरा उत्तर देश मे स्थित होवे, पर उस पुरुष की परीक्षा करने के 
'लिये उसके अन्यव्यग्न काळ में किसी पुरुष ने पूष देशस्थ आमछक को उत्तर देश में 
, -छाकर रख दिया हो । वहां पर दोनों आमक्षको फो चाति, बक्षण तथा देश में मेद न. 
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कथम्‌ । पूर्वामलकसहक्षणो देश उत्तरामलकसहक्षणाहेशा द्धिज्ः ॥ 
ते चामलके स्ववेशक्षणानुभवभिन्ने । अन्यदेशक्षणानुभवस्तु तयोर- 
न्यत्वे हेतुरिति । एतेन दष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजातिलक्षणदेशस्य 
ूर्वपरमाणुदेशसहक्षणसाक्षात्करणादुत्तरस्य परमाणोस्तद्ेशानुपपत्ता- 
वुत्तरस्य तहेशानुभवो भिन्न; सहक्षणभेदात्तयोरीश्वरस्य योगिनोऽच्य- 


होने से डोकिष प्राज्ञ को उनफ़ा असंदिग्ष मेदश्चान होना असंभव है। और योगी? 
विवेकञ्चानयुक्त होने से वहां पर भी वह उनका असंदिग्ध सेदशान प्राप्त कर सकता है। 
यह विवेकशान झा फळ है। 


इस पर शङ्का करते हैं--कथमिति । कथम-क्षण तथा क्षण के क्रम में संयम 
करने से उत्पन्न हुआ जो विवेकशान वह तुल्यजातिळछणदेशवाछा एक आमलक से 
दूसरे आमळक का विवेचन कैसे कर सकता है १। इसका उत्तर देते हैं--पूर्जेति। 
पूर्वामळकसहक्षणः देश:-पूर्व आमलक के साथ एक क्षणवाळा जो 'देश है वह, 
'उत्तरामलकसदक्षणात्‌ देशात्‌ू-उचर आमळक के साथ दूसरे क्षणबाळें देश से, 
सिन्न:-मिन्न है। च-और, ते आमळके-वे दोनों आमबम, स्वदेशक्षणानुभ- 
वमिन्ने-स्वदेश सहित क्षण के अनुभव से भिन्न हैं । तु-क्योकि, अन्यदेशक्षणाः 
नुभव:-अन्य देश सहित क्षण का जो योगी को यथार्थ अनुभव है बह अनुभव ही, 
तयोः-उन दोनों आपळ्को के, अन्यत्वे-मेदशान में, हेतुः -देठु है । अर्थात्‌ यपि 
उन दोनों आमछकों का देश एक है तथापि उनका क्षण सहिठ देश भिन्न है। अतः 
७णविशिष्ट देश के मेद से आमळकों जा मेद णान! जाता है । यह क्षण तत्सहित 
देश तथा इनका मेद एवं तत्प्रयुक्त आामलक! का मेद जानरा योगाम्यास के बिना . 
बहुत कटिन है । . 


इमी आमलक के यथोक्त दृष्टान्त से परमाणुओं का मेद भी योगीश्वरबुदधिगम्य है । 
इस वार्ता को कहते हें--अनेनेति । अनेन दृष्टान्तेन-इस उक्त आमळक के स्थूळ 
दृष्टान्त से, तुल्यजातिळक्षणवेशस्य परमाणोः-समान-नाति, छक्षण तथा देवाले 
अतिदच्म परमाणुओं का बिवेकच्चान से, पूर्वापरमाणदेशसहक्षणसाक्षातककरणात्‌- 
पूवे परमाणु के देश के साथ क्षण का सात्तास्कार करने से, उत्तरस्य परमाणोंः-उचर 
परमाणु का, तह शानुपपत्तौ-पूर्व देश अनुपण्ण होने से एष, सहक्षणभेदात्‌-दोनों 
के साहित्य संपादक क्षण के भेद होने से. तयोः-उन दोनों परमाणुओं कः, अन्यत्व 
प्रत्यय:-मेदशान, ईश्वरस्य योगिनः-इश्वर तथा योगी को, सवति-होता है। अर्थात , 
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विभूतिपादस्तृतीयः । ४५९. 
त्वप्रत्ययो भवतीति । अपरे तु वर्णयम्ति-येऽनत्या विशेषास्तेऽन्यता- 
प्रत्ययं कुव॑न्तीति । 

तत्रापि देशलक्षणभेदो मूतिव्यवधिजातिभेदश्चान्यत्वे हेतुः । 


स्थूळ आग्रलक के समान लातिळक्षणदेशवाळे चो परम सुषम परमाणु हैं उनका मी. 


में दशान क्षण के साक्षात्कार रूप विवेकज्ञान से हो जाता है, इति-यह बात आमळक 
के इष्टान्त से सिड हुई । 


> इस प्रकार जात्यादि के मेद से तथा देशसह क्षण के भेद से दुल्य-पदाथों के 


मेदशान का प्रतिपादन करके संप्रति वैशेषिक अभिमत विशेष पदार्थ का खण्डन करने 
के लिये संक्षेप से उनका मत दिखाते हे-- अपरे त्विति । अपरे तु वणयन्ति-अन्य 
वैशेषिक दर्शनानुसारी ऐसा वर्णन करते हैं कि-ये श्रन्त्याः विशेषाः-षो परमाणु आदि 
अन्त्यद्रब्यो में रशनेबाळे विशेष पदार्थ हैं, ते-वे ही, अन्यताप्रत्ययम-उनका मेदशान, 
कुठीन्ति-करते हैं | अर्थात्‌ वैशेषिक मतावलम्वियों का यह कहना दे कि-अवयब के 
मेद से अवयवी का भेद होता है । जैसे कपाल फे मेद से घट का मेद और कपाडिका: 
के मेद से कपाळ का भेद इत्याढि; परन्तु परमाण आदि नित्य द्रव्यो के अवयव न 
होने से उनमें रहनेवाला पक प्रकार का विशेष पदार्थ ही उनका मेद करवा है । यदि 
परमाण॒ओं में विशेष पदार्थ न माना जायगा तो बडीय तथा पार्यिव परमाणुओं का 
कोई मेदक न होने से जछीय परमाणु से पार्थिव दथणुक.की तथा पार्थिव परमाणु से 
जलीय दरघणुक की उसत्ति. की आपतति हो जायगी ? । जडीय से जल्लोय & ही तया 
पार्थिव से पार्थिव. की ही उत्पत्ति होती है, यह व्यवस्था नहीं रहेगी, इत्यादि । 


इस मत में दूषण देते हैं-तत्रेति। तत्र अपि-परमाणुथों में भी, देशळक्षण- - 


भेदः-देश तथा लक्षण मेद, च-भौर, मूर्तिव्यवधिजातिभेदः-भूर्वि व्यवघान तथा 
जलस्व, पार्थिवत्वादि जातिभेद ही, अन्यत्वे-उनफे मेद bt हदेतुः- हेव हैं। अतः 
विशेष पदार्थ फी कल्पना निष्भयोजन है। a 
जाति गोत्व, अध्वत्वाद; ळक्षण काद्धाक्षीत्व, स्वस्ति च्यादि एवं देश पुवत्व, 
उत्तरस्वादि के मेद से पदार्थ का मेद प्रथम कहा गया है । अवयव सनिवेशविशेष 
को मूर्ति कहते हैं । मूत से मेदः, जेसे-उक्त अन्यव्यप्र पुरष को परीक्षा के श्ये 
विशुद्ध अवयवसन्निवेशवाले पदार्थ को इरःकर उसके स्थान में मरिन भवयेब सन्निवेश- 
बाळे पदार्थ को रखदेने पर अवयबसन्निवेश्ष रूप मूति के मेद से पदार्थों जा मेद होता 
है । एवं व्यवघान को व्यवषि कहते हैं | व्ययि हे मेद; जेसे- कुक्षद्वीप तथा पुपकर- 
द्वीप का मेद व्यंवधि अर्थात्‌ व्यवघान से ही होता है। इस प्रकार तत्तत्‌ जात्यादि 
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४६० पावखल्योगदृशेनम्‌ 
क्षणभेदस्तु योयिबुद्धिगम्य एवेति । 


अत उक्तं मूतिव्यवघिजातिभेदाभावाज्ञास्ति मूलपुथक्त्वमिति 
वाषंगण्य: ॥ ५३ ॥ 


«पं € = 
भेदक पदाथ से ही सर्मत्र मेदश अन्यथासिद्ध होने से वैशेषिफों की अन्सय विशेष 
पदार्थ फी कल्पना निष्फळ हो प्रतीत होती है । | 


'शष्ठा होतो है कि-खात्याढि भेद बुदिगग्य होने पर भी चिस क्षणविशिष्ट देशभेद 
से परम'णुओ का मेद मानेंगे वह क्षणभेद बुद्धिगग्य न होने खे परमाणु का भेद केले 
- भासेगा ? इसका उचर देते है--क्षणभेद इति । क्षणसेदः तु-परमाणु का मेदक 
क्षणमद तो, योगिधुद्धिगम्य; एव-योगिबुद्धिगम्य ही है; अतः तदिशिए देशमेद से 
परसाणु की भदप्रेतीति में कोई पसि नहीं । 
यदि कह कि, क्षणमेद योगिबुद्धिगम्य होने पर मी छोकबुद्धियम्य न होने से पर- ' 
माणुगों का मेदक विशेष पदार्थ ही क्यो नहों माना चाय ? तो इसका समाधान यह है 
कि, क्षणमेद तो योगिनुद्विगम्य भी है, पर विशेषपदार्थ तो छोकबुद्धिगम्य भी नहीं है, 
तो फिर उसको मानने में क्या प्रमाण है ? । यदि कहें कि, विशेष पदार्थ अनुमानगम्य 
श्वो योगिबुद्धिगम्य क्षणमेद से ही बब परमागुओ का भेद सिद्ध है तो उसके. छिये 
विशेष पदाथ गन्यथासिद है। विशेषपदार्थ के खण्डन में अविच्युक्तिदेलना हो तो 
वेदान्त के चित्युखी आदि ग्रन्थों को देखना चाहिये । 
इस कथन से भूतफाळिक देहसग्वर्घ से मुक्त आत्माओं का मेद भी योगिजुद्धिगम्य 
है, ऐसी तकना कर लेनी चाहिये | अर्थात्‌ चन्धकाल में जो जो शरीर लिस चिस बुक्धा- 
त्माओ के थे, उन भिन्न मित्र शरीरों को योगी योगषळ से प्रत्यक्ष देखता है । उन्हीं 
भूतकाळिक शरीरभेद से युक्तात्माओ का भेद भी हो जायया तो उसके लिये भी विशेष 
पदार्थ मानने को कोई व्यावध्यकता नहीं | 


यहाँ पर इतना विशेष और भी समझ छेना चाहिये कि, उक्त घात्यादि के मेद से 
पदार्थों का मेदशान होना तो सवंसाघारण है और क्षणमेद से पदाथा फा मेदशान 
होना केवल योगिबुद्धिगम्य है; परन्तु जहाँ पर मेद के हेतु उक्त खात्यादि का अभाव 


होता है ब पर लोकिक पुरुषों को पदार्थों का मेदशान नहीं होता है | इस कथन में 
महर्षि वाषगण्य का वचन प्रमाण देते ह 


__ अत इति । अतः उक्तम्‌-इसीसे कहा है कि. मूर्विव्यवधिजातिभेदासाबात्‌- 
सदु क कारण मूर्ति व्यवधान तथा थांति आदि के अभाब होने से, सूळप्रथकत्वमू- . ` 
चगत्‌ के मूळ रारण प्रधान का मेद, नास्ति-नही प्रतीत होता है, इति-इस प्रकार, 
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बिसूतिपादस्तृतीयः प ४६१ 


तारकं सर्वेविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं 
ज्ञानस्‌ ॥ ५४ ॥ | 

तारकमिति स्वप्रतिभोत्यमनौपदेशिकेमित्यर्थः । सवंविषयत्वा- 

च्ञास्य किचिदविषयीमूतमित्यथंः । सवंथाविषयमतीतानागतत्रत्युत्पन्नं 


वाषगण्य:-महर्षि वाषंगण्य कंइते हैं | अर्थात्‌ जगत्‌ का मूलकारण जो प्रकृति है उसका 


"प्रेदशान लौकिक पुरुषों को नहीं होता है । क्योकि, भेद के कारण उक्त जात्यादि का 


प्रकृति में अमाव है। भत; साघनपाद के “कृताथं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधार- 
णत्वाल्‌?? ( यो० सू० २-२२ ) एस सूत्र में बो कहा गया है कि-यद्यपि प्रधान विवेकी 
की एष्टि में नष्ट है तथापि अन्य पुरुष दी दृष्टि में अनष्ट ही है | क्योंकि, वह विवेकी 
अविवेकी धर्बंसाघारण है? । वहां पर नष्ट और अनष्ट घो प्रधान का परस्पर भेद 
कहा गया है वह उक्त जात्यादि से नहीं घाना जाता है | क्योंकि, वहां भेद का कारण 
नात्यादि है ही नहीं; किन्त वह शास्त्रीय विवेक से अथवा योगबुद्धि से ही घाना घाता 
है। इति॥ ५३ ॥॥ | 
इस प्रंछार विवेजजन्य शान का अवान्तर फड निरूपण करके संप्रति सूत्रकार 
उसका लक्षण निरूपण करते इए मुख्य फल निरूपण करवे हैं-तारक सर्वविषयं 
संथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ` ज्ञानमिति। वत्र में “विवेकजं ज्ञानम्‌? 
इतना अंश छक्ष्य और शेष सवे लक्षण निर्देश है। तथाच-जो शान, तारकम्‌-संसार- 
सागर से तारनेवाढा, सवेबिषयम्‌-सबं पदार्थ को विषय करनेवाला, सवथाविषयमू- 
सबं प्रकार से सबं पदार्थ को विषय करनेवाडा अर्थात्‌ अवान्तर विशेष घमों फे सहित 


` भूत, वर्तमान तथा अनागत रूप कालत्रय में शोनेवाळे निखिळ पदार्थो को प्रकाश 


करनेवाला, च-और, अक्रमम्‌-विना क्रम के एक काळ में उत्पन्न होनेवांला है, इति- 
इस प्रकार का जो ज्ञान वह, विवेकजम्‌ ज्ञानमू-विवेकजन्य शान कहा लाता है | इस 
प्रकार विवेकचन्य शान का लक्षण कथन करने से संसारसागर से तारना तथा सर्व 
पदार्थों को विषय करना आदि उसका मुख्य फळ भी कथित हो गया | 


भाष्यकार सूत्रगत प्रत्येक पद का अथं कथन करते हुए सूत्र का व्याख्यान करते 


- ह-तारकमिति । तारकम्‌ इति-सूत्रगत 'तारकम्‌? इस पद का, अनौपदेशिकम्‌ 


स्वप्रति भोत्थम-बिना उपदेश के अपनी प्रतिमा रूप अनुभव से उत्पन्न, इति अथः- , 
यह अर्थे है अर्थात्‌ तारक शान वह कहळाता है, जो संसारसागर से तारनेवाडा है। 

सर्वेति | सव॑विषयत्वात्‌-सबं पदार्थ को विषय करनेवाळा होने से, अस्य-इस विबे- ` 
कचन्य शान का, किञ्चित्‌ अविपयीमूतम्‌ न-कोई भी पदायं अविषयीश्ूत नहो है, 
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३६२ पातळ्जळलयोगदरीनस्‌ 


' सर्वं पर्यायेः सवंथा जानातीत्यर्थः | अकूममित्येकक्षणोपारूढं सवं 
e ९ ५ २३) ७ ५ 
सर्वथा गृह्लतीत्यर्थ:। एतह्विवेकजं ज्ञानं परिपूर्णम्‌। अस्येवांशो 


योगप्रदोपो मधुमतीं भूमिमुपादाय यावदस्य परिसमाप्तिरित्ति ॥५४॥ 
प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्थय वा--- 


सत्तपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यभिति ॥ ५५ ॥ 


इति अथः-यह अथं हुआ । अर्थात्‌ ऐसा कोई पदाथ नहीं है लो ।इस विवेकल शान 
का विषय न हो । सवंयेति | सगेथाविषयमू-“सवंथाविषयम्‌? इस पद का, अतो- 
'तानागतप्रत्युत्पन्नम्‌-भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान रूप, सडोस्‌-सर्वे पदार्थ को, 
'पर्योये:-अनुकम से तथा, सठीथा-सबं प्रकार से, जानाति-विवेकशाननिष्ठ योगी 
खानवा है, इति अ्थः-यह अथे है । अक्रमसिति । अक्रमम्‌ इति-/अक्रमम्‌? इस 
पद्‌ का, एकक्षणोपारूढम्‌ सठोम्‌-पक क्षण में बुदिशचाि में उपारूढ सवं पदार्थ को, 
सर्गीथा-सबे प्रकार से, गृह्मति-ग्रहण करता है, इति अथः-यह अथ है। अत एब-- 
'एतंदिति । एतत-यह, विवेकजम्‌ ज्ञानम्‌-विवेकघन्य शान, परिपूरणेम-परिपूण 
'कहा जाता है । अल्येति । योगप्रदोपः अस्य एव अंशः-संप्रज्ञात योग भी इसी 


` ज्ञान का एक अंध है और, सघुप्रतोम भूमिम्‌ उपादाय-मधुमती भूमि नामक ऋत- 


“मरा प्रज्ञा से आरम्भ कर, यावत्‌ अस्य परिसमाप्तिः-साघन पाद के २७ वां सूत्र 
में प्रतिपादित सत्त प्रकार की प्रशा-पयन्त यह समाप्त होता है । अर्थात्‌ यइ विवेकघब्य 
प्रशा ऋतम्भरा प्रज्ञा से आरम्म होती दुई-“तस्य सप्तघा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा? २-२७- 
इस सूत्र-उक्त सत्त प्रकार की प्रशा हो जाने पर समाप्त होतो है । 

इस प्रदार का शान प्राप्त होने पर योगी कतव्य रहित होता हुआ त्रह्मविद्दरिष्ठ 
चथा चोबन्युक्त कहा जाता है। इति ॥ ५४॥ 


इस प्रकार भ्रदा-उत्पत्ति द्वारा अतएव परम्परा केवल्य फे देतुभूत विभूति सहित 
संयम का निरूपण करके संयम का प्रकरण समाप्त होने पर प्रदन होता है किःक्या इन 
बिभूतियों के होने से ही मोक्ष होता है अथवा इनके बिना भी ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
देने के लिये “प्राप्विवेकजज्लानश्याप्राप्तविवेकजशनस्य बा” इतने अंश को यत्र 
के साथ संभिळित करते हुए भाष्यरार सूत्राथे करते हँ--प्राप्तविवेकजशन्नस्याप्राप्त- 
विवेकजशनस्य वा-सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति । प्राप्तविवेकजश- 
नस्य-प्राप्त हुआ है विवेकजन्य शान ( सिद्धिल्प अछौकिक शान) जिसको, वा- 
“अथवा, अप्राप्तविवेकजशनस्य-नहीं प्रात्त हुआ है विवेकणन्य शान लिसको ऐसे 
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विस तिपादस्तृत्तीयः ४६३ 


यदा निधूंतरजस्तमोमळं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यताप्रतीतिमात्रा- 
घिकारं दग्धवलेशबीजं भवति तदा पुरुषस्य शुद्धिसाम्यमिवापन्ञं 
भवति, तदा . पुरुषस्योपचरितमोगाभावः शुद्धिः । एतस्यामवस्थायां 


ˆ केवल्यं झवतीश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेकजज्ञानभागिनः इतरस्य 


वा । न हि दग्धक्लेशबीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति । 


-..दोनो प्रकार के योगियों को, सर्वपुरुषयोः-बुद्धि और पुरुष की, शुद्धिसाम्ये-शुदि 


के तुल्य हो जाने पर, कैवल्यम्‌-मोक्ष होता है । रथात्‌ सिद्धि की प्रास्त होवे अयवा 


न होवे. सत्त्वपुरुष की शुद्धि साम्य रूप मरवपुरुषान्यताख्याति के प्राप्त होने पर मोक्ष 
हो जाता है | मोक्ष में सिद्धि की अपेक्षा नहीं । सूश्रगत इति शब्द पाद की समाप्ति का 
सूचक है। 
यहां पर अवतरण भाष्य में जिस विवेकजन्य ज्ञान का उल्लेख है बह. इस पाद में 
प्रतिपादित जो सिद्धिरूप अळौकिक शान है उसको समझना चाहिये, घो मोक्ष. का 
देतु नहीं सौर सूत्र में जो सतत्वपुरष की शुद्धिसमतात्मरु सत्तवपुरुषान्यताख्याति रूप 
ज्ञान है वही मोक्ष का देतु है, ऐसा विवेर कर लेना चाहिये | 
भाष्यकार सूत्रयत शुद्धिसाम्य पद का विवरण करते हैं--यदेति ! यदा-जिस 
समय, बुद्धिसत्त्वम्‌-बुद्धिण, निर्धूतरजस्तमोमळम्‌-रज, तम रूप मल्ल से रहित, 
युरुषस्य अन्यताश्रतोतिमात्राधिकारम-पुरुष प्रतियोगिक मेदशानमात्र अधिकारवाढा 
अर्थात्‌ केबल बिवेन्श्ञ।नमात्र में तत्पर एवं, दग्धक्क शबीजम्‌-दग्घ क्लेश चीलवाळा, 
भवति-द्दो जाता है, तदा-उस समय, परुषस्य झुद्धिसाम्यम्‌ आपन्नस इव- 
पुरुष शुद्धि के समान अर्थात्‌ शद्ध को प्रास होने के समान, भवति-शे जाता है। 
अर्थात्‌ जिस समय बुद्धिसख रज-तम रूप मळ से रहित होकर केवळ विवेकल्यातिमात्र 
में तत्पर होता हुआ, दग्ध क्केशबीजवाडा हो जाता है उस समय वह शुद्ध कडा जाता 
है | यही पुरुष-शुद्धि के समान बुद्धि की शुद्धि कही जाती है और, तदा-उस समय, 


उपचरितभोगाभ।डाः-उपचार से प्रतीयमान नो भोग उसका अभाव दोना,परुपस्य 


शुद्धिः-पुरुष की शुद्धि कही नाती है । अर्थात्‌ भदिवेक दशा में चो बुद्धिगत भोग पुरुष 
में उपचार से भासता था वह न मारना पुष्य की शुद्धि कही जाती है । यह बुद्धि 
तथा पुरुष झा एक समान शुद्ध शे जाना, इनीका नाम शुद्धिसाम्य है। ` 
एतस्यामिति । एतस्याम्‌ अवस्थायाम-इस पूर्वोक्त बुद्धि तथा पुरुष को 
शुद्धि अवस्था की प्राप्ति होने पर हो योमी को कैबल्यम्‌ भवति-भोक्ष होता है चाहे वह, 


चिवेकजङ्ञाभागिनः ईश्वरस्य चा इतरस्य अंनीइषरस्य वा-विवेकनन्य शानवाळा 
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`. 


` तस्तु ज्ञानाददशंनं निवतंते । 


४६४ पातछञल्योगद्शेनम्‌ 
सच््वणुद्धिहारेगैतत्समाधिजमेश्वय ज्ञानं चोपकान्तम्‌। परमाः 


ce 
ट्र 


तस्मिन्निवृत्ते न सत्त्युत्तरे क्लेशाः । बलेशाभावात्कमंविपाका- 
आवः । चरिताधिकाराश्चेतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य इद्यत्वेन 


हएवररूप हो अथवा उस विवेकघन्य-शान से रहित अनीश्वर रूप हो | इसमें ऐतु देते 


हैं-- नहोति । दि-क्योंकि, ज्ञाने-शन होने .पर, द्ग्घक्लेशवीजस्य- दग्ष क्लेश 
बीजवाले योगी को, पुनः काचित्‌ अपेक्षा न अस्ति-फिर कोई अपेक्षा नही रहती 
है अर्थात्‌ यथोक्त संयमो के सामथ्यं स ऐइवय युक्त अथवा संयमों के अभाव से ऐध्वय 
रहित योगी हो; दोनों को केवल्य का हेतु केवळ बिवेकल्यातिरूप शात दी है, संयम जन्य' 
सिद्धिरूप ऐश्वय नहीं । क्योंकि, विवेकशानरूप अग्नि से अविद्यादि क्लेशबीजों के दग्ध, 
हो जाने पर केवल्य के लिये न्य किसी सिद्धि आदि को अपेक्षा रहती नहीं है। 

शङ्का होती है फि--यदि प्र्त पाद में प्रतिपादित सिद्धियां. केवल्य में 
उपयोगी नहीं तो उनका प्रतिपादन क्‍यों किया गया है !। इसका उत्तर देते 
हैं-- सत्वेति । एतत्‌ समाधिजम्‌ ऐइषयंम्‌-यइ जो इस पाद रे प्रतिपादित 
समाधिजन्य सिद्धिरूप ऐश्वयं, च-और, शानम्‌-अछौकिक शान है वह, सक्त्वशुद्धि- 
द्वारेण-बुद्धि-शुद्धि द्वारा तथा भद्धा उत्पादन द्वारा केवल्य में उपयोगी है यह बात, 
उपक्रान्तम्‌-प्रथम कही गई है | अर्थात्‌ समाचिद्वारा प्रत्यक्ष सिद्धिलूप फळ प्राप्त होने 
पर योगी को एक प्रकार की भद्धा उत्पन्त होती है कि--जब समाधि से प्रत्यक्ष सिद्धि 
प्राप्त हुईं तो केवलप फी प्राप्ति क्यों नहों होगी । अवश्य होगी । इस प्रकार परम्परा 
से सिद्धि केवल्य में उपयोगी होने से उसका प्रति पादन व्यर्थ नहों किन्तु सार्थक है। 


परन्तु जिनको विभूति विषयक भौं वैराग्य है एवं योग में पूर्ण भड़ा है उनको विशूत्ति : 


होने ही पर मोक्ष होवे ऐसा कोई नियम नहीं, रिन्तु विभूति प्राप्ति बिना भी मोक्ष 
होता है, यह सिद्ध हुआ | 

इसी बात को ओर भी स्पष्ट करते हैं-परमार्थत इति । परमाथतस्तु-वस्तुतः 
विचार किया घाय तो, शानात-शान से, अद्शनम-अशान, निवतंते-निश्वतत होता हे. 


` तस्मिनिति। तस्मिन्‌ निवृत्ते-उस अज्ञान के निशत होने पर, उत्तरे क्ठेशाः- ` 

« अबिद्या से उत्तर होनेवाळे रागादि क्‍्छेश, न सल्ति-यहीं रहते हैँ । अर्थात्‌ शान से 
`. अज्ञान का अमाव होने पर तजन्य रागादि का भी अभाव हो जाता है । क्लेशासा- 
वादिति । क्लेशाभाषात्‌ अविद्यादि क्लेशों के अमाव होने पर, कमे बिपाकाभायः- | 


कर्म तथा विपाक का अमाव हो जाता है। चरितेति। च-भोर,एतस्याम्‌ अवस्था- 


. ` याम-इस अवस्था में, रुणाः-सस्वादि गुण, चरिताधिकाराः समाप्ताधिकार होने से, 
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विभूतिवादस्तृतीयः नी ४६५ 
पुनरुपतिष्ठन्ते । तंत्परुषस्य कवल्यम्‌। तदा परुषः स्वरूपमात्रज्योत्रि 


_ रमलः केवली भवति ॥ ५५॥ 


पुनः-फिर से, पुरुषस्य-पुरुष फे सन्मुख, हृश्यर्वेन-हृष्यरूप से अथवा मोग्यरूप से 


न उपतिष्ठन्ते-उपस्थित नहीं होते हैं । अर्थात्‌ अविवेक अवस्था में, जेसे सश्वादि गुण 
पुरुष के सन्पुख हइयरूप से तथा भोग्यरूप. से उपस्थित होते थे, वेसे इस बिवेक 
अवस्था में उनका अधिकार समास होने से नहीं उपस्थित होते ह । तत्पुरुषस्य कैब 
श्यम्‌ । ततू-शान के उप्पन्न होने से अविद्या के नाशापूवक जो गुणो फे अधिकार की . 
समाप्ति बही, पुरुषस्य-पुरुष क, कैवल्यम्‌-मोक्ष चहा घाता है । तदा पुरुषः स्व 
रूपसात्रञ्योतिरमंलः केवली भवति। तंदा-उस अवस्था मे, पुरुषः--पुरुष, 
स्वरूपसात्रज्योतिः-शे वळ प्रकाशः स्वरुप, अमल:-निर्मळ तथा, देषळी-सबं से - 
पृथक एवं स्वरूपप्रतिष्ठरूप केवली,  अवति-हो जाता है। इससे यह सिख हुआ छि; . 


, केवल बिवेकण्याति ही. केवल्य का हेतु है, सिद्धि नहीं । इति ॥ ९५॥ 


श्रीवाचस्पति मिभ ने 'योगवेश्यारदी? में निम्नल्निखित एकोक हे, इस पाद में प्रति- 

पादित विषयों का संग्रह इस प्रकार किया. है-- 

अत्रान्तरङ्ाण्यङ्गानि . परिणामाः . प्रपञ्चिताः । 

संयसादूभूतसंयोगस्तासु . ज्ञानं विवेकजम्‌॥ इति॥ 

श्र—इस तृतीय पाद में योग के, अन्तरङ्काणि अङ्गानि-अन्तरङ्ग अङ्ग, परिः 

णामा:- तीन प्रकार के परिणाम, संयमात्‌ भूतसंयोगः संगम से भूतसंयोग तथा 
तासुं-उनमें विवेकजम्‌ शानम्‌-विवेकजन्य ज्ञान आदि. विषम, प्रपव्चिताः-निरू- 
पण किये गए हैं । 

योगसाष्यबिंबृतो सरळायां त्रह्मछीनयुनिना राचितायाम्‌। 


सद्विभूतिविषयेण समेतः, पाद. एष परिपूत्तिसुपेतः ॥ 
इति स्वामिश्रीय्रह्मळी नसुनिविरचितायां पातझळ्योगसूत्रभाष्य- `. 
देवनागरी भाषाविवृत्यां तृतीयो विभूतिपादः॥ ३॥ | 


३० पा० 
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~ छः 


ी € 
-अथ केवल्यपादश्चलुथः 


` जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 
देहान्तारिता जन्मना सिद्धिः । औषधिभिरसुर भवनेषु रसायने- 
र नेत्येममादि' |. _____ 5: | . # । | 
सवंमूढजनबोघनेच्छया तत्त्वमौ पनिषद्‌ प्रकाशयन्‌ | ज 
यो रणेऽज्ुंनविषादनाशनः सोऽस्तु मे सनात न a 
थम, द्वितीय तथा तृतीय पाद से क्रमशः समा: | 
भो म रप से व्युत्पादन किया गया और अन्य %तिपय कवळी | 
_ ` दरमाणुपुञ्बाद का खण्डन तथा जुसिमेदादि का निल्पण प्रसज्ञ इम से. तथा द | 
चाव रूप छे व्युत्पादन शिया गया। संप्रति अवशिष्ट केवल्य का व्युत्पादन क न | 
परन्तु जब तक केवल्य. की योग्यताबाळा चित्त और. परळोक-गमनशौळ व wi |. 
चे अतिरिक्त स्थायी आत्मा एबं प्रसंझ्यान की पराकाष्ठा आदि विषयो का रा | 
किया बाय तब तक केल्य का स्वरूप यथायं रूप से व्युत्यादन करना च | 
. अतः यथोक्त विषयों के व्युत्पादनपूरवक केवल्य के स्वरूप के व्युत्पादन फे जिथे चतुय 
| होता है ॥ व व 
ह नेति प्रकार के सिद्धचिचो में केवल्य की योग्येतावाळे चित्त को निर्धारण फे 
डिये सत्कार प्रथम पांच प्रकार की सिदियों का निल्पण करते ई-. 
जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः |. १ ॥ . र 
`` जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः-जन्म, ` पका मन्त्र, तप तथा समाचि | 
प्रकार की, सिद्धय;-सिद्धियां प्रात होती दें । 
के र स्वयं प्रत्येक सिद्धि का व्याख्यान करते हैं - देहान्तरितेति । देद्दान्तः 
. रिता-वेद्दन्तर में होनेवाळी जो सिद्धि वह, जन्मना-जन्म से अर्थात्‌ जन्मधन्म ड | 
सिद्धिः-सिद्धि कही जाती है । जैसे पक्षियों का आ$श-गमन, स्वर्ग के साघन कमे क 
अनुष्ठान से मनुष्य देह के पश्चात्‌ देवदेह को प्राप्त होने पर आकाश गमन क शर 
कपिळ आदि महृर्षियो को जन्म से हो. दिश्य शान आदि सामथ्येविशेष प्रास 
हि | औषधिभिः-भौषषि से, असुरभवनेषु-भ रो त ् हर, | 
थे, रसायनेन-रसायन के सेबन से कायबञ्रसारत्य आदि सिद्धि प्राप्त होती है, ९ 
पक | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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कैबल्यपादश्तुर्थः र ४६७ 

मन्त्रेराकाशगमनाणिमादिलाभ: । तपसा संकल्पसिद्धिः कामरूपी . 

यत्र तत्र कामग इत्येवमादिः। समाधिजा: सिद्धयो व्याख्याता: ॥ १ ॥ 
. तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतानामु-- ` 


एवम्‌ आदि:-इसमे आदि लेकर ओर भी पारद ( पारा ) आदि. औषधियो से 
सामथ्य-विशेषरूप सिद्धियां -समझनी चाहिये । अर्थात्‌ मनुष्य किसी निमित्त से असुर- 


-भवन में जाकर कमनीय अधुरकन्या को प्रास होता है, तत्र बंदा के रसायण को सेवन 


करके वज्रसमान शरीर बना लेता है। इस प्रहार का बो इसी मनुष्य शरोर में 
औषधिजन्य सामथ्यं-विशेष का लाम होना, वह औषधिजन्य सिद्धि कही जाती है । 

मन्त्रैरिति । मन्त्रेः-मन्त्रों के जप से जो, आकादगमनाणिमादिळाभः- 
आकाश गमन तथा अणिमादि का खाम होना वह मन्त्रजन्य सिद्धि कही जाती है । 

तपसेति | तपसा-तप के अनुष्ठान से, संकल्पसिद्धिः-संकह्पसिद्धि प्राप्त होने 
पर जो, यत्र तत्र-जहां तहां, कामरूपो-क्रामरूपी अर्थात्‌ कामनानुसार रूप अथबा 
अणिमादि की प्राप्ति करनेवाळा और, कामग:-कामग अर्थात्‌ कामनानुसार गमन 
करनेवाळा योगी हो जाता है । बह तपचन्य सिद्धि ही लाती है। जेते विश्वामिन्नादि 
की सिद्धियां थो, इति एवम्‌ आदिः-इससे आदि लेकर और भी सिद्धियां जान 
लेनी चाहिये । 

समाधिजा इति | समाधिजाः सिद्धयः-समाधिबन्य जो ` सिद्धियां प्रास होती 
हैं वे, व्याख्यातां:-विभूतिपाद में व्याख्यात हें। अतः उनका पुनः व्याख्यान करने 
को आवश्यकता नहीं । इस प्रकार पांच प्रकार को. सिद्धियों के मेद से सिद्धों के भी 
पाँच भेद समझ ळेना चाश्यि | इति ॥ १ ॥ 

उक्त पांच प्रकार की सिद्धियों में समाधिजन्य सिद्धियां तृतीय पाद में कहो गई 
हैं। संप्रति अवशिष्ट औषधादिषन्य शरीर-इन्द्रियों का जास्यन्तरपरिणाम ( शरीर- 


. इन्द्रियों का बदल जाना ) रूप चार प्रदार की सिद्धि कहनो चाश्षिये; परन्तु वह उपा- 


दानंमात्र से होना कठिन है। क्योकि, केरल उपादान न्यूनाधिक दिव्यादिव्यभाव में 
हेत नही. हो सकता है। इसमें हेतु यह है कि, कारण अविलक्षण रह कर कायंबिङ- 
णता का देतु नहों हो सकता है। साय ही जास्यन्तरपरिणाम में थाकस्मिकत्व भी न 
आना चाहिये, तो फिर इस बात्यन्तरपरिणाम का देदु कोन! इस आशंका की निबृचि 


करने के ळिये भाष्यकार निम्नलिखित अंश को सूत्र के साथ संमिळित करते हुए सूत्र ' 


का उल्लेख करते हैं-- 
तत्र कायेन्द्रियाणांमरबजातिपरिणवानाम्‌-जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरा 
दिति। तत्र-ऐसे स्थळ में, अन्यजातिपरिणतानाम्‌ काथेस्ट्रियाणाम्‌ञमनुष्यादि 


4 
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४६८ . ` पातञ्जल्योगदशनम्‌ 
"जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात ॥ २ ॥ ` 


ूर्व॑परिणामापाय . उत्तरपरिणामोपजनस्तेषांमपूर्वावयवानुप्रवे- 
शाद्भवति । । bi । 

कायेन्द्रियप्रकृतयश्च स्वं स्व॑ विकारमनुगृहुन्त्यापूरेण धर्मादिनि- 
` मित्तमपेक्षमाणा इति॥२॥ . 


` जाति रूए से परिणाम को प्राप्त शरीर-इन्द्रियादि का जो, . जायन्तरपरिणामः-नूतन. 
देव, तियंक्‌ जाति रूप मे परिणाम वह, -प्रकृत्यापूरात्‌-प्रकृति-भर्थात्‌ उपादान के 
आपूर से होता है। शरीर बी 'प्रकृति पृथिव्यादि पञ्चभूत और इन्द्रियों की प्रकृति 
- अहङ्कार, उनके अवयवों फा घो अनुप्रवेश वह आपूर कहा जाता है। उंस आपूर 
से उक्त परिणाम होता है, इस अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं--पूर्वति । पूर्वेपरि- 
णामापायः-पूर्व के परिणाम छा त्यांग-और, उत्तरपरिणामोपजनः-उत्तर  परि- 
णाम का उपजन अर्थात्‌ उत्पत्ति.तेषामू-उन भूंतप्रकृति के, अपूर्वावयबालुप्रवेशात्‌- 
अपूरे अर्थात्‌ नूतन तथा.स्वँर्छ अवयवो के प्रवेश से, भवति-होता है । अर्थात्‌ 
यथोक्त औषधादि साघनों के अनुष्ठान से. पूव जो मनुष्यादि जाति रूप से-परिणाञ्च 
'को प्राप्त शरीर तथा इन्द्रियां ह, उनझा सिद्धि के: बळ से पूव परिणाम के त्यागपूर्वक 
उत्तर नूतन देवादि जाति रूप परिणाम से परिणत होना व्ह प्रकृति के आपूर से 
अर्थात्‌ उपादान कारण के नूतन तथा स्वच्छ अवयवो के अनुप्रवेश से होता. है | च- 
और, कायेन्द्रियप्रकृतयः-श्चरोर तथा इन्द्रिय के उपादान कारण जो पञ्चभूत तथा 
अहंकार हैं वे; धमोद्निमित्तम्‌ अपेक्षमण्णा:-घर्माद निमित्त की अपेक्षा करते हुए, 
स्वम्‌ स्वम विकारम-अपने अपने विकारों पर, आपूरेण-नूवन/तथा स्वच्छ अवयवों 
के अनुप्रवेश द्वारा; अनुगृह्मति-अनुअह् करते हैं। `: |" 
यदि यथोक्त प्रक्गत्यापूर से ही नूतन शरीरादि का ढाभ हो जाता है जो सदा 
सबको क्यों नहीं होता है ? इस आशंका का. उत्तर भाष्यकार ने “घर्मादिनिसित्त- 
'सपेक्षमाणाः?? इन पदों का उल्लेख करके दिया है ॥ अर्थात्‌ यह जो कारण का रय 
पर आपूर द्वारा अनुग्रह करना है वह निरपेक्ष नहो: किन्तु पूर्वोद्ध मन्त्रादि अदृष्ठानजन्य 
घमादि,निमिच को अपेक्षा करके हैं। अंतः सदा सबको नूतने शरीक्षद्‌ का छाम 
नहीं होता है; . किन्तु जो साधन करता है उसौको “होता है। बरां पर इतना विशेष 
ओऔर.मी समझना, चाहिये : कि, जश पर महम! रूप सिद्धि के प्रभाव से थोगी 
महान्‌ हो धाता हैं, वहां पर प्रकृति के ब्वयदीं फे प्रवेश से होता है और चहां 


पर अणिमा रूप सिद्धि के प्रभाव से योगी अणु हो जता है, बशा पर प्रकृति. 


के! अवयधों के अपगम ( निकळ जाने ) से होता है। भोवामन भगवान '.के 
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कैबल्यपादश्चतुथंः ४६९ 


निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तत 
क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३-॥ 

हि धर्मादि निमित्तं तत्प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति । न कार्येण 
कारणं प्रवतत इति । कथं तहि, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ | यथा 
क्ेत्रिक: केदारादपां पूर्णात्केदा रान्तरं पिप्लावयिषुः समं निम्नं निम्त- . 


-शुगीर का क्षण भर में निसुवनब्यापी रूप परिणाम होना और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के. 
शरीर का क्षण मर में विश्व रूप परिणाम दोना, प्रकृति के अवयवों, के प्रवेश से एवं 
अहर्थि अगस्त्य के पान करते समय समुद्र का स्वल्प परिणाम होना प्रकृति के. अवयबों 
के अपगम से समझना चाहिये । बाउ गरीर का युवा, वृद्धादि रूप से तथा वरवीषाबि 
का जुक्षादि रूप से एवं अग्निकण का बुद्‌ ज्ाडारूप से परिणांम होना, प्रकृत्यापूर से . 


समझना चाहिये। इति ॥ २ ॥ FD, HE 

प्रकृति के आपूर से जात्यंन्तरपरिणाम शोता है यह कहा गया | उस पर सन्दे : 
होता है कि, वह आपूर प्रकृतियों ( उपादान कारण) छा स्वामाविङ'चमं है अववा. 
नैमित्तिक १। इस पर पूर्वपक्ष होता है कि-प्रकृतियों के. सदा विद्यमान रहने पर भी 


` - कदाचित्‌ ही आपूर होने से तथा घर्मादिनिमित्त के अवण से वह आापूर प्रकृतियों का 


स्वाभाविक नह; किन्तु नेमितिक घमं दे | इसका समाधान सूत्रार करते हैं 
निसित्तमप्रयो जक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ठतः क्षेत्रिकवदिति । निमित्तम्‌-घर्मादि, . 
जो प्रशत्यापूर में निमित्त है बह, प्रकृतीनाम्‌-पकृतियों फा, अप्रयोजकमू-प्रयोषक . 
नहीं है, तु-किन्तु;, ततः-उस धर्मादि से, बरणभेद्‌ः-वरण अर्थात्‌ आवरण रूप प्रतिः ` 
बन्धक का मेद अर्थात्‌ निवृत्ति होती है। इसमें दृष्टान्त: देते बैं-श्षेत्रकवत्‌-खेत 
जोतनेवाले किसान के समान | | 

इस अर्थ का स्पष्टीकरण स्वयं भाष्यकार करते हैं--नहीति । घमो दिनिसित्तम्‌- 
जो उक्त घर्माद प्रकृतियों के आपर में निमित्त कहा गया है, तत-वह, प्रकृतोनाम्‌- 
प्रकृतियों के, प्रयोजकम्‌ नं हि भवति-प्रयोजक नहीं है। इसमें देठ देते हें-- 
नेति । कार्येण-काये के द्वारा, कारणम्‌-कारण, न प्रवतेते-प्रदत्त नहीं होता है, 
इति-यह नियम है । 

इस पर प्रत करते हैं--कथमिति । कथम्‌ तहि-जब काय से कारण प्रवृत्त नहों 

` होता है तो कारण किस प्रकार प्रवृत्त होता है. ! । उत्तर देते हे--वरणेति । क्षेत्रि- 

-कृषक के समान, ततः-उस धर्मादि निमित्त से, वरणभेदस्तु-प्रतिवन्थक ` 

को निरृति मात्र होती दै । इसी केत्रिक दृष्टान्त को स्पष्ट करते हं--यथेति । यथा= ' 
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४७० पातव्जल्योगद्शेनम्‌ 


तरं वा तापः पाणिनापकषंत्यावरणं त्वासां भिनत्ति, तस्मिन्मिन्ने 
स्वयमेंवापः केदारान्तरमाप्लावयन्ति तथा घर्मः प्रकृतीनामा- 


. वरणमधमं भिनत्ति, तस्मिन्मिन्ने स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं. 


'चिकारमाप्छावयन्ति । यथा .वा स एव क्षेत्रिकस्तस्मिस्लेव केदारे 
न प्रभवत्यौदकान्भौमान्वा रसान्धान्यमूछान्यनुप्रवेशयितुम्‌ कि तहिं 


दैसे, क्षेत्रिकः-कृषीवछ अर्थात्‌ किसान, पूर्णात्‌ केदारातू-बल से मरा हुआ एक 
केदार अर्थात्‌ कियारी से, केदारान्तस्म्‌-अन्य क्यारी में, अपाम-षल को, पिसाव- ` 


` यिषुः-छे जाने के लिये इच्छा करता हुआ, ससम्‌ निम्नम्‌ निस्नान्वरम्‌ वा-समान 
नीच अथवा अत्यन्त नीचे की कियारी में, अपः-जळ को, पाणिना-अपने हाथ से 
न अपकषति-खीचता नहीं है, तु-किन्तु, आंसाम्‌-इस बळ के, आवरणमू-घ्याव- 
रणमात्र को, सिनत्ति-मेदन करता है | अर्थात्‌ जळ के-गमन करने का प्रतिबन्धक जो 
आळवाळ है अर्थात्‌ कियारी के चारों तरफ जो मिट्टी का सेतु. ह, बिससे जळ कियारी 
से बाहर जाने नहीं पाता है, उसका भेदन मात्र कर देता है, तस्मिन्‌ सिन्ने-उस 


झाढबाळ के भेदन हो जाने पर, आप:-घल, स्वयंम एव-अपने आप केदारान्तरस , 
अन्य कियारी में, आसावयन्ति-चढा घाता है, तथाऱ्वैसे ही, घर्मा-घम मी 


प्रकृतियों के आपर का प्रयोजक अर्थात्‌ उत्पन्न तथा प्रेरणा करनेवाला नहीं है किन्तु, 
` प्रकृतीनाम- प्रकृतियों के, आवरणम्‌ अधमंमू-आवरणरूप आप्र के प्रतिबन्धक 
झघम को, भिनत्ति-भेदन मात्र करता है और, तस्मिन्‌ सिन्ने-उस प्रतिबन्धक के 
मदन हो जाने पर प्रकृतय:-प्रेक तियां, स्वयम एव-स्वयं हो, स्वम स्वम विकारम्‌- 
अपने-अपने काय को, आफप्छावयन्ति-थापूर कर देती हैं अर्थात्‌ अपने अबयबों के 
अनुप्रवे श द्वारा कार्यों पर अनुग्रह करती हैं । 
सबं का भाव यह है कि-उक्त घर्मादिक प्रकृत्यापूर के फेवर. निमित्तमात्र है 
प्रयोजक नहीं । क्योंकि, कायं कारण का प्रयोजक नहीं होता है; किन्तु कारण हो कार्य 
का प्रयोजक होता है, यह नियम है । धर्मादिक प्रकृति के कायं हैं; अतः वे प्रकृति के 
प्रयोजक नहों हो सकते इं). इसलिये आपूर प्रकृतियों का सहल घम है। घर्ध्रादिक 
प्रतिबन्धक की निवृत्तिदारा निमित्तमात्र हैं; यह सिद्ध हुआ । 
. उक्त क्षेत्रिक दृष्टान्त झो ख्पान्तर से स्पष्ट करते है यथेति। वा-अथवा, 


थथा-बेसे, स एव श्षेत्रिक:-बही कृष, तस्मिन्‌ एवः केदारे-उसी कियारी में, ` 


ओदकान्‌ भौमान्‌ वा रसान्‌ू-जछ अथवा पृथियां संबन्धी रसा को, घान्यमूळानि- 
घान्य के मूळ! में अनुप्रवेशयितुम्‌-अनुप्रवेश करने के ळ्यि न प्रभवति-सम* नहीं 
होता है । “किम्‌ तहि-किन्त घान्यमूज के समोप.मे - स्वाभाविक ( मिना शते बोये ) 
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कैवल्यपादञ्चतु थः ` ._ ४३७१ 


मु गनेघुकश्यामकादींस्ततोऽपकर्षति । अपकृष्टेपु तेषु स्वयमेव, रसो 
घान्यमूलान्यनुप्रविशन्ति । तथा घर्मो निवृत्तिमात्रे ला t 
शुद्धघशुद्धयो रत्यन्तविरोघात्‌ । न तु ्रकृतिपरवृत्तौ धर्मो हेतुमंव | 
अत्र नन्दीश्वरादय उदाहार्याः । विपयंयेणाप्यघर्मो घम बाघते । 
ततश्चाशुद्धिपरिणाम इति । अत्रापि नहुषाजगरादय उदाहार्याः ॥ ३ ॥ 
उप द दल. द देएकरयामकादीन्‌- सह गग, गवेशुक-चिना, दवा ष्याः 
उत्पन्न क्ुद्र तृणरूप, मुद्ृगवेधुकश्यामकादीन्‌- मद्रः मू.ग, गवु dfs . र 
* अक-सामा आदि घासो को, ततः-घान्यमूडो के समीप से, >उखाड़ क 
अळग कर देता हैतेषु अपकृष्टेघु-उन ठृणो के उखड़ जाने पर, स्वयम्‌ एच 
रसाः-स्वयं उक्त रसादि, घान्यमूळानि-घान्य के मुड में अनुप्रबिशन्ति-भनुप्रविष्ट 
हो घाते हैं । अर्थात्‌ उसके बिये प्रयस्नान्तर की आवश्यकता नही रहती है, सथा-यैसे 
हो, घर्यः-उक्त घर्म भी, अघमेस्य-अधघम की, निवृत्तिसात्रे निवर्तिमात्र में, कार- 
णम-कारण है, प्रकृस्यापूर में नहीं । a EN 
इसमें हेतु देते हे शुद्धथेति। श॒ुद्धथशुद्धथो:-घम रूप शुद्ध और अघम रूप अशुडि | 
` का परस्पर, अत्यन्तविरोधात्‌-अत्यन्त विरोध होने के घम से अघमं की ही निशसि' 
होती है, आपूर की संपत्ति नहीं । इसी को स्पष्ट करते ई--लेति । प्रकृतिप्रवृत्तो- 
प्रकृति की प्रवृत्ति में, घर्मः-धमे, हेतुः-फारण, न तु भवति-नहीं होता है । अर्थात्‌ 
प्रकृति की प्रवृत्ति में प्रतिबन्धक रूप घो अधम उसकी घस द्वारा निवृत्ति हो थाने पर 
प्रकृति स्वयं प्रइृत्यापूर में प्रदत्त. हो बांची है। उसके डिये घर्मादि की. आव 
एयकता नहीं ।. ` ६ क 
अत्रेति । अत्र-घमे द्वारा अघम की निशत हो जाने पर चहा प्रकृति स्वयं प्रवृत्त 
होतो है वहां पर, नन्‍्दीश्वराद्यः-नन्‍्दीश्वर आदि महानुभाव, इदाददायोः-उदाइरण 
देने योग्य हें । विपर्ययेणेति । विपयंथेण-इससे विपरीत, अधमः अपि-अघम मी, 
धर्सम-घर्म को, बाधते-बाघता है। भयात्‌ घेसे घमं अघमं को बाघता है वैसे दी 
अघर्म भी धर्म को बाघता है। ततञ्चेति। वतञ्च-और उससे ( अघम द्वारा घम 
का बाघ होने मे ), अशुद्धिपरिणामः-अश्लुद्धि परिणाम होता है। अत्रापोति। अन्न _ 
अपि-इस थर्थ में भी, नहुषाजगरादयः-नहुषांजगर आदि, उदाद्दायोः-उदाहरणीय _ 
हे । अर्थात अघम द्वारा घम का जशं चाघ होता है वहां नदुषाजगर आदि उदाहरण 
देने योग्य हैं। न ने रीडर अशि 
` . .भाष यद है कि, जिस प्रकार घर्म, अघम निवृत्ति दारा प्रकृत्यापूर मे निमित्त है, 
उसी प्रकार अधम भी घमनिइति द्वारा प्रइस्यापूर में निमित्त हे। जेसे आ 
नामक मनुष्यचारी शिवपूजन घ्यानादिजन्य घम सं. अघ्मःनिइति दारा ऐंधर-माव के 
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४३२ _- पातञ्जळयोगद्रेनम्‌. 


यदा तु योगी बहुन्कायान्निमिमीते तदा किमेकमनस्क्ास्ते भव- 
न्त्यथानेकमनस्का इति । 


 निर्माणचिचान्यस्मितामात्रांत्‌-॥ ४ ॥ 


अस्मितामात्रं  चित्तकारणमुपादाय . निर्माणचित्तानि करोति । 


प्रास हुए ये । और इन्द्रपंद को प्राप्त हुआ राजा नहुष अगसपादि सत्त ऋषियों के 


अउमानचन्य अघम से घभनिवृत्ति द्वारा अजगर नामक सपंभाव को प्रास हुआ था | 


उनमें नस्दीश्वर के देबभाव रूप प्रकृत्यापूर में धमं निमित्त और नहुष के सरपंभाब रूप, 


प्रकृत्यापूर में अघम निमित्त सप्रझन चाहिये । नन्दीश्वर तया नहुष अचगर के विषय 


में बिशेष विबरण द्वितीय पाद के. १२ वे सूत्र के व्याख्यान: में अवलोकन करना _ 


` चाहिये। इति ॥ ३॥ 
सम्प्रति भाष्यदार प्रङृत्यापूर से चो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका समथन करके 
सिद्धिनिर्मित नाना शरीरो में चित्त ( मन ) एक है या अनेक इसका विचार करते हुए 
सूध का अवतरण करते है--यदेति। यदा तु योगो-जब योगी, बहुन्‌ कायान्‌-सिद्धि 

. के बळ से एक ही समय नाना शरीरो झा, निर्मिमीते-निर्माण करता है, तदा-तब, 
'ते किम्‌ एक मनरकाः भवन्ति-वे सव शरीर कयां एक मनबाळे होते हैं, अथ- 
यथवा, अनेकमनर्काः-अनेर मन वाले १ इति-इस प्रकार का सन्देह होने पर सूत्र- 


कार कहते हें- निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रादिति । अस्मितामात्रात्‌-अस्मितामाश्र . 


अर्थात्‌ अहार रूप उपादान कारण से योगी, निर्माणचित्तार्नि-अनेक निर्माण चितो 
को रचता है। अतः सभी शरीर एकमनस्क नहीं; किन्तु अनेकमनस्क हैं । अर्थात्‌ 
. संकहप.से निमित निर्माण चित्त. कहा घांता है। जेसे योगी सिद्धि के बळ से एक दी 
काख में अनेक शरोरों का निर्माण करता है, वैसे. ही अपने स्वाधीन अइङ्कारल्प उपा- 
दान कारण से ( छितने श्चरीरों क्रा निर्माण करता है उतने ही) अनेक चिचों का मी 
निर्माण करवा: है। ॒ श 
भाष्यकार ने “यदा तु योगी बहून्‌ कायान्‌ निर्मिमीते तदा किमे कमनस्कास्ते 
सबवन्त्यथानेकमनर्शाः?? इस पंक्ति से जो सन्देइ व्यक्त किया. है, उसका. साव यह 
है कि, चिस समय योगी बहुत कार्या का निर्माण करता है उस समय जो प्रथम मुख्य 
' काय में मन है घही सबं काय में कायं करता है .अथवा लतने काय हैं उतने मन का 
भी निर्माण करता है?। इस सन्देह झा निराकरण सूत्र से यह किया गया है कि-आह- 
कार से अनेर मन क) मी निर्याण योगी करता है। अतः -नितने काय उतने निर्माण: 
चिच के रचने से अनेकमनस्क योगी के पूर्वोक्त काय हैं, यह सिद्ध हुआ । . 
इसी अर्थ को संक्षेप से भाष्यकार स्फुट करते हे-अस्मितामात्रमिति । अस्मि- 
तामात्रम्‌-अशठार चो, चित्तकारंणम्‌-चिच का उपादान कारण है, उसको, उपा- 
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कैवल्यपादश्वतु्थ: | ४०३ 
ततः सचित्तानि भदन्तीति॥ ४ ॥ 


प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेपास्‌ ॥ ५ ॥ 


बहुनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति 
संवचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेक निमिमीतेः। ततः .प्रवृत्तिभेद: ॥ ५ ॥ 


दाय-ळेकर योगी, निमोणचित्तानि-निर्माण-चित्त को,करोति-करता है | ततः-इससे | 
` कितने शरीर संकल्प से योगी रचता है वे संब सचित्तानि-चि सहित ही रचता 
है; अतः सव शरीर, सचित्तानि अवन्ति-चित्त सहित ही हैँ, अतएव लितने शरीर, 
उतने मन होने से योगी के  निर्माणकाय अनेकमनस्क हीं हैं, एकमनस्क नहीं,. यह 
कड या वि ने स्पष्ठ अनेक शब्द का प्रयोग नहीं किया है तथापि “निर्माणः 
त्तानि? इस बहुवचन के प्रयोग से अनेक चिचों का. छाभ समझना चाहिये । 
ति॥ ४॥ ही 
हे समय योगी की .एक ही काळ में अनेक भोगों के भोगने ,फे ळिये अनेक 
शरीर निर्माण की इच्छा होती है, उस समय अहङ्कार रूप उपादान से अनेक चित्त का 
मी निर्माण करता है; यह कहा गया है । उस पर शङ्का होती हे कि-चित्त के. अनेक 
होने पर प्रत्येक का अभिप्राय भिन्न भिन्न होने से. उनमें एककार्‍यकतृत्व तथा प्रतिस- 
न्चान आदि कैसे होगा १ । इसका. समाधान सूत्रकार कर्ते हैं -प्रवृत्तिभेदे प्रयाजकं 
तित्तमेकमनेकेषामिति । अनेकेषामू-भनेक चतन निमित चित्तो के, प्रवृत्तिभेदे- 
व्यापार नाना होने पर, एकम्‌ चित्तम्‌-एक परावन योगी का चित्त, प्रयोजकम्‌- ः 
अचिष्ठानरूप से प्रेर्‌ है। अर्थात्‌ जैसे एक शरीर में अनेक करचरणादि अवयवो का 
अचिष्ठातुरूप से प्रेरक एक चित्त है, वैसे ही अनेक नूतन निर्मित चित्तों झा अधिष्टातृ- 
रूप से प्रेरक पुरांतन एक चिच है; अतः एक रूप से प्रेरणा होने के कारण एकका- 
यैकतुत्वादे में कोई आपत्तिनहदीं॥.. ... : | he तीक क 
` आाष्यकार झङ्कापूर्वक सूज का व्याख्यान करते हैं-बहूनामिति। बहूनाम्‌ चित्तानाम= | 
अनेक अवान्तर चित्तों की, एकचित्तामिभ्रायपुरःसरा-एक पु चित्त के अभिप्रा- 
पूर्वक, प्रवृत्ति: कथम्‌-प्रइचि केसे होगी ! इति-ऐसी छक्का होने पर उत्तर देते हैं- 
सर्वेचित्तानां प्रयोजक चित्तमेक निर्मिमीते । सर्वचित्तानाम्‌-अमेक नूतन चिं 
कां, एकम्‌ चित्तम्‌ प्रयोजकम्‌-एक चिद को प्रयोबक रूप से योगी, निर्मिमोते- 
नियुक्त करतां है, ततः प्रवृत्तिमेद्‌ः-उससे अन्य सव की प्रदत्त होती है । अर्थात्‌ 
अनेक चिचों में एक चो पुरातन चित्त है वह मुंख्य है ओर अन्य नूतन धब चित्त 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७४ पातळ्जळयोगददोनम्‌ 
तत्र ध्यानजजमनाशयय्‌ ॥ ६॥ 
पञ्चविघं निर्माणचित्तं जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिय इति । 
तत्र यदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयम्‌। 
तस्येव नास्त्याशञयो रागादिप्रवृत्तिः । नातः पुण्यपापाभिसंबन्घः 
क्षीणक्लेशत्वाद्योगिन इति । इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः ॥ ६ ॥ _ 


` अवान्तर हृ । उनमें एक मुख्य चित्त को योगी प्रेरक रूप से नियुक्त करता है, जिसकी ' 


. प्रेरणा से अन्य सत्र चित्त अपना अपना काय करते हैं । अतः गडबडी होने नहीं 
पाती है; किन्तु सब की एक वा्यता हो बाती है । यहां पर 'निर्भिप्रीते? इस पद को 
उत्पत्ति अर्थ नहीं; किन्तु नियुक्ति अथे है । क्योंकि, मुख्य चित्त की उत्पत्ति योगी 
नहीं करता है; किन्तु वह प्रथम से ही बिद्यमान है | इति ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार प्रासकज्षिक विषय को समाप्त कर सम्प्रति प्रकृत विषय का विचार करते i 


है। इसी पाद के प्रथम सूत्र में जन्म, औषधि, मन्त्र, तप तथा ममाघधिजन्य पांच 
प्रकारं की सिद्धि कही गई हे । सिद्धि छे मेद से सिद्ध का और सिद्ध के भेद से चित्त 
का मी पांच प्रकार का भेद सिद्ध होता है | उनमें कौन चित्त अपवगंभागी है. इसका 
निर्णय सूत्रकार करते हे-तत्र घ्यानजमनाशयमिति । तत्र-उन पांच प्रकार... के 
सिद्धचिचों में बो, ध्यानजम-ध्यानन्य सिद्धचित है. वही, अनाइायम-अनाशय 
अर्यात्‌ कमवासना तथा क्ळेश्वासना से रहित है; अतः बहो अपवगभागी है । क्योंकि, 
ध्यान से शान और शान से वासना का उच्छेद होता है । 


माष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हे--पव्वविधमिति । जन्मोषधिमन्त्रतपः 


समाधिजाः-भन्मबन्य, औषधिजन्य, मन्त्रजन्य, तपोजन्य तथा समाधिबन्य के मेद . 


से पांच प्रकार की चित्त की सिद्धियां हें; अतः सिद्धि के मेद से, निर्माणचित्तम पश्च- 
विधम्‌-सिद्चित्त भी पांच प्रकार के हैं, ६ति-यह सिद्ध हुआ | तत्रेति । तत्र-उन 
पांच प्रकार के निर्माणचिर्चो में, यदेच ध्यानजम चित्तमें-छो ध्यानण््य- पश्मम प्रकार 
का सिद्धचित्त है, तदेव. अनाशयमं-व्ह। बासनारहित है । क्यो$-तस्येति। तस्येव- 
` उसौ समाधिजन्य सिद्धचित्त को, रागादिश्रवृत्तिः आझयः-रागादिप्रबृत्ति के` हेतुभूत 
वासना, नाम्ति-नहीं है। नात इति । अतः-इसक्षिये उसको, पुण्यपापाभिस- 
स्यन्धः न-पुण्य-पाप का सम्बन्ध भी नहीं है | इसमें हेतु देते ईं--योगिनः क्षोण- 
क्ळेशत्वात्‌-योगियों फे क्षीणवलेश होने से अर्थात्‌ उनके अविद्यादि वळेश क्षोण दो 
चुवने से | अतः उच्दीका जो समाषिषन्य सिद्धचित्त है वही बासना रहित है और जो 
इतरेषामिति । इतरेषाम्‌ तु-इतर बन्मौषधि आदि खन्य सिद्धचित्त हैं उन में तो 
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कैवल्यपादश्वतुर्थः. ४७५ 


यतः धमितरेष 
कर्माशुवलाऋष्णं योगिनल्लिविधमितरेषांस ॥ ७ ॥ ` 
चतुष्पदी खल्वियं कमंजातिः । कृष्णा 'शुक्लकृष्णा शुक्लाऽशुक्ला- 
'कृष्णार बेतित ४ क क १८ चेति । . ` 


: _क्मे-वासना बिद्यमान ही है; अतः जन्मादिचन्य जो प्रथम के 'चार 
टं क यते हैं वे वासनायुक्त होने से अपवर्गभागो नहीं द । अर्थात्‌ जन्मम- 
न्भादिबन्य सिढचित्तवाळे अयोगियों को मोक्ष नहीं होता है, यह सिद्ध हुआ | े 

` भाव यह है कि, जन्म का हेतु पुण्यपाप है ओर पुण्यपाप का इ कर्म, ण्वं 
रागद्वेष से होता है। योगियों का रागद्वेष नष्ट है; अतः उनका चन्म नहीं होता है। 
अत एव वे मुक्त है । यद्यपि सुक्ृत कमे करते हुए योगी देखे जाते हैं, तथापि उनका 
कर्म रागजन्य नहीं किन्तु स्वाभाविक है । अतः वह भी जन्‍म का हव नहीं। रागद्वेष से 
लो कर्म होता है, वही जन्ममरण का हेतु होता है, यह नियम है। अत एव न 
ने कहा कि-योगियों के चित्त में रागद्वेषरूप आशय (वासना) नहीं है; अतः उ' 
पुण्यपाप का सम्बन्ध भी नहीं । क्योंकि, वे क्षीणस्लेश हैं इति॥६॥ _ 

योगी को पुण्यपाप का सम्बन्ध नहीं है और इतरो' को है, इस अर्थ में हेतुपरक 

सूच का अवतरण भाप्यकार करते हँ--यत इति | यतः-निस कारण, कमोऽशुक्ळाः 
ऽक्रष्णं योगिनख्जिविधमितरेषामिति । योगिनः-योगियो' छे, कनल स्या 
कम्‌, अझुक्छाऽक्ृष्णम्‌-अश्चक्y, अकृष्ण और, इतरेषाम्‌-योगी से शा ये 
का, त्रिविधम- शुक्छ, कृष्ण तथा शुक्डकृप्ण के भेद से तीन प्रकार के हैं। इस 
ˆ कारण योगियो' को पुण्यपाप का सम्बन्ध नही है और इतरो को है। साय ह वा 
और मी समझना चाहिये कि, जिस कारण योगियो का चित्त श्रो के का ह 
क्षण है; अत! योगियो' को पुण्यपाप का सम्बन्ध नहों और इतरो को है। वैसे ही 
योगियों का कर्म भी इतरो के कमं से विळवाण हैं; भतः योगियों को उण्यपाप का. 

म्बन्च नहीं और हतरों को है । | : 
सस्ब दः सूत्र का ब्याझ्यान करते हैं । चतुष्पदी ति | चतुष्पदो खडु-सामा- 
न्यरूप से चार प्रकार की ही, इयमतपई, कर्मेजातिः-कम की णाति है। ना 
कृष्ण जाति. शुक्टकृष्णा-ध्यक्टकृप्ण, जाति, शुक्ला-झ चाति, eo | 
अञुक्ळाऽकृष्णा-अशुक्ढाऽकृष्ण जाति । अर्थात्‌ सामान्यतया च a 
के ही कर्म हे-एक कृप्ण कम, दसरा शुक्‍्लकृष्ण फम, वोसरा न ळे 
और चौथा अशुक्डा5कष्पा बरं । उनमें प्रत्येक फो मर्ग दिखाते हे- तत्रेति। तत्र 
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हे पातळ्जळ्योगदशेनम्‌ | 
तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ । शुक्लकृष्णा बहिःसाधनसाध्या। तत्र 


परपीडानुंग्रहढारेणेव कर्माशियप्रंचय: । शुक्ला तपःस्वाध्यायध्यानवताम्‌] 
सा हि केवले मनस्यायत्तत्वाद बहिःसाधनानधोना. न परान्‌ पीड- 


उन चार प्रकार की कर्सणातियों में, दुरात्मनाम्‌ -डुरात्मा पापी पुरुषों फी जो कर्म- 
जाति है वह, कष्णा-कृष्णा नाप्रक कमंजाति है। अर्थात्‌ पापियों के. बो तमोमूलक 


.` ` तथा'दुःखहेतुक बहाइत्यादि कमं हैं, वे कृष्ण कम कहे जाते हैं । शुक्ळकृष्ण कर्म का 


` स्वरूप दिखाते हं-झुक्ळङष्णेति। इहिः साधनसाध्या--दे६-इन्द्रियादि आन्तर - 
साघन की अपेक्षा पशु-आज्यादि बाह्य सांधन से साध्य जो कमंजाति वह, झुक्ळ- 
कृष्णा-शुक्छक्ृष्ण नामक कमंजाति कही जाती है|: क्योकि, तत्र-उसमें, परपीडालुं-_ 
्रहद्वारेणेव-पशुवधादि ` परपीडा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणादानादि परानुग्रह द्वारा 
ही, कमंचांसनाप्रचयः-क्मवासना समूह का सम्बन्ध है, अन्य प्रसिद्ध किसी कमे- 
चासना का नही | । “ े 
५ भावं यह है कि, पुण्यजनछ: छुम कर्म शुक और पापचनके अशुभ कर्म कृष्ण 
कमे कहा जाता है, एवं जो कम पुण्यपाप उपयजनक हो. वह शुक्छक्ृष्ण कमं कहा 
जाता है ! यज्ञादि कर्म उमयजन होने से शस्लककष्ण कहा. जाता है। क्योंकि, उसपें 
पशुवघ, ब्रीहियवादि बं।जबध तथा पिपीलिकादि क्षुद्र प्राणीवध होने से पाप ओर . 
ब्राह्मणो' को दक्षिणादानादि देने से पुण्य भी होता है। अतः यज्ञादि कम पृण्यपाप 
उभयंजनऊ होने से शुक्लकृष्ण कर्म कहा जाता है | [ 
झक्ळ कमे क्रा स्वरूप दिखाते ई”-झुक्ळेति । तपःस्वाध्यायध्यानवताम-; 
तप, स्वाध्याय तथा ध्यानवाले पुरुधो' को जो कमंाति वह, झुकछा--शुक्छा नामक . 
कम जाति कहो जाती है। हि-क्योंकि, सा--वह. शुवळा नामक कर्मजाति, केवले 
सनसि आयत्तत्वातू-केवळ मन के श्रघीन होने से अर्थात्‌ मनोमात्र साध्य होने से, 
'घहिःसाधना-नघीना-वाह्य साधन के अधीन नही; अत एव न परान्‌. पोडयित्वा 
सवति-भन्य किसी प्राणी को पीडा देकर उत्पन्न नहों होतो है। अर्थात्‌. सत्त्वमूंडक 
मनोमात्र साध्य केवळ तुखहेतुक जो ठप, स्वाध्याय तथा ध्यानरूप कमे वह शुक्ल कम्‌ ` 
* कहा जाता है। क्यों कि, वह परपोडाशारक न होने से केवळ पुण्य-का ही जनक है। .. 
इस प्रकार इष्ण, झुकरकृष्ण तथा, शुक्छ कर्मो का विवरण करके संप्रति क्रमप्राप्त 
अशुकळा5कृष्ण कमे का विवरण करते हें -श्शुक्छाऽकृष्णेति । क्षोणक्लेशानाम- 
अविद्यादि क्षीणक्छेश, चरमदेहानाम्‌-चरमदेह अर्थात्‌ जिनको वर्तमान देइ से 
अनन्तर अन्य देइ की प्राप्ति न हो ऐसे, संन्यासिनाम-संन्यासियो' को जो कर्मजाति 
है वह, अझुक्ळाऽङृष्णा-अश्चक्ढाऽ-कृष्णा नामक कमंजाति कही जाती है । अर्थात्‌ 
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कैवल्यपादर्वतुंथः ४७७ 


यित्वा भवति । अगुक्ता$्कुष्णा संन्यासिनां क्षीणक्लेशानां चरमदेहाना- 
मिति ।. 5 , A 

तत्राशुक्लं योगिन एव, फलसंन्यासात्‌ । अङकष्ण चानुपा दानात्‌ । 
इतरेषां तु भूतानां पूर्वमेव त्रिविधमिति ॥ 9 ॥ 


. ततस्तदिपाकालुगुणानामैवामिव्यक्तिवासनानास ॥८॥. 


>>> 
>>> 


* पूर्वोक्त सत्त्वादि गुणामूळक तथा सुखदु।खलप झक से शून्य जो संप्रश्नात समाधि का 
अनुष्ठान आदि कम वइ अश्लक्डाउक्ृष्ण कर्म कहा जाता है। क्‍योंकि, वह कसं न 
झुक्लरूप और न कृष्णल्प ही दै । ः 

भाव यह है कि, यद्यपि संन्यासी योगिछन यमनियमादि झुभ कसे ` का अनुष्ठान 
करते हैं तयापि वह कमं फळकामना के अभाव से शुक्ल रूप नहीं एवं कि 
कर्म से भि होने से कृष्णलप भी नहीं; अतएव उभय उप भी नहों । किन्त चतु 
प्रकार का अशुव्ाडक्ृष्णरूप है! | ५ न 
_- इस पकार चार प्रकार के कर्मो फा विवरण करके उनमें कौन फिंसका र 
पूर्वोक्त का ही निर्धारण - करते ह-तत्नेति। तत्र-उक्त चार प्रश्र र क्म्‌ र i 
अशुक्लम्‌ योगिनः एव-अश्चक्च तथा अक कमं केवळ लोपि र षी त 

. है। क्योंकि, उन्होंने, फलसन्यासातू-पुण्य कम के फ का त्यान किया ६ । पे 
इश्वर-अर्ण कर दिया है. च-भौर, अक्ृष्णस्‌ [ अनुपादानांत-भहृप्ण कम wh 
नहीं किया है | अर्थात्‌ “'मैं कर्ता हूँ? इस प्रकार के कर्तृत्वामिमान को आ 
है। और, इतरेषाम्‌ भूतानाम्‌ तु-इतर प्राणियों के बो कम ना rt म्‌ 
तीन प्रकार के हैं, यह बात; पूम्‌ एब-प्रथम ही कह दी Se 
कर्म करनेवाले दुरात्माओ का कृष्ण, विदित कम करनेबाळे याशिकों का 
और यमनियमादि का अनुष्ठान करनेवाले pers को र np 
“य हो क | अतः के संबन्ध से शून्य हे 

म ही कह दी गई है | अत: पुण्यपाप के ₹ गा 
2, हो (चत्त कैंबल्यभागी अर्थात्‌ कैदल्य की योग्यताबाब्ग है, इतरों का नहीं। श्र 
व्वा चित्त यथायोग्य पाप, पुण्य तथा पुण्यंपांप से युक्त हें, यध के हुआ 
Re ea i NS 

है योगियों का चित्त बांसनाशेज्य बौर इतरो का बसना bre 2० | 
वह बासना टो प्रकार की हृ-कृष्णादि कमवासना और अ विद्यांदि ह 

. उनमें कर्मवासना को विवेचन करके संप्रति क्छेशवासना की गति को ' नोड हो 
ह ततस्तद्विपाकातुरुणानामेवाभिम्यक्तिवौसनानासिलि । ` तवः 


= ° 
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Bsc = पातङजळयोगद्शेनम्‌ 


तत इति त्रिविधात्कमंण: । तद्विपाकानुशुणाना मेवेति । 
यज्जातीयस्य कमणो यो विपाकस्तस्यानुगुणा या वासनाः 
कमंविपाक्रमनुशेरते. -तासामेवाभिव्यक्तिः। न-हि दैवं कमं विपच्य- 
` मानं नारकरतिर्यङ्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं संभवति । कि तु 
दैवानुगुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते | नारकतियंङ्मनुष्येषु चेवं 
समानश्चचः ॥ ८ ॥ 


_ प्रकार के कर्मों से, तद्विपाकानुगुणानामेब वासनानाम्‌-उन कमफछों के अनुसार . 


' ही वासना मों का, अभिव्यक्तिः-आविर्भाव होता है। अर्थातू-चो कम लिस जाति, 
आवुष्य तथा भोग रूप फ का आरम्भक होता है, बह कम उस जात्यादि फल के 


अनुकूल ही वासना का अभिव्यञ्ञक होता है। अन्यथा, मनुष्य जन्म के पश्चात्‌ जिसको - 


दिव्य अथवा नारक जन्म होता है उसकी यथायोग्य दिव्य अथवा नारक भोग में 
- प्रवृत्ति न होनी चाहिये, एवं उष्ट्योनि प्राप्त होने पर कण्टक-मक्षण में तथा मार्जार- 


योनि प्राप्त होने पर मूषक-भक्षण में प्रदत्त न होनी चाहिये ओर दोती तो है?।' 
अतः यः सिद्ध हुआ कि, फळ के अनुसार ही वासना की अभिव्यक्ति होती है, . अन्य | 


की नहीं । 
भाष्यकार सूत्र का विवेचन करते हे--तत इति। ततः इति त्रिविधात्‌ कम णः- 
-ततः अर्थात्‌ तीन प्रकार के कम से, तद्ति। तद्विपाक्रानुगुणानाम्‌ एंव इति-उस 
फल के योग्य हो वासना की अभिव्यक्ति होती है । श्रर्थात, यदिति । यड्जाती- 
` यस्य कमेणः-जिस पुण्यजातीय अथवा अपुण्यबातीय कम का, यः चिपाङः-घो 
दिव्य अथवा नारक, जाति-आयु-भोग रूप फळ होता है, तस्य अनुगुणाः या 
चासनाः-उस फल के अनुकूछ चो वासनाये, कमंविपाकम्‌ अनुशेरते-कमफळ 
को रचतो हैं, तासाम्‌ एवं अभिव्यक्तिः-उसी प्रकार फे,फल देनेवाली बासनाओं 
की अभिव्यक्ति होती है | नहीति । हि-व्योकि, दनम्‌ कमे विपच्यमानम्‌-दैव कर्म 
फलोस्मुख होता हुआ, नारकतियंङ्मचुष्यकासनाभिव्यक्तिनिमित्तम्‌-नारक, 
तियक, मनुष्यादि मोग की वासनांभिव्यक्ति का ,निश्चख होना, न - संभवति--सम्भव 
नहीं है। किन्त्विति । किन्तु--किन्तु, दैवानुशुणाः एब-यथोक्त दैव-भोग के 
अनुकूल ही, अस्य वासनाः=इसकी बासनामें, व्यज्यन्ते-अभिव्पक्त होतो हैं । 
: नारकेति। एवम्‌-इसी प्रकार, नारकतियक्मनुष्येषु च-नारक तिय॑क तथा मनुष्यों 
में मी, समानः चचः-समान ही चचचा है। अर्थात्‌ स्वर्गादि प्रापक कर्म के समान 
नरकादि प्रापक कमं -मो->नारकोय मोगानुङ् "वासना का हो निर्मित है, पेसा 
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क | ३०९ 
जातिदेशकालन्यवहितानामप्यानभ्तयं स्मृतिसंस्का- 
रयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ ली | 


वृषदंशविपाकोंदय: स्वव्यञजकाञजनाभिव्यक्तः । स॒ यदि 


RR i ट्या 
समझना चाहिये । देवयोनि की प्राप्ति करानेवाळा कमं दैवकर्म, नरकयोनि की प्राप्ति 


करानेवाळा कम नारक कर्म कहळाता है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये। 

भाव यह दै कि, कर्म से दो प्रकार के फल उत्पन्न होते हं-एक अदृष्ट अर्थात्‌ 
पुण्यपाप और दूसरी वासना । झुम कम से पुण्य और शम वासना एवं अश्युभ कम 
से पपप और अशुभ वासना । ये अष्ट और वासना चित्त में अनमिव्यक्त रूप से 
विद्यमान रहते हें । जब पूर्वोक्त पुण्यपाप यथायोग्य देव, नारकादि शरीर के आरम्मक . 
होते हैं तब उक्त दैव, नारकादि फड के अतुकूळ ही वासना की अभिश्यक्ति होती है, 
` प्रतिकूछ की नहों । अन्यथा, मनुष्य जन्म के अनन्तर जब पशुपच्यादि का चन्म 
होता है तब तृण-मक्षणादि में प्रदत्त नहीं होगी और होती ता है! असः विपाक के 
अनुकूछ ही वासना की अभिव्यक्ति होती है, यह सिद्ध हुआ । इति ॥८॥ 


कर्मविपाक के अनुकूल जो वासना र प्रादुर्माव होता है ब च 
होती है कि, मनुष्य शरीर के अनन्तर जब मार्जार शरीर 
पाति रोती है बेन मई व्यवहित जो मार्जारयोनि-जो पूव हो चुकी है उसीकी वासना 
अभिव्यक्त होती है और अत्यन्त अव्यषहित जो मनुष्य शरीर उसकी वासना अभि- 
व्यक्त नरीं होती दै, यह कहना समुचित नहों; किन्तु अत्यन्त अब्यवहित जो मनुष्य . 
शरीर नसोदी वासना अभिव्यक्त होती है, यही कहना समुचित है । र क्योकि, यह 
कमी भी संभव नहीं हो सकता है कि, अव्यवहित दिन में अनुभूत पदार्थ का स्मरण 
न होफर व्यवहित दिन में अंनुभूत पदार्थ का स्मरण होता हे ?।' MS उत्तर 
` सूत्रकार देते ` ैं--जातिदेशकालव्यथंद्धितानामप्यानन्तय ्ोरेक- 
` रूपत्वादिति । जातिदेशकाळव्यबद्दितानाम्‌ अपि-जाति, देश, काल कृत व्यदधान ' 
बाली वासना का भी, आनन्तयंम्‌ञअव्यवधान ही समझना चाहिये | वर्यों कि, स्सृति-. 
“ झंस्कारयो: 'एकरूपत्वातं-स्सृति और संस्कार के एक रूप होने से अर्थात्‌ समान विषय ` 
विषयक होने से अर्थात्‌ वतमान मार्ार शरीर की स्मृति और पूव मार्बार शरीर का . 
संस्कार इन दोनों का विषय समान होने से जातिः देश, काळ कृत व्यवधान होने पर 
भी फ दृष्टि से दोनों शरीर अव्यवहित ही हैं । अतः वर्तमान मार्बार शारीर में फल 
दृष्टि से भ्रष्यवहित अतीत मार्जार शरीर की बासना को.दी अभिव्यक्ति.होती हे ओर . 
आस्वादि अम्यवहित मंनुष्य शरीरकी बासनाकी नहीं, यह पुर्वोक्त शह्वाका उत्तर हुआ | 


है] 
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४८०. : ` पातञ्जळयोगदशेनम्‌ 


जातिशतेन वा दूरदेशतयां वा कल्पश्षतेच वा व्यवहितः पुनश्च स्वव्य- 
ञःजकाञजन एवोदियाद द्रागित्येव पूर्वानुभूतवृषदंशविपाकाभिसं एकता 
वासना उपादाय व्यज्येत । कस्मात्‌ । यतो «व्यवहितानामप्यासां 
सइशं कर्माभिव्यञ्जकं निमित्तो मूतमित्यानन्तर्यमेव | ै 
भाष्यडार सूत्रार्थ को स्फुट करते हैं-बृषदंशेति। वृषदंशविपाकोदय:-दृषदं 
.शादि शरीर के आरउ्मक लो विपाडोदय अथोत्‌ विपाक रूप कर्माशय हैं बह रो, 
बार जव अमिव्वक्त होता है तब, स्वव्यळ्जकाळ्जनासिऱ्यक्तः-अपने अभिव्यञ्नक 
संस्कार के अनुसार ही .अमिव्पक्त होता है। अर्थात्‌ इंषदंशादि योनि का आरग्मक 


' . कर्माशय जब अपना फळ देने के लिये उन्मुख होता है तब पूवं के इघदंशादि योनिः ` 


के संस्कारों फो लेकर ही उन्मुख होता है, अन्यया नहीं । स यदोति। सः यदि- 


वह कर्माशय. यदि, जातिशतेनः वा .दूरदेशतया बा कल्पशतेन वा व्यवहित- . 


शतमग्म के दूर देश के अयवा शतकल्प के व्पवदित भछे क्यों न हो, पुनश्च-तो 
भी, स्वञ्यञ्जकाञजनः एव-अपने अभिव्यञ्जक के संस्क्वार से संस्कृत होकर els दी, 
उदियात्‌-उदय होता है, अर्यात्‌ द्रागित्येव- शोभत से ही, भूतवृषदुंशवि- 
पाकाभिसंस्छृताः वासनाः-पूर्वानुभूत जो व्यवहित इषदंशादि योनिरूप कमेफल एँ 
उसके संस्कार को, उपादाय-छे करके ही, व्यज्येत-ठपक्त' अर्थात्‌ उद्य : ध्य है। 
उक्त कथन में कारण पूछते हैं -कस्मादिति | कस्मातू-किस कारण से जात्यादि के 
व्यवधान होने पर भी पूर्व. कर्म विपाक के अनुसार. ही वासना का उदय होता है !। 
` उच्च देते है--यत इति । यतः-बिससे, व्यवहितानाम-अपि आसामू-व्यवदित 
इन वासनाभों का भी, निमित्तोभूतम्‌ सदृशम्‌ कमोभिव्यवजकम्‌-निभितभूत 
समान कम अभिव्यञ्जक है, इति-इसो से, श्रानन्तरयम्‌ एब-आनन्तयं अर्थात्‌ ड 
बदित शी हे. 5... 5... 5.५०२5. हद | 
भाव यद है कि, वत्तमान शुषदंघादि प्रापक . जो कंम है बह- अतीत बृषादियोनि 
की वासनाभों की अभिव्यक्ति में निमित्त है । अतः. यद्यपि. उक्त वासना व्यवहित है 
` तथापि सदृ कमंत्नन्य होने से फ्लतः उनका आनन्तये ही दै। मर्गत्‌ . वमान 
वृषादि योनि के आरम्मक कमे. का अतीत वृषादि योनि की वासना अभिब्यक्ति से 
कारण होने से कारणदारा उसका आनन्तयं ही, है । | 
वतमानं दुषादि योनि बासना का कारणद्वारा आनन्तयं ही है,इस अर्थ फा उपपादन 
करके संप्रति कार्ये द्वारा थानन्तर्य का उपपादनं करते हं--कुतक्चेति । च-और, 
कुतः-किस प्रमाण. से आनन्तय ही दै?। अर्थात अवीत इषांदि योनि की .यासमा. का 
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कैबल्यपादश्तुर्थो ४८१ 


कुतश्च । स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । यथानुभवास्तथा सं- 
स्कराः। ते च कमंवासनानुरूपाः | यथा च वासनास्तथा स्मृति- ` 
रिति | जातिदेशकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृति: | 

स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येवमेते स्मृतिसंस्काराः कर्माशयवृत्ति- 
लाभवशाद्‌ व्यज्यन्ते । अतश्च व्यवहितानामपि निमित्त नेमित्तिकभा- 
वानुच्छेदादानन्तयंमेव सिद्धमिति । ` वासनाः. संस्कारा. आशया ` 
इत्यर्थः ॥ ९ ॥ र 322 । 


वर्तमानः वृषादि योनि का कमे अमिव्यक्ति-में कारण है; : अतः कारणद्वारा आनन्तर्यं 
हो है, इस कथन में क्या प्रमाण है ? | इसका उत्तर सूत्र के अक्षरों से ही. देते हैं-- 
स्मृतीति । स्मृतिसंस्कारयोः-स्घृति और संस्कार के, 'एकरूपत्वात्‌-एक रूप होने से 
अर्थात्‌ समान विषय विषयक होने से कारण द्वारा. उसका आनम्तय ही है । इसीका 
उपपादन. करते हैं--यथेति । यथा-जैसे, अनुभवाः-अनुभव होते “हैं, तथा-वेस ही; 
संस्काराः-तजन्य संस्कार होते हैं `  च-भौर, ते-वे संस्कार, कमंवासनानुरूपाः- 
कर्म-बासना के अनुसार ही होते हैं । च-और, यथा-जेसी, वासना:-वासनाये 
होतो हैं, तथा-बैसी ही, स्म्ृतिः-स्मृति शेती है, इति-इस प्रकार जातिदेराकाळ-- 
व्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः-घाति-देश-काल के व्यवहित संस्कारों से, स्सृतिः-स्वृति 
होती है । इस प्रकार वतमान इृषदंशादि योनि के संस्कार भौर अतीत' बृषदश्ादियोनि 
के अनुभव ये दोनों एक विषय. विषयक होने से अव्यवहित हें | अव? उसीकी वासना 
को अभिब्यक्ति होती है: बौर अनन्तर अनुभूत मनुष्य योॉनि.को अनुमवचन्य वासना 
की नहीं, यह सिद्ध हुआ | अ op छल 

`. शङ्का होती है कि, यदि सजातीय संस्कार ही स्मृतिद्वारा कमफळ.का देतु है तो 
एक कमफल की उत्पत्ति करके उसी क्षण पूवं संस्कार का नाश होने से ` तस्सजातीय ` 
अग्रिम कर्मफल का आरम्भ कौन करेगा १। इसका उत्तर देते हैं--स्मृतेश्येति । च 
और, स्मृतेः स्मृति से,: पुनः संस्काराः-फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ संस्कार 
.से स्मृति और स्मृति से संस्कार,इति एवम्‌-इस प्रकार; एते स्मृतिसंस्काराः-ये स्मृति 
. और संस्कार, कर्माशयवृत्तिळाभवशातू-कर्म-वासना के उद्घोध से, व्यज्यन्ते-व्यक्त* 
होते रहते हैं । अर्थात स्मृति से संस्कारका नाश नहीं होता हैं, प्रत्युत स्मृति से 
उसका कारणीभूत संस्कार अधिक हंढ होता है। अतः संस्कार काः नाश न होने से. 
अग्रिम कर्मफल' की उत्पत्ति होने में कोई आपत्ति नहीं।- उपसंहार करते हैं- अतश्चेति । 
अतञ्च-इस उक्त कारण से, व्यंवद्दितानाम्‌ अपि=एव. इघदंशादि योनि की ` वासना 
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४८२ | पातम्जळयोगदशेनम्‌ 
.. -तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


EMT IEEE FS ल्ल 
वर्तमान बृषदंशादि योनि से व्यवहित. है तो भी, हिताचा वा 
कार्यफारणमाव को भारा का विच्छेद न होने ते, आनन्तयम्‌ एव-अव्यव इत ६ 
सिद्धम-सिंद होता है। उक्त भाष्य के अन्तर में इति शब्द सूत्र के व्याख्या क॑ 
समाति का सूचक है । 


डिसो किसी पुस्तक में “वासनाः संस्कारा आशया इत्यथः' इतना पाठ अधिक है,. 


. लिसका अर्थ-वासना, संस्कार तथा आशय; ये तीनों शब्द पर्याय बाचक हैं, यह होता 


3 इ पाठ प्रश्चत्त पतीत होता है । क्योंकि, इति शब्दान्त ही धज का. व्या- 
>a गया है । माव यह है कि-यद्यंपि चित्त में व्यवहित अव्यवहित सॐ 
. योनि को वासना विद्यमान हैँ तथापि जिसका अभिव्यज्ञक . कम होता हे उसीकी 
अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं । बचंमान इषदंशादि-योनि का प्रापक जो कम.» 
वह अतीत दृषदंशांदियोनि की वासना का अभिव्यञ्जक है; अतः वही अन्यवहिव कही 


` ` जातोहे। एवं उसीकी अभिव्यक्ति होती हे ओर मनुष्य-योनि की वासना अभ्यवहित `` ` 


रोने पर भी उक्त बृषदंशादि-योनि का प्रापक कर्म उसका अभिव्यश्जक नहीं; अतः वह 


अव्यवहित होने पर भो अनमिव्यक्त होने से व्यवहित है।' अतएव उसको अभिव्यक्ति ` 
नशो होती है। एवञ्च वर्तमान बृषादि योनि का प्रापक कम निमित्त ओर अतीतडषा" . 


` दियोनि को बासना नैमितिक होने से इन्दी का निमिचनेमित्तिकभाव संम्भ्न्ध है । इससे 
` अतीत वृषादियोनि की वासना का आनन्त्यं है, यह सिद्ध हुआ। इति ॥ ९ ॥ | 
पू्-पूवं जन्म को व!₹ना अभिव्यक्त होने से उत्तर-उत्तर चन्म में प्रवृत्ति होती रै, 


यह कहां गया । :उस पर यह आशङ्का होती है कि, पूर्व चन्म की वासना की अभि- | 


ब्यक्ति तो तब मानी जा सकती है जब पूर्व जन्म के सद्भाव में कोई प्रमाण हो१सो 
उसमें कोई प्रमाण तो है नही ? तो फिर यह केसे माना जाय कि, पूव पूर्व जन्म को 
चासना उत्तर-उत्तर जन्‍म में प्रश्नचि.का देतु है १। यदि कहें कि, जातमात्र प्राणो में चों 
इधेशोक देखा जाता है वहो हषेशोकदशन पूर्वचर्म के सद्भाव + मे प्रमाण है, तो यह 


भी नह कह. सकते है। क्योकि, पह्मपुष्पाद के संकोचविकास के समान इर्षशोक , 


स्वाभाविक होने से पूर्व जन्म के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं ओर जब पूव अन्म ही 

नीं है तब: पूर्व-पूव घन्म को वासना उत्तर-उत्तर जन्म में प्रवृत्ति का देतु केसे ! ।. 
इसका उत्तर सूभ्रकार देते हँं-- तासामनादित्वं” चाशिषो नित्यत्वादिति।. च” 
और, आशिषः--भाधोषोद को, नित्यत्वात्‌-नित्य अर्थात्‌ प्रततिचन्म नियत होने से, 
-तासामॅ-डन वासना भो को श्रनादित्बमू-भनादित्व भी है। अर्थात्‌. पूवःपूव वासना 
का केष७ आनस्तये हो नही है,. किन्तु अनादित्व भी है। लम 
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तासां वासनानामाशिषो _नित्यत्वादनादित्वम्‌। येयमात्माशीमा 
न भूवं भूयासमिति स्वस्थ इच्यते सा न स्वाभाविकी .। कस्मात्‌ । 
जौतमात्रस्य जन्तो रननुभूतमरणघर्मकस्य द्वेषो दुःखानुस्मृतिनिमित्तो _ 


भाव यह है कि अप्रास्त इष्ट पदार्थं की प्रार्थना को आधी: अर्यात्‌ आशीर्वाद 
कहते हैं । प्राणिमात्र की “मा न भूव॑ सयासम्‌”? अर्थात-मैं न होऊं ऐसा नहीं 
* किन्तु सदा विद्यमान रहूँ---इस प्रकार की जो आत्मविषयक निरन्तर प्रार्थना देखी 
जाती है वही वासना की अनादिता को सिद्धं करती है और वासना की अनादिता 
सिद्ध होने पर उसका हेतु पूवं जन्म की भी सिद्धि हो नाता है। . क्योकि; यदि पूवजन्म 
न हुआ हो तो पूर्व शरीर के मरणत्रास से जो उक्त .आत्मविषयक आशीर्वाद सबंदा 
होता रहता है सो न होना चाहिये और होता तो है ? । -अतः पूबंचन्म तया तजन्य 
बासना की अनादिता सिद्ध होती है। इससे सबंप्रथम जो उष्ट्‌ का शरीर हुआ या 
उसके पूर्व वासना का अमाब होने से उसकी कण्टक-अक्षण में प्रडृत्ति केसे होती है! _ 
यह आशाङ्का मी निरस्त हो गई। क्योंकि, जन्म और ,तजन्य वासना के अनादि 
होने से किसी जन्म में प्रथमता है नहीं; किन्तु सवे में उत्तरता ही है । अतः पूव-पूव 
जन्म की वासना उत्तर-उत्तर जन्म में प्रवृत्ति का देतु हो सकती है । र 


` भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हें--तासामिति | आशिषः- “मा न भुवं 
भूयासम्‌? इस प्रकार के आत्म-विषयक आशीर्वाद को, नित्यत्वात-नित्य होने से 
_ तासाम्‌ बासनानाम्‌-उन उक्त वासनाओ की, अनादित्विम्‌-भनादिता है। इस | 
प्रकार आत्मबिषयक निस्य आशीर्वाद से उसका कारण वासना की अनादिता सिद्ध 
को गई । इस पर स्वभाववादी चार्वाक शङ्का करते हैं कि-यदि उक्त नित्य आशीर्वाद 
सकारण हो तब तो उसका कारण. वासना,की अनादिता भी सिद्ध शो सकती है; 
परन्तु उक्त आशावाद सकारण है .नहीं; “किन्तु स्वाभाविक है अर्थात्‌ कारण बिना 
स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ करता है, तो इससे वासना की अनादिता केसे सिद्ध. हो 
सकंती है ? । इसका उत्तर देते हें-येयमिति। “मा न भूवम्‌ भूयासम्‌? मैं न 
होऊं ऐस्य नहीं किन्तु सदा होऊं अर्थात्‌ मेरा अभाव कमी न होवें किन्तु मैं सदा . 

_ विद्यमान रहूँ, इति--इस प्रकार की; या इयम्‌ आत्माशो:- घो यह आत्म-विषयक 
आशी,:सवस्य दृश्यते--सव पाणी की देशी जाती है, सो-वह/ स्वाभाविको न-. 

:  स्वांमाविकी अर्थात्‌ कारण बिना को नेहो है; किन्तु पूंवंजन्म की वासनाल्प_ कारण 

: से उत्पन्न हुई है। कत्मादिति | करमात्‌-क्योंकि-यदि उक्त आत्माशी वासनाघन्य ` 

न माना चाय तो जातमात्रस्येति । अननूभूतमरणधमेकल्य जातमात्रत्य जन्तोः 
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` अरणत्रासः कथं भवेत। न च स्वाभाविकं . वस्तु निमित्तमुपादत्त ॥ 
तस्मादनादिवासनानुविद्धमिदं चित्त निमित्तवशात्काञ्चिदेव वासनाः 
प्रतिलभ्य पुरुषस्य. भोगायोपावतंत इति । 
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तत्काळ उत्पन्न, अत एव -अननुभूतमरणघमंक प्राणी. को जो, द्रेषः दुःखानुस्सृतिनि- 


मित्तः मरणत्रासः-ट्रेषरूप पूर्वानुभूत दुःख की अनुस्मृतिनिमित्तक - मरणत्रास होता 
है सो, कृथम्‌ भवेत्‌-फैसे होगा १ । 


स्वभाववादी चर्वाक यदि यह कहें कि, स्वभाव से ही यह मरणत्रास होता है तो 


यह कहना उसका समीचीन नहीं । क्योंडि-न चेति । रचाभाविकम्‌ ` बस्तु-स्वामा- 
बिक लो. बस्तु हो तो वह अपनी उत्पि में, निमित्तम्‌ न च उपादुत्ते-निमिच् को 
ग्रहण ( अपेक्षा ) नहीं कर सकती है और यह मरणत्रास. तो सव अनुभूत पूय दुःख 
की स्मृतिरूप निमि को ग्रहण करता है अर्थात्‌ यह मरणधास उक्त स्मृति से जन्य 
“है तो स्वाभाविक कैसे होगा १। प्रत प्रसंग का उपसंहार करते हैं-तस्मांद्ति ! 
तस्मात्‌-इस कारर्ण से; अनादिवासनानुविद्धमू इदम्‌ चित्तमं-अनादि वासना से 
युक्त यह चित्त, निमित्तवशात्‌-अकारण रूप स्वभाव से नहीं: किन्तु वांसना रूप 
निमित्त के वश से, काग्चिदेच वासनाः-सव को नहीं किन्तु उनमें से किसी वासना 
को ही, प्रतिळभ्य-छेकर, पुरुंषस्य-पुरुष के, भोग़ाय-भोग के विये उपावत्तते- 
उपस्थित होता है। अर्थात्‌ यदि वासना की अभिव्यक्ति भी. स्वाभाविक ही-; माना 
बाय तो चित्त में बितनी वासनायें हें उन सघको अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती दै? 
किसी किसी की ही क्यो होती है!। इससे जन्म के कारणीभूत छो कमं है वही 
घासना का भी निमित्त हे; अतः वासना, जन्म तथा मरणत्रास ये सब सनिमिचक 
. चे; स्वाभाविक नहीं, यह सिद्ध हुआ | 
भाव यह है कि, चार्वाक नास्तिक एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो मानता: दे। परवेजन्म 
तथा तद्वासना प्रत्यक्ष का विषय नहीं; .अत: अप्रामाणिक होने से शशविषाण . के 
समान वह मरणभ्रांस का देतु नहीं हो सकता. है । . अत एव: मरणत्रास. कारण बिना 
स्वाभाविक होने से पूवधन्म तथा तद्वासना.का. अनुमापक नही हो सकता है, तो: 
मरणत्रासं से जो पवजन्म की -वासंना कौ सिद्धि. की जाती है. वह समीचीन. नही । : 
यह स्वमाववादी चार्वाक व्ही शङ्का है, बिसका उत्तर यह - दिया गया दि-मरणत्रास 
यदि स्वाभाविक हो तो, वह सवदा होना चाहिये; सवदा तो होता. नशी, किन्तु जब 
वासना अभिव्यक्त होती है तभी होता है। अतः वासना उसका.कारण है, यह सिद्ध 
हुआ | अंतएव वासना विना वह अनुपपन्न होकर बासना का अनुमापक होता है: 
और काना पू जन्म के अनुभबजन्य है; अत: मरणभ्ञास से. वासना: और वासना 
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घटप्रासादप्रदोपकल्पं संकोचविकासि वित्त शरीरपरिमाणाकार- | 
सात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः । तथा. चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति। ` 
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से वह वासना उत्तर घम्म में प्रवृत्ति. का देतु हो सकती है | यह पूव आशङ्काका - 
उत्तर निष्पन्न हुआ । । 


लिस वासना को अनादि. कहा गया, उसका आश्रय जो चित्त, वह नेयायिका 
_ संमत अणुपरिमाणवाला होने से अणु है. अथवा मोमांसक. संमत मइत्परिमाणवाळा | 
- होने. से विसु है अथवा सांख्यसंमतः मध्यमः परिभाणवाळा होने से . अणुमइत्‌ 
दोनों से विळक्षण. है !। . ऐसी. आशङ्का. होने पर प्रसंगवश इस बिप्रतिपत्ति 
का निराकरण करते हँ--घटेति । .घटप्रासादप्रदीपकल्पम्‌-घट तथा प्रासाद 
( राजमन्दिर ) में रहा हुआ प्रदीप के समान; संकोचविकासि-संकोच. विकास 
वाळा, चित्तम्‌-चिच, शरोरपरिमाणाकारमात्रमू-शरीर. . परिमाण -के आका- 
रपात्र है । अर्थात्‌ जैसे घट तथा मठ रूप अल्प तथा महत्‌ आभय के मेद से प्रकाश 
रूप प्रदीप संकोच विकासवालछा होने से अल्प तथा महत परिमाणवाला होता है। वैसे 
ही पिपीलिका. तथा इस्वी के शरीर रूप अभय के मेद से चित्त भी संकोच विशासवाळा 
होने से अल्प. तथा महत्‌. परिमाणवाछा : होता है, इति. अपरे अप्रतिपन्ना:--इस 
प्रकार अप्रर सांख्य छोग प्रतिपज्न हैं अर्थात्‌ शरीर के परिमाण के तुल्य परिणामवाळा 
चि है, ऐसा सांख्य ल्लोग कहते हैं । ओर युक्ति देते हैं कि-तथाच । शरीर परिः _ 
आण अर्थात्‌ अणु-विभु परिमाण घे. विलक्षण मध्य. परिमाण चित्त को मानने से ही, 
अन्तराभाव---अन्तरा में अभाव अर्थात्‌: पूर्वापर सो: के मध्य में. बय, च-और 
संसारः-संसार अर्थात्‌ एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में. प्रवेश उसका, युक्त 
-युक्त हो सकता. है । अन्यथा-अन्यया . चित्त को विधु परिमाण मानने पर विसु को 
नित्य तथा क्रियाहोन होने से .प्रव्यकाळ में ळय और संसार काळ में लोकान्तर में 
गमनागभन शेना- उसका असंभव हो जायगा ? । 
चित्त को मध्यम परिमाण माननेवाळे सांख्यों का यह अभिप्राय है कि, देह प्रदेश 
. में हो चित्त के सव काय देखे जाने से देह से बाहर चित्त के सद्भाव में प्रमाण न होने. . 
सें चित्त विभु नहीं, एवं दीघशष्कुछो-भक्षण काळ में एक ही समय पांच ज्ञानों की 
` उत्पत्ति देखे जाने से चित्त अणु भी नहों; किन्तु मध्यम परिमाणवारा है | भनुमव- . 
बिना देह से बाहर चित्त के सद्भाव में अर्थात्‌ विशु मानने में कोई प्रमाण नहीं एवं 
एक ही अणु चित्त नानां देश में स्थित सव इन्द्रियों के साथ एक ही काल में सम्बन्ध 
. करने में समर्थ नह! । अतः परिशेषात्‌ शरीर-परिमाण के तुल्य चित्त का परिमाण 
सिद होता है । यदि कहे कि, चित्त को झरोर-परिमाण मानने सें चब कम परिपाकषध् 
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४८६. . ____ पांतझलयोगवृशेनम्‌ 
वृत्तिरेवास्य Te en पर संकोचविकासिनीत्याचायः । 


पेपीछिफा-घरीर स्ति-शरीर में जायगा तब सम्पूर्ण शरीर में होने से.एक 
देश में कण्टकवेघबन्य वेदना को कैसे: क शता । 
इसका समाघान यह है कि, घट में से जब प्रदीप प्रासाद में जाता है तइ विक- 
सित होकर सम्पर्ण प्रासाद में फैड जाता है । वैसे ही पिपीडिका-शरीर में से जब चिच 
हल्ति-शरीर में जाता है तब विकसित होकर सम्पूण शरीर में फेक घाता है । अतः 


७ 


'हम्पर्ण शरीर में: होने से एक काल में उक्त उभय देश में कण्टकवेथजन्य वेदना फो 


अनुभव कर सकता है। एवं प्रासाद में से घब प्रदीप घट में जाता है तब जैसे संकू- ` 


हर कर समा जाता है, पैसे ही चित्र भी जब इस्ति-शरीर में से पिपीढिफा-शरीर 
बज है तब संकुचित होकर समा जाता है। अंतः चित्त फी संको'चविकासशाळी 
; मध्यम परिमाण मानने में कोई दोष नहो । ` 
र सिद्धान्त को सहन न करते इए स्वसिद्धान्त को कहते ` हं-त्तरेवेति । 
अस्य विश्ुनः चित्तस्य-इस विभु चित्त की, वृत्तिः एव- हत ही, संकोचविका- 
सिली-संकोचविकासवाली है, इति-इस प्रकार, आचायेः- थाचायं मइषि पतञ्ञछि 
कहते हैं । अर्थात्‌ चित्त के विभु होने पर भी उसकी बुति सांख्य परिकल्पित चित्त के 
समान संक वविकासवाळी होने से मध्यम परिम्माण अनित्य तथा सक्रिय है; अतः इस 
वृति का प्रलय काल में लय रूप अन्तरामाव तथा गमनागमन रूप संसार का होना 
युक्त ही है | एवं चित्त विभु होने से नित्य तथा नित्य होने से उक्त अनादि वासना 
का आभ्रय हो सकता है। और सांख्य के मत से मध्यम परिमाण चित्त अनित्य होने 
से अनादि वासना का आभय नहीं हो सकता है। द j 
भाव यह है कि, चित को विसु मानने में जो सांख्य ने दोष दिया दे कि-चित्तः 
को विभु मानने में वह नित्य तथा अक्रिय होगा और नित्य होने से प्रलयकाळ में 
उसंका ल्य और सुष्टिकाख में उसको संसार केसे होगा ! इत्यादि, सो समीचीन नहों। 
क्योंकि, चित्त के विभु होने से नित्य तथा अकिय होने पर 'भो उसकी वृत्ति संकोच- 
बिकासंवाळी होने से अनित्य तथा क्रियाशील है । अतः प्रहयकाळ में उसका ळय तथा 
सृष्टिकाळ में संसरण हो सक्रता है। भत: कोई दोष नहीं। साथ ही चित्त के विसरु 
होने से वह नित्य है; अतः भनादि वासना का आभ्रय भी हो सकता है । अन्यथा, 
चित्त को वासना को जो सूत्रकार ने अनादि कहा है सो असंगत हो जायगा । क्‍योंकि, 


वित्त परिच्छिन्न होने सें अनित्य होगा ओर अनित्य होने से बह अनादि बासना का 
आश्रय नहीं हो सकता है। एवञ्च आभय के अभाव से वासना को अनादि कहना 


सूत्रकार का अत्यन्त असंगत हो जायगा। 
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तञ्च घर्मादिनिमित्तापेक्षम्‌। निमित्त च द्विविधम्‌ बाह्ममा- 
घ्यात्मिकं च । ॒ | [ 


os ne mae MS 22:33 कमल 
यहां पर चित्तपरिमाण की विप्रतिपत्ति में भाष्यकार ने दो मत प्रदर्शित किये हैं । 
एक अपर पद के प्रयोग से और दूसरा आचार्य पद के प्रयोग से। उनमें औवाच- 
सपति मिभ ने अपर पद के प्रयोग से सांख्य और आचाय पद के प्रयोग. से योगदश- 
नकारों का ग्रहण किया है। अर्थात्‌ सांख्यदशनकार चित्त को मध्यमपरिमाणवाळा - 
` और योगदश्नकार विझुपरिमाणवाळा मानते हें, ऐसा कहा है। इसको सहन न करते 
हुए. स्वामी भीबालरामघी ने अपने “पातज्लदशनेभफाश” में विथुपक्ष मीमांसक का 
है, ऐसा कहा है और विझुपरिमाण पक्ष के खण्डन में तथा मध्यमपरिमाणपक्ष के मण्डन 
में सांख्यसूत्ो को प्रमाण देते हुए समानतर्न्त्रांसद्वान्त होने. से . योगदर्शन का भी 
मध्यम परिमाणपक्ष ही सिद्धान्त है, ऐसा कहा है सो समीचीन नहीं । क्योकि, माध्यः 
दार ने जो आचार्य पद का प्रयोग किया है उससे प्रकृत दर्शन के. सूत्रकार - मावान्‌ 
पतज्ञलि को ही छेना समुचित जान पड़ता है। सांख्य तो चित्त को मध्यमपरिमाणबाछा' ' 
मानते ही हैं । अंतः उनके सूत्र विसुपरिमाण..का ण्डन तथा मध्यमपरिमाण कां 
मण्डन करे. यह स्वाभाविक ही है | समानतन्त्रसिद्धान्त सवंत्र मानने से दशनभेद का. . 
उच्छेद हो जायगा । अन्यथा, सांज्यदशन निरीश्वर और योगदर्शन सेश्वर है, इस 
प्रवाद का भी बिच्छेद हो जायगा । सूत्रकार ने प्रकृत सूत्र से वासना को अनादि कहा 
है, सो चित्त को मध्यमपरिमाणवाडा मानने में असंगत हो आायगा | क्योकि, जो पदार्थ 
मध्यमपरिमाणवाळा. होता है वह घटादि के समान अनित्य होता है, यह नियम है। ` 
चित्त को अनित्य होने पर वह नष्ट अवस्था में अनादि बासना का आभय नहीं हो 
सकता है । अर्थात्‌ बासना के भाभय चित्त का नाश होने से वासना का भी नाशः 
होगा । अतः वासना छा अनादित्व कथन सूत्कार का असंगत हो लायगा। इसी बवे 
तो यहां चित्त परिमाण विप्रतिपचि प्रसंग को उपस्थित किया गया हे । अन्यया, इसकी 
आवश्यकता ही क्या थी ! | इस प्रसंग से चित्त को विशु मानना योगद्शन का सिद्धान्त 
दे, यह सिद्ध होता हे.। और षो “एस्तमाञ्जायते प्राणो मनः. सर्वेन्द्रियाणि. . च? 
इस भृति को प्रमाण रूप से उपस्थित करते हुए चित्त को -बन्य होने से तत्मयुक्त - 


मध्यमपरिमाणवाढा सिद्ध करने कां साइस किया गया है, सो मो समीचीन :नही।  . 


क्योकि, उक्त भृति में “मनः? पद का प्रयोग है और मन चित्त नहीं, बिन्दु, चित्त 
की बृत्ति है और वृत्ति को तो जन्य होने से प्रश्‍्य काळ सें उसका शय ओर सडिकाख 
में संसरण कहा ही दे । अतः इस भति से मी चित्त को मध्यम परिमाण सिद्ध करना 
साहसमात्र.ही प्रतीत होता है । अंतः योगमत में चित्त विसु भर उसकी बृत्त मध्यम 
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४८८ -पातळ्जळयोगदशनम्‌ 


शरीरादिसांघनापेक्षं बाह्य स्तुतिदानाभिवादनादि । चित्तमात्रा- 
चीनं श्रद्धाद्याध्यात्मिकम्‌। तथा चोक्तम्‌-ये चेते मैत्र्यादयो - ध्यायिनां 
विहारास्ते बाह्मसाननिरनुग्रहात्मातः. प्रकृष्ठ धर्ममभिनिवंतंयन्ति। 
'तयोर्मानसं बलीयः । : 


परिमाणवाब्धी होने से उक्त ळय-संसरण आदि सव॑ व्यवहार का निर्वाइक है, यह 


सिद्ध हुआ | 

ग होती है कि-चित्तमात्र के अधीन बृत्ति का संकोचविझषास कदाचित्‌ ही क्यों 
होता है !। इसका उत्तर देते हे-त्चति । | च-और, तत्‌-वह चित्त, धर्मादिनि- 
मित्तापेक्षमू-घर्म तथा अघर्म आदि निमित्त की अपेक्षा करनेवाळा है । अर्थात्‌ -बह 
चित्त बृत्तिद्वारा संकोचविकास होने में स्वतन्त्र नहीं; किन्तु घर्म-अरघम रूप निमित्त के 
' झघोन है | अतः चित्त का सवदा संकोचविकास नहीं होता है; किन्तु जब धर्मादि 
फळ देने के लिये उन्मुख होते हैं तमो होता है । उक्त निमित्त को बिभाग करते है-- 
निमित्तज्ञति । च-और वह; निमित्तम्‌-निमित्त, द्विविधम्-दो प्रकार का है-- 
` बाह्ममःएक बाह्य, च-और दूसरा, आध्यात्मिकम्‌ -आध्यात्मिक, शरीरादिसाधना- 
शरीर, इन्द्रिय तथा घन आदि साघन से साध्य जो, स्तुतिदानाभिवाद्ना दि- 
स्तुति, दान; अभिवादन आदि वह, 'वाह्यंम्‌-वाह्म धर्मादि निमित्त है । और, चित्तमा- 
` ्राघीनम्‌-केषळ चिचद्वारा साध्य जो, श्रद्धादि-भडा, मैत्री. तथा रागादि वह, 

आध्यात्मिकम्‌-आध्यास्मिक घर्म्रादि निमित्त है। 


भद्धा, मैत्री, करुणा तथा मुदिता आदि आध्यात्मिक घम हैं । इस कथन में पञ्च 
शिखाचाय मुनि के बचन प्रमाण देते हैं-तथेति । तयाच .उक्तम्‌-इसी प्रकार पञ्च 
शिखाचायं ने भी कहा है-च ये एते आर जो ये, श्यायिनाम मेञ्याद्य 
विहाराः-ध्यायी योगियो के मेत्री, मुदिता आदि अयत्नसाष्य ब्यापार हैं, ते-वे, बाह्य 
साधननिरनुम्रहात्मानः-ाह्म साघन-निरनुग्रहरूप अर्थात बाह्म साधन की अपेक्षा न 
करते हुए, प्रकृष्टम घ्मेम-शुक्क घमं को, अभिनिवत्तेयन्ति-उत्पन्न करते हैं । 
इससे यह सिद्ध दुआ कि मेत्यादि योगियों के सह घम हैं, बाह्य साघनजन्य नहों । 
ओर वे बृत्ति के संकोच विकास में निमित्त हैं। 
उक्त दोनों निमित्तो में बलाबल का विचार करते है-*तयोरिति। तयोमीनसं 
घलोयः | तयोः-उन बाह्य तथा आध्यात्मिक घर्मरूप निमिचो में, सानसं-अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक चो मैच्यादि घमरूप निमित्त हैं वे, बलोय:-शरीरिक बल की अपेक्षा 
अधिक बलवान्‌ हैं। कथमिति । कथम्‌-क्योंकि, ज्ञानेति । ज्ञानठैराग्ये-शान तया 


येराग्य आदि चो मानस घम हैं वे, केन अतिशय्येते--किसंप्ते अतिशयित अर्थात्‌ . 
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| कैवल्यपादइचतु्थे: ० ४८९ . 
कथम्‌ । ज्ञानवेराग्ये केनातिशंय्येते। दण्डकारण्यं. च चित्तबलव्य- 
तिरेकेण शारीरेण कमंणा शून्यं कः कतुंमुत्सहेत समुद्रमगस्त्यवद्वा . 
पिबेत्‌ ॥ १० ॥ डागर 8४ किक पा 
हेतुफलाश्रयालम्बनेः संग्रहीतत्वादेषामभावे 
तदभावः ॥-११॥ ` अ | 


"अभिभूत हो सकते हैं! अर्थात्‌ शरीर-इन्द्रियादि साध्य स्तुति नमस्काराद में से 
कौन ऐसा घ्म है जो मन से साध्य शानवैराग्यादि को अभिभूत कर्‌ सकता है? । | 
इस विषय में सप्रसिद्ध उदाहरण देते है-दृण्यकारण्यळ्चेति । दण्डकारण्यम्‌ च- | 
दण्डकारण्य को, चित्तबळव्यतिरेकेण-चिचबळ के बिना. शारीरेण कमेणा-शारी- 
रिक कमं से, शून्यम्‌ कत्तुमू-शल्य अर्थात्‌ निन करने के लिये, कः-कोन, उत्सहेत 
-उत्साह कर सकता है, वा-और, अगस्त्यवत्‌-मइबि अगस्य के समान, ससुद्रम्‌- 
समुद्र को, कः पिबेत्‌-कौन पान कर सकता है! अर्थात्‌ किसी योगी: ने अपने योग- 
बळ से घोर अपराध फे कारण . दण्डक वन के राज्यं पर कोप करते हुए सात दिन 
तक सतत वृष्टि के द्वारा दण्डकारण्य को निजंन कर दिया था और महर्षि अगस्त्य ने 
योगबल्ञ से समुद्र का पान किया या । येःसब कर्य मानस वळ के विना शरीरबळ से 
कौन कर सकता है ! अर्थात्‌ कोई नहीं, अतः शारीरिक बळ की अपेक्षा मानसिक 
बंळ प्रबद है, यह सिद्ध हुआं। इति ॥ १०॥ ` क] 

इस प्रकार वासना का अनादित्व सिद्ध हुआ उस पर सन्देइ होता हे. कि, जो 
वस्तु अनादि होती है, वह पुरुष के समान नित्य भी होती है ओर घो नित्य होतो 
है, उसका उच्छेद कमी नहों होता है। वासना अनादि “होगी वो नित्य. भो होगी। 
अतः उसका भी उच्छेद कमो नहीं होगा, तो तस्प्रयुक्त लन्मंमरणादि संसार का उच्छेद 
कैसे होगा ! | इस सम्देइ का निराकरण सूजकार करते हं-हेतुफळाश्रयाळम्बनेर 
संगृद्दीतत्वांदेषामभावे तदभाव इति। हेतु फळाऽऽभ्रयाऽऽळम्बनेः-देठु, ` फल, 
आश्रय तथा ' आलम्बन इन चारों करके, संग्रृहीतत्बात्‌-बासनाओं को संग्रहोत 
होने से अर्थात्‌ इन चारों के अघीन होने से, एषाम्‌-इन चारों के, असावे-नाश 


. होने पर, तदभावंः-उन वालनाओं का भी नाश हो जाता है। अर्थात्‌ वाहना 


का देतु संसार और तस्कारण अविद्या है । बासना का फळ चाति, आयु ' तथां भोगे 
है। बासना का आभ्रय चिच है और वासना का आळम्बन शब्दादि विषय है। ये 
चारों जब तक विद्यमान रइते हैं तबं तकं बासना मी विद्यमान रहती है. और तत्प- 
युक्त बन्ममरणादि संसार भी विद्यमान हो रहता है ओर चव विवेक ख्याति उत्पन्न 
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2९०. पावछ्ललयोगद्शेनम्‌ 

_ हेतुधेर्मात्सुखमधर्मात्‌ दुःखं सुखाद्रागो दुःखात्‌ द्वेषस्ततश्च प्रयत्न- 
स्तेन मनसा वाचा कायेन वा. परिस्पन्दमानः परमनुगृह्हात्युपहन्तिं 
वा । ततः पुनधंर्माधमौं सुखदुःखे रागद्वेषाविति प्रवृत्तमिदं .षडरं संसा- 
रचक्रम्‌। 


होती है तब उक्त अविद्यादि का नाश होने से वासना का भी नाश हो घाता है और 


तत्पयुक्त संसार का भी नाश दो नाता है। 


भाव यह है कि, अनादि दो प्रकार से माना जाता है--एक स्वरूप . से और . 


दूसरा प्रवाह रूप से । उनमें जो स्वरूप से अनादि होता है उसका वो नाश कमी 
` नहीं होता हें और चो प्रवाह रूप से . अनादि होता है उसका कारणनाश से. नाश 
होता दै। चितिशक्ति जो पुरुष है वह स्वरूप से अनादि है; अंतः नाश. का कारण 
न होने से उसका नाश कमी नहीं होता है और वासना प्रवाहरूप से अनादि है,, 
अतः इसका उक्त हेत्वादि कारण के. नाश होने से नाण. होता है और : वासना के 

` नाश होने से तत्मयुक्त संसार का भी नाश होने में कोई आप्ति नहीं, यह उक्त इड 
का समाधान हुआ | 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-हैतुरिति। हेतुः्-देवु अर्थात्‌ वासना के 

.` हेठ का वणेन इस प्रकार का है कि-सबंप्रथम पुरुष को, घंसोत्‌ सुखम्‌ अध्मीव 
दुःखम्‌-घर्मं से सुख और अधमं से दुःख होता है । तस्पश्चात्‌, सुखात्‌ रागः दुःखात्‌ 


द्वेषः-युख से सुख तथा सुखसाधनों में राग और दुःख से दुःख तथा दुःखसाघनों | 
में द्वेष होता है। तञ्च प्रयत्नः-उसके पश्चात्‌ प्रयत्न होता है तेन मनसा वाचा | 


कायेन घा-उस प्रयत्न से मन, वचन तथा काय से, परिस्पन्द्मानः-चेश 
करते हुए, परम्‌ अनुयृद्वाति उपहन्ति वा-दुसरे पर अनुग्रह करता हैं. अथवा पीड़ा 
करता है । ततः पुनः धर्माधमों-इस अनुग्रह और पीड़ा करने से फिर क्रम से घम 


और अघम होता है । उससे फिर, सुष्बदुःखे-सुख और दुःख होता हे और उससे 


फिर, रागट्वेषौ-राग और द्वेष होता है, इति-इस प्रकार भनादिकाल से, -इदम्‌- 
यह यथोक्त धर्म-अधमं, सुखः दुःख, .राग-दवेष रूप, षडरम्‌-षर्‌ अरावाळा, प्रवृत्तम्‌- 
` प्रवत्तमान, संसारःचक्रम्‌-संसारचक्र रथचक्र के संमान सदा. फिरता रहता है। 


भर्थात्‌ चसे रथचक्र में षट अरा होते हैं और उनसे वह चक्र फिरता है, वैसे ही इस . 


संसार में भी उक्त घर्मादि षट्‌ आरा हैं और इनसे ही यद्द भी सदा फिरता रहता है । 
च-भौर, अस्य प्रतिर््णम्‌ आधत्तेमानस्य-इस प्रतिक्षण आवतंमान संसारचक्र का 


सर्वक्छेशानाम्‌ मूळम अविद्या नेत्रो-संबं क्लेशों का मूळ जो अविद्या वह अधिनेत्री | 


अर्थात्‌ प्रेरक है । अर्थात्‌ यह षडर संसारचक्र स्वतंत्र नहीं किन्तु अविद्या के अधीन 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(OSIRIS 


कैबल्यपादशपचतु्थः ME 2 

अस्य च प्रतिक्षणमावतंमानस्याविद्या, नेत्री मूलं सर्वक्छेशाना- 

मित्येष हेतुः । फलं तु यमाश्रित्य यस्य . प्रत्युत्पन्नता घर्मादैः। न ह्यपू- 
बोपजनः॥  . र 

' ` ` मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न. ह्यवसिताधिकारे 

मनसि निराश्रया वासनाः स्थातुमुत्सहन्ते । यदभिमुखीभूतं वस्तु यां 

वासनां व्यनक्ति तंस्यास्तदालम्बनम्‌,। 9002584: EES 


` है, इति एषः हेतुः-इससे अविद्या रूप कारण सहि यह षट्चक संसार वासना 
का हेतु है। र ह 

इस प्रकार वासना के हेतु का निरूपण करके संप्रति उसके फळ का _ निरूपण 
करते है- फळमिति । यम्‌ आशित्य-जिस $मं को आभय करके, येस्य घर्मोदेः-_ 
बिस घर्मादि कौ, प्रत्युत्पन्नता-प्रत्युत्पक्ञता होती है वह केवळ कम का हो नहों 
किन्तु वासना का भी, फडसू-फळ है । अर्थात्‌ चिस जाति-आयु-भोग के. उद्देश्य से 
घर्मादि का अनुष्ठान किया जाता है वह घाति-आयु-मोग वासना का फळ है। प्रसंग- 
वश सस्कार्यवाद का स्मरण कराते हैं--हीति । हि-क्यॉकि, अपूर्वोपजनः ` न- 
अपूव की उत्पत्ति नहीं होती है अर्थात्‌ यहां पर प्रत्युत्पन्नता ` शब्द से असत्‌ घर्मादि 
की उत्पत्ति नहीं; किन्तु वत्तमानता अर्थात्‌ अतीत अवस्था का त्यागपूबंक बतंमान 
अवस्था की प्राप्ति समझना चाहिये | क्योकि, सिद्धान्त में सत्कायंबाद का. 
स्वीकार होने से किसी पदार्थ की उत्पत्ति: और नाश नहीं; किन्तुं आविर्भाव गौर 
तिरोभाव माना जाता है । | 

वासना के आश्य का निरूपण करते हैं-- मन इति । साघिकारम मनस्तु- 
साघिकार चो मन है वह, वासनानाम्‌-वासनाओं का, आश्रयः-आभय है।. हि- 
क्योंकि, अवसिताधिकारे मनसि-समासाधिकार मन में, निराश्रयाः वासना:-. 
निराभय वासना, स्थातुम्‌ न. उत्सहल्ते-रह नहीं सकती हैं। अर्थात्‌ विवेकण्याति 
की उत्पत्ति से प्रथम कार्य करते रहने से मन.साधिकार कहा घाता है और जब -विवे- 
करूयाति की उत्पत्ति हो जाती है तब उसका कायं समास हो जाने से वह अबसिता- - 
चिकार तथा समाप्ताषिकार आदि शब्दों से व्यवहृत होता है। उनमें से लो मन 
साधिकार है वही वासना का आभय है, समाताधिकार नहीं । क्योंकि, समासाधिकार 
मन में वासनाओं की स्थिति का होना असम्मव-है । a 

संप्रति क्रमप्रास वासना के आङम्नन का निरूपण करते हं--यदिति | यदू 
वस्तु-नो वस्त, अभिमुखीमूतम्‌-सम्ध्र होती हुईं, याम्‌ बासनाम्‌-षिस वासनाः 
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र : ` पातखळ्योगदृशनम्‌. 
एवं हेतु फलाश्रयालम्बनेरेतैः संगृहीताः सर्वा वासनाः। एषाम- 
भावे तत्संश्रयाणामपि वासनानामभावः ॥ ११ ॥ 


नास्त्यसतः संभवः, न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन संभ 
वन्त्यः कथं निवतिष्यन्ते वासना इति--- 


अतीतानागतं स्वरूपतोस्त्यध्वभेदाडर्माणाय ॥ १२॥ 


को, व्यनक्ति-अभिष्यक्त करती है, तस्याः-उस वासना का, तत्‌-चह वस्तु, आळ 


स्वनम्‌-आछम्तन है । अर्थात्‌ नो शब्दादि तथा .कामिनोसंपर्काद विषय अभिमुख 
होता इआा'स्वविषयकः वासना का अभिध्यञ्घचु होता है वह विषयं वासना का आल 
स्वन है । क्ये!कि, बिस विषयक वासना होती है वही विषय उस वासना का आलम्बन 
होता है, यह अनुभवसिद्ध वात है। .: 
इस प्रकार, वासना के देतु, फल, आभ्य तथा आळम्बन इन चारों का व्याख्यान 
करके संप्रति सूत्र का व्याख्यान करते हैं--एवसिति । एवम्‌-इस प्रकार, एतैः देतु 
फळाभयाळम्बनः-इन, देतु, फल) आभये तथा आलम्बन करके, सर्वा: वासनाः- 
सव;वासना, सं गृह्दीताः-सं्रहीत हें । अर्थात्‌ इन चारों के अघीन वासना हैं । इनके 
सद्भाव में बासना का सद्भाव और इनके अभाव में वासना का भी अभाव ` होता है। 
इसी को स्पष्ट करते हें-एषामिति। एषाम्‌ अभावे-इन. त्वादि चारों के अभाव 


होने पर, तत्संश्रयाणाम वासनानासथअपि अभावः-इनके अधीन वासनाओं का मी 
अभाव हो जाता हे | इति ॥ ११ || 


माष्यकार शङ्कापूयक उत्तर सूत्र का अवतरण करते है-नास्तोति । असत 
सम्भवः न अस्ति-असत्पदाथ-की उत्पत्ति नहीं होती है, च-और, ` सतः विनाश 


न अस्ति-सत्पदाथं का विनाश नहीं होता है, इति-यह योग का सिद्धान्त है तो, . 


द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः वासनाः-सब्रूप से रहनेवाद्यी वासना, कथम्‌, निवतिष्यन्ते-' 
केसे निवृत्त होंगी ? इति-ऐंसी आशङ्का होने पर सूभकार इसका समाधान करते हैं-- 
ˆ अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्बभे दाद्धमीणामिति । अतीतानागतम्‌-अतीतःभूत, 
अनागंठ- भविष्यत्‌ वस्तु भी, स्वरूपततः-स्वरूप-अपने रूप से, अस्ति-है अर्थात्‌ विद्यः 
आन हो है | यदि कहें कि, अतीतता-अनागतता तया वमानवा रूप विरुद्ध घर्मो की 
एक घर्मा में बिद्यमानता केसी १ तो इस पर कहते हैं--धर्मोणाम्‌ अध्वभेदात-पमों 


के काळ का मेद होरे से विरोध नही । अर्थात कांळमेद से विरुद्ध घर्मो की भी विद्यः 


मानता एक घमा में हो सकती है। इसमें कोई विरोध : नही | 
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yo a है. 


कैवल्यपाद्‌श्चतुथंः रू ४९३ 
भविष्यद्ब्यक्तिकमनागतम्‌ । अनुमूतृब्यक्तिकमतीतम्‌. | 
स्वव्यापारोपारूढं वतंमानम्‌ । त्रयं . चेतद्वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम ॥ ` 

यदि चेतत्स्वरूपतो नाभविष्यन्नेदं निविषयं ज्ञानमुदपत्स्यत । तस्माद- 
तीतानागतं स्वरूपतो$स्तीति । 


भाव यह है कि-यदि अतीतता, अनागतता तया. वत्तमानता.रूप विरुद्ध - घर्मो का 
एक काळ में समान अस्तित्व माना जाये तब विट्रोघ हो सकता है; सो तो मानते हैं 
` नहीं; किन्तु जिस काल में घटादि वस्त वत्तमान होती. हुई वतेमानता रूप घमेवाढी 
होवी है, उस काळ में बतंमानता खूप घर्म तो वतेमानकालवाला है; परन्तु अतीवता 
रूप घम वर्तमानकाल्वाल्ता नहीं; किन्तु अनागतकालवाछा अर्थात्‌ अतीतता रूप घम 
आगे होनेवाळा है और अनागतता रूप घर्मे भी व्तमांनकाळवाढा. नहीं; किन्तु अतीत- 
काळवाळा अर्थात्‌ अनागतता रूप घर्म पीछे हो चुका है, इस प्रकार मानते हैं तो 
विरोध केसे ? | क्योकि, उक्त तोनों घसं मिन्न भिन्न काळवाळे होने से एक घर्मी में 
उनके रहने में कोई विरोध नहीं | पश ला रकी 
भाष्यकार अतीत-अनांगत के स्वरूप का अभाव न. होने में प्रमाण देते हें 
भविष्यदिति । भविष्यद्‌ व्यक्तिकम्‌-भविष्यदृव्यक्तिक अर्थात्‌ लिस पदाये की 
अभिव्यक्ति आगे होनेवाढी है वह, अनागतम्‌-अनागत कहा जावा है । अचुभतव्य- 
क्तिकम्‌-अनुभूत व्यक्तिक अर्थात्‌ जिस पदार्थ की अमित्यक्ति पूव हो चुकी है वह, 
अतीतम्‌-अतीत कहा बाता है। एबं, स्वव्यापारोपारूढम्‌-अपना ब्यापार करने में. 
उपारूढ अर्थात्‌ चो पदार्थ अपने कार्य करने में आरूढ होता हुआ अभिव्यक्त हो रहा 
है बह, चठेमानम्‌-वतंमान कां जाता है। | a 
तीनों काळ में पदार्थ विद्यमान हैं, इसमें. कारण दिखाते द हे--त्रयमिति । च 
एतत्‌ त्रयम्‌ बस्तुं-और ये तीनो प्रकार के पदाय अर्थात्‌ यथोक्त अनागत, अतीत 


तथा वर्तमान पदार्थ, ज्ञानस्य शेयम्‌-शान के शेय हैं अर्थात्‌ योगी के योगन प्रत्यक्ष | र 


ज्ञान के विषय है । यंदि, च एतत्‌ स्वरूपतः न अ्रभविष्यत-और यदि ये पदार्थ 
स्वरूप अर्थात्‌ सामान्य रूप से न होते तो, इदम्‌ निर्विषयम्‌ ज्ञानम्‌ न उद्पत्स्यत- ` 
यह योगी का निर्विषयक प्रत्यक्ष शान उत्पन्न न होता और उत्पन्न तो होता है, तस्मात्‌ 
अतोतानागतम्‌ स्वरूपतः अस्ति-अतः अतीत अंनांगत पदार्थ स्वरूप से हैं, इति-. 
यह सिद्ध हुआ । यी च अंक न ले म (भेक 
आंब यह है छि, “बिषय विना शान नहीं होता है” यह नियम .है । यदि यह. 
नियम न माता घाग तो निर्विषय्‌ आकाशकुदुमादि का, भी. शम्‌ होना,.चािवे, सो 
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किं च भोगंभागीयस्य वापवगंभागीयस्य वा कर्मणः फलमुत्पि- 
त्सु यदि निरुपाख्यमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशछानुष्ठानं न 
युज्येत । 

सतश्च फलस्य निमित्तं वनमानीक्ररणे समथ नापूर्वोपजनने । 


होता तो नहीं है। अतः “विषय विना शान नहीं होता है” यह नियम अवश्य 
स्वीकार करना . चांहिये | आकाशकुंसुमादि किसी शान का विषय नहीं; अतः - 


वह. कोई पदाथ हो. नहीं । 'घटादि अपने अपने शान फे विषय हैं; अतः वे 
पदायं हैं| अर्थात्‌ं जिसका ज्ञान होता है बह पदाथ है ओर जिसका ज्ञान 
नहीं होता है, वह कोई पदार्थ ही नहीं, यह सिद्ध हुआ । योगी को योग से 
श्रेकाक्षिक पदार्थ का ज्ञान होता है, सो यदि त्रेकाछिक पदार्थ न हो तो. उसका 
शान न होना चाहिये और होता तो है; अतः जैकाछिण पदार्थ अवश्य मानना 
घाहिये.| सारांश यह कि, यदि अतीत, अनागत पदाथ का स्वरूप से. अस्तित्व न माना 
जाय किन्तु केवळ वतमान पदाथ का ही अस्तित्व माना जाय तो योगी को जो अतीत, 
अनाग्रत पदाय का मो शान होता है सो नहो होना चाहिये और होता तो है ? । अत 
अतीत, अनागत पदार्थ स्वरूप से हैं । इसमें उसका ज्ञान प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ । 

“इस प्रकार ज्ञान के विषय होने से अतोत, अनागत पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध 
'करते हैं- किञ्चेति । . किञ्च-केवळ शान के विषय होने से ही नहीं. किन्तु 
वच््यमाण देतु से भी अनागत: रूप से पदार्थ की ` विद्यमानता सिद्ध होती है 
और बह यह है कि-भोगभागीयस्य वा अपवर्गेभागीयस्य वा कमण:- 
भोगमागीय भर्थात्‌ स्वर्गादि भोग के साधन तथा अपवर्गभागीय अर्थात्‌ मोक्ष के 
साघन कम का, उत्पित्सुफलम्‌ निरुपाल्यम्‌-उत्पन्न होंनेवाला फल यदि ` असत्‌ हो 
इति-तो, तंदुद्देशेन तेन. निमित्तन-उस उद्देश्य से .अर्थात्‌ उस निमित्त से जो 
कुशलानुष्ठानम्‌-बुद्धिमान्‌ पुरुषों का साधनानुष्ठान वह, न युज्येत-योग्य न होगा ? । 
अर्थात्‌ यदि स्वर्गादि फल्ल अनागत अ्रवस्था में सतू रूप से विद्यमान न. माना जायगा 
, तो उस असत्‌ के लिये कर्मानुष्ठांन व्यथं दो जायगा । क्योकि, असत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
होती है, यह पूव कहा चा चुका है। 

यदि कर्हे कि-कारण में प्रथम से ही घटादि काय विद्यमान हैं तो उसके लिये 
कुडाळ दि का व्यापार ,व्ययं है? तो इत पर कहते हे-सतश्र फळस्य-उपादान 
कारण में सत्‌ रूप से विद्यमान घटादि काय का, निमित्तम्‌-कुछांलादि निमि, 
बतेमानीकरणे समथम-वतंमानीकरणे अर्थात्‌ बतंमान अवस्था में ळाने के ळिये 
समयं है, अपूर्वोपजनने न-अपूबं उपजनन में नहीं अर्थात्‌ असत्‌ की उत्पत्ति 
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सिद्ध निमित्तं नैमित्तिकस्य विशोषानुगरं कुरुत नापूव॑मुत्पादयतीति । 
घर्मी चानेकधमंस्वभावः । तस्य चाध्वभेदेन धर्मा: प्रत्यवस्थिताः । 


:5 ००५ ७ ० 000. ० 
करने में कारण समर्थ नहीं। सारांश यह है कि-यदि कुळालादि कारण न होतो 
अनागत अवस्थाक पदार्थ को वतमान अवस्थाक कौन करेगा १ अर्थाद्‌ कोई नहीं। 
अतः कारणं व्यापार वर्तमानीकरण में सार्थक होने से व्यथ नहीं । और यदि कहें कि- 
सरडार्यबाद में सब पदार्थ का अस्तित्व सवदा रहने से मृत कुलाल अर्थात्‌ अतीत 

- कारण से भी काये की उत्पत्ति होनी चाहिये १ । इस पर कहते ऐँ--सिद्धम निमि- 

न्तम्‌-सिद्ध अर्थात्‌ वतमान अवस्थावाळा जो निमित्त बदी नेसित्तिकस्य-कायं के 

ऊपर, विशेषानुग्रहम्‌ कुरुते-विशेष अनुग्रह करता है । अर्थात्‌ वतमान अवस्थावाला 
घो कारण वहो कायं को बत्तमान अवस्थावाळा करता दै, अतीत अवस्थावाळा नही | 


अतः, अपूवेमृ-अत्रोत अवस्थावाछा कारण: काय को; न उत्पादयति--उत्पन्न नहीं 
करता दै । 
यथोक्त सर्व का भाव यह है कि--तिर में तैळ अनभिव्यक्तरूप से प्रथम से ही 


विद्यमान है । तैलक (यंत्र) उसकी अभिव्यक्ति मात्र करता है, अपूव की ऊत्पत्ति नंहो,य€ 
सर्वानुभव सिद्ध है | अन्यया, सिकता अर्थात्‌ वाला में से भी तैळ की उत्पत्ति होनी 
चाहिये, सो तो होती नहीं !] अतः अनभिव्यक्त काय को अभिब्यक्ति करना हो कारण 
का काम है। असंत्‌ की उत्पत्ति करना नहों। एवं. यक्तमान कारण हीं कायको . 
अभिव्यक्त कर सकता है, अतीत-अनागत' नहीं ! अत्तः अनागत स्वग तथा: अपवग 
` यदि न माना जाय पो उसके छिये साधन व्यथं हैं । अतः सद्रूप अनागत पदाथ 
हैं, यह सिद्ध हुआ । 
सूत्र के “अध्वभेदात इस अंश का व्याख्यान करते हं--धर्मात्ति | धमी 
च-ओऔर बह घटादि घर्मी, अनेकधमस्वभाव:-अंवीतोदि अनेक घम स्वमाववाला 
अर्थात्‌ एक ही घटादि घर्म श्रवीतता, अनागतता तथा बतमानता रूप तीन घसवाढा 
है | तस्य च-और उस घटादि घमा के, धर्मा:-उक्त अतीतादि तीनों घम, अध्व- 
भेदेन-काळमेंद ४, प्रत्यवस्थिताः-उसमें अवस्थित हें । अर्थात्‌ यद्यपि अतीतादि 
: तीनों च्म परस्पर विरोधी हैं; श्रंतः एंक घर्मी में एक ही काल में नहीं रह सकते हैं - 


तथापि काळमेद से अर्थात्‌ भिन्न भिन्न काळ:मे एक ही घमां में रह सकते हे, इसमें 
कोई विरोध नहीं । 


यहां पर इतनी विशेषता और भी समझ छेनी चाहिये ७कि-न चेतिः। यथा 

जैसे, वतमानम-वर्तमान पदार्थ, व्यक्तिविशेषापन्नमं-व्यक्तिविशेष[पक्न होता हुआ 
अर्थात्‌ अभिव्यक्ति को प्राप्त होता हुआ, द्रव्यतः अस्ति-स्वरूप से दिखाई देता है 

. एवम-वैसा, अतोतम्‌ अनागतम्‌ः च-अतीत और अनागत. भो स्वरूप से दिखाई 
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. न च थथा वर्तमानं व्यक्तिविशेषापन्नं . दरव्यतोस्त्येवमतीतमना- 
गतं च । कथं तहि, स्वेनेव व्यञ्गधेन . स्वरूपेणानागतमस्ति। स्वेन 
. चानुभूतव्यक्तिकेन स्वर्पेणातीतमिति । वतंमानस्येंवाष्वनः स्वरूपव्य- 
क्तिरिति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनो: | एकस्य चाध्वनः समये 
ह्वावध्वानौ घमिसमन्वागतौ भवत एवेति नाभूत्वा भावख्रयाणाम- 
घ्वनामिति ॥ १२ ॥ । 


देता है ऐसा, न च-नहीं। कथम्‌ तर्हि-किन्त, स्वेनेव व्यज्गथेन स्वरूपेण-अपने 

_ ही व्यज्ञय स्वरूप से अर्थात्‌ भविष्यत्‌ व्यक्तिकरूप से, अनागतम्‌ अस्ति-अगागत 
पदार्थ है, च-और, स्वेन अनुभूतव्यक्तिशेन स्वरूपेण--अपने अनुभूतर्व्यक्तिक 
स्वरूप से, अतीतम्‌--अतीत पदार्थ रै, इति--इतना विशेष है । 


उपसंहार करते हैँ--व तेसानस्येतिः। इससे-वतमानस्य अध्वनः एव-वत्तमान- 
काळ की ही, स्वरूपव्यक्तिः--स्वरूप व्यक्ति होती दे, अतीतानागतयोः अध्वनोः- 
` अतीत और अनागत काळ की, सा न. भवति--वह स्वरूप-यक्ति नहीं होती 
है अर्थात्‌ वर्तमानकाळ में ही पदार्थ के स्वरूप की प्रतीति होती है, अतीत और 
अनागत काळ में. नहीं, इति-यह सिद्ध हुआ । यदि कहें कि--इस प्रकार एक अध्व 
के वतमान समय में अपर दो. अध्वाओं की प्रतीति न मानने पर उन: का अभाव 
होने से सत्कायंवाद का उच्छेद हो जायगा ? तो इस पर कहते हैं-एकस्येति । एक- 
स्य च अध्वनः समये-पफ़ अध्व के वर्तमान समय में, हौ अध्यानो--अन्य 
दो अध्व, धर्सिसमन्चागतौ भवतः एव--धर्मो में समनुगत रहते ही हैं, इति 
ऐसा मानते हैं । अतः, त्रयाणाम्‌, अध्वनाम--तीनों अध्वाओं का,.. अभत्वा भाव 
न--पूव न होकर होना-नहों है, इत्ति--यह सिद्धान्त है । . अतः सत्कायवाद का 


उच्छेद नहों । वाद दो हैं--एक असत्कायंबाद और दूसरा सत्कायबाद । उनमें अस- - 


र्डायबाद में.मृत्तिकादि. .उपादान कारण में घटादि कार्य उत्पत्ति से प्रथम नही हे । 
कुलाछादि के व्यापार-से श्रपूव उत्पन्न होते हें । यदि कहें कि--असत्‌-घट की उत्पत्ति 


माननें में जेसे मृत्तिका में असत्‌ घट को उत्पत्ति होती है, वैसे. ही तन्तु में मी असत्‌ 


घट की उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि, असत्ता दोनों स्थान में संमान है.। इसका 
समाघान बह है कि--छायमात्र के प्रति प्रागमाव कारण है । जहां जिसभाः प्रांगमाव 
होता हे, वहोँ से उसकी उत्पत्ति होती हे । -मृत्तिका में घट का प्रागभाव है; अत 
मृत्तिका सें घट की उत्पचि होती हैं । तन्तु में घट का : प्रागमाव नहीं; अतः तन्तु से 
` चट की उत्पति नहीं होती दे। यदि कहें कि--यह केस जाना जाय .कि--मृत्तिका में 
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घट का प्रागभाव है और तन्तु में नएों है ? तो यह फलबळकल्प्य है। अर्थात्‌ घट को 
उत्पत्ति से देखी जाती है, तन्तु से नहों; अतः सूचिका में घट के प्रागमाव की कल्पना 
होती है और घट की उत्पचि तन्तु से नहीं देखी जाती है; अतः तन्तु में घट के प्राग- 
भाव. की कल्पना नहीं होती है । 


सर्क्रायबाद में सृत्तिकादि उपादान कारण में घटादि काय प्रथम से ही विद्यमान 
हैं। कुडाळादि के व्यापार से उनका केवळ आविर्मावमात्र होता है । संत्तिका में घट 
प्रथम से ही विद्यमान है; अतः वहां से उसका आविर्मांबमान्र होता है। तन्तु में घट 
प्रथम से विद्यमान नहीं; अतः बहाँ ऐ उसका आविर्भाव नहीं होता है । एवं मुद्गरादि 
के आघ'त से जच घर का नाश होता है, तब उसका अत्यन्त अभाव नहीं; . किन्तु 
उसका विरोभावमात्र होता है। इसी प्रकार सभी काय कारण में तीनों काल में विद्यः 
मान हैं । कारण के व्यापार से केवळ उनका आविर्भाव तथा तिरोभावप्रात्र होता 
` रहता है ! यदि कहें. कि-घट तीनों काळ में यदि विद्यमान है तो यह घट अतीत है, 
यहद अनागत है, यह वर्तमान है;-इस्यादि व्यतद्दार किंप्रयुक्त है.? । यदि कह कि. अती- 
, ततादि घमंप्रयुक्त हैं तो एक हौँ घंट रूप घमी में 'अतीतता, अनागतंता तथा कँ 
(मानता रूप विरोधी घर्म केसे रहता है ? ता इसका समाधान.यह है: कि-यद्यपि एंड 
ही घटल्प घमां में उक्त अंतीततादि तीनों घम विरोधी होते हुए भी रहते हें तथापि 
कालमेद से रहने में विरोधी नहीं । किन्तु एक घर्मीः में तीनों घर्म रह सकते हैं। अर्थात्‌ 


सत्हार्यवाद. में यद्यपि जो घर अतीत काल में था वही अनागत-काल में तथा वतमानः - ` 


काळ में है; अतः उस एक ही घर में अतीतता, अनागवता तथा वतेमानवा खूप 
विरोधी घर्म हैं तथापि एक काख में नहीं; किन्तु काळभेद से हैं । अर्यात्‌ जिस काल 
में घट, उत्पन्न ( विद्यमान ) होता हुआ वतमानता रूप घमवाढा होता: है ।-उस काळ 
` में अंतीतता तथा अनागतता रूप घर्मबाना नह्टीं । क्योंकि, अतीतता भी नहों है 
किन्तु आगे दोनेबाळी है एवं अनागतता.भी अमी नहीं; किन्तु हो चुकी है । अतीत 
काळ में भतोतता रूप घंमंबाळा तो घट है परन्तु अनागतता वया वतमाज़ता रूप 
घर्मवाडा नहीं | क्योकि, अनागतता तथा वर्तमानता ये दोनों हो चुकी हैं । एवं अना 
गतकाल में अनागतता रूप घमंबाळा तो घट. है परन्तु अतीतता तथा ` वतमानवा : रूफ 
घर्मवाला नहीँ । क्योंकि, अतीतता, तथा वतेमानता ये दोनों आगे होनेवाळी हैं| भतः ' 
काळमेद से विरोधी घर्म भी एक घमां में रह सकते हे. । इसमें कोई विरोध नहीं, यह 
सिद्ध हुआ । इस प्रकार सतूकायबाद में तोनों काळ में. सत्‌ रूप एक हो घर्मो में अती- . 
ततादि विरोधी घमो फे रहने को व्यवस्था हो जाने से असत्कामवाद स्वीकार करने की 
कोई आवश्यकता नहीं.। 
३२ पा० 
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जप | ` पातछ्लछ्योगद्शेनम्‌ | 
ते व्यक्तसूत्मा गुणात्मानः ॥ १३.७ 


ते खल्वमी त्र्यध्वानो धर्मा वतंमाना व्यक्तांत्मानोऽतीतानागताः 
सूक्ष्मात्मान. षडविशेषरूपाः । 


कक करस हे KE hs BES So सट 
पूर्व सूचन में जो बासना का उच्छेद कहा गया है वह उसका अत्यन्त अभाव नही; 
किन्तु अतीत अवस्था समझनी चाश्यि | झ्रतः वासना का उच्छेद होने से घन्ममरण- 
संसार का भी उच्छेद हो जाता है। इति ॥ २२ ॥ 


: इस प्रकार सत्कायंवाद का समथन करते हुए संसार फा आविर्मावतिरोमाव _ 


होता है यह कडा गया । उस पर आशङ्का होती है कि एक ही प्रधान से घमी-घम 
_ अवस्था परिणाम रूप अनेक प्रकार के विचित्र संसार का आविर्भाव कैसे होता है। 
क्योंकि, कारणविछक्षणता के विना कार्य में विषक्षणता होना असम्भव है! इसका 
सम्राघान सूचकार करते हैं--ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान इति । इस सूत्र में व्यक्त 
शब्द का बर्थ वतमान और सूदम शब्द का अथे अतीत, अनागत है। तथाच-व्यक्त 
सूक्ष्माः- वर्तमान तया अतीत, अनागत रूप खो पदाथे हैं, ते-वे सब, रुणात्मान:- 
सत्वरजस्तमोरूप त्रिगुणात्मक हैं । अर्थात्‌ पृथिव्यादि पञ्चमहाभूत-पश्जनन्मात्र स्वरूप, 
पञ्चतन्मात्र तथा एकादश इन्द्रिय-भहंकार स्वरूप, अहंकार-मद्दत्तत्व स्वरूप, महत्तत्व- 
प्रकृति स्वरूप थौर प्रकृति भिंगुणस्थरूप है। इस प्रकार साक्षात्‌ अथवा परम्परा से 
सब पदार्थ कारणस्वरूप त्रिगुणात्मक हैं । अतः यथोक्त अनादि वासना से युक्त. तीन 
गुण अनेक प्रकार फे विचित्र होने से उन अनेक प्रकार के विचित्र त्रिगुण: से अनेक 
प्रहार के विचित्र संसार का आविर्भाव हो सकता है | इसमें किमी प्रकार की आपत्ति 
: नहों, यह उक्त आक्का का उत्तर हुआ । [PIP 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-ते खल्बमीति। ते खल अमी ऽथ- 
श्वानः घमीः-वे ही ये त्रैकाङ्कि पदार्थ जो, बतेमानाः व्यक्तात्मानः-वतमान 
काङिक चे-च्यक्त रूप और जो, अतोतानागताः सूक्ष्मात्मान:-अतीत-अनागत हवे 
सूचमरूप हैं । भौर, घडविरोषाः-अबिशेष रूप से छः प्रकार के हैं। अर्थात्‌ त्रिगुण- 


प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, एकादश इन्द्रिय रहित पञ्चतन्मात्र और पञ्चमहाभूत; ये 


सब अविशेष रूप से छः पकार के त्रिुण पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त जो घटादि 

गुणविकार ईं वे पञ्चभत से तरवान्तर न होने से पञ्चभूत के अन्तगंत हैं। | 
यहाँ पर बिशानमिक्तु ने “घढविशेषाः?? इतना पाठ को प्रामादिक कहते हुए 

यह कहा है. कि- घटादि परथन्त सबं विकार त्रिगुणात्मक होने से उक्त छः ही पदाए 


को भिग्रुणात्मक कहना भाष्यकार का असंगत हो जाबगा, सो समीचीन नेती. 
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. कैबल्यपाद्श्वतुथेः . “ ४९५९ 
सर्वृिदं गुणानां संनिवेश विशेषमात्रमिति प रमाथंतो गुणात्मातः। 
तथा च शाल्रानुशासनम्‌-- प्रकाशक 
गुणानां परमं रूपं न इष्टिपथमृच्छति । 
यत्त दृष्टिपथं प्रापतं तन्मायेव.सुतुच्छकम्‌ ॥ इति ॥ १३ ॥ 
` यदा तु सर्वे गुणाः कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमिति-- 


* क्योकि; यद्यपि घटपटादि सवं बिकार जिगुणात्मक हैं तथापि. वे पञ्चभूत के अन्तेगत 
होने से उक्त घट पदाथ के अन्तर्भूत हैं। अतः “घडविशेषाः” यह भाष्यकार का. 
कहना असंगत नहीं । सर्वेमिद्मिति । इदम. सर्वेम-यह स स्यमानः घगत्‌ का 
पदार्थबात, गुणानाम-सत्त्वरबध्तम€प त्िगुणों का, संनिवेशविशेषमात्रमू-संयोग 
विशेषमात्र है, इति-इसळिये, परमाथतः-वास्तविक रूप से, गुणात्मानः-भिगुणरूप 
ही है। भ्रर्थात्‌ संपूण जगत्‌ तिगुणरूप ही है। 
`. .उक्त अर्थ में 'षटितन्त्रनामरुशात्र' का प्रमाण देते ऐं--तथा व शास्नानुशा- 
सनमिति | प्र रिक ही वे; भा 
गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथसृच्छति। ` 
यत्त॒ दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ । इति ॥ १३॥ . 
तथा च-बैसा दी, शाल्नानुशासलम्‌-शाल्र, का अनुशासन मी है-शुणानाम्‌ 
परमम्‌ रूपम्‌-सत्त्वादि गुणों का जो. परम , रूप प्रधान है वह -अतीन्द्रिय होने से, . 
इप्तिपथम्‌ न ऋच्छति-दृष्टिपय को प्रा नहीं होता हे । अर्थात्‌ इन्द्रिय का विषय , 
` नहीं है । यत्‌ तु दृष्टिपथम्‌. प्राप्म-और चो नो दृष्टिपय को प्राप्त हो रहा है अयात्‌ 
जो यह अनेक प्रकार का बिचित्र संसार दृष्टिगोचर हो रहा है, ततू-वह,. सुतुच्छकम्‌ 
साया इव-अस्पन्त वुच्छ.ऐन्द्रजालिक माया के समान है. अर्थात्‌: समस्त , प्रपञ्च . 
` परमार्थ. से गुणत्रयात्मक प्रभान स्वरूप दी है । सारांश यह कि, “सबेसिदम्‌?? इस 
पंक्ति से जो यंह.कहा गया है कि-संपूण प्रपञ्च गुणों के. संनिवेशविरोषमात्र होने से 
वशतः त्रिगुणात्मक हो है, इस अथे मे यह याजन प्रमाण हुआ । -.. ... ` , 
भाव यह है कि, गुणों की विचित्रता से संसार मे विचित्रता दिखाई - देती. है | 
वस्तुतः प्रधान छा कार्य होने से निखिल प्रपन्च प्रघानस्वरूप ही है, यह सिद्ध: इुभा । 
इति॥ १३.) 
भाष्यकार सून का अवतरण करते इं--यदेति । यदा तु सं गुणाः-चब सवं 
. “पदाथ त्रिगुण स्थरूप नाना है.तो, एकः शब्दंः-एकम्‌ इन्द्रियम्‌`इति  कथम्‌-एक 
शब्द रूप विषय है और एंक इन्द्रिय. रूप उसके शान का करण है, इस प्रकार का 
नाना गुणों से एकत्व व्यवहार कैसे ! क्योकि, नानास्व का एकस्व से बिरोध. है | `| 
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डवर पातखलळ्योगदशेनम्‌ 
परिणामेकल्वाइस्तुतत्तस्‌॥ १४ ॥ 


` प्रह्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां. करणभोवेनक 
परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियं, ग्राह्मात्मकानां शब्दतन्मात्रभावेनेकः परिणामः 
शब्दो विषय इति, शब्दादीनां मूत्तिसमानजातीयानामंकः परिणाम 
पृथिवीपरमाणुस्तन्मात्रावयवः । 


परिणामेकत्वात्‌-परिणाम के एक होने से, वस्तुतत्वम्‌ -कणतुश्रत गुणों का पच्च मी 


एफ होता है । अर्थात्‌ परमाथरूप से नाना होने पर भी व्यावहारिक परिणाम -रूप से . 


उक्त शब्द, इन्द्रियादि परिणांम को. एफ होने मे वस्तु झप गुणों में एकत्व व्यवहार 
` होता हे! इस प्रकार नानां पटायों का एकं परिणाम छोर में देखा गया है । जैसे 
रुमा अर्थात्‌ चवण की खान में डाळे हुए गो, अश्व, महिष तथा .इस्ती आदि' नाना 
- पदार्थों का एक लवण रूप परिणाम होता है, एवं: जैसे तैछ-बचिका ` तथा अग्निरूप 
ताना पदार्थो का एक दीपक रूप परिणाम रोता है, बेसे ही नाना सच्वादिः' गुणप 
पदार्थों का एक शब्द तथा ट्रन्द्रियादि रूप परिणाम होता. है । 
इसी यरिणोम-एइत्व को भाष्यकार दिखाते हैं--द्रव्येति ।. प्रस्याक्रियास्थिति- 
शोलानामू-शान, क्रिया तंथा स्थिति 'स्वभाववाले, ग्रहणात्मकानाम्‌ गुणानाम्‌- 
. अहृणात्मक सत्त्वादि अनेक गुणो. का, करणभावेन-करणरूप से, एकः परिणाम 
शओत्रम्‌ इन्द्रियमू-एक परिणाम. ोत्रादि इन्द्रिय दे । अर्थात्‌ सत्तप्रधान अनेक गुणों 
से प्रकाशरूप. एक भोत्रादि इन्द्रिय उत्पन्न हुई हैं । और, ग्राह्मति। ग्राह्मात्मकानाम्‌- 
आह्य स्वरूप उक्त अनेक गुणों का; दाब्दतन्मात्रभावेन-शब्दतन्मात्र रूप से, एक 


परिणामः दाब्दः चिषयः-एक परिणाम शब्दादि रूप विषय है। अर्थात्‌ तमः-प्रघान . 


उक्त अनेक गुणों से एक एक रूप झब्दादि. विषय उत्पन्न हुआ दै । एवं, शब्दादो 
नामिति । मूर्तिसमांनजातीयानाम्‌ शब्दादीनामू-काठिन्य स्वरूप शब्दादि तन्मात्र 
का, ` तन्मात्रावयवः प्रथिवीपरंमाणुः-तम्मात्रावयब एथिवीपरमाणु अर्थात्‌ दम 
तथा स्थूळ रूप, एकः परिणामः-परु पृथिवी रूप परिणाम हैं अर्थात्‌ फाठिन्य घम- 

.. प्रंघान पञ्चतन्मात्र से सूक्ष्म तथा स्थूलरूप एक परयिंधी उत्पन्न हुई है। 9 
महाभूत तथा गोवृक्षादि रूप परिणामों अं भी अनेक गुणों की एक रूप से परिणा- 


मता दिखाते है-तेषामिसि । च-और, तेषामू-उन अनेक गुणों का, एकः परिः: . 


-एक परिणाम, प्रथिवी गौवृक्षः पवत:-प्रथिवो, गो, वृक्ष तथा पवतं,` इतिं 
एवम्‌ आदिः-इत्यादि अर्थात्‌ इस प्रकार अनेक कारण से एक कायं उत्पन्न होता 
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इस आंशंका का उतर सूत्रकार देते हैं-- परिणाभेकत्वादू :.वम्तुततत्वमिति । 


ऱ्/ 


` कैबल्थपादश्त्॒थः 3, ५०१ 

तेषां चेकः परिणाम: पुथित्री गौवुक्ष: पवत इत्येवमादिभूतान्तरे 
ष्वपि स्नेहौष्ण्यप्रणामित्वावकाहंदानान्युपादाय सामान्यमेकविकारा- 
रम्भः समाधेयः । नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरः । 
` अस्ति तु ज्ञानमर्थविसहचरं स्वप्नादौ कल्पितमित्यनया दिशा ये 
वस्तुस्वरूपमपक्लवते ज्ञानपरिकरुंपनामात्रं वस्तु स्वप्नविषयोपमं ..न 
-परमा्थंतोऽस्तीति ये आहुस्ते तथेति. प्रत्युपस्थितमिदं .. स्वमाहात्म्मेन 


- वस्तु .कथमप्रमाणास्मकेन विकल्पज्ञानत्रलेन वस्तुस्वरू अमुत्सुज्य तदेवा- 


पलपन्तः श्रद्धे यवचनाः स्युः ॥ १४॥ 


= - — —-- 


देखा गया है। पञ्चतन्मात्र रूप अनेक का पृथिवीरूप एक परिणाम दिखा कर जळादि 
रूप एक परिणाम को भी दिखाश्रे हैं--भूतान्तरेष्विति। भूतान्तरेषु अपि-पृथिवी- 
ररूप भूत से अन्य जछादि भूतों में भी, रन हौप्ण्यप्रणामित्वावकाशद्‌नानि-स्नेइः 


` औष्ण्य, प्रणामित्व तथः अंवेकाश दान को, उंपादाय-ग्रहण करके, सामान्यम्‌-सला- 


तीय, एकविक्षारारम्भ:-एक विकार का आरम्भ होता हैः ऐसा, समाघेयः-समाघान 
कर लेना चाहिये | अर्थात्‌ स्नेइत्वघर्मप्रधान रसरूपस्पशशब्दात्मक चार तन्मात्रों का 
एक सूकम ज्ञया स्थूल रूप चढपरिणाप्र, उष्णत्वघम प्रधान रूपस्गशंशब्दात्मक तीन: 
तम्मात्रों का एक सूम तया स्थूळ रूप अगिप्रिणामं, वहनत्वघमप्रधान स्पृ शब्दा- 
स्मक दो तम्मात्रों का एक सूकम तथा स्थूळ रूप वायुपरिण।म ओर अवकाद्यप्रदानत्वरूप 
घर्मप्रधान शब्शत्मक एक तन्मात्र का एक सूच तथा स्थूडलूप आक्राशपरिणाम होता . 


` है, ऐसा सम ना चाहिये ! 


संप्रति प्रसंगप्रश चाह्यायं का अरळाए करनेवाले विशानवादी-ब्रौद्धमत की. उत्या- 

पन्ना करके उसमें दोष दिखाते है-नास्तीति। विज्ञानविंसहचरः अथे; न अस्ति= 

विज्ञान के अमात्र डाल में पदाथ नही है । अथेविसहचरम्‌ स्वप्नादौ. कल्पितम्‌ तु. ` 

अस्ति-अथ के अमाव काल में अर्थात्‌ स्वप्नादि में विज्ञान तो है, इति अनया दिशा 

ये वस्तुस्वरूपम्‌ अपदनुवते-इस दिशा. सें अर्थात्‌ इस युक्तिरूप.माग से जो पदाथ 
के अस्तित्व का अपळाप करते हैं। अर्थात्‌, ज्ञानपरिकल्पनामात्रम्‌. स्वप्तविषयोः 
पसम्‌ वस्तु परमाथतः न .अस्ति-विज्ञान परिकल्ग्नामात्र स्वप्न के विषय, के “समान 


.. परमार्थ रूप से नहों है, इति ये आद्दुः-ऐसा जो विशानबांदी कहते हैं, ते. पदार्थ तथा 
. इति स्वमाहात्म्येन. प्रत्युपस्थितम्‌ इदम्‌ बस्तु-वे दोषादि से नहीं किन्तु लिस रूप से 


हे उस रूप से एवं इन्द्रिय-संनिकष से उपस्थित जो यह पदाथ उसको. अप्रमाणात्मकेत 
विकल्पबलेन वस्तुस्वरूपम्‌ उत्सज्य-अप्रांमाणिक स्वप्नशान रूप दृष्टांत के बळ से 


es 
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५८२ | पातळजळयोगद्षेनम्‌ 
- कुत्चेतदन्याम्यम्‌- 


वस्तुसाम्ये चित्तमेदातयोविभक्तः पन्थाः ॥१५॥. 


बस्तुस्वरूप को त्याग करके, तदेव अपळपन्तः श्रह्धेयवचना: कथम्‌ स्युः-उसी बाहय ` 
पदार्थ का अपळाप करते हुए भद्धास्पद केसे होंगे !. अर्थात्‌ इनफे वचन पर अडा . 


$ोग केसे करेगे ९ है 
भाव यह है किले स्वप्न-अवस्था में बाह्य पदाथ न होते हुए भी भासते हैं। 


अर्थात्‌ विज्ञान यहां पदार्थाफार होकर भासता है, बाह्यार्थं नहीं है । पैसे ही जाग्रत्‌ ` 


झवम्था में भी बाह्य पदार्थ न होते हुए मी विज्ञान ही पदार्थाकार होकर भासटा. है, 
बाह्यार्थं नही है; ऐसा क्षणिक विशानवादी योगाचार वेनाशिक का कहना है, सो 
समीचीन नहीं । क्योंकि, स्वप्न-अबस्था में जो पदार्थं भासते हैं वे तो सब निद्रादि 
दोष से भासते हैं बं उनका शान विषय और इन्द्रिय के संनिषंष से जन्य नहीं; अतः 


उनका शान का विषय परमाथे से नहीं है; परन्तु घाग्रत्‌ अवस्था में जो शान उसच 
होते हैं, वे सब दोषंखन्य नहीं एवं पदार्थ के साथ इन्द्रिय-सन्निकष होकर उत्पन्न होते . 


हैं। अत: उनके विषय असत्‌ नही किन्तु परमार्थ से हैं । अर्थात्‌ स्वप्नशान -और 

` ज्लाग्रतु-शान में उक्त वैषम्य होने से स्वप्नशन के विषय के-समान जाग्रत्‌ शान के विषय 

भी असत्‌ हैं, ऐसा कहने-वाछेःबौदधो के वचन पर षौन विश्वास करेगा १ अर्थात्‌ कोई 

` नहीं । अंत: जाग्रत्‌ के बाह्य पदार्थ स्वप्नः पदार्थं के समान असत्‌ नहीं; किन्तु सत्‌ हैं, 
यह सिद्ध हुआ। इति॥ १४॥ 

इस प्रकार भाष्यकार ने अपनी युक्ति से विज्ञान से अतिरिक्त ब्राह्म पदार्थ का्‌ 

` स्थापन किया । संप्रति सूत्रकार की इक्ति से बाह्य पदार्थ फे स्थात्र करने के ळिये शङ्का- 


पूर्वक सूश्र क! अवतरण करते हें-कुत इति । कुतश्च-किस कारण से, एतत्‌-यद . 


विशानवादी का मत, अन्याय्यम्‌-अन्यायपूणं है? इसका उत्तर सू्रकार देते हैं-- 
` सस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोबिभक्तः पन्थाः इति । वस्तुसाम्ये-वस्तु के एक होने 
पर मी, चित्तमेदात-चिच अर्थात्‌ शान झा भेद होने से, तयोः-उन चिच भोर 
वस्तु का, पन्थाः-मागं, विभक्त:-विभक्त है । अर्थात्‌ अनेक चित्त के विषयभूत, स्त्री 
आदि पदार्थं के एक होने पर भी नाना पुरुषों के चित्त सुखदुःख मोह रूप से भिन 


भिन्न देखे जाने से चित्त तथा उसके विषयीभूत.पदाये का मागे भिन्न भिन्न है। अर्थात्‌ 


विज्ञान से पदार्थ पृथक्‌ है, एक नहीं। 
भाव यह है कि-यदि विज्ञान का विषय विशान कल्पित होने से विज्ञान स्वरूप 


ही हो, पृथक्‌ न हो तो जहां अनेक विज्ञान का विषय एक है बहां बह न तो एक के; . 
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, का विषय पृथक है । 


कैबल्थपादश्वतुर्थः मित ५०३ 

बहुचित्तालम्बनीभूतमेकं वस्तु साघारणं, तत्खछ नेकचित्तप » 

रिकल्पितं नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितं किन्तु स्वप्रतिष्ठम्‌ । कथं, वस्तुः 
साम्ये चित्तभेदात्‌ । SFpegete! 

घर्मापिक्षं चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि सुखज्ञानं भवत्यघर्मापेक्षं तत 

एव दुःखज्ञानमविद्यापेक्षं तत एव मूढज्ञानं सम्यम्दशंनापेक्षं तत एव | 

माध्यस्थ्यज्ञानमिति । | 


* विज्ञान से और न अनेक के विज्ञान से कल्पित मानता होगा; किन्तु -संवरूप-प्रतिष्ठ ही 


मानना होगा ? अन्यथा, एक ही स्री पति, सपत्नी तथा कामी आदि. अनेक के 
विज्ञान से कल्पित मानने पर उस खी को मी अनेक ही मानना होगा ? और वह | 
अनेक है नहीं; अत: विज्ञान के अनेक होने पर मी उनका विषय एक ही देखे जाने. 
से विज्ञान से अतिरिक्त बिशञान का विषय है, यह सिद्ध हुआ । इस प्रकरण में चिच, 
शान, विज्ञान तथा बुद्धि आदि शब्द एक ही अर्थ के वाचक समझना चाहिये । 

माप्यकार इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं--बहुचित्तति । बहुचित्ताल्म्बनोभूतम्‌- 
अनेक चित्त के विषयीभूत, एकम्‌ वस्तु साधारणम्‌-एक ही वस्तु संवसाघारण है। 
तत्‌ खलु-और बह सवंसाघारण वस्तु, न एकचित्तपरिकल्पितम-न तो एक के 
चित्त से परिकल्पित है, नापि अनेकचित्तपरिकल्पितमूं-भौर न अनेक के चित्त से 
परिकल्ए्त है; किन्तु स्वभ्रतिष्ठम्‌-किन्तु स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है। कथम्‌-स्यों कि, 
वम्तुसाम्ये-विषय रूप. वस्तु के एक होने पर भो, चित्तभेदात्‌-चित्त के मेद भर्थातू- 
अनेक होने से। .. . Se 

सारांश यह है कि-जहां पर अनेक विशान के विषय पदार्थ एक हैं, वहाँ पर बह ` 
न तो एक के विज्ञान से और न अनेक के विज्ञान से कल्पित मानना होगा । किन्तु 
स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित ही मानना दोगा । क्योंकि, वहां विषय के एक होने पर मी 
विज्ञान अनेक हैं । यदि विज्ञान का स्वरूप ही विषय होता तो विजान के अनेक होने . 
से विषय को मी अनेक ही होना चाहिये, सो तो है नहीं ! अतः विशान से विशान 

- इसी अर्थ ब्ले और मी स्पष्ट करते ईं- घसोपेक्षमिति । घमापेक्षम्‌-घमं - रूप _ 

निमित्त की अपेक्षा से, चित्तस्य बस्तुसाम्येऽपि-चिच के बिषय एक होने पर भी, 
सुखन्ञानम भघति-सुख का ज्ञान होता है। ' अधसोपेक्षम-अघर्म रूर निमित्त की 
अपेक्षा से, ततः एब-उसी विषय से, दुःखज्ञानम्‌-दुग्ल का शान होता है, झविद्या- . 
पेक्षम-अविंद्या रूप निमित्त को अपेश्ा से, ततः एव-3सो विषय से, सूढशानम्‌= 
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५०४ _ पातळ्जळयोगदरीनम्‌ 
कस्य तश्चित्तेन परिकल्पितम्‌ । 


. न. चान्यचित्तपरिकल्पितेनार्थनान्यस्य चित्तोपरागो. युक्तः। ` 


तस्माद्सतुज्ञानयोग्रह्यग्रहणभेदभिन्नयोवि भक्तः पन्थाः। नानयोः संकरः 
. गन्घोऽप्यस्तीति । 


- सूट ज्ञान होतां है और, सम्यग्दशनापेक्षम्‌-तत्त्व्ञान रूप निमित्त की अपेक्षा से, 
ततः एव-उसी विषय से, माध्यरथ्यश्ञानम्‌-मध्यस्थत्व शान होता है । अर्थात्‌ एक, 
ही छी को देखनेषाळे चार. पुरुष होते हँ-रक्त, दिष्ट, विमूढ, और मध्यस्थ । उनमें रक्त . 


. अर्थात्‌ राग-वाळा पति को. घम रूप निमित्त ही अपेक्षा घे उसे ख्रीविषयक सुखज्ञान 
होता है। द्वि अर्थात्‌ द्वेष करने बाली सरत्नी को अघमरूप निमित्त की अपेक्षा से 
` दुःख शान होता है। बिमूढ अर्थात्‌ वह खरी प्राप्त न होने से मोइवाला अन्य कामी 
पुरुष को मोह ज्ञान होता है । और मध्यस्थ अर्थात्‌ रागादि से रहित उदासीन पुरुष 
को माध्यस्थ्य शान होता है । ततू-वह स्री रूर वस्तु, कस्य चित्तेन कल्पितम्‌-उन 
चार प्रकार के पुरुषों में से इसफे चित्त से कल्पित है !. अर्थात्‌ किसी फे चित्त से नहीं 
क्योंकि, उनमें से किसो एक के चित्त से कल्पित मानने पर उक्त चार प्रहार का शान 


न होना चाहिये ओर होता तो है ? अतः उन चारों के चित्त से कल्पित मानना पडेगा : 


और चारों के चित्त से कल्पित मानने पर चार जरो होनी चाहिये, और. है वह एक 


हो; अतः वह जी च्सी के चित्त से छल्पित नहीं, किन्तु विषयीरूप चित्त से विषय . 


रूप स्रो पृथक है । एवं “विस स्री को आप देख रहे हो उसोको मैं भी देख रहा हूं? 
इस प्रकार का प्रतिसन्धानं होता है | यहां दो पुरुषनिष्ठ ज्ञान दो हैं। और 
दोनों शान का स्री रूप विषय एक प्रतीत होता है। यदि ज्ञान से विषय अतिरिक्त न 
हो तो दो क्ली रूप विषय प्रतीत होना चाहिये, सो होता तो नहीं है ! अतः ज्ञान से 
बिषय भिन्न है, यह सिद्ध हुआ | 

एक सत्रोरूप पदाय अने# पुरुष के चित्त से कल्ग्ति मानने पर अनेक होना 


प्वाहिये और एक पुरुष. फे वित्त से कल्यित मानने पर जिस पुरुष के चित्त से कल्पित ` 
 माना.जायगा उसी को वह मासना चाहिये, अन्यको नहीं, सो तो ऐस! है नहीं; किन्तु ` 


सभी को मासता है; अतः वह किसी के चित्त से कल्पित नहीं; किन्तु अकल्पित पदार्थ 
विज्ञान से व्यतिरिक्त दै, यह कहा गया । उस पर विज्ञानवादी यदि यह कहे कि, वह 
स्रीरूप पदार्थ उक्त चार प्रकार फे पुरुषों में, से किसी एक के चित्त से कल्पित होता 
हुआ चारों को मासता है, तो उस पर कहते हैं--न चेति। अन्यचित्तपरिकल्पि- 
तेन अर्थन-अंन्य पुरुष फे चित्त से परिकल्पित पदाथ से, अन्यस्य-अग्य पुरष के, 


'चित्तोपरागः-चि में उपराग रूप प्रतीति, नच युक्तः-पुक्त नहीं है। अर्थात्‌ बिस _ 
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सांख्यपक्षे पुनवंस्तु त्रिगुणं चलं च गुणवृत्तमिति घर्मादिनिमित्ता- 

येक्षं. चित्तेरभिसंबघ्यते। निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य 

तेन तेनाऽऽत्मना हेतुभंवति। Li SECA 


पुरुष के चित्त से परिकल्पित पदार्थ होता है उसी पुरुष को वह मासता है अन्य को 
नहीं, यह नियम है | अन्यषा, अन्य चित्त परिकल्यित स्वप्न के पदाथ [अन्य को. भी 
भासना चाहिये, सो भासता तो नहीं है! अतः जिंस,एक पुरुष के चित्त से कल्पित : 
- उक्त स्त्रीरूप पदार्थ माना जायगा उसी को भामना चाहिये, अन्य को नहीं । अतः 
वह विज्ञान कल्पित होने से विज्ञान स्वरूप दी है, यह कहना समुचित नहीं; किन्तु 
अकल्पित पदार्थ बिज्ञान से अतिरिक्त ही है, यह सिद्ध हुआ | किक 
इस प्रकार तक से बाह्यार्थ को सिद्ध करके उसमें सूत्र के अर्थ को घटाते हैं-- 
तस्मादिति । तस्मात्‌-इस कारण से, प्राह्ममहणभेदभिन्नयोः वस्तुज्ञानयो:- ग्राह्य 
तथा ग्रहण के मेद से भिन्न बाह्या थ और उसके ज्ञान का, विभक्तः पन्था:-मिन्न 
बाग दै । अर्थात्‌ आह्य पदार्थ और अहण उसका ज्ञान एक दूसरे से भिन्न है | अनंयोः- 
इन दोनों में, संकरगन्यः अपि-संकर का गन्ध भी, न अस्ति-नहीं है, इति-यह 
सिद्ध हुआ । श्री ! : 
एक ही पदायै स्वकल्पक विज्ञान स्वलूर होने पर भिन्न भिन्न पुरुष के भिन्न भिन्न 

. शान का विषय नहीं हो सकता है, यह बिशानवाद में दोष दिया गया रै । उस पर 
विशानवादी शङ्कां करते हैं कि यह दोष तो बाझ्माथंवादी सांख्य अनुसारी योग मत में 
भी-तदवस्थ हैं । क्योंकि, इस मत में मो एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न पुरुष के भिन्न 
भिन्न शॉन का बिषय केसे १ कारण कि-अविलक्षण कारण से कार्ये का मेद होना युक्ति- ) 

संगत नहीं | इसका उत्तर देते हैं -सांख्यपक्षे पुनरिति | सांख्यपक्षे-सांख्य अनु- 
सारी योगमत में, वस्तु त्रिगुणम्‌-सस्वरजस्वमोरूप पदार्थ निगुण अर्थात्‌ सुखदुःल- 
मोहात्मक है,पुनः-और वह, “चळव्वगुणवृत्तम?? अर्थात्‌ गुणों का स्वभाव चब है, 
इति-इस न्याय से चल है एवं, घमीदिनिमित्तापेक्षम-उक्त घम आदि निभित्त कौ 
अपेक्षा से ही वह पदार्थ, तैः अभिसंबष्यते-उन पुरुषो के साथ संबन्च. करता है, 
चच-भौर, निमित्तानुरूपस्य-उत्पयमा नस्य प्रत्ययस्य-उक्त घंर्मादि निमिच के अनुः ` 
सार ही उत्पन्न होने वाळे शान के प्रति, तेन तेम आत्मनानतचंत्‌ रूप से, हेतुः 
सवति-कारण होता है । अर्थात्‌ एक ही पदार्थ हमारे मंत. में सुख-इः्ख-मोहास्मक 
. तथा चळ होने से ततत पुरुष के साथ संबन्ध करते हुए तत्तत्‌ ज्ञान, के प्रति हेतु 
. ˆ होता है। अतः कारणीभूत विषय पदार्थ के एक होने पर भी कायका भेद होना युक्ति- 
~सत ही है, असंगत नहीं । | र्‍ 
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केचिदाहुः ज्ञानसहभूरेवार्थो भोग्यत्वात्सुखादिवदिति । 

ते एतया.द्वारा साधारणत्वं बाध्यमानां: पूर्वोत्तरक्षणेषु. स्वरूपमे- 
वापहनुवते ॥१५॥ । 


भाव यह है कि रघोगुण सहित सत्त्वगुण जो ख्रीहप पदार्थ है वह घर्मसापेक्ष होता 
हुआ पति को पुखशान का हेतु है, रजोगुण सहित तमोगुण घो ख्रीरूप पदार्थ है बह 
'अघम.सापेक्ष होता हुआ सपत्नी को दुःखज्ञान १. हेतु है,के तमोगुण छो स्रील्प पदार्थ 


है वह अज्ञान सापेक्ष होता हुआ अन्य कामो पुरुष को मोहश्ञान का हेतु है और विशुद्ध - 
सत्वगुण चो ज्रीरूप पदार्थ है वह तत्वज्ञान. सापेक्ष होता हुआ. उदासीन पुरुष को . 


सामान्यशान का हेतु है। अतः एक पदाथ होते हुए भी भिन्न भिन्न रूप से मिन्न 
भिन्न पुरुष को भिन्न भिन्न ज्ञान का देतु होने में कोई आपत्ति नही । 

इस प्रकार बह्माथ का अपलाप करनेवाले मुख्य विज्ञानवांद। बौद्धमत का निरास 
'किया या । संप्रति उसके पकदेश्षी के मत का उपन्यास करके उसमें दोष देते हैं-- 
केचिदिति । केचितू-कोई विज्ञानवादी एकदेशी ऐसा, आहुः-कइते हैं कि-अर्थः- 
बाह्य पदां, विज्ञानसहभू: एव-विज्ञान के साथ हो रहनेवाले ई, भोग्यत्वात्‌- 
भोग्य होने से, सुवादिवत-सुख दुःख के समान । अर्थात्‌ नैस धुखदुःख भोग्य है 


भौर विशान के साय ही उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं, वैसे इ बाहार . भी भोग्य हैं; . 


अत: विज्ञान के साय ही उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं । 

भाव यह है कि-पूर्वोक्त युक्ति स बाह्यार्थं है तो सहा; परन्तु वह बिशान के आगे 
पी नहीं; किन्तु बेसे सुख-दुःख शयमान.पदार्थ होने से बव पुखदुःख का शान 
उत्पन्न होता है तब सुखदुःख मी साथ ही उत्पन्न होते हैँ और बब उनका शान नष्ट 
होता है, तब उसके साथ दी युखदु;ख मो नष्ट हो आते हैं । वैसे दो जब बाह्यार्थ का 
शान उत्पन्न शोता है तब बाह्याथे भी उसके साथ हो उत्पन्न होता है और जब 


उस5, शान नष्ट होता है तब उसके साथ ही बाह्यार्थ मो नष्ट हो जाता है। ते-ज्ञान- | 


काळ मे हों पदार्थ को सचा ९रोकार करनेवाले बौद, एतया द्वारा-इस उक्त युक्ति के 
द्वारा, साधारणत्वम्‌ बाध्यमानाः-एवं साधारण पुरुष के शोन के बिषयीयूत 
बाह्याथ का अभाव कहते हुए, पूर्वोत्तरक्षणेषु-ज्ञान के उत्पत्ति से पूर्व और नाश सं 
उत्तर क्षणं में, वस्तुर्वरूपम्‌ एव-बाह्म-पदार्थ के स्वरूप का ही, अपहनुवते-भंप- 
डाप करते हैं | इस मत का खण्डन स्वयं सूत्रकार करेंगे | अत यहां इतना ही कहना 
समुचित है | TR | 

किसी किसो ब्यापार! ने “केचित्‌? से लेकर “अपइनुवते” तक भो पंक्ति 
है, उसको उत्तर सूत्र का अब्रतरण माना है; परन्तु भीवाचस्पति बिभ ने प्रकृत सूत्र का 
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ँ कंबल्यपादश्वतुर्थ: | ues 
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि 
स्यात्‌ ॥ १६॥ | - 


एकचित्ततन्त्रं चेहस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपमेव 
` तेनापराभषष्ठुमन्यस्याविषयी भूतमप्रमाणकमगृहीतस्वभावकं केनचित्तदानीं 


ही भाष्य मानकर इसका व्याख्यान दिया है। अतः मैंने भी बही इसका उल्लेख करके 
` , व्याख्यान शिया है) इति ॥ १५॥ क 
ज्ञान की उत्पत्ति से पूवं और नाश से उत्तर बाह्य पदाथ की सचा सतकार सिद्ध 
करते हैं--नचैकचित्ततन्त्रं बस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यादिति । वस्तु-बाइ्य 
पदार्थ. एकचित्ततन्त्रम्‌-किसी एक शान के अधीन अस्तित्ववाढा, नच-नहीं है। 
क्योंकि, यदि शानकाछ से अतिरिक्त काळ में बाइय-पदाथ का अस्तित्व न मान! बावग 
तो चिस काळ में, तत्‌-वह, अप्रमाणकम्‌-शान रूप प्रमाण का विषय न होगा अयत्‌. 
अज्ञात रदेगा, तदा-उस काळ में वह, किम्‌ स्यात-वया होगा ! अर्थात्‌ क्या है 
उत्पन्न ही नहीं हुआ है अवा उत्पन्न होकर नष्ट हो गया है ! इन दो बातों में 
उसे क्या कडोगे १ - ८ ५ 
े भाव यह है कि--- यदि बाह्य पदार्थ की सचा चित्त अर्शत्‌ विशान काळ में ही 
स्वीकार की चायगी तो जिस काळ में चित्त घट को विषय करके पट कौ विषय करने 
जायगा उस काळ में घट कया हो जायगा ! | यदि कहें कि उस काळ में : घट नष्ट हो 
जायगा, तो फिर दूसरी बार बब वही चित्त उल्ले घट को विषय करने आवेगां: तच वह 
. घट फिर क्या हो जायगा ! । यदि फहें कि, उस काळ में वह घड पुनः उत्पन्न, हो 
जायगा तो इस प्रकार क्षण क्षण में उस घट की उत्पत्ति तया नाश में कारण कौन 
है ? । यदि कहूँ कि, विज्ञान ही उसकी उत्पत्ति तथा लाश में कारण है, चो ला पोळ 
दक कै समान यह कथन अकिन्चित्कर ही होगा | अर्थात्‌ जेसे भाश्यामोदक' डदरपृत्ति 
तथा तृप्ति का देतु नहीं; किन्तु उपार्जित मोदक ही -उदरपृर्सि तथा तृप्ति का हेतु है। 
चसे ही चित्त अर्थात्‌ विज्ञान उक्त घट की उत्पत्ति तथा नाश का देतु मानना उचित 
नही; किन्तु दण्डमुदूगरादि ही उसकी उत्पत्ति तया नाथ का देतु मानना उचित है। . 
अतः बाहय पदार्थ की सत्ता विशानकाळ में ही नही; किन्दु तीनों काड में स्थायी है 
यह सिद्ध हुआ। | ळे ।॒ ! 
` भाष्यकार सूज्ञ का विवरण करते हैं--एकेति। एकरचित्ततत्त्रम चेत्‌ वस्तु स्यातः 
किसी एक चित्त के अघोन सचाबाी यदि बस्ठ होगी, तदा-तो, चित्ते व्यम़े निरुद्धे - 
बा-उस चित्त के व्यग्र अथवा निरुद होने पर, तेन्न स्वरूपम एव अपरासृष्टय- 
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कि तत्स्यात्‌ । संबध्यमानं च पुनश्चित्तन - कुत उत्पद्येत । ये चास्यानु- 

पस्यिता भागास्ते चास्य न स्मुरेवं नास्ति पृष्ठमित्युदरमपि न गृहथेत । 
तस्मास्स्वतन्त्रोऽरथः सवंपुरुषसाघारणः स्वतन्त्राणि च चित्तानि 


प्रतिपुरुष प्रवतंन्ते। तयोः संबन्धादुपलब्धिः पुरुषस्य भोग इति ॥१६॥ 


उस चित्त सेःउस वत्तु का स्वरूप ही अविष्रय हुआ और, अन्यस्य अविपयीभूतम्‌- 


अन्य किसी वित्त का भी उसका स्वरूप अविषय ही हुआ तो, तदानीम्‌ केनचित्‌ . 


अगृहोतस्वभावकम्‌ तत्‌-उस समय किसी भी चित्त से अग्रहीत स्वमाववाळी' होती 


' हुई वह वस्तू, किं स्यात्‌- क्या हो गई अर्थात्‌ वह कहां चळी गई १ पुनरच चित्तम _ 


सम्बध्यमानम-भौर फिर जब उसी चित्त से बही वस्तु सम्बध्यमान होती है तन वह, 
कुतः उत्प्येत-कहां से उत्पन्न हुई ? अन्य दोष देते हैं -ये चेति च-भौर, ये-जो, 
अस्य-इस ग्रहथमाण शरीरादि वस्तु के, अनुपस्थिताः भागाः-अश्ञात पृष्ठ आदि भाग 
हैं, ते च-वे मो, अस्य न स्गुः-इसके न सिद्ध होंगे । एवम-इसी प्रका, प्रछम्‌ 
'नास्ति-पृष्ठ नहीं है, इति-तो, उद्रम अपि-उदर भी, न गृह्येत-एदौत न होगा। 


क्योकि, पृष्ठ का उद्र व्याप्य होने रे पृष्ठ के अभाव होने पर उदर का मी अभाव सिद्ध _ 


हो जायग! | . 


भाव यह है कि-यदि शानकाछ में ही पदार्थ की सत्ता मानी घायगी तो ज्ञान का 


विषय नेत्र-सम्मुख नो शरीर का उदरमाग है उसीछी सत्ता मांननी होगी और पोछे 

पृष्ठभाग घो अज्ञांत है उसकी सत्ता सिद्ध न होगी । ऐसी स्थिति में जैसे “यत्र धूमस्तत्र 

चह्िः?? इस व्याति के अनुसार घम वहि का ब्याप्य है, वैसे ही “यत्रोदूरं तत्र 

प्रछम?” इस व्याप्ति के अनुसार भी उदर पृष्ठ का व्याप्य होने से जैसे बहि का अभाव 

_ होने पर घूम का सी अमाव सिद्ध होता है, बैसे ही. अज्ञात पृष्ठ के. अभाव होते पर 

उद्र का भी अभाव सिद्ध हो जायगा, तो किसी भी अवयब की सिद्धि न होने से अव- 
यवी रूप पदाथ की मो सिद्धि न होगी ? 


इस प्रकार परमत का निराकरण करके संप्रति स्वमतस्थापन करते हुए प्रकृतं 
* विषय का उपसंहार करते हैं--तस्मादिति । तस्मात्‌-इस उक्त हतु से, सबंपुरुषसा- 
घारण:-प्रत्येक पुरुष के प्रति साघारण, अथः-पदार्थ, स्वतन्त्र है, च-भौर, अतिपुरु- 
घम्‌ चित्तानि स्वतन्त्राणि प्रवत्तेन्ते-प्रस्येक पुरुष में रइनेवाले असंख्य चित्त मी 
स्वतन्त्र हैं | अर्थात्‌ एक पुरुष के ज्ञान के अघोन सत्तावाळे पदार्थ नहीं; किन्तु रुवं 
` पुरुष साधारण स्वतन्त्र सत्ताबाळे बाहय पदार्थ हैं एव प्रत्येक पुरुष में भिन्न भिन्न रूप 
- से रहनेवाळे चित्त मी किसी फे अधोन सत्तावाळे नहीं; किन्तु स्वतन्त्र सत्ताबाछे हें, 
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'कैबल्यपादश्वतुर्थः ५२९, 


तढुपरागापेच्ति्राचिचस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌॥ १७॥ 

अयस्कान्तमणिकल्पा विषया अय:सधमंक चित्तमभिसंबन्ष्योपर- 

जयन्ति । येन च विषयेणोपरक्त चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः पुन- 
रज्ञातः । वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्परिणामि चित्तम्‌ ॥ १७॥ 


Yor Ret FS te EVID टत SETTERS 
यह सिद्ध हुआ । तयोः-पदार्थ और चित्त के, सम्बन्धांत्‌-सम्बन्ध होने से जो, 
« उपछब्धि:-डान उत्पन्न होता है वही, पुरुपस्यः भोग:--पुक्ष का भोग कहा घाता 
है । इति ॥ १६॥ | । 
* 'हस प्रकार बाह्य पदार्थ विज्ञान से पृयक एवं स्वतन्त्र सिद्ध किया गया | इस पर 
पुन: विश्ञानःघीन बाह्याथ को द्विद्ध करने के लिये विशानवादी शङ्का करते हैं कि-यदि 
बाह्यार्थं त्थतन्‍्त्र है तो वद. अडस्वमाव है. यवा प्रकाशस्रभाव ? यदि जडस्वभाष 
है तो वह कभी मी शात न होना चाहिये और यदि प्रकाश्वस्वमाघ है तो संबेदा ही 
ज्ञात रइना चाहिये ? क्योकि, स्वभाव किसका कादचित्क नहीं दोत्। है? । इसका 
उत्तर सत्कार देते हैं-तदुपरागापेकछ्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातमिति । 
चित्त यं-चित्त को, तदुपरागापेक्षित्वात्‌-उस बाह्य विषय के उपराम्न की अपेक्षावारा 
होने से, वस्तु-वह बाह्य विषय, ्ञाताज्ञातम्‌-'चच के द्वारा. कभी शात और कमी 
. सज्ञात होता है । भाव यर है कि इन्शिय ्न्तिकष द्वारा आहय विषय का चित्त में 
` ग्रतिबिम्त्र पड़ना उपरा कड्या जाता दै और-जित्त में उपरक्त विषय ही ज्ञात कहा 
जाता है । जिंस समय बाहय विषय का चित्त फे साय इन्द्रिय द्वारा सम्बन्ध होता है 
उस समय वह बाह्य विषय शाव और उक्त क्षम्बनत्र के अभाव काळ में अज्ञात होता 
हे । अतः बाह्य विषय जडस्वभाववारा होने पर भी सदा अंशात नहीं; किन्तु जब 
उक्त सम्बन्ध होता है त्र शांत और सम्बन्ध नहीं होता है तब अशात होता है, यह 
उक्त शङ्का का उत्तर हुईं॥ ' ' ए हक 
उसी उपराग के कारण को दिखाते हुए भाष्यकार सूत्र का ब्याइयान करते हैं-- 
अयस्कान्तेतिं । अयस्कान्तमणिकुल्पा: विषया:-अयस्हारत मणि अर्थात्‌ डोइचुम्बक - 
_ केसमान चो विषय हैं वे, 'अयःसधर्मेकम्‌ 'व्वित्तमू-अयःसधमक अर्थात्‌ लोह ` 
समान चित्त को, अभिसंवध्य-अपने साथ संबन्ध करके, 'उपरळ्जयन्ति-उपर्न 
कर देते हैं. । अर्थात्‌ विषय चित्त को अपने समांन आकारबाळा करके चित्रित” कर 
देते हैं गेन च विषयेण-और जिस विषय ने साथ, तस अक ०० 
र्‌ है, सः विषयः-वह विषय, ज्ञातः-शात, पुनः-भोर, .ततः अन्यः- 
थड aa होता है मयांत्‌ विषय चित्त को भाकृष्ट कर अपने समान 
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यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्त॑स्य-- | 
सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तरस्तत्मभोः 'पुरुषस्यापरिणा- 
मित्वात्‌ ॥ १८.॥ 


यदि चित्तवत्प्रभूरपि पुरुष: परिणमेत्ततस्तद्विषयाश्रित्तवृत्तय: 
आक'रवाला करते हुए चित्रित कर देता है । जो विषय चित्त में चित्रित होता है वह . 
ज्ञात और जो चित्त में चित्रित नहीं होता है वह अज्ञात होता है, यह नियम है। पुरुष 
को अपेक्षा चित्त का वेलक्षण्य प्रतिपादन करते हुए विषय का उपसंहार करते है-वस्तुन 
इति । इस प्रकार, वस्तुनः-बिंषय रूप वस्तु से, ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात-शात तथा 
अज्ञात «रूपवाळा होने से, चित्तम-चिच, परिणामि-परिणामी है। अर्थात चित्त 
कपी विषयाकार और कभी अविषयाकार होने से परिण'मी और .पुरुष सदा एक स्वरूप 
-रहने से अपरिणामी है ।:शति ॥ १७ ॥ ले: यह i 
इस प्रकार चित्त से भिन्न बाहय डिषय की स्थारना करते हुप चित्त को परिणामी 
कष्टा गया संप्रति उसमे भिन्न अपरिगामी आत्मा की स्थापना करने के लिये भाष्यकार 
“यस्य तु तदेव चित्तं विषयः्तस्य? इतने भ्रंश को सूत्र फे साथ संभिळित करते हैं-- 
- यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तश्य-सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तःप्रभोः पुरुषस्यापरिणा- 
 'मित्वादिति। यस्य तु-जिस चेतन पुरुष का, तत्‌ चित्तम्‌. एव-वह विषयाकार चिच 
.ही,-विषयः-विषय रोता है, तस्य-उस चेतनः पुरुष को, सदा-सबं समय में, चित्तः 
' बरत्तयः-चित्त की इत्तिपॉ. ज्ञाताः-चात रहती हैं। क्योंकि, तत्मभोः पुरुपस्य-उस 
'बित्त के स्त्रामो पुरुष को, अपरिणामित्वात्‌-अपरिण!मी होने से । 
आव यह है कि-सांख्य अनुसारी योग मत में इन्द्रियादि प्रमाण नहों; किन्तु 
इस्द्रियादि द्वारा चो विषयाकार इति उत्पन्न होती है बह प्रमाण मानी जाती है । बह 
बत्ति यदि स्वयं अप्रडाशित हो तो वह विषय का प्रकाश नहीं कर सकती है; अतः वह 
चेतन का विष्य शोर अर्थात्‌ चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होकर विषय का प्रराश 
. करती है और वह चेतन अपरिणामी होने से सदा विद्यमान रहता है । अत! बृति 
भी मदा शांत दी रहती है, अज्ञात नहीं, और घटादि बाहथार्थ का प्रकाशक चित्त 
परिणामी होने से बह सदा विद्यमःन नही । अतः बाहथार्थ संदा शात्र नहीं, किन्तु 
ज्ञाता्ञातहै। . १ .: त कवल नीर ता व 
आपाततः देखते से यह सूत्र बृत्तियों को सदा हात सिद्ध करता है; परन्तु विचार 
` ,हप्टि से देखने पर सदा शात इचियों का प्रकाशक पुष को अपरिणामी सिद्ध करता है 
' क्योंकि, बृत्तियों सदा शात तभी हो सकती हैं र्बाह उसका प्रकाशक पुरूष अपरिणाप्री 


~= 


Tere 
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कैवल्यपादञ्चतुथः ` ` ५११ 


शब्दादिविषयवज्ज्ञाताज्ञाताः स्युः। सदाज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभोः 
पुरुषस्यापरिणामित्वमनुमापयति ॥ १८॥ ` 


स्यादाशङ्का चित्तमेव स्त्रामासं विषयाभासं च वेनाशिकानां 
. चित्तात्मवादिनां भविष्यतीत्यरिनिवत्‌। 


ST Ns SES RE ENE 
ह । क्योंकि, यदि चित्त के समान पुरुष मी परिणामी हो तो चित्त के विष्रय बाग्थाथं 
« के समान पुरुष का विषय बृत्तियां भी ज्ञाताज्ञाव होगी; सदा ज्ञात नहीं और सूत्र तो 
` उसको सदा जप्त कहता है, सो सिद्ध तभी हो सकता है घन पुरुष भपरिणामी सिद्ध 
हो । अतः इस युक्ति से पुरुष को यह सूत्र अपरिणामो सिद्ध करता है | इस प्रकार उक्त 
दोनों सूत्रों से चित्त परिणामी और पुरुष अपरिणामी सिद्ध हुंआ । 


माध्यमाः. सूत्र का व्याख्यान करते हैं-यद्ीति । यदि चित्तवतू-य'दे चित्त के 
समान. प्रभु: पुरुषः अपि-उसका स्वामी पुरुष भी, परिणमेत्‌- परिणाम को ग्राप्त 
होगा अर्थात्‌ सदा एकरस नहीं रद्देगा, ततः-तो, तद्विषयाः चित्तवृत्तय:-उस पुरुष 
के विषयभूत चिंबृत्तियों, शब्दादि विष्रयवत्‌-शब्दांदि विषय के समान, ` ज्ञाता- 
ज्ञाता:--कभी शात और कभी अज्ञात, स्युः-दो चायंत्री | सनसः-और चित 
बृत्तियों को; तु-तो, सदाज्ञातत्वम--संटा ज्ञातत्व ही है अर्थात्‌ पुरुष की विधयीभूत 
चित्तवृत्तियां तो सदा ज्ञात ही होती हैं; अतः ये चित्तट्त्तिणे. तस्रभोः पुरुषस्य- 
' उसके स्वामी पुरुष के, अपरिणामित्वम-अपरिणामि'ष का, अनुमापयति-अनुमापन 
अर्थात्‌ कल्पना कराती हैं | यथा-“पुरुषः अपरिणामरी, सदाज्ञातविषयलात्‌ यन्नेव 
तन्नैवं यथा चक्चुतदि” । अर्थात्‌ पुरुष, अपरिणामी $, सदा ज्ञातविषयक होने से, 


बो सदा श'तविषयक नहीं होता है वड अपरिणामो भी ' नदरी छेता है जसे चक्तु 


आंदि । इस अनुमान से पुरष अपरिणामी सिद्ध होता है। 


` भाव यह है कि-यदि पुरुष. अपरिणामी नहीं म'ना जायगा तो जिस समय वई 
अन्यग्र “्हैगा उस समय तो उसम्ध बिषय प चित्तवृत्ति शात होगी! औरं नित्त समय 
चह व्यग्र हो जायगा उस समय चित्तवृत्ति अज्ञात होगो ?। ऐसी स्थिति में पुरुषको 
ऐसा निव नहीं होगा कि, “मैं सुखी हो हूँ” ।. किन्द “मैं सली हूँ. या नह ऐसा 
संशय हुआ करेगा और ऐसा संशय होता सो है. नहीं।” अंतः सदा एकरस अपरि- 

'णामी पुरुष है, यह सिद्ध हुआ । इति ॥ १८ ॥ डय क 


भाष्यकार वैनाशिकों की शङ्का का उत्थान करते ३--स्यादिति. । चित्तात्मवा* 


दिनाम बैनाशिकानांम-चित्तात्मवादी वैनाशिकों की, इति-इर प्रकार की, आदाडा 
-स्यात्‌-आंशाङ्का हो सकती है कि, चित्तम्‌ एवं-चित ही, स्वॉभासम्‌-अपना प्रकाशक, 


ड ER ण क #ै 
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न्‌ तत्स्वाभासं हश्यत्वात्‌॥ १६ ॥ 


यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च- इद्यत्वान्न स्वांभासानि तथा 


मनोऽपि प्रत्यतव्यम्‌। 
न चाग्निरत इष्टान्तः । न ह्यर्निरात्मस्वरूपमप्रकारां प्रकाशयति 


not RRR OER SESE ESE 
च-और, विषयाभासम्‌-विषय का भी प्रकाशक, अग्निवत्‌-दीपकादि रूप अग्नि 


के समान, भविष्यतिं-हो जायगा तो पुरुष को मानने की क्या आवश्यकता है ? 
भाव सरह है कि, पूर्व सूत्र में यइ कहा गया है, एुरुषप्रकाण के द्वारा चित्तत्तियां 
सदा ज्ञात रहद्वी हैं। डस पर वैनाशिकों का यह कहना है कि, जेसे दीपर अपना 
और पश्नटि विषय दोनों का प्रकाशक है, - वैसे-ही चित्त भी अपना और विषय दोनों 
का प्रक शक हो जायगा तो वित्त का प्रकाशक पुरुष को मानने की वया आवश्यकता 
है? ¦ इसका उत्तर्‌ छज्कार देते दै-न तत्स्वाभासं दृश्यरवादि । तत्‌-बह चित्त, 
हृश्यत्वाइ-इश्य होने से, स्थाभासम्‌-तपना प्रकाशक, न-नेहीं ऐ सकता है । 
"_.... भव यह है कि, सिद्धान्त में पिच पुछ्ष-श्रकाश के. द्वारा प्रकाशित हो 
दृष्य है. | अतः चित्त ह्य है, यह चात उभयवादी छिद हे । जो:दृश्य दोता हे. वह 
. स्वांभास अर्थाद अपना प्रकाशक आप नहीं दोता हैं; किन्तु.घटादि के समान उसका 
प्रकाशक कोई. अन्य देखा. गया हे । ऐसी स्थिति में हृश्यहप चित्त का प्रकाशक 


कोई अन्य कहना रोगा और जो “ उसका भकाशक होगा वही पुरुष हैं, यह सिद्ध 


हुआ । इस प्रकार चित्त-का प्रकाशक पुरुष अपरिणामी रूप से सदा विद्यमान रहने 
से चित्त. सदा ज्ञात हे, यह सिद्ध दुआं।. . 
एप्यकार सूत्र का विबरण करते ह-यथेति। यथा-जेसे, इतराणि इन्द्रियाणि-. 

अन्य चछ औँदि इन्द्रियां, च--और, शब्दादय:--शब्दादि विषय, हश्यत्वात्‌-दश्य 
रोने+से, स्वाभासानि न-स्वप्रकाश नहीं हैं, तथा-वैसे दी, मनः अपि प्रत्येतव्यम्‌ 
चिछ मी स्वप्रकाश नहीं हे, ऐसा समझना चाहिये । अर्थात्‌ जसे इन्द्रियां चक्ष्रादि 
और उनके. विषय शब्दादि हइप होने से स्वप्रकाश नहीं. हैं यह बात उभयबादी सिद्ध है। 
वैसे दी मन अर्यात्‌. चित्त भी. उभयबादिसिद्ध दृश्य होने से स्वप्रकाश नहीं हे, 
चात भी अवइय स्वीकार करनी चाहिये । 

वेनाशिफ ने जो अग्नि का दृष्टान्त दिया है कि- जसे अग्नि दृश्य होने पर भी 
स्वप्रकाश है । क्योंकि, दीपक रूप अग्नि को प्रकाश करने के छिये. अन्य दीपक को 
आवश्यकता नहीं होती है , वेसे ही चित हृद्य शेने पर भी स्वप्रकाश हे। चित्त फो 


प्रकाध्न करने के छिये पुरुष-प्रकाश को आवश्यता नहीं। इसका समाधान करते हें- `. 
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'कैवल्यपाद्वतुर्थ: BE _. थ१३ ` 
प्रकादाश्चायं प्रकादयप्रकाशकसंयोगे इष्टः | न च स्वरूपमात्रेऽस्ति 


संयोगः । 
किच स्वामासं चित्तमित्यग्राह्ममेव कस्यचिदिति दाब्दार्थः 


न चेति । अन्न-चिच के स्वग्रकाथ होने में, अरिनः दृष्टान्तः न च-अग्नि दृष्टान्त 
नहीं हो सकती है। नहोति । हि-क्योंकि,  अग्निः-भग्नि, अप्रकाशम्‌ आत्मस्व 

—अप्राश रूप अपने स्वरूप फो, न प्रकाशयति-प्रकाश नहीं करती है। 

' इसमें युक्ति देते हैँ-प्रकाश इति। अयम्‌ प्रकाश:--यह जो विषय का. प्रकाश 

होवा है वह, प्रकाशयप्रकाशकसंयोगे- प्रकाय और प्रकाशक के संयोग होने पर, 
इष्टः-देखा गया है) न चेति। स्वरूपमात्ने-स्वरूपमात्र में अर्थात्‌ एक पदार्थ 
में, संयोगः न च अस्ति--संयोग नहीं देखा गया है। अर्थात्‌ संयोग द्विष्ठ पदाथ 
है । अतः दो में रहता है अपने ही स्वरूप में अपने ही का संयोग होना संमव नहीं, 
ठो फिर अपने ही को आप अग्नि प्रकाश केसे करेगी १ । 

भाव यह है कि-अग्नि स्वप्रफाश नहीं; किंन्तु शानरूप प्रकाश से प्रकाशित है। 
अतः चित्त के स्वप्रकाश में वह हष्टान्व नहीं हो सकती है | यदि अग्नि को स्वप्रहाश 
माने अर्थात्‌ अग्नि से ही अग्नि का शान होता है, ऐसा माने तो चिचचेत्य संयोग के 
जेसा अग्नि के साथ अग्नि का ही संयोग कहना होगा और एक में संयोग होता नहीं; 
किन्तु दो में होता है। अतः अग्नि स्वप्रकाश नहीं अर्थात्‌ अपना प्रकाशक आप नहीं. 
है। एवं चित्त का अपने साथ संयोग नहीं; अतः चिच अपना प्रकाशक नहीं है। 

चितनी क्रिया होती हैं, वे सव र्चा, करण तथा कम रूप अनेक कारक से जन्य 
होती हैं; एक से नह जैसे पाकक्रिया देवदचादि कर्ता, अग्नि करण तया तप्डुळादि 
कमं रूप अनेक कारक से जन्य है, एक से नहीं । शानक्रिया भी किया है; अत: यह भी 
अनेककारक से जन्य है। अग्नि यदि स्वप्रकाश अर्थात्‌ अपना प्र काशक आप ही. शोगा तो 
प्रकाश रूप क्रिया का कर्ता और कमं भी आग्नि हो होगी । पेसी स्थिति में कम- कतूं- 
भाव विरोध होया अर्थात्‌ आस्माभय दोष छागू पड़ेगा !। अतः अग्नि स्वप्रकाश . 
नहों । किन्तु शानरूप प्रकाश से प्रकाशित दै । ( आगे चळ कर अग्नि को स्वयंप्रकाश 
मानकर दूसरा उत्तर देंगे ) अतः यह चित्त फे स्वप्रकाश में दृष्टान्त न होने से चित्त 
स्वप्रकाश नहीं; किन्तु यह मी पुरुष-प्रकाश से प्रकाशित है। और पुरुष को अपरि 
णामी एक रस एवं सदा विद्यमान रहने से उससे प्रकाशय चित्त संदा शात है, यह | 
सिद्ध हुआ। 

वैनाशिक आत्माभय दोष का परिहार करने के छियि स्वाभास शाब्द का अन्य 
अर्थ करते है--किञ्चेति | किश्च--वेनाशिक मत में अन्य भी दोष है और वह यह 


३३ पा० 
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; तद्यथा--स्वात्मप्रतिषठमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यर्थ: । स्वबुद्धि- 
. भ्रचारप्रतिसंवेदनात्सत्त्वानों परवृततिइं्यते-ङ्रु्ोऽहं भीतोऽहममुत्र मे 
रागोऽमुत्र मे क्रोध इति । एतत्स्वबुद्धेरग्रहणे न. युक्तमिति ॥ १९ ॥ 


LL SRE 


है कि-यदि वेनाश्चिरु लोग यह कहे कि, स्वासासम्‌ चित्तम्‌-स्वाभास चित ह्‌ 
इस शब्द का यह अर्थ नहीं कि-चित्त अपना विषय आप हो है; किन्तु वह चिच, 
अप्राह्मम्‌ एवं कंस्पचित्‌-किसी अन्य से अग्राह्य ही है, इति शब्दार्थः गई 
स्वामास शब्द का अर्थ है। तदू यथा--और बह जैसे, स्वात्मप्रतिष्ठम्‌ आकारम्‌ 
स्वात्म-प्रतिष्ठ आकाशं है, यह कहने पर इसका अथे यह नहीं कि, आकाश अपना आभ्य 
आप ही है कितु, न परप्रतिष्ठम्‌-िसी अन्य यें आभित नहीं है, इति अथः 
यह अर्थ है। अर्थात्‌ जेसे-आकाश स्वास्मप्रतिष्ठ है, यह कहने से आकाश अन्य . 
आमित नहीं है, इतना ही अर्थ होता हे । वैसे ही “स्वाभास थित है? यह कने से . 
“भच अन्य का विषय नहीं है?” इतना ही अर्थ है। ऐसा अर्थ करने पर कम-कतृ- 
भाव यर्थात्‌ आत्माश्रय दोष केसे १! इस अथ में भी दोष प्रहित करते है - स्व डुः 
द्वोति । स्वबुद्धिप्र चारप्रतिसंवेदनात्‌--भपने चित्त के व्यापारं के शान से, संत्त्वा- 
` न्ञाम- प्राणियों की, प्रवृत्तिः दृश्यते--प्रहत्ति देखी जाती दै री जेसे, अहम्‌ 
कऋद्धः-मैं क्रोषयुक्त हुँ, अहम_ भीतः--मैं भययुक्त हूँ, अंुत्र मे रागः सधु 
विषय में मेरा राग है, अमुत्र मे क्रोघः--अग्रक विषय में मेरा कोष है, इति-इस 
अफार की चित्तविषयक शानपू्वक प्राणो की जो प्रशि देली जातो है, एततः-यई 
` अहत, स्वबुद्धे: अम्रहणे-अपने. चित्त का शॉन न होने पर, न“ युक्तम्‌ - युक्तियुक्त 
ज होगा ? अर्थात्‌ यदि चित्त सब्र अग्राह्य अर्थात्‌ किसी छा भी विषय न होगा तो 
'इसका ज्ञान किसी से न होने से चित्त विषयक शञानपूवक जो प्राणियों की उक्त प्रबुत्त 
देखी बाती है सो नहीं देखो जानी चादिये और देखो तो लाती है ? अतः चित्त 
अशात नहीँ, किन्तु शात है | और अन्य किसी से ठो ज्ञात है नहीं किन्तु पुरुष से ही 
ज्जात कहना होगा और पुरुष अपरिणामौ होने से सदा विद्यमान है। अंतः चित्त तथा 
उसकी. बुत्तियां सदा ज्ञात ही हैं, यए सिद्ध हुआ । . पम्प प 
>. यदि. कहें कि, चित्त का प्रकाशक जो पुरुष है. वह परपकाश हे. अथव! स्वप्रकाश 
३ ! यदिः परप्रकाश है. तो जो स्वयं परपकाश. है वह चित्त का पकाशक. केसे ?.। 
और यदि स्वाकाशच है तो जो दोष चित्त के स्वप्रझाश मानने में कदे गए हैं वे सब 
प्रात होंगे ? । इसका उत्तर यह है. छि--जेसे- दीपक न. तो .परप्रकाश का; विषय है 
ओर न स्वप्रकाश का; छिन्द स्वयंप्रकाशरूप है । वैसे हो चेतन पुरुष भी. न वो पर 
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एकसमये चोभयानवधारणय ॥ २० ॥ 
न चेकस्मिनक्षणे स्वपररूपावधारणं युक्त, क्षणिकवादिनो यद्भः 
चनं सेव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः॥ २० ॥ 


प्रझाश का विषय है और न स्वप्रकाश का किन्तु स्वयंप्रफाशरूप है। अतः -चित्तस्व- `. 
प्रकाश पक्ष में जो दोष कदे हैं वे प्रास नहीं होते हैं । इति ॥ १९॥ .. 
` .इस प्रकार चित्त को विषयामास ओर स्वाम्मस मानने में जो दोष दिए,ग वे , 
सवसंप्रत हैं। संप्रति दूत्रकार. उनको स्वमत विरोध. रूप दोष. देते हं--एकसमय 
ऱचोभयानवधारणमिति । एकसमये च-और एक ही समय में, उभयानवधा- 
रणमू-उभय अर्थात्‌ विषय और अपना स्वरूप दोनों का अहण करना असंभव, है । 
अर्थात्‌ यदि चित्त विषयाभास और स्वाभास होगा तो जसे एक दी समय .घटाकार 
और घराफारबुत्ति का होना असंभव है । वैसेही एक.हो समय में विषयाकार और 
स्वाकार बुति फा होना मी असंभव हे? ।. . 
भाष्यकार सूत्र का अभिप्राय व्यक्त करते हैँ-न चेति। एकस्मिन्‌. क्षणें-एक 
ही क्षण में, स्वपररुपावधारणम्‌-अपना और विषय के स्वरूप का ग्रहण , करना, 
न च युक्तम-युक्तयुक्त नही है अर्थात्‌ संभव नहीं है |. क्षणिकवादिन इति। 
क्षणिकवादिनः-क्षणिकवादी के मत में, यदू भअवनम्‌-घो पदार्थ को उत्पत्ति है, ` 
सा एब क्रिया-वही किया है, चर, तदू एव कारकमू-वहीो कारक है, _ 
ति-यह, अंभ्युपगमः-स्वीकार है। ` 
माव यह है.कि, तार्शिक आदि के मत में यह नियम है कि, प्रथम क्षण. सें द्र 
यदाथं ढी उत्पचि होती है, द्वितीय क्षण में वह क्रियावाळा होता है और . तृतीय क्षण 
में किसी कायं को करने. से वह कारक बनता है । परन्तु बौद्ध मत में यह नियम नहीं । . 
क्योंकि, उन के मत में पदाथ क्षणिक होने के कारण. भिन्न भिन्न. क्षण में उनका अस्तिः _ 
स्व असंगत है.। अतः पदार्थ की जो उत्पचि है बही क्रिया है और बही कारक. है। ` 
चित्त भी एक प्रकार ढा पदाय होने से क्षणिक है | भतः इसकी सो जो.उत्पत्ति वंही 
क्रिया और वही . कार है. तो विषय और अपना. प्रकाशक. अन्य. क्रिया न. होने 
के कारण उसको विषयाभास और स्वाभास. मानना स्पष्ट हो बिरुद्ध है। अतः चित्त 
का प्रकाशक चित्त से.मिन्न आत्मा. को. अश्रइय . मानना चाहिये, यह सिद्ध हुआ | 
इति ॥ २० । 
- . -भाष्यकार प्रकारान्तर-से बैनाशिक मत. का उत्थान करते हुए. सूर का; अवतरण 
करते हं--स्यादिंति | इति सलिः . स्याद-ऐसी बुद्धि किसी को हो सकती है 
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स्यान्मतिः स्वरसविरुद्धं चित्तं चित्तान्तरेण समनन्तरेण गृह्यत 


चित्तान्तरद्ये चुद्धिुदधे तिप्रसङ्गः स्मृति 
संकरश्च ॥ २१ ॥ 


स्वरसविरुद्धम्‌ चित्तम्‌-विनाश स्वमाववाळा होने से स्वतः नष्ट हुआ चित्त, समन- 
न्तरेण  चित्तान्तरेण-अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न अन्य चित्त के द्वारा, गृह्यते 
गीत होता है। अर्थात्‌ यद्यपि चित्त क्षणिक होने से अपना प्रंकाशंक आप नहीं हदो 
सकता है. तयापि उससे अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न अन्य चिच से उसका 
प्रकाश हो जायगा तो उसके किये आत्मा को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता 
है!) इस मत में भी दोष का उद्भावन सूत्रकार करते हें-चित्तान्तरदृश्ये बुद्धि 
चुद्धेरतिम्रस्गः स्मृतिसङ्कर्रेति। चित्तान्तरदृश्ये-यदि अन्य चित्त के द्वारा 
चित्त को ग्राह्य माना जायगा तो, खुद्धिबुद्धेः-उसं चित्त का अन्य चित्त के द्वारा 
ग्रहण होने से, अतिप्रसङ्गः-अतिप्रसङ्ग अर्थात्‌ अनवस्था आदि अनेक दोष झा - 
प्रसङ्ग हो जायगा १। 


भाव यह है कि_चित्त अपना प्रकाशक आप होने पर तो आत्माभ्रय दोष दिया 
, ही गया है । यदि प्रथम चित्त का प्रकाशक द्वितीय गोर द्वितीय चित्त का प्रकाशक 
प्रथम माना चायगा तो अन्योन्याभय. दोष का प्रसद्ध होगा । प्रथभ चित का प्रकाशक 
द्वितीय, द्वितीय का प्रकाशक तृतीय और तृतीय का प्रकाशक प्रथम साना जायगा तो 
जक्रकापत्ति दोष का प्रसङ्ग होगा । एवं प्रथमं का द्विसीय, द्वितीय का तृतीय, तुंतीय 
का चतुर्थ, चतुर्थ का पञ्चम इस प्रकार को घारा मानी जायगी तो इस घारा की कहीं 
विभान्ति न होने पर अनवस्था रूप दोष का प्रसंग होगा। आगे चळ करं कही पर 
विभान्ति मानने पर अर्थात्‌ बीसवां अथवा पचीसबां फो स्वाभास मानने पर पूव-उक्त 
आत्मर्रय दोष पुनः सागू पडेगा | और षीसबें अथवा पचीसवें को सवामांस मानने 
पर प्रथम को ही स्वाभास मानने से निर्वाह हो सकता था, फिर अग्रिम कक्षायें. व्यय 
होने से प्राग छोपरूप दोष का प्रसंग होगा। एवं प्रथम चित्त को स्वामास माननेवाळे 
के मत में तथा बीस चित्त को स्वाभास माननेवाले, के मत में कोई प्रमाण अर्थात्‌ 
एकतर-पक्षपातिनी युक्ति का अभाव होने से विनिगमनाविरइरूप दोष का प्रसंग 
* होगा | इस प्रकार आस्माभय, अन्योन्याभय, चक्रकापत्ति, अनसस्था प्रागछोप तथा - 
विनिगमनाविरह रूप षड दोष का प्रसंग होने से प्रथम चित्त का प्रकाशक द्वितीय 

चित्त नहो, किन्तु स्वयंप्रकाशक आत्मा ही चित्त का प्रकाशक है, यह सिद हुआ। ' | 
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ठेवन्यपावशचतुरथे | | ५१७, 

- अथ चित्तं चेधित्तान्तरेण गृह्ये त बुद्धिबुद्धि: केन गुह्यते, साऽप्य- 
न्यया साऽप्यन्ययेत्यतिप्रस ङ्गः । 

स्मृतिसंकरश्च. यावन्तो . बुद्धिबुद्धीनामनुभवास्तावत्यः . स्मृतयः 


स्मृति-संकर रूप दोष का स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं कि--विषय फे अनुभव काळ 
में घव अनुंमवात्मक “घटमहमनु भवामि” इसं प्रकार का एक ही ज्ञान माना जाता है 
तध उस शानजन्य संस्कार द्वारा “घटमहं स्मरामि? इस प्रकार की एक ही स्मृति 
" उत्पन्न होती है । क्योंकि, अनुमव अनुसार स्मृति का होना सबमत “सम्मत हे और. 
` पूर्वोक्त राति.से जब एक शान ( चित ) का प्रकाशक दूसरा शान ओर दूसरे का 
प्रकाशक तीसरा इत्यादि शानघारा मानेंगे तव “घटमइमनुभवामि” “घरशानमहमनु- 
सवामि” "घदशानज्ञानमहमनुमवामि” अर्थात्‌ “मैं घर को अनुभव करता हूँ? मैं घट 
के शान को अनुभव करता हूँ? “मैं घट के शान फे शान को अनुभव करता हूँ? 
इस प्रकार के अनुभव को घारा चाळू होने पर दस. अनुभव शानणन्य संस्कारद्वारा 
"घट स्मरामि? घट््ञानं स्मरामि’ “घटशानशानं स्मरामि” अर्थात्‌ "में घट को स्मरण 
करता हुँ” “मैं घट के शान को स्मरण करता हूँ? “मैं घटके शान के' शान को . 
स्मरण करता हूँ?” हस प्रकार के असंख्य स्मृति शान की घारा.चाद, होगी और इस 
प्रकार की असल्य स्थृतियो की घारां प्रवाहित होने पर यह विवेक होने नहीं पायेगां 
कि, किस अनुभवजन्य कौन स्सृति हे ! अतः अन्य स्मृतिं के स्थान में अन्य स्मृति 
समझी जायगी । इस प्रेकार की स्मृतियों का विवेक न होंना ही . संमृतिसंकररूप दोष 
कहा जाता हैं, जो सव-भनुभव बिरद है | अतः शान का. प्रकाशक शान नहीं; किन्तु 
साक्षी रूप आत्मा ही ज्ञान का प्रकाशक है, यह सिद्ध हुआ | 
भाष्यकार सूत्र का विवरणं करते हं--अथेति। अथ चत्‌-यदि, चित्तम्‌ 
चित्तान्तरेण ग्रह्मेत--पक चित्त दूसरे वित्त से ग्रहोत होगा अर्थात्‌ यदि एक ञान 
दूसरे शान से प्रकाशित होया वो प्रश्न होगा कि, बुद्धिबुद्धिः केन ग्रह्मते--एक 
बुद्धि विधयंक दूसरी बुद्धि किससे ग्रहीत होगी। यदि कहे कि--सा अपि अन्यया, . 
. सा अपि अन्यया--वह बुद्धि अन्य बुद्धि से और अन्म बुद्धि अन्य बुद्धि से णीत . 
हे । अर्थात्‌ एक शान दूसरे शान से और वूसरा तीसरे से एवं तोसरा चोये से 
रहीत होता है, इत्यादि तो, इति--इस प्रकार की शानघारा मानने पर, अतिप्रसंग: 
अतिप्रसंग होगा अर्थात्‌ पूर्वोक्त आस्थाअय, अन्योन्याभय, चक्रकापत्ति तथा अनवस्था 
आदि षड दोष का प्रसंग होगा। : | 
अतिप्रसंग दोष फा व्याख्यान करके सम्प्रति स्मूतिसंकर दोष का व्याख्यान करते 
इ--स्थृतोति । च-और, स्पृतिसंफरः--स्पृतिसंकर रूप दोष भी है। अर्थात्‌ चिथ 
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५१८ पातळ्जळ्योगषशेनम्‌ - 
प्राप्लुवन्ति । तस्संक राश्चेकस्मृत्यनवघारणं च स्यादित्येवं बुद्धिप्रतिसं- 
- वेदिनं पुरुषमपलर्पाद्भवेनाशिकेः सवंमेवाऽऽकुलीक्ृतम्‌ । 

- ते तु भोकतस्वरूपं यंत्र कंचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्तेः। 
केचित्त सत्त्वमात्रमपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य .एतान्पञ्च . स्कन्धा- 
सिक्षिप्यान्यांश्व प्रतिसंदघातीत्युवत्वा ततःएव पुनखस्यस्तिः। `: 


का प्रकाशक चित्तान्तर मानने पर केवळ अतिप्रसंग ही नहीं; किन्तु स्घृतिसंकर रूप ` 
दुसरा दोष मी है । क्योकि-याबन्त इति।. यावन्त:--बितने, बुद्धिवुद्धोनामू-- 
शानविषयक ज्ञान के, अनुभवाः-अनुभव होंगे; तावत्यः . स्सृतयः-उतनी ही स्मृतियां 
मी, 'प्राप्नुवन्तिः-प्रातत अर्थात्‌ उत्पन्न होंगी । .तदिति.। चच-और, तत्संकराः- 
बितनी स्मृतियां उत्पन्न होंगी - उतने का.संकर अर्थात्‌, अनवधारणम्‌ च स्यात्‌- 
निश्चय का अभाव भी होगा ।. अर्थात्‌ जितने अनुभव हुए उतने सब की. स्थृतियां 
एक काळ में उत्पन्न. होने पर कोन सी स्मृति किस . अतुभव-जन्य है,. इसका 
विवेक होना असम्मव हो जायगा । इतीति । इति - एबम्‌-इसः प्रकार: बुद्धिप्रति- 
संवेदिनम्‌ पुरुषम-बुद्धि के प्रतिसंवेदी अर्थात्‌ साक्षी पुरुष -का, अपलपद्धि: वेना- 
शिकौ:-अपछाप करनेवाले वेनाशिकों ने, संम एब-सब ही घम-अघम, .बन्ध:सोक्ष 
आदि व्यवस्था. को, आकुछोकृतस-व्याकुछ कर दिया है । :अर्थात्‌: सर्वानुभव सिद्ध 
बुद्धि के साक्षी आत्मा को न मान कर उन्होंने बन्धमोक्षादि व्यवस्था को असंगत कर 
दिया है । क्योंकि; यदि आत्मा ही नहीं है.तो घमं, अघम, बन, मोक्षादि किस के 
लिये रहेगा | अर्थात्‌ सबका उच्छेद हो जायगा १ यर 

इस प्रकार वेनाशिक मत में सब-अभिमत आत्मा का स्वीकार न करने पर बन्च- 
` -मौक्षादि व्यवस्था की असंगति दिखा कर सम्प्रति न्याय की भी असंगति दिखाते हैँ-- 
ते त्विति । ते'ठु-वे बेनाशिक लोग, भोक्त्स्थरूपम-मोक्ता रूप आत्मा के स्वरूप 
को, यत्र क्वचन--जहां कही, कल्पयन्तः-फल्पना करते हूँ वहीं, न्यायेन न संग; 
च्छन्ते-न्याय संगत नहो होते हैं । अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त अन्य जिनं जिन विशान- 
बादी तथा शन्यवादी आदि वैनाशिकों ने जो चो आत्मा के स्वरूप की अपनी तकंना 
से कल्पना को है वे सब न्यायसंगत नहों हैं, ऐसा समझना चाहिये । उनमें सर्वध्रयम 
विशानबाद में स्वाम्युपगम विरोध तथा न्याय विरोध होने 'से मय दिखाते हे-केचि- 
दिति । फेचित्तु- कोई ७णिक विशानवादी योगाचार-म्रतावरम्बी बौद्ध लोग, “सत्त्वः 
मात्रम्‌ परिकल्प्य अपि-सत्तमात्र अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञान रूप चिरामात्र को आत्म- 
तत्त्व की कल्पना करके भी अर्थात्‌ क्षणक मान कर. भी, सः सत्त्वः अस्ति--वह 
सत्वमात्र आत्मतत्त्व स्थिर हैं, यः-चो, एतान्‌. पव्म्वस्कन्धान्‌ू-इन निम्न बिलित 
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कैव्यपादश्चतुथंः १९ 


तथा स्कन्धानां मंहननिवेदाय विरागायानुत्पादाय न 'प्रक्षान्तये 
गुरोरन्तिके बरह्मचर्यं चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्त्वस्य पुनः सत्त्वमेवापद्दनु- 
सांसारिक तथा मञ्नि पड्चरढन्धों को, लिक्चिप्य- त्याग "कर. मुंक अवस्या में; 
अल्यान्‌-अन्‍्य शुद्ध पश्मस्कन्धों को, प्रतिसंदघाति-ग्रतिसन्धान अर्थात्‌ अनुभव 
फरता है,” इति उकत्वा-ऐसा कह कर, ततः एवं पुनः-उसी से फिर, त्रस्यन्ति _ 
, भयभीत होते है । अर्थात्‌ प्रयम संसार काळ में क्षणिक-विशान रूप बुद्धिस्वरूप आत्मा 
को क्षणिक मान कर मोक्षकाळ में उसीको स्थायी मानने से स्वमत-विरोष तथा न्याय 
विरोध होने से वे मांस को प्रास होते हैं | न्यायबिरोध का अर्थ युक्तिविरोष ह. और 
यह यह है कि--जिंस आत्मा ने साधन किया था वइ क्षणिक होने से नष्ट हो गया 
और आत्मा के न रहने से उसका किया हुआ साधन फल दिये .विना ही नष्ट हुआ |: 
अतः क्ृतविप्रणाश् और घो आत्मा उत्पन्न हुआ उसने साधन्‌ किया. था नही, फिर 
भी उसको फळ मिला; अतः अकृत-अम्यागम इस. परकार क्षणिक विशानवाद अङ्वाम्या _ 
गम तथा कृतविप्रणाश रूप दोषग्रस्त होने से न्‍्यायविरद्ध है। 


पक्चरून्यो के नाम-विशानंस्कन्ध, वेदनास्कन्च, संशास्थन्ध, रूपस्कन्च तथा 
संस्कारस्कन्च । अहमू-भहम्‌ इस्याकारक जो आलयविशन फ़ी घारा वह विज्ञानस्कन्घ, 
सुखदुःख कां जो साक्षात्कार वह वेदनास्कन्च, “यह घट है? 'दू ब्राह्मण है' 'मै गौर हूँ? 
इत्याकारक घो सविकल्प शान वह संशास्कन्व, विषय सहित जो इन्द्रिय यह रूपस्कन्ध 
और रागद्वेषादि घो द्द घम्‌ वह संस्कारस्कन्ध कहा घाता है । ये पश्चस्कन्ध मडिन 
और शुद्ध के मेद से दो दो प्रकार के हैं। घव तक यह बुद्धि रूप आत्मा उक्त सांसा- 
रिक मिन पग्चस्कन्चों को अनुमव करता रहता है तब तक बद्ध है ओर घब इन 
सांसारिक मलिन पद्धस्कन्थो फो त्याग कर शुद पञ्चस्कन्चों को अनुभव करता है तब 
मुक्त हो बाता है | इस प्रकार बौ लोगों को कल्पना है | i कफ, (हि 


झून्यबाद में मी उक्त दोष दिखाते हे--तथेति । तथा-वैसे दी शून्यवादी बौद्ध 
के मत में भी उक्त न्‍न्यायविरोध समझना hs i a आ कचयााच. 
बेंदांय विरागाय-उक्त पञ्चस्कनच, विषयक महानिबद रूप बरग्य क डि 
स अनुत्पादाय प्रशान्तय-पुनजन्मामाव रूप प्रशान्ति के श्चि, गुरोः _ 
' अच्तिके-जीवन्पुक्त ग्ररु के पास में, ब्रह्मचयेम्‌ चरिष्यामि-साक्षात्कार पन्त ब्रह्माः 
` भ्यास करू'गा, इति उकस्वा-ऐसा कह कर अर्थात्‌ र्रन्ध तद्विषयक वेराग्य, बन्ध, 
मोक्ष, गुरूपसत्ति तया ब्रह्माम्यास आदि संव पदाथों.को सत्ता स्वीकार करते हुए मी, 
पनः सत्वस्य सत्त्वम्‌ एब- फिर अहं शब्दार्य आत्मा कौं ससा" का.शे, अपहूनु- 
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५२० पातछ्ललयोगदशनंम्‌. 


बते । सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्त- 


स्य 'मोक्तारमुपयन्तीत ॥ २१॥ 
कथम्‌ 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्ती स्वचुद्धि- 
संवेदनय्‌ ॥ २२॥ ळे 


बते--अपल्लाप करते हैं | अर्थात्‌ “शून्य ही वश्व है? ऐसा मानते हूँ |. अतः इनका ` 


सत मी प्रत्यञ्च न्याय विरुद्ध ही समझना चाहिये।_. a 
जो न्यायविरुद्धादि दोष बौद्ध मत में दिये गए हैं वे सांख्पादि' अस्य दशनकारों 
के मत में नहीं हैं । इस बात.को कहते हैं-सांख्येति । सांख्ययोग़ाद्यः- सांजय, 
योग तथा वेदान्त आदि बो, तु-तो, प्रवादाः-प्रबाद हैं वे, स्वशब्देनं--स्वणब्द से, 
पुरुषम्‌ स्वामिनम्‌ एव-पुरषरूप स्वामी को ही, चित्तस्य ओक्तारम-चित्त के भोक्ता, 
 उपयन्ति-स्वीकार करते हैं, .इ ति-शअ्तः इनके मत में उक्त दोष का अवकाश नहीं। 
अर्थात्‌ सांख्य आदि आस्तिक दशनकारों फे मत में चित्त आत्मा नहों ऐवं आत्या 
क्षणिक तथा. शून्य रूप नहो; अतः इनके मत में बेनाशिक मत उक्त दोष का अव- 

काश नहीं। _ ट | 

यहां पर विशानभिक्तु ने--शुल्यवादी के मत में थो स्वमत विरोध तथा न्याय- 
` बिरोधरूप दोष माध्यकार ने दिये हैं वे वेदान्तः मत में मी लागू पड़ते हं । क्योंकि, 
वेदान्ती मी गुरु वेदादि सकछ संसार फो मिथ्या कहते हुए गुरूपसत्ति तथा ब्रह्माम्यास 
आदि मोक्षसाघनो का उपदेश करते हैं, ऐसा कहा है सो समीचीन .नहीं,। क्योकि, 
वेदान्त मत में मिथ्या शब्द का अर्थ शून्य नहीं, किन्तु व्यावहारिक है और न्यवहार 


काढ में संसार तथा गुरु वेदादि सवं साधन सत्य हैँ। अतः उक्त दोष का अवकाश 


नही, यह लो माष्यकार ने कहा है सो टीक हो है। इति ॥ २१॥ 


- भाष्यकार आशंकापूवक सूत्र का अवतरण करते हैँ-कथसिति ।: कथम्‌ 
यदि चित्त न स्वग्राइय और न चिचान्तराइथ है; किन्तु आत्मग्राइय है, ऐसा मानेंगे 


वो असंग. स्वयंप्रकाश तथा निष्किय झीत्मा में चित्त का भोक्तृत्व-रूप दर्शनकतृत्व 


केसे । इसका उर दूबर देते हैं चितेरप्रतिसंक्रमायास्ववाकारापत्तौ स्वबुद्धि- 
संवेदूनमिंति । अप्रतिसंक्रमाया: चिते:--प्रतिसंक्ररूप क्रिया ' रहित पुरष को, 
तदाकारापत्तौ-चित्त के आषार को प्राप्ति होने पर, स्वबुद्धिसंवेदूनम्‌--अपने 
विषयभूत बुद्धि का शीन होता है। अर्थात्‌ सवंत्र इन्द्रियों के सदृश बिषयों में प्रचार 
से रहित चेतन आत्मा को स्वप्रतिबिम्थित चित्त के आकार के सहश आकार की 
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फैवल्यपादइचतुर्थः _ ५२१ 
अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च. परिणा मिन्यरथे 
श्रतिसंक्रान्तेव तद, -वृत्तिमनुंपतति । तस्याश्च प्राप्तचेतन्योपग्रहस्वरू 


पाया बुद्धिवृ्तेरनुकारमात्रतया - बुद्धिवृत्त्वविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरा- 
ख्यायते । | 


ST त 0... ति 0 SOS 
प्रात्ति होने पर अपने विषयभूत बुद्धि का शान होता है |. अतः आत्मा में जो 
नहीँ; किन्तु औपाधिक दर्शनकतृत्व हो सकता है, यह उक्त आशंका का उत्तर हुआ 

pbs सूत्र का विवरण करते हैं--अपरिणामिनीति | हि-क्योंकि, चितिः 
शक्तिः-चेतन रूप चितिशक्ति, अपरिणामिनी-निर्विकार रूप अपरिणामिनी, च- 
और, अप्रतिसंक्रमा-अप्रतिसंक्रमा अर्थात्‌ विषय की तरफ संचार रहित है तो भी, 
लब वुद्धिवृत्ति में प्रतिबिम्बित. होती है तक, परिणाभिनि अर्थे-परिणामो चुड्बरति 
रूप अर्थ में, प्रतिसंक्रान्वा इव-प्रतिसक्रान्व को जैसी होती हुई, तदूबुत्तिम्‌-उस 
चुद्िव्वतति में, अनुपंतति-अनुपतित होती है । अर्थात्‌ प्रतिबिम्ष द्वारा et पड़दी 
है । च-और इस प्रकार, तस्याः भ्राप्तचेतन्योपग्रहस्वरूपायाः :-उस प्रास 
चैतन्य प्रतिविग्च स्वरूप बुद्धिवृत्ति के, अतुकारमात्रतया-अनुकारमात्र दोने से, 
जुद्धिवृत््यविशिष्टा हि-इुदिइचि से अभिण होती हुए ही, शनवृत्तिः आख्यायते- 
ज्ञानरूप वृत्ति कही घाती है। | 
अर्थात्‌ चित्त सात्त्विक होने से स्वच्छ दै, ज्र वह विषयाकार से परिणत होता है 
तव उसमें चेतन का प्रतिबिम्ब पड़ता है । यही विषयाकार शति में चेतन का प्रतिनिग्ब 
पड़ना तदाकारापत्ति कही जाती है । यद्यपि अपरिणामी मोक्तृशक्ति रूप आत्मा किसी 
विषय के साथ संबद्ध न होने से निद्लेंप है तथापि विषयाकार से परिणत बुद्धि में प्रति- 
बिम्बित होता हुआ तदाकार होने से वह बुद्धिहृत्ति के अनुपांती हो जाता है | इस प्रकार 
तम्य प्रतिबिम्बग्राहिणी बुद्धिहृत्ति के अनुसारी होने घे बुद्धिवृत्ति से अभिन्न होता 
हुआ वंद चेतन शानदृत्ति, द्रष्टा, शाता तथा. मोक्ता आदि नामों से व्यवद्धत होता है, 

` ˆ चस्तुत: वह शाता नहीं है। ; + 

तदाकारापति का दूसरा अर्थ यह है कि- बिस समय चित्त विषयाकार परिणाम - 

को प्राप्त होता है, उस समग्र उसमें चेतन का प्रतिबिम्ब पड़ता है। अतः चेतन के 

प्रतिविम्ब का आधार होने से जो चित्त का चेतना झार होना है बडो तदाकारापत्ति कहो 

' जाती हैं और इस तदाकाराप के होने से थो चित्त में द्शनकतृत्व है उसको लेकर 
हो चेतन शानवृत्ति, शाता, द्रष्टा एवं भोक्ता आदि कहा बाता है, परमार्थ खे नही। 

आब यह है कि-चैसे स्वच्छ. बळ में पढ़ा हुआ चन्द्र का प्रतिबिम्ब स्वयं किली 

प्रकार की क्रिया करे बिना ही केवळ प्रतिबिम्ब के आधार जळू में करिया होने से वह 
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५२२ पातव्जलयोगद्शनम्‌ 
तथा चोक्तम्‌ . ` Se 
न पातालं न च विवरं गिरीणां, 
नेवान्धकार कुक्षयो नोदधीनाम्‌। ` 
' गुहा यस्यां. निहितं ब्रह्म शाश्वतं, | | 
ुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ इति ॥ २२ 0 
` अतश्चेतदभ्युपगम्यते-- . . Marra 
हे ० चित्त > € 
. द्रष्टश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थय्‌ ॥ २३ ॥ ` 
( चन्द्र का प्रतिविम्ब ) क्रियाबान्‌ प्रतीत होता है। वैसे दी स्वच्छ चित्त में पढ़ा हुआ 
चेतन रु प्रतिबिम्द स्वयं किसी प्रकार की क्रिया करे बिना ही : केवळ प्रतिविस्न के 
आघार वित्त. के विषयाकार होने.से चेतन भी. विषयाकार प्रतीत होता है ।' अतः 
चेतनप्रतिबिम्बित जिच ही चिदाकार होता हुआ अपने को हण्य और चेतन को द्रष्टा 
कर देता है; वस्तुतः चेतन द्रष्टा नही; यह सिद्ध हुआ । द 
'चेतन को बुदिवृतति की अभिन्नता में आगम प्रमाण देते ऐ-तथेति। तथा च . 
इसी प्रकार आगम शालन में भो, उक्तम्‌-कहा है- bee 
` न पाताळंन च विवर गिरीणां, 
'नेवान्धकारं कुक्षयो नोदघीनाम्‌। 
» -गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं, | 
. . ` ` बुद्धिबृत्तिमविशिष्टां कबयो वेदयन्ते ॥ इति ॥ 

“गुहाहितं गहरे पुराणम्‌? इत्यादि थतियो में थो गुदा शब्द उपलब्ध है, 
यस्याम्‌ शाश्वतम्‌ त्रह्म निहितम्‌-जिसमें नित्य ब्रह्म स्थित है वह, गुहा शका, जे 
पाताळम-न पाता है, न च गिरीणाम्‌ विवरमू-न गिरि का कुर है, नेव अन्धः 
कारमू-न अन्धकाः है, न उदघोनाम्‌ कुक्षयः-और न समुद्र फा उदर ही हे किन्तु, 

` अविरिष्टाम्‌ बुद्धिवृत्तिम-स्वप्रतिबिस्बित चेतन से अभिन्न सी जो बुदिवृत्ति है वही 
गुहा है ऐसा, कवयः वेद्यन्ते-क्ान्तदर्शी सबंश बिहजन जानते हें । इति ॥ २२॥ 
इस प्रकार दृश्य रूप होने से दिद को परिणामी . और उससे भिन्न पुरुष को 


. , अपरिणामो मिद्ध कियाण्गया | संप्रति भाष्यकार इसी अर्थ में ( आत्मा अस्तित्वल्प 


अर्थ ये ) लौकिक प्र्यक्ष रूप प्रमाण प्रदर्शक आगामी सूत्र का अवतरण करते हैं-- 
अतश्चेति | अतश्च-इस निम्नलिखित कारण से भी, एतत्‌-यह आत्मास्तित्व, अभ्युप 
गम्यते -स्वोकार झिया जाता है-दृष्टरश्योपरक्त चित्तं सब्रीथेमिति। चित्तमः बिसं 
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- कैबल्यपाद्इचंतुथेः परह. 


- मनो हि मन्तव्येनार्थनोपरक्तम्‌। BCE । 
`` ` तत्स्वयं च विषयत्वाहिषयिणा पृरुषेणाऽऽत्मीयया वृत्याऽभि- 

' संबद्धम्‌ । तदेतच्वित्तमेव द्रष्टदश्योपरक्तं विषयविषयिनिर्भासं - चेतना= 
चेतनस्वल्पापन्नं _ विषयात्मंकमप्यविषयात्मकमिवाचेतनं . चेतनमिव 
स्फटिकमणिकल्पं सर्वार्थमित्युच्यते । gins 

Den ra ES SERN पसन 
` कारण से चिच, ष्टृञ्योपरक्तमः दरष्ट-चेतन पुरुष औय दृश्य-शब्दादि विषय, इन 
दोनों से संबद्ध है इसी कारण से यह, स्वोर्थभ-सबोथ अर्थात अहीतुग्रदणग्राहथ 
स्वरूप सबं विषय का ग्रहण फरनेवाळा है। अर्थात्‌ जिपुरी विषयक ` प्रत्यक्ष शान में 
चिरा के द्वारा द्रष्टारूप आत्मा भी प्रकाशित होता है । अतः आत्म के अस्तित्व में 
प्रत्यक्ष प्रमाण होने से इसको अवश्य स्वीकार करना चाहिये । है 
भाव यह है कि-जेसे स्वच्छ स्फटिक मणि के एक भाग में रक्तपुष्प और दूसरे 
माग में नोळपृष्प होने से वह दोनों पुष्पों के प्रतिबिम्ध रूप से और अपना निज रूप . 
से तीन स्वरूपवारू प्रतीत होता है। वैसे हो स्वच्छ चित्त के एक भाग में विषय और 
दूसरे भाग में चेतन होनेसे यश भी विषय और चेतन दोनों के प्रतिबिम्ब रूप से और 
अपना निथ रूप से तीन रूपवाळ्षा प्रतीत. होता है । उदाहरणाथ, “घटमहभनु- - 
भवामि-? इस शान को ळे सकते हैं | यहां पर घटपद से विषय, अहम्‌ पद से चेतन. 
और अनुमंबामि पद से चिरवृतति-रूप अनुभवात्मक प्रत्यक्ष शान इन तीनों का इण, 
है। अतः उक्त तीनों रूपोबाळा चित्त प्रतोत होता है। अत एव इन तीनों पंदार्थ के 
ग्रहण करने में चित्त समर्थ होने से सर्वाय है और इस लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञानरूप चित 
ग्रहीतुरूप से चेतन भी प्रतिमासित होने से इसकी संचा अवश्य स्वीकार करनी चाहिये, 
यह सिद्ध हुंभा। - म्य 9 छ If 

` :: _ इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-- मनो दीति । द्वि-जिस कारण से, 

. अनः-चित्त, मन्तव्येन अर्थेन- चेतव्य विषय पदार्थ के साथ, उपरक्तम्‌-संबड है । 
तदिति । तत्‌ स्वयव्न्च-और वह स्वय भी; विषयत्वात्‌-विषयःइोने से, विषयिणा 
पुरुषेण-विषयी पुरुष के साथ, आत्मीयया वृरुण-अपनी इचि दारा; असिसंबंद्धम- _ 
` संबद्ध है | तदेतदिति। तव्‌ एतत्‌-इस प्रहार वह "ह, चित्तम्‌ एव-चित्त ही, 
दृष्टरइयोपरक्तम-द्रष्टा और दृष्य फे साथ संबन्धवाला, विषयविषयिनिसोसम्‌= 
विधेय और विषयीलूप से भासनेवाडा तथा; चेतनाचेतनरंवरूपापन्ञम्‌-चेतनाचेतन 
स्वरूपवाळा, विषयात्मकम्‌, अपि अविषयात्मकम, इव-विषयरूप होता हुआ भी 
अविषय रूप के जैसा तथा, अचेतनम्‌ चैतनम्‌ इव-अचेतन होता हुमा भो नेतन्‌ 
के जैसा, स्फटिकमणिकल्पम पूर्वोक्त स्फटिक मणि के सइश,. सबोर्थम्‌=सवांय है, 


इति-ऐसा, उच्यते-हा जाता है । के 
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६२४ पातञ्जल्योगद्सेनम्‌ ` ` 
तदनेन चित्तसारूप्येण ऱ्रान्ताः केचित्तदेव चतनमित्याहु! । अपरे 


चित्तमात्रमवेदं सवं नास्ति खल्वयं गवादिघंटादिश्च सकारणो लोक. 
इति । अनुकस्पनीयास्ते । 


कस्मात्‌ । अस्ति - हि तेषां ञ्रान्तिबीजं सवंरूपाका रनिर्मासं 


माव यह है कि, वित्त सर्वार्य है । अर्थात्‌ द्रष्टा, दर्शन तथा हदय रूप निपुटो 


का आहक है; अतः “घटमहं जानामि? इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान में चित्त से पथक द्रष्टा ` | 


रूप से चेतन भी भासता है। यदि चित्त से अतिरिक्त चेतन न माना बाय तो उक्त 
त्रिपुटी शान में दरष्टा न मासना चाहिये; किन्छ दर्शन और हक्य दो ही पदार्थ भासना 
चाहिये और भासता तो है ! अतः दशन और इष्य के समान द्रष्टा के अस्तित्व में ' 
उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण होने से परवश होकर चैनाशिकों को भी द्रष्टा रूप आत्मा का 
स्वीकार अवश्य करना चाहिये, यह सिद्ध हुआ । 
.यह यथोक्त चेतन्यछायापत्ति वैनाशिकों को मो अवश्य स्वीकार. करना चाहिये | 

अन्यया, चित्त में चेतन्य का आरोप बो उन्होंने छ्या है वह युक्तिसंगत' केसे हो. 
सकता है | इस अथं को स्पष्ट करते हैं--तद्नेनेति । तत्‌ अनेन चित्तसारूप्येण- ' 
वह इस चित्तसारूप्य के होने से ही, भ्रान्ताः-भ्रान्त होते हुए, केचित्‌-कोई कोई 
वैनाशिक लोग, तदेव चेतनम्‌-उसी चित्त को चेतन आत्मा है, इति-ऐसा, आहुः- 
कहते हें । अर्थात्‌ सर्वार्थ होने से चित्त का ओर चेतन का जो स्वारूप्य हो गया है, 
उसो से श्रान्त. होइर वेनाशिक छोग चित्त को ही आत्मा मानते..हैं. | यदि चित्त 
सर्वाय न होता तो उनको ऐसी आन्ति न होती। अपर इति । अपरे-उससे अन्य 
योगाचार-सताइछम्बी क्षणिक विज्ञानवादो बौद्ध द्लोग ऐसा कहते हैं कि- चित्तमात्रम्‌: 
.एव इदम्‌ सर्वेम-चित्तमान्न ही यह संपूर्ण प्रपञ्च है, अयम्‌ गवादिः घटादिश्च 
सकारणः ळोकः-यह गवादि और घडादि जो सकारण लोक दीखता है बइ, नास्ति 
खलु-नहों है-इति-इस प्रकार चित्त से अतिरिक्त बाह्य प्रपञ्च का अभाव मानते हैं। 
अर्थात्‌ ग्रहीतृ स्वरूप होने से आत्मा और ग्राह्म स्वरूप होने से बाह्य प्रपञ्च रूप चित 
ही है। चित्त से अतिरिक्त कोई अम्य पदार्थ ही नहीं है, ऐसा मानते हैं । अनुकम्पनी- 
यास्ते । ते-वे उक्त बौद डोग, अनुकम्पनीयाः-अनुकम्पनीय हैं । अर्थात्‌ उन पर 
कपा ही करनी चाहिये, उपेक्षा आदि नहीं । ह 3: 
प्रश्‍न होता है- कस्मादिति । कस्मात्‌-भ्यों उन पर कपा करनी चाहिये ? । 
उत्तर देते. हे--अस्तौोति । दि-स्योकि, स्ेरूपाकारनिर्भासम्‌ चित्तम्‌-द्रष्टा 
तया हष्य आदि सबंरूपाकार से भासनेवाळा लो वित्त है वही, तेषाम-उन उक्त 
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चित्तमिति । समाधिप्रज्ञायां परज्ञेयोऽथंः प्रतिबिम्बीभूतस्तैस्या5लम्बनी- ` 
भूतत्वादन्यः ।.. | पा 

स चेदथंथ्रित्तमात्र स्यात्कथं प्रशयेव  प्रज्ञारूपमवधार्येत । तस्मा- 
त्मतिबिम्बीभूतोष्थः प्रज्ञायां येनांवघायंते स पुरुष इति । एवं ग्रहीतू- 
ग्रहणग्राहमस्वरूप चित्तमेदात्त्रयमप्दे तलातितः प्रविभज्यन्ते ते सम्यग्दशि- 
नस्तैरघिगतः. पुरुषः ॥ २३ ॥ 


MRR व T_T UR SSIES EES RS 
नौद्धो को, ञरान्तिबीजम्‌-श्रान्ति का कारण, अस्ति-है, इति-इसक्ये उन पर छुपा 


करनी चाहिये | प्रश्‍न होता है कि-किस प्रकार की अनुकम्पा उन पर करनो चाहिये १। 
उतर देते है--समाधिप्रज्ञायांमिति । समाधिप्रज्ञायाम-सविकह्प समाधिप्रज्ञा में, 
्रतिविम्बीमूतः प्रज्ञेयः अर्थः अन्यः-प्रतिबिग्बित रूप से घो विशिष्ट शेय रूप अर्थं . 
भासता है वह वित्त से भिन्न आत्मा अन्य है। इसमें देतु देते हे- तस्य आळम्बनी- 
भूतत्वात्‌-उस आत्मा को आडम्बनीभूत होने से । अर्थात्‌ समाधि-काळ में जो प्रज्ञा 
उत्पन्न होती है उसमें तीन पदार्थ भासते हैं-ष्येय, ध्यान ओर घ्यात । उक्तं प्रज्ञा, में 
जो प्रतिबिम्बित होकर भासता है बह ध्येय रूप अर्थ, ध्यान और ध्याता से भिन्नं है 
और जिसमें प्रतिबिम्ब पडता है.वह ध्यान रूप प्रज्ञा, ध्येय और ध्याता से भिन्न है; 
एवं प्रतिबिम्म, सहित प्रशा का जो आघार है वह ध्याता रूप आत्मा, ध्येय और ध्यान, 
से भिन्न है । इस प्रकार.विवेक करने पर चित्त से मिन्न आत्मा सिद्ध होता है। ऐसा 
उनको स्मझाना चाहिये। . - 

इस प्रकार समझाने पर मी यदि वैनाशिक दुराग्रह करे किउक्त प्रशा का आघार 
आत्मा नहीं; किन्तु चित्त-ही क्यों न माना घाय ! तो इस-पर कहते हे--स चेदिति। 


. सः अथः-वह उक्त प्रशा का आघार रूप अर्थ, चेत्‌-यदि, चित्त मात्रम्‌ स्यात्‌- 


आत्मा नहों किन्तु विरामात्र ही होगा तो, प्रज्ञया एव-प्रशा से हो, प्रज्ञारूपेम्‌ प्रशा 
रूप को, कथस-किस प्रकार, अवघार्यंत-अवघारण किया जायगा ? अर्थात्‌ आस्मा 
अय होने से अपना आघार आप ही वह प्रशा केसे होगी ? | उपसंहार करते हं-- 
तस्मादिति । तस्मात-इसल्यि, प्रज्ञायाम-पूर्वोक्त समाबिप्रशा में, प्रतिबिम्बोभूतः . 
र्थः-प्रतिविम्बीसूत षो ध्येय रूप अथं है वह, येन-जिसं आत्मा के द्वारा, अवधा- 
यते-निश्चित होता है, सः पुरुषः-बहदी चित्त से भिन्न पुरुष है, इति-यह सिद्ध हुआ। 

` इस प्रकार चिचात्मवाद का निराकरण करके het य आस्मशान का स्वरूप दिखाते 


- हे -एचसिति। एवम-इस प्रकार, प्रह्ीठम्रदणप्राह्मस्वरूपचित्तसेदात्‌ महीतस्वरूप, ` 


अइणस्वरूप और गरांहास्वरूप चित्त के मेद से, एतत्‌ त्रयम्‌ अपि-ये तीनों पदार्थ भी, 
जञातितः-स्थमाव से ही निनके शान से, प्रविमज्यन्ते-मिन्न भिन्न रूप से मांसते 
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९२६ | । 'पावक्षल्योगव्शेनम्‌ 

श्च— | कक 5 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यका 
रिवात॥१४॥ ` = 
तदेतचित्तमसंख्येयाभिर्वातनाभिरेव चित्रीकृतमपि पराथ परस्य - 
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इ, ते सम्यक दर्शिनः-वे ही यथाथ दर्शी हैं और, तेः पुरुषः अघिगतः-उन्दीं से 
झात्मा यथाथ रूप से अधिगत हुआ है.। अर्थात्‌ योक्त ग्रहीतु, ग्रंहण तथा ग्राहय - 
रूप पदार्थ जैसे पृथक पृथक हैं, वैसे ही सांख्य, योग तथा वेदान्त आदि दर्शनकार्रो ने 
समझा है । अतः ये ही आस्तिक दर्शनकार यथार्थदर्शो हे और वेनाशिक आदि. अन्य 
नास्तिक दर्शनकार चित्त आदि को आत्मा माननेवाले प्रान्त है, यह सिद्ध हुआ। 
इति॥ २३॥ ह. | ल ह 

चित्त से अतिरिक्त आत्मा के सद्भाव में अन्य देतु प्रतिपादक सूत्र का अवतरण ' 
आध्यकार करते है-कुतञ्चेतदिति ।. च-और अन्य, कृतः-किस देत से, एततू-इस 
चित्त से अतिरिक्त चेतन का स्वीकार करना उचित है.? । इस आशंका का समाधान 
सूत्रकार करते हैं--तद्संख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार संदत्यकारित्वादिति। ` 
तत्‌-वह चित्त, असंख्येयवासनाभि:-भंसंख्य वासनाओं के द्वारा, चित्रम्‌ अपि- 
चित्रित है तो भी, संदृत्यकारित्वात्‌-संहत्य अर्थात्‌ विषय तथा इन्द्रियादि के साथ 
मिळ कर कार्य करनेवाला होने से, पराथम्‌-परार्थ अर्थात्‌ अपने से अन्य जो पुरुष है 
` उसके ज्यि भोग तथा मोक्ष का सम्पादन करनेवाला है। अतः जिसके भोग तया . 
अपवर्गं का सम्पादक वित्त है वह चित्त से अतिरिक्त आत्मा अवश्य स्वीकार करने . 
` योग्य है। यह उक्त प्रश्‍न का उत्तर हुआ । क 
- भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हं-तदेतद्ति - ।. तत्‌ एतत्‌ चित्तम्‌-उक्त 
प्रकार का यह चित्त, असंख्येयाभिः घासनाभिः एब-असंख्येय वासनाओं से हो, 
चित्रीकृतम्‌ अपि-चित्रीकृत है तो भी, पराशेमू-पराथ है अर्थात्‌, परस्य भोगाप- 
'बगोर्थमू- सपने से श्रन्य चो पुरुष. उसके लिये भोग और मोक्ष सम्पादन. करने के 
* लिये है, न स्वार्थमू-स्वार्य नहीं है। अर्थात्‌ बिच जो भोगमोक्ष का सम्पादन करता 
है बह अपने लिये नहीं; किन्तु अपने सें अन्य जो चेतन आत्मा, है उसके व्यि है। . 
इस प्रतिज्ञा में देतु देते हैं--संहत्यकारित्वात्‌-संहत्यकारी होने से अर्थात्‌ अकेला 
'नही; किन्तु विषय तथा इन्द्रियादि के साथ मिल्ल कर कायं करनेवाला होने से | इसमें . 
: एप्टान्त देते हैं-ग्रहूवत्‌-सद के जैसा संहत्यंकारी होने से ।, अर्थात्‌ जेसे. शयन, 


आसन त॒या णादि पदार्थ संइत्यकारी होने से. स्वार्थ नहीं; किन्तु असंहत्यकारी चो 
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कैबल्यपादशचतुथे: ५२७ 


ग्रेगापवर्गार्थ त. स्वार्थं संहत्यकारित्वात्‌ गृहवत्‌ ।. संहत्यकारिणा 
चित्तेन न न स्वाथन भवितव्यम्‌ । 

न सुखचित्तं सुखाथ न ज्ञानं ज्ञानाथंमुभयमप्येतत्पराथंम्‌ | यश्च 

भोगेनापंवर्गण चार्थनाथंवान्पुरुषः स एव परो.न परः सामान्यमात्रम्‌। 


ग्रहपति पुरुष है उसके लिये है । बेसे-ही चित्त भी संइत्यकारी होने. से स्वाय नहीं 
किन्तु असंहत्यकारी चेतन आत्मा के लिये दै । इस कथन से यह अनुमान सिद्ध हुआ- 


. “चित्त, पराथ संहत्यकारित्वात्‌, ग्रह्ादिवत” ।. अर्थात्‌ चित्त पराथ है, संहत्य- 


कारी होने से ग्रहादि के जेसा। इस अनुमान से .यह सिद्ध हुआ. कि-निसके लिये 
वित्त-मोग,और अपवगं सम्पादन करता है.वह चेतन आत्मा चित्त से अन्य है । 

इस पर चित्तात्मवादी बेनाशिक शङ्का करते हैं कि-चित्त संहत्यकारो होने पर मी 
स्वार्थ को ही सम्पादन करेगा । अर्थात्‌ भोग और अपवग “अपने. हो. लिये सम्पादन 
करेगा । इसके लिये चित्त से भिन्न आत्मा का स्वीकार करने की :क्या आवश्यकता 
हे ? । इसका उत्तर देते हैं--संहत्यकारिणा- चित्तन न स्वार्थेन. भवितव्यम्‌- 
संहत्यकारी चित्त स्वाय होने योग्य नहों हे । अर्थात्‌ चित्त अपने छिये भोगमोक्ष सम्पादन 
करने योग्य नहीं है । 

इसी अर्थ झो स्पष्ट करते हैं-नेति। सुख शब्द से सुख _ दुःख और ज्ञान शब्द 
से अपबग अभिप्रेत है । तथाच-सुखचितम्‌-सुन्न-दृःख रूप भोगात्मक चित्त, सुखा- 
शैम्‌ न-सुबदुःख्यरूप मोगात्मक चित्त-के छिय नहीं दे । अर्थात्‌ चित्त अपने ही ळिये 
-भोगमो्ठ का सम्पादन नहीं कर सकता हे | क्योंकि, आत्माभय होने से. अपने में 
अपनी दृत्रि का विरोध होता है । एवं, ज्ञानम्‌-अपब", . ज्ञानार्थम्‌ न-भपवर्ग के 


लिये नहों है । अर्थात्‌ चित्त अपने लिये मोक्ष का सम्पादन नही. कर सकता हे । क्यो- 


कि, आत्माश्रय होने से अपने में अपनी बुत्ति का विरोध होता इ । भाइ यह हे कि 
प्रशवत्तिधीळ चिच भोग कहा बाता है ओर निदृत्तिशोल वित्त मोक्ष कहा जाता. ह. । 
अतः भोएमोश्न चित्तस्वरूप होने स वित्त का भोगमोक्ष सम्पादन करना अपनी, उत्पत्ति 
आप करना हे । अतः आत्माभ्रय दोष लागू पढता है | अत 'एव, उभयम्‌ .अपि 
एतत्त-मोग औरं कपत्रर ये दोनों भी,.पराडीम-पराथ है अर्थात्‌: भोगापवर्ग रूप. चित्त ° 
से अन्य आत्मा के छिये हे, अपने छिय नहीं । हे 
इसीका;भौर रुपष्ट्रीकरण करते हे--यश्चेति । यश्च पुरुषः-और. जो चेतन, पुरुष, 
भोगेन अपवर्गेण च अर्थन-भोगं भौर मोक्ष रूप प्रयोजन... स,-: अ्थेवात प्रयोबनु- 
वाढा इ, सः एव परं:-वही पर है, सामान्यमात्रम्‌ परः न-कोई सामान्यमातर चित्त 
पदाथ पर नहीं हो सकता इ । कप कॉक 
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५२८ ` पातञ्जछय़ोगदशनम्‌ 

चत्त किचित्पर॑ सामान्यमात्रं स्वरूपेशोदाहरेद्वैनाशिकस्तत्सव 
ः संहृत्यकारित्वात्परार्थमेव स्यात्‌ । 

अस्त्वसौ परो विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥ 


SS न्न 


भाव यह है कि, “जो जो असंहत्यकारी होता है सो सो पर होता हे” इस व्याति 
` से थो चित्त से पर पदार्थ सिद्ध होता ढे वह मोग-अपवगं रूप प्रयोबनवाळा असंएत | 
चेतन पुरुष हो स्वीकार करने योग्य है | मब्पया, यदि चित्त से पर कोई संहत पदाथ | 
ही ( चित्त हो ) स्वीकार फिया जायगः तो जेसे चित्त संहत होने से उससे पर मोगा- | 
पवर्ग रूप प्रयोजनवाळा कोई अन्य पदार्थ स्वीकार करना पड़ता है | पेसे ही बह अन्य .| 
पदार्थ मी संहत होने से उससे भी पर किसी अन्य पदार्थ को स्वोकार करना पड़गा। | 
इस प्रकार पर पदार्थ की घारा की विभान्ति न होने पर प्रनवस्था रूप दोष प्राप्त । 
होगा | अतः चित्त से पर जो पदार्थ स्वीकार किया जाय वह असंइत पदार्थ ही होना , | 
चाहिये, संहत नहीं और वह असंइत पदार्थ चेतन पुरुष ही हो सकता है, अन्य नहीं । | 
अतं एव चित्त से भिन्न चेतन की सिद्धि होती है, जिसके लिये चित्त है । | 
पूर्वोक्त अनवस्था दोष को ही स्पष्ट करते is है के तो, । 
किळ्चित्त्‌ परम्‌ सामान्यमात्रम्‌-कुछ पर सामान्यमात्र रूप चित्त को, वैनाशिकः- | 
उ नात अधिक विज्ञानवादी बौद्ध, स्वरूपेण-स्वरूप से, उदादरेत्‌-उदाइरण । 
देवे तो, तत्‌ सरवम-वद सब अर्थात उत्तरोत्तर सवं चिच, संदत्यकारित्वात्‌-संहत्य- | 
कारी शेने से, पराथेम एव स्यात-पराय ही होगा। 4; - | 
माब यह है कि-क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध चित्त को हो आत्मा मानते हें और | 
वह चित्त क्षणिक होने से उत्पन्न-विनष्ट है। प्रथम चित्त द्वितीय चित्त को उत्पन्न करके | 
आप नष्ट होता दै । प्रथम चित्त में जो संस्कारादि रहते हैं वे सब द्वितीय चित्त में | 
साथ ही उत्पन्न होते हैं । अव एव “स एवोहम्‌' इत्यादि प्रत्यभिश की तथा “सा मे | 
` माता?” इत्यादि समति की सिद्धि होती है। अन्यथा, अन्य चित अनुभूत पदार्थ विष | 
यक अन्य चित्त को प्रत्यमिशा तथा स्मृति होनी असम्भव है । प्रकृत ये “जो जो | 
संहत्यकारी होता है सो सो परार्थ होता है” इसं पूर्वोक्त ब्यास से जो चित्त फो संइत्य- 
क्वारी होने से पराय सिद्ध किया. गया है वह आत्मार्थ नहीं; किन्तु उत्तर चित्ताथ ह | 
ऐसा यदि वैनाशिक कह तो उस पर भाष्यकार कहते हैं कि-ल्लो उत्तर चिचाथ पूर्व . | 
चित्त को मानेंगे तो बह उत्तर चिरा मी तो संहत्यकारी- है । अवः वह भी पराथ ही 
होगा एबं तृतीय, चतुर्थ इत्यादि । इस प्रकार परार्थ की घारा की विभान्ति न होने से 

' अनबर्था होगी ?। चित्त से भिन्न पुरुष को मानने पर अनवस्या का अभाव ४ 
ह--यस्त्विति । यः तु असौ-और चो वह, परः पुरुषः विशेपः-चित्त से पर पुष्य 
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कैवल्यपादस्मतुथ: ५२९ 


- विशेषदशिन झात्मभावभावनानिवृत्तिः ॥ २५॥ ` 


विशेष इम लोग मानते हैं सो, न संदत्यकारी-संइस्यकारी नहीं है; अतः वह पराथं. 


न होने से अनवस्था नहीं। अत एव चित्त से मिन्न चेतन पुरुष फो ` स्वीकार करना 
आवश्यक है। `` 


पूर्वोक्त सबं .का भाव यह है कि-यद्यदि चित्त असंख्य वासनारूप चित्र से चित्रित ' 
है। अतः उसशो भोक्तारूप से स्वीकार करना उचित है| क्योंकि, घो वासना का 


.आभ्रय होता है, वही भोग का भी आभय होता है, यह नियम है। तथापि वह चित्त 


स्वार्थ नहीं; किन्तु पुरुष के लिये ओगमोक्षं का सम्पादक होने छे पुरुषार्थं है। क्योंकि, . 
लोक में चो. जो पदाथ परस्पर मिल कर किसी एक काय को सम्पादन फरत हें, बे सब 
परार्थं ही देखे बाते हैं, स्वाथ नहीं । जैसे शयन,.आसन, ग्रहादि पदाथ परस्पर .मिळ 
कर ग्रहपति रूप पुरुष के भोगसाघन होनेसे पुरुषाथ कहे जाते हें । बसे ही वित्त भी 
क्लेश, छर्म, वासना एवं विषय इन्द्रियादि के साथ परस्पर मिल कर आत्मा रूप पुरुष 


` . का अर्थ सम्पादन करने से पुरुषाथ ही है, स्वार्थ नहीं । क्योंकि, सुखाकार, ` दुःखाकार. 


जो चित्त है वह चिरा के भोगाय नहीं; किन्तु पराथ है | एबं तत्त्वज्ञानाकार घो चित्त 
है वह चित्त के अपवर्भार्थ नहीं, किन्तु पराथ है और चो मोगापबग रूप अथवाला है 
वही पुरुष है, यह सिद्ध हुआ।. इति || २४॥ 

इस प्रकार अनेक युक्तियों से केवल्य का मूड कारण चिच से -अतिरिक्तं आत्मा के 
स्वरूप का प्रतिपादन: करके सम्प्रति सूघकार उस आत्मा के उपदेश द्वारा साक्षात्कार 
करने की योग्यतावाळा चो अधिकारी हे उसको अनघिषांरो की अपेक्षा बिशेषरूप से 
प्रतिपादन करते हैं-चिशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्तिरिति। विशेषद्शिनं:- 
विशेषदशी उपदेश के अधिकारी पुरुष की अर्थात्‌ चित्त से अतिरिक्त आत्मा के 
साक्षात्कार करनेवाले योगी पुरुष की जो, आत्मभावभावनानिवृत्तिः-झात्मभाव- 
भावना है वद्द निवृत्त हो जाती है। अर्यात्‌ पू जम्प में “मैं कौन था; कहां या, 
किस प्रकार से स्थित था, तथा वतमान में मेरा वास्तविक स्वरूप कया है और यह जो ` 
मेरा शरीर है वह भूतों का कायं. है अथवा भूतों का समूह है वा भूतो से मित्र है एत्र 
भविष्य में में क्या होऊंगा; कौन. होऊंगा और किस प्रकार -होऊंगा,” इस प्रकार का 
जो विचार वह आत्ममावमावना कहा जाता है और. यह भाबना बीवास्मा में अनादि 
काळ से होती चली आती है । परन्तु जब यह आत्मा विशेषदर्शा हो . जाती है तब 
निदृत्त दो नाती है | 

जिसको आत्मभाव यें भावना है वह आस्तिक है। .अंशज्ञयोग: फे उपदेश को 
अवण करता है. और अवण करने के पश्चात्‌ योगानुष्ठानः करता है.। बब उसका साधन 

३४ पा० 
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- ५३० पातंव्जछयोंगद्शेनम्‌ 


यथा प्रावृषि तृणादुरस्योंद्अवेन तद्ठीजसत्ताऽनुमीयते तथा 
मोक्षमा्गश्रवणेन यस्य रोमहर्षाश्रपातौ दृश्येते. तत्राप अस्ति विशेष- 


दर्शनबीजमपवगंभागीयं कर्माभिनिवोतितमित्यनुमीयते । तस्याऽऽ्म- ` | 


भावभावना स्वाभाविकी प्रवर्तते । यस्याभावादिदमुक्तं . स्वभावं 


परिपक्क दो जाता दै तब चित्तसत्व तथा पुरुष का विशेषदशन होने से वह युक्लान _ 
योगी. हो जाता है । अतः उसकी आत्मभावभावना की निवृत्ति हो जाती है और जिसको | 
आत्ममाव में भावना नहीं है वह नास्तिक है । अष्टाङ्गयोग के उपदेश का अनधिकारी 
है और आत्मा तथा परळोकादि विषय में श्रेनिश्चयी है । अतः चित्तसत््व तथा पुरुष . 
का विशेषदर्शन न होने से उसकी आत्मभावंभावना की निद्॒ृत्ति नहीं होती है । इतना 
अधिकारी तथा अनघिकारी में मेद है । इस प्रकार का सूघाथ निष्पन्न हुआ | 
अब माष्यडारं इसका विवरण करते हैं--यथेति । यथा-जेसे, प्राचषि-वषांऋतु 
में, तुणाङकुरस्य उद्धवेन-तृण के अङ्कुर का उद्भव होने से, तदू बीजसत्ता अनुमीं 
यते-उसके बील की सत्ता का अनुमान होता, है, तथा-दैते हो, सोक्षमागेश्रवणेन- 
ओशक्षमार्ग का भषण करने से; यस्य-जिसके शरीर तथा. नेत्र मे, रोमहषोश्रुपातौं- 
रोमहर्ष तथा अथपात, दृश्येते-देखे जाते हैं तत्र अपि-उस पुरुष में भी, विशेष 
दृ्शेनबोजम-सत्त्वपुरूषान्यंताख्याति रूप तश्वज्ञान ` का' कारण, अपवगभागीयम्‌- 
मोक्ष का भागी. कर्मासिनिवर्तितम्‌-कमे से सम्पा दत, अस्ति-है, ' इति-इस प्रकार 
का, अनुमीयते-अनुमान होता है । अर्थात्‌ जैसे वर्षो ऋतु में अङ्कुरं की उत्पत्ति को 
देखने से उसके बोन का अनुमान होता है । वैसे ही मोक्षमाग को कथा .को सुनने से 
बिसका शरीर रोमाञ्चित तया नेत्र अभ्रपूर्ण देखा जाता है उसके पूव जन्म के कम 
से सम्पादित मोक्ष का देतभूत ज्ञान के साघन का अनुमान होता है. कि, इसने पूव 
न्म में आत्मकल्याण का साघन किया है। तस्येति ।  तस्य-उस साधन निष्ठ पुरुष 
की, स्वाभाविकी आत्मभाषभावना-स्वाभाविक जो यथोक्त आत्मभावभावना दै 
चह; प्रचतेते -प्रब्ृच होती है । यस्येति । यस्य अभावात्‌-निस पवजन्मकृत सुकृत 
कमे के अभाव होने से, इदम्‌ उक्तम स्वभावम्‌ -सुक्त्वा-इस . पूर्वोक्त. स्वभाव को 
छोड कर, दोषात्‌-अविद्यादि दोष से येषास-घिनकी, पूवपक्षे-कम .कां फळ नहीं 
मिळता है, आत्मा के अंभाव होनेसे परळोक भी नहीं है, इस प्रकार के पपक्ष में 
` ही, रुचि:-रुचि, च ° और, निणये-पश्चविंशति: तत्त्वनिणय में, अरुचिंः-प्ररुचि, ` 
भवति-होती है, दे अचिकारी नही हैं, ऐसा अनुमान होता है । अर्थात्‌ यथोऊ . 
ङक्षणों छे भघिकारी'अनघिकारी का पता लगा कर अधिकारी को ही योगतत्य का उप- . 
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देशः करना चाहिये । 


`. कैबल्यपाद्चतुयः ५३१. 

` तत्राऽऽ्म भाव म्नावना : कोऽहमासं ळथमहमासं किल्विदिदं कथं- 
स्विदिदं के भविष्यामः कथं वा भविष्याम -इति।- सा . कु विशेषर्दाश- 
नो निवतंते कुतः वित्तस्येवेष विचित्र: परिणामः,-- पुरुषस्त्वसत्याम- 


विद्यायां शुद्वञ्चित्तवमरपरांम्रष्ट इति । 
ततोऽस्याऽऽत्म भावभावना कुशलस्य वित्तिवतंत इति ॥ २ ॥ 


र्म्रभावभावना का स्वरूप दिखाते हँ--तत्रेति . । „ तत्र - आत्मभावभावना- 
प्रकृत सूत्र में जो आत्मभ्ावभावना कही गयी है उसका स्वरूप यह . है--“कः अहम 
आसम्‌-पूवः जन्म में मैं कौन बा और, कथम्‌ अहम्‌. आसम्‌-किस, प्रकार से मैं 
स्थित था, तथा वर्तमान जन्म में, किंस्वित्‌ इदम्‌-यह मेरा शरीर क्या हे भर्थात्‌ 
पुञ्चमौतिक है अथवा पाञ्चमौतिक से मिग्न हे और, 'कथंस्वित्‌ इद्म्‌-यह -शरीर 


कैसा है अर्थात्‌ किस प्रकार से स्थित है एवं मविष्प में, के भविष्यामः-कौन शेऊंगा, . 


वा और, कथं मविष्याम:-कैसा डोऊँगा” । इंति-इंस प्रकार) अर्यात्‌ प्रगमः अवस्था 
का वैराग्य का देतुभूत विवेकशान 'आत्मभावभावना? कहा जाता हे | यहां पर {मवि- 
ध्याम:?? .यह बहुबचन प्रयोग एकत्व अर्थ में समझना चाहिये । इस प्रकार आत्मभाव- 
भावना का स्वरूप दिखा कर संप्रति सूत्रार्थ करते हैं--सेति.। सा तु-वह६ आत्मभाव- 
भावना तो, विशेषद्शिन:-विशेषदर्शी पुरुष की, निवतेते-निद्दत्त हो जाती हे। 
इसमे हेतु पूछते हैं--कुत इति । कुतः-किस कारण से? । उत्तर देते हं---चित्त*- 
घ्येति । एषः ` विचित्रः. पारिणामः-यह आत्मभावभावना रूप विचित्र परिणाम, 
चित्तस्य एव-चित्त का डी घमं हे, और, पुरुषः तु-पुरुष तो, अविद्यायामःअसत्याम्‌- 
अविद्या के न रडे पर, शुद्धः चित्तघमः अपरासृष्ट: इति-शुद्ध तथा उक्त भआत्म- 
भावमावनादि सकल चिच- के घर्मो से असंबद्ध इं । तत इति ।. तत.-पुरुष 
का. घमं नहीं दोने से, अस्य कुशलस्य-श्स विवेकख्यातिम।न्‌ योगी पुरुष ` 
की, आत्मभावभावना-पूर्वोक्त चित्त के घमरूप बो. आत्मभावभावना है - वढ, 
विनिवतते-विशेषरूप से निवृत्त हो जाती है। . .: - 

.भःव यह हे कि, चो निसका आत्मघम नहीं होता हे; किन्तु अविद्यादि दोष 
अपने स्वरूप में प्रतीत होता है: वह विद्या प्रास होने पर :निबत्त होता है । बैसे. रहुता 
राजा काआत्मंघम नहीं है; किन्तु स्वप्न में निद्रादोष से उनके स्वरूप! में 'प्रतीव होती 
है । वह जांक्रत अवस्था प्राप्त होने पर निद्रादोष कोःनिगृचिद्वारा।' निबूत्त हो जाती हे 
बैसे हो ययोक्त आत्मभावभावना आत्मा. का आत्मघम नहीं हे; किंन्तु.'अविद्या रूप 
दोष से इसके स्वरूप में! मिथ्या प्रतीतः होती हैं। अतः विद्या प्राप्त होने पर अविद्या- 
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षइ पातंखछयोगद्शेनम्‌ [ 
“तदा वित्रेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तस्‌ ॥ २६.॥ 


तदांनीं यदस्य चित्तं विषयप्रा्भा रमज्ञाननिम्नमासीत्तदस्यान्यथा 
भबति कैवल्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिम्नमिति ॥ २६ ॥.. 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 


निशृत्ति द्वारा निवृत्त द. आती है । इस प्रकार यह सूत्र अघिकारिपरीक्षापूवक ` शान 


का फळ उक्त भावना की निब्वतति प्रतिपादन करता है । 

: 5 छिसी किसी पुस्तक में सूत्रगत 'निवतिः? के स्थान में “बिनिइृत्िः? पाठ मिलता 
_ है और भाष्यकार भी कहीं “निवतते? और कहीं “विनिवतेते” पद से उसका विबरण 

करते हैं । भतः यह निश्चय नहों होता है कि, “निवतंते? पाठ है अथवा: “विनिवतते? 


है। अर्थ में कुछ अधिक विशेष नहीं होने से मैंने “निब”. इसी वि उपसग रहित - 


पाठ का उल्ळेख किया है.। इति ॥ २५.॥ . जरे ह 

.., संप्रति सूत्रकार विशेषदर्शी विवेको पुरुष के चिद की अवस्था . दिखाते-हे-- 
तदा विवेकनिम्नं केबल्यप्राम्मारं चित्तमिति | तदा--विशेषदशन ` अवस्था में 
अर्थात्‌ विवेकख्याति के उदय काळ में, चित्तम्‌-विवेकज्ञाननिष्ठः योगी का चित्त, 
चिवेकनिम्नम्‌--विवेक मार्ग में संचार करनेवाछा तथा, कवल्यप्रागंमारम:-केवल्य 
के अभिमुख हो जाता है । अर्थात्‌ विवेकशान से पूर्व चिस चित्त का प्रवाह अशान- 


मार्ग-सश्चारी तथा विषयभोग पयेन्त 'विश्रान्तिवाढा या, उसका प्रवाह विवेकशान के. 


उदय होने पर ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों के -प्रति वैराग्य. होने से आत्मानात्म- 
विवेक रूप मार्ग की ओर. प्रवाहित होता हुआ केंवल्य पर्यन्त विभान्तिवाण हो 
बाता हे Ps Drs 

भाष्यकार सूरः का विवरण करते हं-तदानी मिति । तदानीम--विवेकज्ञान 
के उदय काढ में, यत्‌ अस्य वित्तम-विवेषशान से पूव जो इस योगी का चित्त, 
विषयध्राग्भारम्‌-विषयामिमुख अर्थात्‌ बहिऋुख तया, अल्ञाननिम्नम्‌-भज्ञान की 


तरफ संचार करनेबाला, आसीत्‌-था, तत्‌ अस्य-वह चित्त इस योगी का, अन्यथा 


भवति-दूसरे प्रकार का हो जाता हे । अर्थात्‌, केचल्यप्राग्मार म-मोक्ष पर्यन्त 


वि्राम्तिबाळा तथा, विवेकजज्ञाननिम्नम्‌-विषेकञ्ञांन. मागे में संचार ' करनेषाळा 


` हो जाता है। भाव यह है कि-अशान फाळ में विक्षितचिंत शान . काळ में स्थिर 
होकर मोक्ष की तरफ प्रवाहित हो जाता है इति ॥ २६॥:.. `` 
. „- "बेकान झे उदय काळ ` में चित्त समाहित हो. जाता है”. यह कहा गया । 


उस, पर प्रश्‍न होता है कि, यदि;तर्काळ में योगी का चित्त समाहित हो बाता दै तो. 
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कैबल्यपादञ्जतुथं ५३३ 


प्रत्ययविवेकनिम्नस्य सत्वपुरुषान्यतास्यातिमात्रप्रवाह्मरोहिण 
श्ित्तस्य तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराण्यस्मीति. वा. ममेति वा जानामीति 
वा न जानामीतिवा। | 


कुतः । क्षीयमाणबोजेभ्यः पू्ंसंस्कारेभ्य इति ॥ २७ ॥ 


मिक्षाटन, स्नान तथा शौच मदि ब्यवहार केसे होगा। क्योंकि, व्युत्थान के बिना 
समाहित चित्त से उक्त व्यबहार का होना असम्भब है ?। इस प्रइन का उत्तर सूअ- 
कार देते ईं--तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य इति । तच्छिद्रेषु-उस विवेकः 
निष्ठ समाहित चित्त के अन्तराळो में, संस्कारेभ््यः-पूब व्युस्थान काळ फे संस्कारों 
से, प्रत्ययान्तराणि-अन्ब प्रत्यय... भी उत्पन्न होते रहते हैँ |... अर्थात्‌:जच तक मोक्ष 
नहीं होता है तव तक समाधि से ब्युत्थित व्यवस्था में मनास्माकार चित्तबत्तियां पूव 
के व्युत्पान काळ के संस्कारों से उत्पन्न होती रइतो है, जिससे भिक्षाटन, स्नान तथा 
शोचादि. व्यबहार की सिद्धि,होती रहती है। 

इसी अभिप्राय को भाष्यकार व्यक्त करते इ-प्रत्ययेति। प्रत्ययव्रिवेक निम्नः 


` प्य-विवे *शानांभिमुखं अर्यात्‌. सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिसात्रप्रबाहारोहिण:--बुदि- 


सत्त्व और पुरुष के मेदशानमात्र .की तरफ प्रवाहित बो, चित्तस्य-चित्त उसके 
तत्‌ छिद्रेषु-उन छिद्रों में, प्रत्ययान्तराणि-अन्य.. प्रत्यय मी उदय होते रहते हैं। . 
जैसे, अस्मि इति-बा-“में हुँ” इस प्रकार का अथवा, सम इति वा--“मेरा दै? 
इस प्रकार का अथवा, .जानामि . इति वा-“जानता हूँ” इस प्रकार का अथवा, 
न जानामि इति वा-“नहीं जानता हूँ? इस .प्रकार का । इसमें देतु पूछते हे- 
कुत इति-कुतः--किंस कारण से अन्य प्रत्यय उत्पन्न होते. रहते हैं ! । उत्तर देते हैं- 
क्षीणमाणेति-आगे क्षीण .होनेवाळे पूर्व के संस्कारों से कभी कभी.बीच में. बिवेकशान 
शियिळ होने पर. अनेक प्रकार के प्रत्यय चित्त. में उत्पन्न होते. रहते हैं। क्योंकि, 
अनादि काल से प्रवृत्त व्युत्थान-संस्शार प्रबळ हे और .तात्काळिक विवेक ज्ञान दुष 
हे। भाव यह है कि, यद्यपि! विवेक.ज्ञान 'व्युत्यान संस्कार का. विरोधी है “तथापि 
“'बळवता, दुबेळो बाध्यते” अर्थात्‌: “बलवान्‌ से दुबेल...बाघा जाता है?? इस न्याय से 
अनादि काळ से प्रच; अत एब. प्ररल व्युस्थान-संस्कार से तत्काल उत्पन्न, अत एव. 
दुबळ विवेकशान बाघा जाता हे । मतः दुबल विवेकश्ञान रूपी अग्नि से. व्युत्थान 
संस्कार का दाह नहीं हो सकने के कारण बीच बींच भैं . व्युत्थानछुसंस्कारणन्य 
अन्य प्रत्यय की उत्पत्ति. होती. रइती. है “और :तत्प्रयुक्त . भिक्वारन, स्नान-शोचादि 
व्यवहार योगी .का होता.रहता है । यह उक्त प्रश्‍न. का उत्तर हुआ । इति॥ २७॥ , | 
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ना 


५३४ ; पावळ्जळ्योगद्शीेनम्‌ |. 
` ` ˆ हानमेषां इलेशवदुक्त्‌ ॥ २८ ॥ 


यथा केशा दग्धबीजभावा न प्ररोहसमर्था भवन्ति तथा ज्ञाना- 
ग्निना दग्धबीजभावः पृवसंस्कारो न प्रत्ययप्रसुभंवति । 


आघ्ङ्का होता है कि-यदि विवेक बिज्ञान छे उत्पन्न होने पर भी व्युत्यानसंस्कार 
अन्य प्रत्यय को उत्पन्न करते ही रहते हैं, तो ऐसा कौन उपाय है कि, बिसके करने 
से ब्युस्थानसंस्कार नष्ठ होते हुए फिर से अन्य प्रत्यय को उत्पन्न न कर सक! । 
इसका समाधान घून्रकार करते हैं-“हानमेषां क्ळेशबंदुक्तमिति। एषाम्‌-इग 
्युत्यानसंस्कारों का, हानम्‌-इान अर्थात्‌ नाश दोना, क्छेशवत्‌-अविद्यादि केशों 
के नाश के समान समझना चाहिये, यइ बात, न ग ड “ते. प्रतिप्रस- 
वहेयाः दूक्माः? “ष्यानहवयास्तद्शुत्तयः'? इन दोनों सूथो से कही गई है। ` 
र सूत्र का हन कं हं--यथेति। यथा-नेसे, क्ळेशाः-अविद्यादि 


क्लेश, द्रचघीजसावाः-दग्वबीनभाव होते हुए, प्ररोहसमंथोः' न भवन्ति- ` 


अदर उत्पन्न करने में समर्थ नहों होते ऐं, तथा-वैसे ही, ज्ञानाग्निना-शान रूपी 
अग्नि से, दृग्धनीसभाव:-- दग्घचीजभाव - को प्रा “हुआ - जो, 'पूबेसंस्कारः-पुव 
` का ब्युस्थानसंस्कार वह, परत्ययप्रसूः न भवति-अन्य प्रत्यय को उत्पन्न करनेवाळा 
नहीं होता है। € क वद 

` भाव यह है कि, जब तक विवेकशांन परिपक्ष नहीं होता है तब तक व्युत्यान- 
संस्कार नष्ट न होने से वह अन्य प्रत्यय को उपपद करता र्इता है और जब दृढ़ 
अस्यास के चळ से विवेकशान परिपक हो जाताहै तब व्युत्यानसंस्कार का नाश होने 
से वह अन्य प्रत्यय को उत्पन्न नहीं कर सकता है । जेसे विवेकशान से दग्ध अविद्यादि 


क्‍लेश बिवेकशान के बीच में उत्पन्न होते हुए भी वे अन्य संस्कार को उत्पन्न नहीं ' 


कर सकते हैं। वैसे ही विवेकज्ञान से दग्ध व्युत्थानसंस्कार विवेकशान के बीच में 
ठंदुबुद होता हुआ मी वह अन्य प्रत्यय को उत्पन्न नीं कर सकता है। '' 

` प्रदन होता है कि-जेसे विवेकज्ञान संस्कार से व्युत्थानसंस्कारं का नाश होता है, 
दैसे ही विवेकशानसंस्कार का. भी नाश होता. है या नहीं १ । इसका उत्तर देते हैं- 


ज्ञानेति | ज्ञानसंस्काराः तु-विबेकशान के संस्कार तो, चित्ताधिकारसमापनिम्‌- . 


चित्त के अधिकार की समाप्ति पयेन्त ही अर्थात्‌ चित्त में. जव त काये करने का 
साध्यं है तमी तक, शनुशेरतें-विद्यमान रहते हैं, इति-इंसीडिये, न चिन्त्यन्ते- 
उनका विचार नहीं किया बाता है । 


5 माव यह है कि-ठंयुत्यानसंस्फार समाधि के विरोधी होने से उनका विवेकतञान, 


से जा शोता हैं और विवेकशानसंस्कार सधाषि के विरोधी नहीं होने से उनका 
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ज्ञानसंस्कारास्तु : चित्ताधिकारसमाषिम्ननुशेरत `इति न 
चिन्त्यन्ते ॥:२८ ॥ 


प्रसंख्यानेऽप्यकुसोदस्य सर्वथा विवेकल्यातेथेमंमेघ 
समाधिः ॥ २६ ॥ 


नाश नहीं होता है; किन्तु चिचाचिकार समाप्ति 'पयंन्त वे: विद्यमान रहते हैं और 


, घब चित्ताधिडार समात्त ऐो बाता है तब अपने आप वे .न्ट हो घाते हैं | अतः 


उनके नाश के ळिये यत्न करने की आवश्यकता. नहों . है। 


` साघनक्रम इस प्रकार है-प्रथम योगाम्यास से. परवैराग्य: को प्राप्त करे, पश्चात्‌ 
परवैराग्य के अभ्यास से विवेकशान को प्रास करे, सके बाद विवेकशान के अम्यास 
से विवेकंशान के संस्कारों का सम्पादन करके  विवेकशान के संस्कारों से. .व्युत्पान 
संस्कारों का निरोध करे. . तदनन्तर निरोध॑संस्कारों से विवेकशान के. संस्कारों का क्षय 
फरे, तस्पश्चात्‌ असंप्रशातसमाधि से निरोष संध्कारों का ळ॑य फरे। विवेकशान ही 
खे अपने को कृतकृत्य मान कर योगो उसी पर. आसन लगा कर बैठ न रहे 
सारांश है । इति ॥ २८ ॥ । 
इस प्रकार सूत्रकार व्युत्थान के निरोध का उपाय विवेकशानाम्यांसंरूप* प्रसंड्यान 
का प्रतिपादन करके संप्रति उक्त प्रसंख्यान के निरोध का उपाय प्रतिपादन' करते 
हुए जीवन्मुक्ति की परमकाष्ठा रूप घममेघ समाधि फा प्रतिपादन करते हैं-प्रसख्या- 
नेऽप्यकुसोदस्य सर्वथा विषेकल्यातेधमंमेघः समाधिरिति।' प्रसंख्याने अपि- 


विवेकज्ञानाम्यासरूप प्रसंड्यान में भी,. ग्रकुसीदस्य-सव मावा धिष्ठातृत्वादि सिद्धि रूप 


की इच्छा के अभावबाळे योगी को, सवथा--निरन्तर, विवकल्यातेः--विवेक 
ज्ञान की प्राप्ति होने से, घर्ममेघ: समाधिः--धममेषः नामक समाधि का जाम 
होता है। 

म... > छि-छिसीको ऋण देकर उससे प्रतिमास जो/जद्धि छो जाती है, उस 
बृद्धि को कुसद कहते हैं, जिसको लोळ में सूद अथवा व्याज. कहते हैं । बैसे कुसीद 


ही छिप्सावाळे को कुसे द कहते हैं, वेसे ही यहां भी बो योगी विवेकख्याति से प्राप्त _ 


सिद्धि रूपी कुसीद की छिप्सावाला होता है उसको भी कुसीद कहते हैं | उस कुसीद 
नामक. योगो को घर्ममेघ-समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। अतः घमंसेष--समाधि 
के इच्छुक योगो को. अकुसीद होना चाहिये । जिस स्मय सम्राधिनिष्ठ योगी 


प्रसंख्यान फे फळ सवशत्वादि सिद्धि में मी 'परवराग्य द्वारा अक्ुस्तीद अर्थात्‌ लिप्सा. . 


रहित हो जाता है, उस समय .उस परवेराग्यशीछ योगी को निरन्तर विवेकल्याति 
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५३६. पातळजळ्योगदृशेनम्‌ | 
यदाऽयं ब्राह्मणः प्रसंख्याने$प्यकुसीदस्ततो$पि न.किचित्प्राथयते | 
तत्रापि विरक्तस्य सवंथा विवेकख्यातिरेव भवति इति संस्कारबोज- 
क्षया्नास्यप्रत्ययान्तराण्युत्पदयन्ते |: तदाऽस्य धमंमेघो नाम समाधिः 
भवति ॥ २९ ॥ 


छा ळाम . होने से तथा तदू द्वास व्युत्थानसंस्कार के क्षय होने से एवं. पर्य यान्तर 
उत्पत्ति, का अभाव होमे से घमंमेष-समाघि की:उपलब्धि होती है |: ` 


'भिए सेचने” घातु से मेघ शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है 
*सिञ्धन करनेवाळा?। आङाशगत मेंब जळ का सिञ्चन: करता है; अत! मेघ कहा जाता 
है। प्रकृत में समाधि भो क्ळेश्चकर्मादि के नाशक विवेकरूपाति रूप धम का. सिञ्चन 
बरता है; अतः यहं ( समाधिः) भी मेघ कददाः जाता है.। 'धुन्‌ धारणे? घातु षे घर्म 
शब्द की निर्ष्पात्त होती है, जिसका अर्थ होता है“घारण करनेवाळा ।' दुःखनिश्ुलि- 
पूवक सुख प्रदान करना घारण कहा घाता है । यागादि कमं दुःखर्निशततिपूवक स्वर्गादि 
घुखप्रद होने से घर्मः कहे बाते हैं प्रकृत में विवेकशान भी दुःखनिन्नत्तिपूवक सुखप्रद 
होने से घमं कहा जाता है। जेसे बादल जलूबृष्टि करने से. जलमेघ कहा जाता है । 
पैसे ही प्र्त समाधि .मी-उक्तं धमं रूप जळ की बृष्टि ( सिञ्चन ) करनेवाळा, होने से 
घममेष कहा बाता है । इसी घर्ममेघ-समाघि का लाभ उक्त योगी को होता है। 

.. माष्यकार संक्षेप में सूत्राथं करते दें-यदेति। यदा-निस समय, अयम्‌ त्राह्मणः- 
यह ब्राह्मण योगी, प्रसंख्याने. अपिः ततोऽपि=विवेकञ्चानाम्यास तथा - उससे. अन्य 
अणिमादि ऐश्वय में मी,'अकुसीद्‌:-निप्सारहित हो घाता है उस समय, न किञ्चित्‌ 


प्राथय्रते-किसी पदार्थ की प्रार्थना नहीं करता है । अर्यात्‌ सम्पूणं विरक्त हो जाता ` 


है | इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हे-तत्रेति। तत्र अपि-उस, विवेकल्याति तया 
तत्कळ विषय में भी, विरक्तस्य-विरक्त योगी को, 'सवंथा-निरन्तर, विवेकख्याति 


एव-विवेकख्याति हो, अवति-उत्पन्न होती. है, इति-भतः, संस्कारबोजक्षयात- 


ब्युत्थानसंस्कार के बीच: अविद्यादि के क्षय होने से, अस्य-इस योगी को, प्रत्ययान्त- 
राणि न उत्पद्यन्ते-अन्य प्रत्यय उत्पन्न नहीं होते हैं | 

माव यह है कि, छिस समय योगो प्रसंख्यान से अतिरिक्त सव भावाविष्ठातृत्वादि 
ऐेश्वय में से कुछ मी नहीं चाहता है । '्रत्युत उनमें परिणामित्वादि दोष देखने से 
बिरक्त होता हुआ क्छेश हो मानता है, उस समय निरन्तर , विवेकण्याति ही प्रवाहित 
होती है । किसी प्रंत्बवान्तर का उद्धंव्न नहीं होता है। .तदेति तदा-उम समय. अर्थात्‌ 


विजातीय प्रत्यय फे ब्यबघान मे रहित सजातीय प्रत्यय के प्रवाह काळ में, अस्य इस - 
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कैबल्यपांदश्वतु्थः ५३७ 


ततः क्लेशकमनिवृत्तिः ॥ ३०॥ 
तज्ञाभादविद्यादयः क्लेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति । कुशला- 
कुशलाश्च कर्मादायाः संमूलघातं हता भवन्ति । करेशकंमंनिवृत्तौ जीव- 
चञेव विद्वान्विमुक्तो भवति । कस्मात्‌? ` Tv), 


योगी को, धममेघो. नाम समाधिः भवति-धर्ममेषः नामक समाधि की ग्राप्ति होती 


« है, जो सम्प्रशातयोग की परमा काष्ठा है। . -  ” 


सारांश यह है कि, यथोक्त प्रसंख्यान में विरक्त योगी उसके निरोघं की इच्छा 
करते हुए घर्ममेघ-समाधि का अभ्यास करे | घर्ममेघे समाधि को अम्यास पूण होने 
पर निरवच्छिन्न विवेकल्याति का प्रवाह गतिमान्‌ रोता है। तत्‌ पथात्‌ हो पूर्वोक्त 
प्रसंख्यान का निरोध कर सकता है, अन्यथा नहीं | “अयं तु परमो घर्मो' यदू योगेना- 
त्मदशनम्‌” । अर्थात्‌ यही परम घमं कहा जातां छै जो योग द्वारा ` आत्मदशन' होता 
है । इस योगी याशवल्क्य के कथन से आत्मसाक्षात्कार रूप विवेकख्याति का नाम 


` घम है। और “घमं विवेकख्यातिं मेहति वषंतीनि घर्ममेघः? इस व्युत्पत्ति "से उक्त 


घमं की जो वृष्टि करनेवाला हों वह-घमसेघ-समाधि कहा जाता है : अर्यात्‌. यहः बो 
समाधि का हृढ अभ्यास और परवैराग्य द्वारा व्युत्थानसंस्कारों का क्षय तथा निरन्तर 
विवेकण्यातिमांत्र रूप से चित्त का अंवस्थान वह घर्ममेघ-समाधि कहा जाता है और 
यही सम्प्रशातयोग फी: परमा काष्ठा. है । इति ॥ २९ ॥ " 

सप्रति सूत्रकार यथोक्त घमसेघ-समाधि की सिद्धि से जो फळ प्रस होता.है उसका . 
वर्णन करते ऐं--ततः क्ळेशकमेनिवृत्तिरिति । ततः-घर्ममेष समाधि. के ढाम से, 
क्लेशकर्म निवृत्तिः-अविद्यादि क्लेश तथा शुक्छादि फर्म की निवृत्ति होती है। « 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हँ--तल्लाभांदिति । तज्ञाभात्‌-घममेष- 
समाचि के लाम से, अविद्याद्याः क्डेशाः-अविद्या, अस्मितादि पञ्च क्लेश, समूल- 
काषम्‌-वासना रूप मूळ सहित; कषिताः सवन्ति-कषित अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं। 
कशलेति । च-और, कशळाकदळाः कर्माशयाः-पुण्यपापात्प्क कर्माशय, समूलघा- _ 
तम्‌ दताः भवन्ति-बासनारूप मूडसहित नष्ट हो बाते हैं । क्लेशेति. । क्छेशकः 
मेनिवृत्तो-क्लेश तथा कमे की निवृत्ति होने पर, विद्वान यह विद्वान, जीवन, एब 
जीवित रहता दुआ ही, विभुक्तः अवति-विद्रक् हो नाता. दै । इसमें -कारण पूछते 
हें--कस्मादिति। कस्मात्‌-किस कारण से विद्वान्‌ जीते जी मुक्त हो जाता: हे?। 
उत्तर देते है-यस्मादिति । यम्मातू-निस कारण से, विपयंय*-अन्म-मरण का देठ 
जो दिपर्यय ( मिथ्या ) शन. है बही, सबस्य-संसार का कारण है । नहीति । क्षोणः 
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५३८ पातळजळयोगदरीनम्‌ 


यस्माद्दिपर्ययो भवस्य कारणम्‌। नहि क्षोणविपयंय: कञ्चित्केः 
नचित्कचित्रातो इस्यत इति ॥ ३०! .  . . . 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्या55नन्त्याज्होय- 
मह्पम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
क्लेशविपयेय:-क्षीण हो गया है क्लेश सहित मिथ्या शान जिसका ऐसा, कञ्चित्‌-कोई 
' विद्वान्‌, कचित्‌ जातः-कहीं उत्पन्न. हुआ, केलचित्‌-किसी से, नहि. दृश्यते-देखा 


नहीं गया है । 
भाव यह है कि-क्लेशकर्मबासना से युक्त जो कर्माशय वही जाति; आयु और भोग 


का देतु है। चब पू र्गो घममेघ-समाधि केःळाभ मे क्लेशकमंवासना का. क्षय हो जाता . | 


है तब कारण का अभाव होने से जात्यादि का भी अभाव, होना स्वाभाविक हे । श्रवः 
बन्ममरण के कारण क्लेशकमंबासना.का अभाव होने से विद्वान: जीवन्मुक्त हो घाता 
हे । इसी बात को भगवान्‌ अक्षपाद ने मी कहा है--“बीतरागजन्मादशनात्‌? । गौत- 
मसूष, अ. ३, आ. १, सूत्र २५ । वीतराग पुरुष का जन्म नहीं देखनेसे आत्मा को 


त्यता सिद्ध होती है, यह सूत्रार्थ हे. भाव यह हे किमइषि गौतम भी उक्त सुत्र से' ..- 


वीतराग पुरुष का जन्माभात्र प्रतिपादन करते हैं | अतः उक्त घममेष-समाघि से क्लेश- 
कमवासना का क्षय होने पर विद्वान जीवन्मुक्त हो घाता दे, यह सिद्ध हुआ। इति ॥३०॥ 


सम्प्रति सूश्रकार अन्य चित्तों को अपेक्षा धर्ममेधसमाधिनिऽ जीवन्मुक्त योगी के 
` -चित्त में वेलक्षण्य दिखाते हैं --तदा सर्वावरणमळलापेतंस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञयम- 
ल्पमितति | तदा-जिस काळ में धममेष समाधि के अनुष्ठान से क्लेशकर्मादि का क्षय 
तथा जीवन्पुक्ति का छाम होता ह उस काळ गे, सचोवरणमङापेतस्य ज्ञानस्य- 
चित्तनिष्ठ सत्त्वगुण के आच्छादक क्ळेशकर्माद रूप सव आवरण मळ से रहित जित के 
,आनन्स्यात-अपरिमेयात्मक अपरिच्छिन्न होने स, ज्ञयम * अल्पम-शेय रूप बाह्य 
विषय अल्प अर्थात्‌ परिमेयात्मक. परिच्छिन्न. हो जाता है। * 
भाव यह है कि-अयोगी का चित्त उक्त क्ळेश्षादि सब 'आवरण-.मल से युक्त होने 
से अल्प और उसके विषय बाह्य पदाथ अनन्त होते हैं | और योगी का चित्त उक्त आव- 
रण मळ से वियुक्त होने से अनन्त और उसके विषय बाह्य पदाथ -अल्र हो जाते हैं । 
इतना हो एतदू अवस्थाक योगी के चित्त में अन्य चित्तो से वेलक्षण्य है। इसमें कारण 
.केवल्च इतना ही है कि-जेसे शरद्‌ ऋतु में मेघवियुक्त सबंध प्रकाशमान सूये के प्रकाश 
- का आनन्त्य होने से थेटपटादि प्र+इय अल्प हो नाते हैं । बेसे ही उक्त आवरण 
बियुक्त चित्त के प्रकाश का आनन्त्य होने से विषय पदार्थ भी. अल्प हो जाते हैं। . 
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कैवल्यपाद्चतुथंः ५३९. 
स वे: वलेशकर्मावरणे मिमुक्तस्य ज्ञानस्याऽऽनन्त्यं भवति. 


आवरकेण तमसाऽभिभूतमावूतमनन्तं ज्ञानसत्त्वं चिदेव रजसा ` 
- : नड २ E 
प्रव्िबुदूचाटितं ग्रहणसमथं भवति । तत्र यदा सवरावरणमळरपगत 
भवति तदा भवत्यस्याऽऽनन्त्यम्‌। ज्ञानस्याऽऽनन्त्याज्ज्ञेयमल्पं संपद्यते । 


- यथाऽऽकाशे खद्योतः। . -: - 


सूत्र का विवरण भाष्यकार करते हैं-- सवेरिति । सवेः क्लेशकर्मा वरणः-लकल 
क्लेशकर्मादि आवग्णो से, विमुक्तस्य शानस्य-रहित चित्त का, आनन्त्यम्‌ भवति- 
आनन्त्य होता है । अर्थात्‌ जब स्वगत सत्त्व के आच्छादक क्लेशकर्मादि मळ सें चित्त 
रहित हो घाता हे ठव वह अनन्त हो जाता है । आवरकेणेति | आवरकेणं तमसा- 
आवरक अर्थात्‌ आंच्छादक तमोगुण से, आवृतम्‌ अनन्तम्‌ buns ic 
दित चो अनन्त चित्तसत्त दै वह, रजसां उद्घाटितम्‌. प्रवर्तितम-क्रियाशील .रजो- 
गुण से अनाइूत एवं प्रबचित होता हुआ, कचित्‌ एच-किसी किसी विषय को दी, 
ग्रहणसमथम भवति- ग्रहण करने में.समय होता है। तत्रेति । तत्र-उस अवस्था 
में, यदा-जब, उक्त घमेमेघ समाधि के अनुष्ठान द्वारा, सवः आवरणमलेः-सब . 


` तामस क्ळेशकर्मादि आवरण मळ से, अपगतम्‌ सवति-रहित शे जाता है, तदा- 


तब, अस्य-इस चित्तसत्त का, आनन्त्यम्‌ भवति-भानन्त्य हो घाता है । “अर्थात्‌ 


. इस अवस्था में चित्तसत्व अनन्त विषयों को ग्रदण करने में संम दोने से अनन्त हो 


जाता है । और-ज्ञानस्यैति । ज्ञानस्य आनग्त्यात्‌-शानं के आनन्त्य होने से, 
ज्ञेयमृ-शेय भी, अल्पम्‌ सम्पद्यते-अर्र हो.चाता है । इसमें दृष्टान्त देते हैं- 
यथेति । यंथा-बैसे, आकारे-भाकांश में; खद्योतः-खद्योत अल्प होता है। बेसे 
ही शेय पदार्थ अल्प हो जाता है। ह 
यथोक्त सम्पूणं भांष्य का भाव यह है कि यद्यपि चित्तसत्त्व सत्वगुण प्रधान होने 
से स्वभाव से ही सर्व पदार्थ को ग्रहण करने में सम है तथापि वह तमोगुण से आदत 
होने से मुग्ध होता. हुआ किसी पदार्थ को ग्रहण करने में समथ नहीं रहता है। जब. 
चाळक रजोगुण से चालित होता हे तब किसी किसी पदार्थ को अइण करता है ; अतः 
समाधि मे. पूर्वका में चित्त.के प्रचार अल्प होने से चित्त तो अस्प और चेत्य.विषय 
पदार्थ अनन्त प्रतीत होते हैं और जिस समय उक्त क डत के त से वह : 
रजोगंण तमोराणमूलक क्लेशकर्मादि रूप आवरण से रहित हो जाता दे उस समय 
ल ही सव पयाय को ग्रहण करने में समर्थ होने से ऐसा कोडे पदाथ ही नहीं 
रह जाता है कि; जिसको चित्त अहण न कर सके । अतः उस. समय चित्त अनन्त- 
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४४० पातवूजलयोगद्शैनम्‌ 


यन्रेदमुक्तम-- | 
अन्धो मणिमविध्यत्तमनज्धुलिंरावयत्‌ । 
ठं 'अग्रीवस्तंप्त्यमुश्चत्तमजिह्णोऽभ्यपूजयत्‌॥ इति ॥ र 


DOI SNES “हि Ise St लट 
* अपरिमेय, अपरिच्छिन्न हो जाता है और जेय जो विषय पदार्थं वह आकाश में 'खद्योत 
के समान अल्पपरिमेय, परिच्छिन्न हो जाता है | अतः इस काल में योगी सर्वेश हो 
जाता दै) * ऱ्ह 
योगमत में घड्विंशति (२६) पदार्थ माने जाते हैं -प्रकृति, महत्त्व, अइक्कार 
पञ्चतन्मात्र ( छब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध ), एकादश इन्द्रिय ( पञ्च शान-हन्द्रिय-भोत्र- 
स्वकू-चक्तु-रसन प्राण, पञ्च कर्म-इन्द्रिय-वाक्‌ःपाणि-पाद्‌-पायु-उपस्थ, एक अन्तरिरिद्रय 
अन ), पञ्चमदाभूत, पुष, जीव'त्मा. ओर पुषघविरोध ईश्वर ।. इस घर्ममेच समाधि के 
छाभकाछ में योगी इन सब पदार्थ को साक्षात्कार करता है।. यदि यथोक्त षडविंशति 


पदार्थं से अधिक अन्य कोई पदार्थ होता तो उसका ज्ञान सवश योगियों फो अवश्य 


होता और होता तो नहीं है ? अतः षड विशति. हो पदौर्थ हैं, अधिक नहीं, यह 


अर्थात्‌ सिद्ध हुआ | योगी का चित्त ययोक्त सकष शेय पदार्थ को यथार्थ रूप से . 


बिषय करता है | - अतः शेय पदार्थ ही अल्प है, योगी का चित्त अल्प नहीं; किन्तु 
भनन्त है। इसी चित्त को.केवल्य चित्त कहते हैं। इसा वासना रहित निम चित्त 
के प्रभाव से हो घर्ममेघसमाघिनिष्ठ योगी का पुनः जन्म नहीं होता है | 


यहां पर यह आशङ्का होती है कि-यह घमंमेध समाधि वासना तंया.क्केशकर्मादि 


कां नाशक मळे हो; परन्तु जन्म का.नाशक कैसे ? अर्थात्‌. इस. समाधि. को प्राप्ति . 


होने पर योगी को फिर जन्म क्‍यों नहीं होता है ?॥ इसका समाघान. करते है 
साम भअन्चो सणिमविध्यत्‌ तंमनज्गुळ्रावयत्‌। 

अग्रीवस्तं `प्रस्यसुञ्चत्‌  तर्मानह्ोऽम्यपूजयत्‌॥ इति॥ | 
यत्र इदम्‌ उक्तम्‌ निस विषय में इस प्रकार का ळोकिक आमाणक अदा गया है- 
अन्धः मणिम्‌ अविध्यत्‌-अन्व पुरुष ने बज़ से मणि को छेद दिया, तम्‌ अनङ्कुलिः 
आवयत्‌-उस मणि को अङ्गि रहित पुरुष ने सूत्र से गूंथ दिया, तम्‌ अग्रीवः 


प्रत्यमुव्वत्‌-उस मणि को ओवा रहित पुरुष ने-गळे में पढिर किया और, तम्‌ अजिह' | | 
अभ्यपूजयत्‌--उरः' मणि के पहिरनेवाळे पुरुष का जिह्वा रहित पुरुष ने स्तवन 


ढिया । अर्थात्‌ जैसे अन्ध का मणिवेध करना, >अनगुंडि का पोना, अग्नीव का.परिधान 
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.: कैवल्यपादश्चतु थे ५४१ 


Q e 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तियु णानाम्‌ ॥३२॥ 
करना और अजिह का उसकी स्तुति करना असम्भब है वैसे ही जन्म के कारण 
क्लेशादि का अभाव होने पर जन्म का होना भी अमम्मव है । '' 
भाब यह है कि-यदि कारण के समुच्छेद होने पर मी काये की उत्पत्ति मानी 
जञायंगो तो असम्भव अर्थ का प्रतिपादक चो यह लौकिक आमाणक है वह भी युक्ति- 
युक्त माना जायगा और ऐसा तो माना जाता है नहीं ? । अतः जन्म के कारण 


, क्ळेशादि का अमाव होने पर जीवन्मुक्त योगी का अन्म नहीं होता है, यह उक्त 


आशङ्का का समाघान हुआ। | ; 

असम्भब अर्थ का प्रतिपादक एवं शस्यजनक लोकिक वाक्य आभाणक कहा घाता. 
है । ऐसा ही पूर्वोक्त डोक वाक्य है; अतः यह भी लौकिक आभाणक वाक्य कहा 
जातां है | स्वामी भीविद्यारण्य ने 'सबंदशब॒-संग्रह? में इस छोक को भुतिवाक्यः 


कहां हे । | 

योगबालिककार भीविशानमिक्तु ने यह रोक किसी नास्तिक अन्थ का है और 
योग तथा तत्फल मोक्ष विषय में आक्षेप करता है । अर्थात्‌ जैसे अन्ध आदि का 
मणिवेघ आदि करना भसम्मव है, वैसे ही शानहीन अन्ध का सांख्यादि सूत्रार्थ का 


_ अवघारण करना तथा अविरत इचिसन्तान सूत्र का सन्धान करना असम्भव है, ऐसा 


कहा है सो समीचीन नहीं | क्योंकि, यदि यह कोक आक्षेप परक होता तो इसंका . 
उत्तर भांष्यफार अवश्य करते । .केवळ आक्षेप करके छोड़ नहीं देते, सो तो किया 
नहीं । अतः आक्षेप परक यह ऋोक नहीं, प्रत्युत पूर्वोक्त रीति से यह आक्षेप का , 
समाधान रूप है। संभव है, अपना मतळच . सिद्ध करने के ळ्यि किसी नास्तिक नें 
इस शोक को अपने अर्थ में उंदूधृत किया हो,- जहां भौविशञानमिछ्छु ने इसको देखा 
हो | स्वामी भीविद्यारण्य ने चारों वेदों के मंत्रभाग तथा ब्राह्मण भाग दोनों पर भाष्य 
किया है | उनको कहीं भी वेद में यह मन्त्र अवश्य मिला होगा १ अत एव उन्होंने . 
इसको भृतिबाक्‍्य कहा है । अतः भ्रीवाचस्पति मिश्र का व्याख्यान ही समीचीन है, 
भ्रोविज्ञानमिक्ष का नहीं ! इति ॥ ३१ ॥ | वशी 
घर्ममेष समाधि द्वारा क्लेशादि का क्षय तथा जीवन्युक्ति का लाभ होने से बळेश- . 


` कर्मादि रूप आवरण मळ से रहित चित्त अनंत और शेय अझ्पं हो बाता है, यह 


कहा गया । उस पर शाङ्का होती हे कि-उक्त घमंमेघ समावि से क्लेशादि के क्षय 
होने. पर भी स्वतः विकार-करणशीळ स्वादि: गुणों के विद्यमान रहने पर वें पुना! 
योगी के शरीर. के भारम्मक कयों नहो होते हैं ! । इसका उत्तर सूनकार देते ई-- 
ततः कृतार्थानां: परिणामक्रमसमाप्षिगणानाभिति । ततः--उस घमेमेष. समाचि 


की प्राप्ति होने पर, कताथोनाम्‌-पुरुष के लिये भोगमोक्ष सम्पादन करके . कृतप्रयोबन 
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५४२९ ` `  पातङजळ्योगदशेनम्‌ 


तस्य घमंमेधस्योंदयात्कृतार्थानां गुणानां परिणामक्रमः ` परिस- 
प्यते । न हि कृतभोगापवर्गाः .परिसमापक्रमाः क्षणमप्यवंस्थातुमु 
त्सहन्त ॥ ३२ ॥ 


अथ कोऽयं क्रमो नामेति 
चणप्रतियोगो परिणामापरान्तनिग्राह्मः ऋमः॥ ३३ ॥ 


हुए सत्वादि गुणों के, परिणामक्रमसमाप्तिः काय उत्पादनरूप परिणाम के क्रम 
की समाप्ति हो जाती है | 


भाष्यकार संक्षेप में सृत्नाथ करते हैं--तस्येति-। तस्य घमसेघस्य-उस धर्ममेघ 
समाघि के, उद्यात्‌--उदय होने से, कृतार्थानाम्‌, गुणानामू-पुरुष के लिये भोग- 
मोक्ष सम्पादन करके कृतप्रयोजन सत्त्वादि गुणों के, परिणासक्रमः-काय. उत्पादनरूप 
परिणाम का क्रम, परिसमाप्यते-समाप्त हो नाता है। नहोति कृतभोगापवगोः- 
चुरुष के छिप्रे भोग-अपव रूप प्रयोलन कर ळ्या है बिनने एवं, परिसमाप्त क्रमाः 
परिसमाप्त हो गया है कार्य उत्पादन रूप परिणाम के क्रम जिनका ऐसे जो सत्तादि 
गुग वे, क्षणम्‌ अपि-एक क्षण मी, अवस्थातुम्‌ नहि उत्सइन्ते--अबस्थित नहीं 
रह सकते हैं । 


भाव यह है कि, सत्व आदि तीनों गुण तमी तक शरीर आरम्मादि रूप परिणाम 


` क्रमवाले रहते हैं जब तक पुरुष के लिये भोग तथा -अपवर्गेरूप- प्रयो जन: सम्पादन 


करके समात्ताधिकार न हो जाते हैं और जब्र उक्त प्रयोनन सम्पादन करके कुतकाय . 


_ हो जाते हैं तब क्षणभर भी स्थिर नहीं रइ सकते हें। क्योंकि, गुणो का यह स्वभाव 


ही है कि जिसके प्रति कृतार्थ हो जाते हैं उसके प्रति फिर प्रवृत्त नहीं होते हैं । अतः 
सत्त्वादि गुण कृतकाय होने से एवं पुनः प्रद्नत्त न होने के कारण योगी के पुनः ` 
-शरीरारम्मक नहीं होते हे । यह उक्त शङ्का का उचर हुआ । इति ॥.३२॥ 


 _ घर्ममेघ समाधि के उदय होने पर कृताथ गुणों के परिणामक्रम की" समाति 
होती है, यइ कहा गया | उस पर भाष्पकार परिणामक्रम विषयक ' शङ्कापूव क उत्तर 
सूत्र का अवतरण करते हॅ-अथेति | अ्थ-घर्ममेध समाधि के उदय होने पर कृतार्थ 
गुणों के परिणामक्रम की समाति होती. है। इस कथन के भषण करने के - अनन्तर 
अयम्‌,क्रमो नाम कः-यह क्रम नामक पदार्थ क्या है ? अर्थात्‌ क्रम किमको' कहते 
हैं १। सूजकार इसका”उत्तर देते हैं-क्षणप्रतियोंगो परिंणामापरान्तनिभ्रौह्मः क्रम 
इति । क्षणप्रतियोगी-अनेक क्षण सम्बन्धी तथा,:परिणामापरान्तनिम्रोह्म 
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क्षणानन्त यात्मा ' पेरिंणामस्यापरान्तेनावसानेन गृह्मते' क्रमेः। 
न ह्यननुभूतक्रमक्षणा पुराणता वञ्स्यान्ते भवति । नित्येषु च 
क्रमो इष्टः । yn 


परिणाम के अवसान से ज्ञायमाने दो सत्त्वांद गुणों के परिणामों के अंव्ययरूप पूर्वाप- 


रीभावरूप अवस्थाविशेष बढ, क्रम--केम कहा छाता है ¡ अर्थात्‌ एक क्षण को नहीं, 
किन्तु अनेक क्षणों को अब्यवद्दित धारा को आश्य करनेवाडी जो परिणामधारा है 
बह परिणामक्रम कही जाती है, यह क्रम अनेक क्षणो के आधित रहता है। इसका 
कारण यह है कि: स्वल्प काळ को क्षण कहते हैं और क्रमवाले क्षणों के निरूपण बिना 
क्रम का निल्पण होना अशक्य दै! साथ हो एक क्षण का क्रम होता. नहीं है; अतः 
अनेक क्षणों छे आभित क्रम रहा करता है । इस प्रकार फा बिळक्षण क्रम का परिज्ञान . 
किस प्रमाण से शेता है १ ऐसी आकांक्षा होने पर कहा गया है “परिणामापरान्तनि- 
ह्यः? अर्णत्‌ परिणाम के अवैक्षान से.इस क्रम झा परिशान होता छ| सूत्रात 
-ध्षणप्रतियों गी”' इतना अंश क्रम का लक्षणपरक और “'परिणामापरान्तनिग्र ह्म: 
इतना अश्च क्रम में प्रमाण प्रदशक है। अर्थात्‌ अनेक क्षण सम्बन्धी अनेक कणों 
में रहनेवाळा जो पदार्थ वह क्रम कहा घाता है और परिणाम के अवसान से अर्थात्‌ 
काय के अन्त से इसका ज्ञान होता है। Ri 
भाप्यकार सूत्र का विवरण करते हैं क्षणेति। क्षणानत्तर्यात्मा-क्षेण के 
व्यवधान से रदित और,'परिणामस्य-परिणामं के, अपरान्तेन' अवसानेन-अपरान्त 
रूप अवसान से जो, गृह्मते-चाना जाय वह, क्रमः-क्रम कहा जाता है । अर्थात्‌ 
“बहुत यरन से रक्षण करने.पर भी वर्षों के वाद जो वन्न में जीणता देखने में अप्ठी 
है बह परिणाम का अवसान कही जाती है। अन्त, अपरान्त तथा अवसान ये सव 
पर्याय शब्द हैं | इसी परिणाम के अवसान से यथोक्त क्रम शात -होता है । क्योकि 
यह जो वन्न में प्रशिथित्ष अवयब रूप जीण॑ता देखी जाती है, बह एक दिन में तो हुई 
नहीं १ किन्तु प्रथम सूचम, सूचमतर तथा सूचमतम एवं स्थूळ, स्थूळतर तथा स्थूहृतम 
इस प्रकार के क्रम से हुई है । अतः यही 253 परिणाम का अवसान है और _ 
म सें प्रमाण हे' : AT 
पुद वी प स है उसीको व्यतिरेक मुख छे कहते हें- 
नहीति । हि-क्योंकि, अन्ते -अन्त में अर्थात्‌ वर्षों के बाद जो. वञ्जस्य पु राणता- 
वज्ज की प्राणए अर्थात्‌ जीर्णत्र। देखी जाती है. बह, अननुभूतक्रमक्षणा न सवतिः 
अज्ञात क्रमण तो हो नहीं सकही हे. किन्द॒ शात कमश्चण - से हो हो. सकतो-.है ओर 
उसके ज्ञान में अन्य कोई प्रमाण तो है नहीं; अतः परिणाम क४: अवसान ही उसके 
शान में प्रमाण ( सांघन ) हैं; यह सिद्ध हुआ। . ' ` ` रे 
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इयी चेयं नित्यता कूटस्थतित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र 
कूटस्थनित्यता ` पुरुषस्य । परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ यस्मिन्परि- 
णम्यमाने तत्त्वं न. विहन्यते तस्नित्यम्‌। उभयस्य च तत्त्वानभि- 
` चातान्नित्यत्वम्‌। 


यहां पर शङ्का. होती है.कि-तिगुणसाम्य-अवश्या प्रकृति कही जाती है, जिसको 
प्रधान मी कहते हैं । प्रधान के परिणाम का पूर्वापरोमाब रूप क्रम हे; यह बात कही 
गई, सो समीचीन नहीं । क्योकि, .सॉख्ययोगमत में प्रधान नित्य माना गया है। डस 
नित्य प्रधान के क्रम कैसे ! | इसका समांधान करते ह-नित्येषु चेति । नित्येषु 
व्व-नित्त्य पदार्थो में भी, क्रमः दृष्ट:-क्रम देखा गया है। यहां पर “नित्येषु” इस 
बहुबचन निर्देश से बितने नित्य पदार्थ हैं सबमें क्रम रहता हे, यह सचित्र किया . 
गया है । - मा | 
दो प्रकार के नित्य पदार्थ हैं । उन दोनों में क्रम रहता है, इस अर्थ का उपपादन 
करते है-- दयीति । इयम्‌ नित्यता-यह ,नित्यता, यो. 'च-दो प्रकार की है, 


कूटस्थनित्यता च परिणामिनित्यता-एक कूटस्थनित्यता और दूसरी .परिणामिनि- ` ` 


त्यता । तत्रेति । तत्र-उनमें, पुरुषस्य-पुरुष की चो नित्यता है वह, कूटस्थनित्यता- ` 
कृटस्थानित्यता कही नाती है, और परिणामिनिस्यता गुणानामिति । गुणानाम्‌ 
सत्वादि गुणो की घो .नित्यता है वह, .परिणामिनित्यता-परिणामिनित्यता कही 

. खाती है। | 

शङ्का होती है कि, सर्वादि गुण सदा प्रच्युत स्वमाबवाछे हें तो वे नित्य केसे ? 
इसका उत्तर देते हैँ-यरिमिन्निति। यस्मिन्‌ परिणम्यमाने-लिसके परिणम्यमान 
होने पर भी, तत्त्वं न विडन्यते-स्वरूप का विघात न होता दो, तत्‌ वह, नित्यम्‌ 
नित्य कहा घाता है । दो प्रकार के नित्य.पदाथों में उक्त नित्य के लक्षण को दिखाते 
ह--उभयस्येति। उभयस्य-पुरुष और गुण इन दोनों के, तत्त्वानभिघातात्‌- 
अपने स्वरूप से अनभिधात होने से, नित्यत्वम्‌-नित्यत्व है । 

आव यह है कि-यद्यपि स्वस्वरूप से प्रच्युत, न होने से एकमात्र अपरिणामी 

ˆ कूटस्थरूप पुरुष ही नित्य हो सकता है, सर्वादि गुण नहीं । क्योकि, वे स्वस्बरूप से 
प्रच्युत होने से परिणामी हैं तथापि यथोक्त नित्य के लक्षण का पुरुष तथा सत्त्वादि 
गुण दोनो में समन्वय होने से दोनों नित्य कहलाते हैं. ओर दोनों में उक्त क्रम रहता _ 
है। क्रम के रहने से भी 'उन दोनों की नित्यता में कोडे हानि नहीं । क्योंकि, भतीत 
अवस्था से शल्य दोनाः-मात्र ही नित्य का सामान्य चक्षण है।. उसमें परिणामी, .अप- 
रिणामी का निवेश नहीं है। अतीत अवस्था से शुन्य जैसे पुरुष हैः बेसे ही 
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तत्र गुणधर्मेषु ` बुद्धयादिषु परिणामापरान्तनिरग्राह्मः क्रमो 
लब्धपर्यंवसानो नित्येषु घ्मिषु गुणेष्वलब्धपरयंवसानः । कूटस्थनित्येषु 
स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु मुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेणेवानुंभूयते इति 
तत्राप्यलब्धरपरयंवसांनः शब्दपुष्ठेनास्तिक्रियामुपादाय कल्पित इति | 


गुण भी हैं। क्योंकि, घमं, लक्षण, अवस्था का ही उत्पत्ति-नाश होता है, घर्मी स्वरूप 
सत्त्वादि गुणों का नहीं | क्रम में चो परिणाम अपरान्त ग्राह्मता है बह सब्र नही; 


` किन्तु कहीं फहीं है) इस बात को छहृते हे-तत्रेति । तत्र गुणधर्मेषु बुद्धयादिषु- 


बुद्धयाडि प्रधान और पुरुष रूप तीन प्रकार के पदार्थों में सत्वादि गुण फे काये. 
बुद्धयादि अनित्य पदायों में घो, परिणामापरान्तनिग्रोह्मः क्रम:-सत्त्वादि गुणपरि- 
णामं के अवसान से शायमानक्रम है वह, ळब्धपयंवबसानः-ळग्घपयंबसान अर्यात्‌ 
प्राप्त अतीत अवस्थारूप घमंवाळा है और, नित्येषु धर्मिषु गुणेषु-निस्य घर्मीरूप 
सत्त्वादि गुणों में घो यथोक्त क्रम है बह, अलछव्घपयंबसान:-अल्ब्धपयंदसान अर्थात्‌ 
अप्रात अतीत अंवस्थारूप घर्मवाळा है और, कूटस्थेति । कूटस्थनित्येषु स्वरूपमात्र- 
प्रतिष्ठे पु मक्तपुरुषेु-कूरस्थनित्य स्वरूपमात्नप्रतिष्ठ मुक्त पुरुषों में जो क्रम है वह, 
स्वरूपास्तिताक्रमेण एव-स्षरूप की अस्तितारूप कम से ही, अनुभूयते-अनुभूत 
होता है, इति-इसब्थि, तत्र अपि-उस यथोक्त पुरुष में भी वह क्रम, अलब्धपये- 
वसान:-अव्ब्धप्यवसान अर्थात्‌ अप्राप्त अतीत अवस्थारूप घमंवाळा है और, ` 
शब्द्पृष्ठेन अरितक्रियाम्‌ उपादाय-छब्द से पृष्ठ अर्थात्‌ शब्दमात्र व्यवहार विषय 
होने से अस्ति क्रिया को लेकर, कल्पितः-कल्पित अर्थात्‌ अवास्तविक बह क्रम है, 
इति-ऐसा समझना चाहिये | | 


. माव यह है कि-अनित्य और नित्य के मेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं । अनित्य 
बुद्ध यादि कायबर्ग है। नित्य पदाथ भो दो प्रकार के हँ-एक परिणामिनित्य और 
दूसरा कूटस्थनित्य । सत्त्वादे गुण जो जड पदार्थ हैं, वे परिणामिनित्य हैं | क्योंकि, क्षण 
क्षण में उनका परिणाम होता रहता है और चेतन पुरुष कूटस्थनित्य है। अयोकि, सदा 
एकरूप से रहने से इसका परिणाम नहीं होता है । यद्यपि इन नित्यानित्य सबं पदायों | 
में क्रम रहता है तथापि वह कहीं बब्घपयेवसान और कहीं अळब्धपर्यवसान है। 
अनित्य बुद्यादि पदार्थो में क्रम. छब्घपयवसान है । परिणामिनित्य स्त्त्वादि शुण 
पदार्यों में तथा कूटस्थनित्य पुरुष में अळब्घपर्यवसान है । अनित्य बुद्ध्यादि की तीन 


., अवस्था हें-मदिष्यत्‌, वतमान और अतीत । अतीत होना हो उनका अवसान है; 


अतः उनमें घो पूर्वापरीमाव रूप क्रम रःता है वह: ळन्घपर्येषसान कहा लाता है। 
३५ पा० प 
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५४६ ˆ पातझ्लछ्योगद्शनम 
अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वतंमानस्यास्ति 
क्रमसमासिनं वेति। : | 
अरवचंनीयमेतत्‌ । कथम्‌.। अस्तिप्रश्‍ल एकान्त वचनीयः सर्वो 


क्योकि उनके नाश होने से अबभान डब्घ हे और सत्त्वादि गुण पदार्थ तथा पुरुष के 
.नित्य होने से अर्थात्‌ नाश न होने से उनका अतीत. छप आवक्षान नहीं; - अतः उनमें 
, चो क्रम रेइता है वह अळब्धपर्यवसान कहा जाता हे । यादि कई कि, सदा एक रूप से 
, स्थित रहनेवाळे कूटस्थनित्य आत्मा में क्रम केसे १ तो यद्यपि उसमें बास्वविक क्रम का 
` रहना असंभव है, तथापि अस्ति क्रिया को लेकर अर्थात. भूतकाळ में आत्मा था, व्त- 
मान में है और मविष्यत्‌ में रहेगा, इस् प्रकार सर्वकाडसम्बन्ध रूप जो आत्मा में 
अस्तिता हें; इसी अस्तिरूप क्रिया को लेकर मोइकल्पित अर्थात्‌ अवास्तविक-शब्द- 
ज्ञानानुपाठी बस्तुञचन्म क्रम आत्मा में रहता है, यह सिद्ध हुआ । 
यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि-बद्ध पुष को चित्त के साथ 
अविवेक होने से अयात्‌ चित्त ही को अपना स्वरूप मान लेने से उसमें जो क्रम हे, 
वह चित्तगत परिणामक्रम का अध्यास समझना चाडिये । और घुक्तपुरुष में अस्ति 
क्रिया को लेकर कल्पित क्रय का सम्बन्ध समझना चाहिये । “गुणो में अक्षन्घपर्यवसान 
परिणामक्र म टै” .इस बात फो सदन न करते हुए बादी प्रशन करता हे-श्रथास्येति । 
अथ-इसके अनन्तर प्रश्न होता दै कि. अस्य संसारस्य-इस संसार को, स्थित्या | 
गत्या च-स्थिति भौर गति हे अर्थात्‌ प्रख्य, सृष्टिकाळ के प्रवाह रूप से शुणेषु बतंमा- | 
नस्य-सच्तरादि गुणों में विद्यमान जो संसारक्रम दै, क्रमसमाप्तिः-उस क्रम की समासि, 
अस्ति न वा-है अथवा नहीं! | , न 
प्रष्नकर्ता का अभिप्राय यह हैं किप्रलयसुष्ट उभयकाडिक गुणों में स्थिति-गति 
उभय रूप से प्रवाहित घो संसारक्रम उसकी फभी संम!सि होती हैं या नहीं ? यदि 
होती है तो'नसका अवसान होने से गुणों में जो क्रम का अलब्चपयंबेसान कहा गया. 
है सो कैसे ? और यदि नहीं होती हे तो पूव सत्र में जो परिणामक्रम की समाप्ति . 
कही गई है सो कैसे १। उत्तर देते ह--अंवचनीयमेंतदिति | एततू-यह घो प्रशन 
किया गया हे उसका उत्तर, अंचचनीयम्‌-अवचनीये है । अर्थात्‌ “हां या नहीं? रूप ` 
से शीघ्र उत्तर देने योग्य नहीं दे, किन विभाग करके उत्तर देने योगय हे । इसमें देश 
पूछते ईं--कथंमिति | कथम्‌-इसका उत्तर अवचनीय क्‍यों हे! । विभाग करके उचर 
` इते हैं - अस्तीति ! सवः जातः मरिंष्यति-एछभझो प्राणी उत्पन्न शैकर मरेगा और, ह । 
मृत्वा जतिष्यंते-मर कर जन्मेगा, इति-इसं प्रकार का चो, प्रदनः-्रन होता हैं बद, 


एकान्तवचनीयः अस्ति-एकान्तबचनीय है । अर्थात्‌ दो प्रकार का. प्रश्न होता ८ 
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हा 


कमा 


कैवल्यपादइचतुर्थः ` ५४७. 


जातो मरिष्यति । मृत्वा जनिष्यत इति । ॐ भो इति। 

अथ सर्षो जातो मरिष्यतीति मृत्वा जनिष्यत इति । विभज्य- 
वचनीयमेतत्‌ । प्रत्युदितख्यातिः क्षीणतुष्णः कुशलो न जनिष्यत इत- 
रंस्तु जनिप्यते । तथा भनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येवं परि- 


पृष्ठे विभज्यवचनीयः प्रश्‍न: पशुनांघकृत्य श्रेयसी देवानृषीश्राधिकृत्य _ 


नेति । अयं त्ववचनीयः प्रस्नः संसारोऽयमन्तवानथानम्त इति । 


एक एकान्तवचनीय भर्थात्‌ अविमञ्यवचनीय और दूसरा विभज्यवचनोय। उनमें छो 
नियम सें एक ही समाधान द्वारा उत्तर देने योग्य प्रश्‍न वह एकान्तवचनीय कहा 
बाता है और घो विभाग करके उत्तर देने योग्य प्रश्‍न हो बह विभज्यवचनीय कहा 
खाता है। ~ र 

दोनों प्रकार के प्रश्नों फो बादी स्वीकार करते हैं--डँ० सो इतीति । सो-दे 
सिद्धान्तिन्‌ ] आपने जो कहा वह, डे” इति-सस्य हैं । अर्थात्‌ “सब प्राणी जन्मते है 
और मरते हैं” इन दोनों प्रदनों का डं” सो-अर्थात "शो? इस अकार एक ही समा- 
घान से दानो का उत्तर दो घाता हे। अतः महद असन एकान्तवचनःय कहा जाता हे । 

अधिभज्यवचनीय प्रश्‍न को कह करं 'प्रविमज्यवचनीय प्रश्‍न को कहते ईं-- 
अथेति | अथ--सवंप्रथम, सर्व: जातः सरिष्यति इति- सबं जन्तु उत्पन्न होकरः 
मरेंगे, एक यह प्रश्‍न और, सृत्वा जनिष्यते इति-मर कर फिर जन्मेंगे, यह दूसरा 
प्रश्‍न है । एतत्‌-इन दोनों प्रषनों का, विभज्यवचनीयमू-विभाग करके उत्तर करने 
योग्य है । विभाग को ।दिखाते हैं- परत्युदितेति | प्रत्युदितख्यातिः-प्रासविवेकशान, 
क्षीणतृष्ण:-नष्ठ विषय तृण्ण, कुदाल:-कुशल अर्थात्‌ घम्रमेघ - समाधिनिष्ठ पुरुष, 
न जनिष्यते-घन्मेगा नही और, इतरः तु-दूसरा तो, जनिष्यते-जन्मेगा। 
तथेति । तथा-उसी प्रकार, मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयंसो-मनुष्य जाति 


भेष्ट है अथवा नहीं !, इति एवम्‌ परिप्ृष्टे-इस प्रकार का प्रश्न पूछने पर, विशेज्य- . 


वचनीयः प्रश्न:-विभाग करके उत्तर करने योग्य यइ प्रश्‍न है कि-पशुन्‌ अधिकृत्य* 
प्रेयसी-पंशुओों की अपेक्षा मनुष्य-णाति भेष्ठ है. और देबान्‌.च ऋषोन अधिकत्य 
'न इति-देव तथा ऋषियों की अपेक्षा भोष्ठ नहीं है। अयमिति। (अयम्‌ संसारः 
यह चो संसार है, -बइ " अन्तवान्‌ अथ अनन्तः-अस्तवाळी है. अयबा अनन्त है, 


इंति-इस प्रकार का जो, अथम्‌ तु प्रश्नः-यदद पशन है सो तो,न्अवचनोयः-अवच-. . 


नीय है । अर्थात्‌ नियम करेंके अवचनीय" होने से विभाग करके इसका उत्तर करने 
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* ९४८ पातळजछयोगदर्शनम्‌ | 
कुशलस्यांस्ति संसारक्र मस मासिनेतरस्येत्यन्यतरावधारणे दोष: | 
तस्माद्वयाकरणीय एवायं प्रश्‍न इति ॥ ३३ ॥ 


गुणाधिकारक्रमसमाप्तो केवल्यमुक्तं तत्स्वलूपमवधायंते-- 


योग्य है । उसी विभाग को दिखाते हैं-कुशळस्येति। कुशळस्य--पूर्वोक्त धर्ममेष 


समाधिनिष्ठ योगी पुरुष की, संसारक्रमपरिसमाप्तिः अस्ति-संसार क्रम की परि 
समाप्ति है और, इतरस्य न--इतर अर्थात्‌ उक्त समाधि हीन अयोगी पुरुष की नहीं 


इति-इसके भतिरिक्त, अल्यतरावघारणे-दो में मे किसी एक का अवघारण (निश्चय) ` 


करने में, दोषः-दोष होगा । अर्थात्‌ किसी को भी संसार कम की समाति नहों होती 
है अथवा सब को होती है, इस प्रकार का किसी एक का निश्चय करने पर प्रघान- 
अनित्यता, योगशाखरब्यर्थता आद्रि दोष होगा । अतः इस प्रश्‍न का यथोक्त प्रकार 


से विभाग करके उत्तर करने पर कोई दोष नहीं। उपसंहार करते है--तस्मादिति। ` 


तस्मात्‌-इस करण से, व्याकरणोयः एच अयम्‌ प्रशनः-वियाग करने योग्य ही यह 
प्रष्न है । अर्थात्‌ योगी का संसार निइत्त होता है, अन्य का नहीं । इस . प्रकार का 
विभाग करके इस प्रश्‍न का उत्तर करने योग्य है। 
` शङ्का शोती है कि-यदि मुक्त पुरुषों के छिये भोगमोक्ष सम्पादन करके प्रधान 
के परिणामक्रम की परिसमात्ति मानी घायगी तो क्रमशः प्रत्येक जीवो को मुक्त होते 
होते एक दिन सब पुरुषों के लिये. भोगमोक्ष सम्पादन करके प्रधान के क्रम की 
परिसमात्ति हो जाने से संसार का उच्छेद हो जायगा और कार्य समाप्त करके नष्ट 
हो जाथे से प्रधान अनित्य हो जायगा १। इस शङ्का का समाघान यह है कि--चीब 
असंख्य हैं, अतः सब झा एक समय युक्त होना असम्भव है। अत पब ससार- 
उच्छेदस्वापत्ति दोष नहीं | साथ ही पश, पक्षी, कृमि, कोट, सशफ, यूक, छिक्ष, सप, 
बृश्चिक, कृषछास,,छता, तरू, गुल्म, वनस्पति, औषधि तथा बृहद्‌ बक्षादि के मेद से 
` अनन्त चराचर प्राणी को अनेक जन्मपरम्परासाध्य उक्त घमसेष समाधि तया तत्प- 
युक्त विवेकल्याति की प्राप्ति का अमाव होने से सवं प्राणी का मुक्त होना असम्भब 
है ¦ अतः संसारोच्छेदत्वापत्ति और :प्रघानानिस्यत्वापत्तिरूप उक्त दोष. नहीं । 
` इति॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार संसारकम की समासि रूप केषल्य का निरूपण करके सम्प्रति भाष्य- 
कार 'केवल्य स्वरूप के अवघारणपरक अन्तिम सूर का अवतरण करते हँ--गुणाधि 
कारेति | गुणाधिकारक्रमसमाप्तौ--गुणों के अधिकारक्रम की संमात्ति होने पर, 


कल्यम्‌ उक्तम्‌-मेवल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है, यह कहा गया | संप्रति अन्तिम 


सूत्र के दारा, तत्स्वरूपम्‌ अवधायते--उस केवल्य के स्वरूप का अवधारण किया 


फ़ 
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कैवल्यपादरचतुथेः . ५४९ 


'पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः. केवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


कृतभोगापवर्गाणा पुरुषाथशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणा- 


>>> जता ना -->>>> 


. बाता है--पुरुषाथशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति 


शक्तिरिति । पुरुषाथशून्यानाम्‌ गुणानाम--प_|माप्त दो गया है भोगापवरगरूप 
दुरुघाथ जिनछा ऐसे कृतकायरूप से पुढुषाथथून्य एवं युद्धादि रूप से परिणत. गुणों 


'. कानो, प्रतिप्रसच:--प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रतिळोभ रूप से अपने अपने कारणों में 


-छ्यद्वारा प्रधान में लय होना यह प्रधान का कवल्यम्‌-कशर्य, कहा जाता है वा- 


अथवा स्वरूपप्रति्ठा चितिशक्तिः-इत्तिसारूप्य की निवृत्ति होने पर शुद्ध स्वरूप- - 


मात्र अवस्थित चितिशक्ति रूप पुरुष का होना यह पुरुष का केंवल्य कहां जाता है | 
इति शब्द योगशासत्र छो समाप्ति का सूचक हे | 


, इस सूत्र में दो प्रकार का केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष. कहा गया है--एक गुणों का | 


प्रधान में लय होना और दूसरा पुरुष का स्वस्वहूप में अवस्थित होना । उनमें प्रथम 
मोक्ष प्रधान को होता है। क्योकि, उस समय प्रधान पृरुषाथ से मुक्त हो जाता 
है और द्वितीय मोक्ष पुरुष को होता है | क्योंकि, उस समय धुरुष भी नपाकुसुम के 


अपाय से स्फटिक के समान उपाधि से मुक्त हो खाता है। पुरुष की इस अवस्था 


का वर्णन “तदा द्रुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? इस सूत्र पर हो चुका है । 


प्रतिप्रसव शब्द का स्पष्टीकरण इस प्रकार है--क्ृृतकायंूूप से पुरुधार्थञन्य 
गुणों का अपने कारण प्रघान में बय, उन कार्यकारणात्मक-रुणों के बो म्युत्यान 
समाधि निरोध संस्कार हैं, उन तीनों संस्कारों का मन में जय, सन का अस्मिता 
( अहइष्ठार ) में द्य, अस्मिता का लिङ्ग ( बुदि ) में लय और क्षिज्ञ का त्रिगुण 
अबिङ्ग स्वरुप प्रधान. में रूप होना प्रतिप्रसव कहा जाता है | बुद्धि को महत्त्व तथा 


. सिङ्ग कहते हैं । क्योंकि, इसका प्रधान में छय होता है और प्रधान को अळिज्ञ इस- 
लिये कहते हैं कि, इसका किसी में ळय नही होता है। किसी किसी विवेकल्यातिमान्‌ . 


पुरुष के प्रति प्रधान का मोक्ष और स्वरूप-प्रतिष्ठा रूप पुरुष का मोक्ष समझना 
चाहिये । 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैँ-कृतेति | कृतभोग्रापवर्गाणाम्‌ पुरुषाथ- 
शून्यानाम्‌ कार्यकारणात्मकानाम्‌ गुणानाम--पुरुष के भोग तथा अपवग रूप 


` पुरुषाथं को सम्पादन कर चुकने से कृतभोगापवग अत एव पुरुषीथ शून्य कायकारणा- 


हि 


त्मक सत्त्वादि गुणों का, यः-णो, प्रतिप्रसवः--पूर्तोक्त प्रकार से अपने अपने कारणों 
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थध पातञ्जलयोगद्नम्‌ 
त्मकानां गुणानां तस्केवल्यं, . स्वरूपप्रतिष्ठा  पुनबुंदधिसत्वार्ना्िसंबन्धा 


त्पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला, तस्याः संदा तथवावस्थानं कवल्य- . 
` .सिति॥ ३४॥ ` 


इति व्यासभाष्यसमंतं पातञ्जलयोगदस्ंनं समाप्तम्‌ । 


में लय होना, ततू-वह प्रधान का, केवल्यमू-केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है। 


और, पुनः ' बुद्धिसत्त्वानभिसम्बन्धात्‌--फिर से बुद्धिसत्व फे साथ सम्बन्ध न 
होने से, स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिः एव केचळा-स्वस्वरूप में स्थित्यास्मक स्वरूप- 
` प्रति& शितिशक्ति रूप पुरुष ही केवळ रह जाना तया, तस्याः सदा तथ व अवस्था 


नम्‌-उसं चिंतिशक्तिरूप पुरुष फा सवदा उसी प्रकार से अवस्थित रहना, पुरुषस्य . | 


- कवल्यम्‌- पुरुष का.केवल्य कहा जाता है । इति ॥ ३४॥ 


योगभाष्यविवृत्ती सरळायां ब्रह्मठीनमुनिना रचितायाम्‌। 
केवछत्वसुविचारससारः पाद... एषः परिपूत्तिसुपेतः॥ 


इति स्वामिभीब्रह्मळीनमुनिविरच्वितायां, पातज्ञलयोगसून्नभाष्य- 
देवनागरी भाषाविवृत्यां चतुथः. केवल्यपाद:.॥ ४ ॥ 


` ' ॐ शान्ति: शान्ति: शान्तिः । 


a न 
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